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(ara श्री नान meet 


: प्रथम UE | 
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॥ श्री गणेशाय नमः Il 


e aaa гда ама: 
[ARa श्री «1990 (єз महेता. स्मृततिग्रंथ] 
6 SARI 1 
ар २००२१ श्री am (ша aal स्मृतिग्रंथ संपादन समिति, 

| BASAL २.२५७; पोस्ट olsa «1. а, AiE? (operata). 
MA ७७११ wu, 
AMAA YENA, 
. पोस्ट नपळवन, ыңичйє-а. 


да खने प्रवृत्ति विभाग-जानुष 15 YIN : sure salar, suu [्रिन्टरी, 
° | 


(येन PAA фа BAR : aqeqa YELA, २१६।१।६-१४ 
| णिढारीबाब, вз Cucedl, Helale : सहाय : श्री मधु Ац, Ale 
ta Tea, Aie 
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ТЕРЕ 


स्व, Yo MYY AUR ауа परिवारना MOS सभा इता. Aud aca 
Ui अभे यो Qual’, सरकार पाभ्यां aad AAA AA Asa पाभ्यां. Audi 
AA Beai оа Сое WA, तेनी aras viis dı तेमना निधन सभये эЛ 


муз न पडे Qu, AHA Dud аах are aad Aa छाया sd. 
भे प्रेम-अश्वत्थनां छाया AA ws मने yala ха. Auai [Аш गने ачай 
yor маш जापी AA mai wed Cadig भान sted. ul अने 
азый Geil Asa seat QUAL भथ्या, मने A addi cord WA wawap 
aloi. 


DA um ov BeA ай ga Rea: эц [аца माटे 98, Aalis 
чамі वृसिने वेश Aa, GAM मने 3А Asana: संसार AA सल्यतानां नूतन 
adai volley aida. छेताणीश छेताणीश वार wR W, AA yor sis 
aBa ३डे छे, तेम udis! जन्या, Dud पुरुषार्थथी yost अपे अनियानी 
घरती साऱ्या malui aga मनी. amala aia deu हीर सीयी परिप्वा- 
बित sl аай чая AYR User, сей endi नाभ निशान न ed, त्यां 
श्री मापायाडेण पंत उडे छे तेन As नूतन UNAS सल्यताने yx Metodi. 


ч. PHYA yd asl RA अनन्य लावथी AR सने = ० мача 


d . е - ° (à (à PI 
DA Deal ०/ ada सावथी अनंत йй wry. amj तेना निरवधि iae gp 


=, 


मावे! ARU APA a Weta प्रगट айй इशे. ` fs. 


s पशु भातृलूमि WA эзїї] qe (айза WY Any Q amy’. AAAI 


adla dt A ऋषिष्शन exu. साहीक्षाष,, साहे. पडेरवेश, wg AMIR; साई 
Dives RL Gra भायारवियार भेसनां yadai «Ҹәза? edi 26 ने RF,- 


धारे A avad youre छाया wal Buri yo old सथवारे, Rug 
Чача real, Ay सलार EN रान HUM AL साथे श्या, छतां पोते 
के आमसभाग्/भां_ Qal edt, Pu साथे डिशि।र-भवस्थाने। (arin भते Ga 
atie WAL ай, d AMAA, AAA, aadd. AM УЕ а era 
Gaani $ जापत्तिभां, इष्डाणे डे ys, aded З waad sar नाणे Rat 
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४३७ мазий, AA Аңа eMail ate sal wa Quq ger sya > 
wid wedl wl दीधी. yor णाइ साथे aids वार WHA ФА За ып 
Arig E भासाणनी भूमि daa вч ag, Gu Dud ada We ad 
чо ай पशु AR AA, AM AR जाव”-४डेतांडने нил 9191 Qani 
eyi? Aad पायर RA AA “ARL नानडे। aud विये? Rear Sdn शण्दे।भां 
> qa व्यक्ता HAM ex QL mPa дши! संघरार्ट ने स्मरशीय भनी ळय छे 
AA Raat निधन чий Gud Зал Dug नाम % सांसण्यु éd सेवी. HHS 
MaMa “घरमने। aia भरी чад’ sWdida чаў uas e 
gadas amai ळे mif әм] ug alandi aa agian (ata 
संतान lig MRA agadi AA V. MYA ADIR vdt पर aadd 
aal प्रेरशा भणती. 


arda weld अने Re чия: dA संरक्ष ma सुधार вл. чей 
eade A qaa alat mail प्रेरणा а (eg su ad (eg walau 
GAR SAMÎ AAR एष्यपूवेड भाण «уой, AA यापाशी साही, ws पथु पवित्र 
E^ waa andl aA उत्थान AX N ai Gaui wat अने 
| भातृशध्तिनां (йаш, GAA अने संरक्षणुना seal ada लावे तेभे। all जया, 
GANA ача गया; भर्थनी BiU бола क्षाणी, परूतु Qam <dlytQai छवनभूल्ये| डे 
авч भे न sni] Aad Aud sla wa धानशीक्षता Gaar мәл । 
थता. यां. DUA asyaya AA Hal Fay A संस्थाभे। स्थापी 
नभने Geri ai дч EBL. AIR स yor ald राष्ट्रीय wl 
ANAL. ARRIRA Rad sA (atid AA бл थुगना yResal UGHA 
पंडित causada “ез AA yd эй, ने ARAARA स्थापना аш 
- ardd ad तेना. Xen संतानेणे-ऋषिध८प YAMA अने aA GP 
A समन अयुः तेने ouem Ada uw Deas al गाये, yas wa 
feel ints dis, antes, vie fs भने wily संस्थाभ।ने भेभशु geayds 
यु भने सतत 6पाळेनशीच छतां avis aiala олча Xd SM as au 

UY असक्ष संदेश AA AHR erui ra उरी गया. 


Beat स्मृत्िअंथने aoa अभितिभे aaa sQ DAA, AA чаш 
sede GAL aa नावे эпе ता, WAAR यथाभति rtv. निरंतर 
8 २ afidi लिन्न [Art URL GUR अंथना ags Aani 
ma aA В. AeA oy जा स्भृतिथंथ aad भाज Saqi едда, 
dered ARs PRU AND Reg नही परंतु au संरूतिनां 
। GRAL (Met (а-а HBG sR वियार-विनिभय पाश 
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эп अंथने Aj Siwara 3y und wal as A भाटे 2 2 aa, 
AAA, २।द्‌५३षोभे, Mga, yer yya wows ACA शते 
RAA Q लाव wa sar छे, ते wr तेमने। am अंथसमितिना rer 
UAA AA. 


‘AAA ८२०२? — HELALE gL संयादित नवळवन मुद्रणाक्षयना Dam wq 
AUN daas श्री. ges «цаз, Aua UE श्री знань ча qat 
cya’? sated daas श्री agent रावते, yas लिन्न लिन्न evum 
asl ०? श्रम Әз छे, ते भाठे dud AAU aaa भाचीभे AA. विशेषभां 
AURI YLA TAL AA पूळ्य YOU ANIYA श्री शभनारायणु नागरदास पाहेडे Sr] 
अंथ भाटे yol ata संक्षेप उरी ә); विण्यात «пайа вашла श्री votei 
yela ARAR C Quri [à ai यित्रे। ays विभागना Suqta wT Gomi 
Aal agula मापी; ad मनारसनी WARS All, AE ree As Ber du 
HID FBS ara डळ नानुभे राणीने, तेने, Gulo sad छूट यापी; d 
AA Cerys usus भाटे भानीभे AA, 


yor Ayal, WA शो माणे wa wRaiRs veh, जा [дй AR 
JAW AA че) age erie सं४०र् МӘ - al भे प्रेम чыч 
c^ MAUR भन Vs AA खरळयामत B—A भाटे цч: ца: жщ abst sald 
RAA AA. 


मार्गशीषे : २०२८ : зра द्वितीया, pues Rig, स्वस्ति add, Uwi ө o e 


GES 
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' arf सरीला भाइंश A оаа मछाव्टनेना MBAL ४० sedi छे. d 
чың RRA чаба पाभता AAS Buri HAGA мзш AA Quq 
snaps] UN AHA ува WAS चन्यनाम YEA эп ЧАА स्थूण 
AA सूक्ष्म dap समृद्ध जनावषा eller प्रयत्ने! sal. Bal ңа rya, टि 
झारे, Usa RA, AACA, Wye, सभा०/सुधारडे।, धर्मसंर४1२३।, CAGE 
अभे GGA समावेश थाय छे. AR wa әли U पशु az A 
निद्राभांथी mold, पडु शेरवता ddl अने भेऽ adr 65४0७ खा. і cz etel 
तत्पर 4४ रहो wq. Auta ada पुराणा संसारे! जा GA पाभता युणना नूतन 
संकारे! साथे «а Ansa миса SU छता WA सभरत पृथ्वी पर HAA, Sad ने 
anad yor मेथी Rat edi. ; 


भारत di 45 wy Dam Pai, was देशी tami Seu wei, Meuni 
Ye Dell ARL संर ता. Ds माळे Ales meal wel Aes alsa प्रथम 
US als xali әда, ऋषिवर सभा स्वामी, sucde Acdsee संभणाते। 
ed, ते! elle? भाव yor महात्मा aile PA परम (Seit uiseag विधाता 
शुभ ygi वणी ad डती, arad visas भने зоа पराधीनत। (аси Bead 
ave AS el, ads न्गभूतिना जा Gu: श्री नानळनाच AA уз 
Melt अने पाताना ALAN, elan, तेभळ संभाळ, wl, शिक्षण अने 
E ЗА sell सेवाथी तेभे। व्यक्तिभांथी व्यङ्तिविशेष, AA न्यङ्िविशिषभांथी सभष्टिना 
xe Hiss ४३५ भती जया, भेभा ग्रायीन संसारे Pear भाण vod, तेटवे। लाण नवा 
Jl акца पण Aro. uti सास, शौर्य, वियक्षणुता, wiqela wa सेवा- 
алаа GAL As ңил байча अने संखतिसेष४ भनी गया aA заа मात्म- 
Me AES जने addi WA AA तेमणु लिन्न लिन्न dÜ खळवाच्या, 


ES am बेनी हांणी अनध सुधी ai सर्वक्षेत्रीय पुरुषार्थ ag % WL AA ते 
5 dat निधन पछी ० адо, खावा yu, awar अने aR 
чача! AAA HA भने ETE नाभ Set भारे aid BS dui तेमना 
र Saad BAIA ते। छ ०, पथु विशेषभां भारतीय iyli लातीणण uaig 


| भून्‌ तेना Fareed सतिऽ विक्षण IG CT छे. MHA wet छे 3 (aur 


& 
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विषयऽ эц feux agra эдиз ший अने स्थति-विभ्ञाण эп yard 
anvad मने तेमने। aada wer sad समी du a इष्टि पूरी पाडणे. 
arg ай, дй aadu समिति तेने! श्रम sat थये। भानशे, 

aa अंथने छ yoa Aami ate नाणवामों ada छे. प्रथम faao 
maaan छे ада Qui स्भूतिनायडना waad Des संक्षेप aia छे. AA 
Few aera छे; Oui aRadese निधन wil Q BGAN qa 
Ad खने suqun, AARAA, uN भने ачна yo 
Эши gaa” तेना sidus इथे संदेशाभे।, तारे, WA तथा शे - MAHAN 
प्रतिनिधि зч ARAMA sad sald weet SRA छे. भधा ATUA 
cues AA Dui аа न af 45, seq डे wax HAL әді 
aul auga anal ASA. AA Gem संस्मरणु-विभाणने। छे. Qui लिन्न 
लिन्न, क्षेत्रन। युरुषे।नां श्री tava विषेनां agad- andl Wie प्रयास 
За छे. भे संस्मरणुभांथी तेमना ala Alec wa YID), Hl, 
सिद्धि wa तपश्चर्यानी waaay Quel भावे छे. संस्मरशु-विशाण पछी wa छे ५७६ 
[а (deux: Q was GAMA Gera al संसरति, (ñam, धर्म, daala, 
idea, yida, (еч, स्थापत्य, Masui, नृत्य, नाटय, संगीत, साहित्य, adas, 
wa, Mata, aye छत्यादिभा. पथरा्छ, ayi edel aga waa HAN छे. 
sisse fett पछी € aya AA मदान ने, Aa जावे छे. di श्री tava 
uve, AN aA Dl संस्थाभे।ने। Abas 6व्वेण मावे B, Bed < ध्वनिः 
uaa’? विज्ञाणभां Audi ०2बन-प्रसंणे।नी ays सूयि जापी अंथ азда wa छे. 
al sa вй पार waqmi Q AAA, (qamun, aA, за, 
सते UL विशिष्ट Aad नल्यायीभामे ue AAA छे, तेमना xb भा 
अंथ-समिति Addig अथु ойып इरे छे मने. эдей मधी MwA साथे =u विशाणे- 
हाये ыа घरत 2 AUS AA समागम айп ते A परमष्रपाु परमात्माने। AAR 


भाने छे. ë 
аң अंथनां AIN GA श्री. шец रावत PA sada afd alal छे. 


RA श्री नानळना्धना sort MAT WA प्रवृति साथे sien AA Айыз Ng 
ыа Ysa ते! A ary; परंतु तेना संस्थृतिनविथागचे (9590 [аз (aufs 
Ral gara प्रतिनिधि (masiki Ad visu yuna उरी, fal Aid 
yam ४री all, मित्र मने मुरण्णी ANÈ “भार Biel’ ani P USSR AÑA 
छे, ते wd aut गाभारे भानीणे AA. Aj 32 ‹ इसार Al उद्याडारे mu 
श्री Mead तथा श्री सधु BAA डरी जापी, tawan सुद्रशावये wid छे, 
तेने! पशु 87 अस्थाने नहीं गाय; wg AAR AAR AUR भानवाने। छे 
damad aze WMA dawan ead संयाक्षऽ श्री Maal नायऽ तथा Quq 
ages श्री रभणुश sy डे पेमशु эп cid wag yey sel स्वीडारी, 
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| š j २ i q Š 
Зла» wui AA A उरी anaa पूर seud MMS sey я Sid 
त ап अंथ Ф ag छे ते. = wed use थर शयो न Sid. 


yaa गांधीळची aga श्री чеда परिवार À @ भावना D pr 
Sd, dj % MÀ AJRA रीचे 440794 qu Deil sque ARL эң! 2५५ ы 
wu] ais न्यावसायिऽ डाम Bar छतां dsg ते भाटे зец чой ашчы š 
ао) श्री vata RAR aalay सभ! भारतीय पक्षाना Яз घुरंघरे[भान! E 
чай Briain іе аа HAS cula agg aeneis रेभ 
GA Aud we mand जा cial ааз Aiedsalautani afas GAR 
A छे, dua Ам साथेनां XO BA aa श्री ted [3 पशु Rad ov 
uera xa D. anh Magar reuse) за vat ааа заза AGA 
yid sar निषे णास. संभीक्षा-वेण аҹ mma तेने aa adaa ay सुंदर 
Fae wai BA we तेमने। uem wela AA. आण्यात Yidals 
А sa Зах श्री HES eA Aa शिहपविषयऽ dud uà ४२१। 
UA न्या नियत War छे ते. ca SW k sew, RAM, are 
misa RAN जापवानी व्यवस्था sel छे d भाटे तेमना तथा А Їч yor 
oy mies] AA. विशेषभा Aare Qusa, GRA भतान! Avi साथे yer 
сјаен risa देरी arya भाटे श्री Wider war पणू ear Їй 
PA, Bad grt vadda вааз Raa war wl c? Ber 
Gosia as श्री waqsa eZ XOLG aya sais Udi aa Gulo 
स? भेणवी wel छे ते we dud чы aR UAA МА. 

AN Bed AAR AAR भानपाने। २छे छे yo श्री awaea संस्ट्रतिध्रिय 
RAR. CUA (Сао Dawa, जा Des ys saqiq Head {еч 
Sb AA dg संपाइन sad जा ग्रंथ-समितिने as wl, A du न ay डात 
—— p FAM даа मधा शण्कस्वाभीभे।, ABR wal чеда zs मने 

- ससाणभभां sail नावी aurai Bia? ala aA संसरति? अंथ Par D Aa mea 
(аа पछी апада HA धरीभे AA, | 


[न१६३।, 
रति SUL 
vue CHARA 
शभनाशयणु ना, WS 
Risga (аза 
BRYA У 
wala संपादन समितिना UE, 
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अनुक्रमणिका 
suis (ача aus ys 
$. खरथ-पणा52१ सभये ३. 
२. यंथ-समितिचुं ylara | &. 


adsl : संक्षेप ail AAA ना. ५१७५ 4 


४, : : संवेदन : : 


.. 


Asi, UA तारो शने YEA :- : Үс 


(3) जॉनरेथव श्री эл. әл. शोभोटे, 

(२) mada sil Aws aus, 

(з) HERI weer श्री dead, Wiee. 

(х) sl शेस. 3. wka, (ч) ९७६ भारतीय anto, уа, (६) 31 оза 
aud ढाथी, (9) uada श्री olera योणावाबा, (८) भाननीय sil sluci 
(८) श्री wa. «ей, (१०) सर शमर मेनी, (११) श्री sea sias, 
(१२) श्री. ARa नंद, (१३) श्री मनर शांता शमशेर, (१४) औ әлә visus 
alu. 3. 8, (ач) श्री sade म. wa. ver, (१५) श्री Gmi wl, 
(१७) श्रीभती. азе साराभाई, (१८) श्री शेस. зїн. esas, (१८) aada 
श्री ccd uda, (२०) भाननीय श्री Mesur we, (२१) श्री. aAa. 
ही, аш, (२२) श्री. बाबयं६ दीरायं६, (әз) sil Aaaa थी. प्रीण, (२४) 
श्री зза रो. aaus, (२५) श्री पी. w. macis, (२६) श्री चैनी शे. 
पाबणीवाबा, (२७) श्री शोम. वाय. माधुर, (२८) श्री. पी, सी. Heal, (२८) श्री शेम. 
A. wre, (30) श्री aisar टी. am (32) श्रीभती. yh पडवासा, (3२) 
श्री Well नाटवीवाबा, (зз) श्री 3. पी. а, (av) श्री नवीन dl. visae, 
(зч) श्री 3. 4. әіацй, (3६) sil पेसी вучо», (зә) sil सी. पी. adua, 
(ac) श्री भरवि६ Aa. «аиб, (зе) श्री Aa शे. रो. विश्राम, (wo) 
sil wtpifevabive, (४१) श्री woud Fadel, (४२) अ. viae) їнї, (уз) 
शी. राभनारायाए ना, “цаз, (ух) श्री. зешн न. AM, (zu) श्री бш qelqata 
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sf, (४६) श्री छ, री. निरव, (४७) wada श्री. agus ы (४८) заа 
sil eparteveuS Ad. aa, (४८) श्रीमती. mead (भरवा, (чо) E 
RANE मिरा, (ча) श्री. akw frat, (५२) श्री. रेम. ү ыза, 
(us) श्री मढाराण WBA, भाषनणर, (uy) श्री ada зїн भिशी, (५५) 
sil daad उनैयाबाव Jal suna ya, (us) श्री. erga ५१०४, 
(५७) sil भवान эхе viue», (ue) qasl weis शने азый श्री, 
(५८) श्रीभती. विभवा २५६९९३ emo, (so) श्री. ү au. यिन, 
(६१) श्रीभती. yadta Haan, (६२) श्री. чыч чаб, (६3) श्री. 
vidua waua डाने बवितराट्र, सी. री. गांधी, (<x) श्री. रामनारायाशछ पोदार, 
(єч) श्री यातना Agens, (६६) श्री бөўәшаөцб ढेभर, (६७) श्री. eudata- 
oug ua, (६८) श्री aS wu जने श्रीमती cuerda alte, (६८) श्री. jS 
El शाने े../न5राय, (90) श्रीमती curdlédl AUS, (eq) श्री. Akses 
sql राने slua Rygos, (оз) श्री Edl wa daca raet, (७३) 
श्री alae изаа थधर् sia इमिवी, (әх) श्री. yawes aual res 
इमिवी, (ou) श्रीभती. dudlaiita ase, (ә) aaam aga, 9154, (७७) 
श्री. शोय. wu. ua, (oc) श्री sal सौगेया- परिवार, (ec) श्री. AAAS 
duas, (८०) श्री. yrds «Аб, (८१) эй Ageia आंधी -(ढभतबाल. 
गांधी, (८२) श्री. oMacwous Aes, (८3) іса sil suat ०२६३, (८४) 
al sf gated sor, (cu) श्री. भनसुणराभला 8 Maaya, (८६) sluge- 
aus गांधी डाने ydas जांधी, (८७) श्री sqoud wt эда श्रीभती. शाला 
आंधी, (८८) श्री. BANA सोह seu, (ce) श्री sigs ARAL ४२2 
aust Фаш सुप्रिम абхаз, (со) श्री. र्माजन्तभाए ABa- भेभरियव 
सोसायटी, पूर्व ules, (८१) श्रीभती. а-а - विमेन्स AARAA, Ao, 
(८२) श्रीमती gaga ठोटेया SEA (Аы AMARA, wa, (८३) 
sl duas wal राने परिवार, (८४) श्री sha बाणा परिवार, (८५) 
श्री ASS caa, (८६) श्री पी. शा. पटेन, (८७) श्री ईभा яаа - 
परिवार, (८८) sil २।७६१्‌अरीम radar, stil, (८८) dea रामराम 
भारइतिया, (१००) श्री чарас awh aighe ziuz, (१०१) ARsu ubas 
Ҹә ыб ; Asura (१०२) эй kel обуз] wv: зуха, 
(१०३) श्री. der watu, чо: शोऊप्रस्ताव, (१०४) श्री पूर्व rules शर्थ 
wi xeu А990: Asura, (aou) श्री zei — Aol : зуха, 
(१०६) श्री. Auu १४७४०, wa: शोडप्रस्ताव, (१०७) श्री simil १२५६१११ 
विद्यावय : s suwata, (१०८) श्री wu sen agaaa, AA : शो३५२।१, 
(१०८) मडपि cut 2२2- 25२ ¦ शोऊप्रस्ताव, (११०) श्री सनातन Чаче 
HER са ७२९२ : Asud, (१११) श्री AG uda, ады : शोडप्रस्ताव 
(११२) श्री सौराष्ट्र aas समिति – дг: शोऽ प्रस्ताव, (११३) ममि आप 
mig न्यूस- पेपर्स भुन : daa, (११४) श्री. Shara alee lygi 
WRAL tad : Asua, (११५) sil नणरूरनोनी stato : Asura 
सने. seu — vielen, 
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१ ५. संस्मरण ¦ 


, चर्म जने. welll सभन्पयडार 
. ك‎ ५२५ 

. ец शने UM Aidt Ad 
. Reminiscences 


yuli ५ 


‚ देदीप्यमान सुर्य 


оце नूतन 99441 ०४5 
An Unforgettable Friend 


. He Left His Mark on Uganda 


уыз dotje 


. А Patriot апа а Good Friend 
. Agar мааа Weal 

. WUJWÅ Aleve 

. YA Al GUUS 


Blas 15219041 २०४५५२४ 


‚ SABA Rel 
. аеда[ч‹ац 


A Brother in Spirit 


. A Soaring Personality 
‚ छपनसुणंधनी धन्य पणो 

. साया शने सारा ALAA 
. २।ुभवसभुद्ध «аса 

. yd Àa शाने अर्भवीर 


wisvedl rizsa ५३५ 
शी. 414909191 
AREA Ме जात्मीयता 


Ф मिहान 
. नतान्‌! villis 
. êdl ziular was 


BAL wid AAA en [ac 


. महात्मा गांधी Яаа. зача скі 


wid २०४5 


‚ afl, alsa अने zigheid Geadh 


परम खाध्रशीय GAR 

वे प्रेरक स्मृतियाँ 

पूज्य बापुजीकी एक स्मृति 
श्री बापुजीके सान्निष्यमें 


. Asis Msat संस्मरणे 
. zidala VRS 


UIA शाने vioia 
११ 


श्री. RAS sad ८३ 
श्री. महारा श्री १2१२९७ ` єз 
ail Gaia dens єўї 
Hon’ble Shri Apa Saheb Pant 
श्रीभती. Tadaa &5रशी co 
श्रीभती. vaada Ul. ६१३२९ ८८ 
मा. श्री रे. ol. ua ec 
Shri J. Tabuchi 

Shri B. K. Kauma 

श्री. "wdlueigeus गांधी १०४ 
Shri Vadilal L. Mehta 

श्री नालुभा6 Rad 40% 
sil gadaa Bariz 109 
शे. ५१७०११६२ भेत १७८ 
श्री. aaa аа ११७ 
श्री. BReraacuds sles 442 
श्रीमती. yl USL ११३ 
Shri Hassen Kassim Lakha 

Shri D. K. Marphatia 

al ssas ARa 44% 
श्री. Gane я. Чё ११८ 
श्री ASAR टी. UM ११८ 
श्री. टी. ev. Saver १२० 
sl Ма जानंदप्रिय७छ १२१ 
afl भनसुणराभभा6 Weld yal १२४ 
श्री. ays RAL १३७ 
शी aaas म. We १३२ 
श्री. eaa aus ds азу 
श्री. aaea EAL 43% 
श्री. श्याम७ AN १३७ 
श्री. aaas яб १४० 
श्री. मोडन्‌बाब ача १४३ 
sfr शान्ताबहन वर्मा १४६ 
श्री सतीबहन भोजवाणी १४७ 
श्री सुशीलाबहन पंडित १४८ 
afl Ayala भाएऐेऽ १५३ 
sil «{еецї भो. 5553 quy 
श्री ओद्ववरीभढेंन परे ۹19 
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2. Qualities of Indianness 
‚ भारतीय zirga जने RAR 
. श्री नानछला भछेत जन भारतीय zies(a 
‚ मंढाभारतना 49 AUA - 

. Аба नयित 

. sU wadata 
. भारतीय rizs जने хайля 
. AAA чері (а 
. AWARUA JAA ब्योतिर्षरो 
. tsa साहित्य әла भारतीय rizsla 
हमारी संस्कृति और आधुनिकता 
भारतीय संस्कृति तथा विश्‍वमंत्री 
दक्षिणपूर्वं एशिया और आरयंसंस्कृति 
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महावर (я) 


संस्कारका स्वरूप 
ऋग्वेदका उषासूक्त 


भारतीय संस्कृति और श्री अरविन्द 
. भारतके आंतरिक भयस्थान 
चार सींगोंवाला महान्‌ वृषभ 


. bia शिक्षएना v2wsal : 


सर шера WASA 


. AR शने [йаш 
. JN Geils] wa usta 
. २०/२११ २२६१६ ध३तरभां 


इब्षिछागूतनी शणो 


. йаз भान राने Yela 
. бза ad जलिणम 
— ७, AS शिक्षण शाने. idle भाषा 
_ €. सायी, gaan 
€. заа #@в/‹] UWA мая 


Ural Да] Gar 


और शिक्षाका आदर्श 


शिक्षण 


६. : : संस्कृति : : 


श्री. Guis? AM 


Dr. S. Radhakrishnan 


श्री AUBA SAS 
ail sduaa yall 
श्री SALEM ARS 
sil ride भ 

sil Бачае шаа 
sil 4०५१ az 

sil »u]a वरात "issu 
श्रीमती विनोधिनी, «lass 
ail mae A 

श्री रामधारिसिह दिनकर ' 
श्री नित्यानन्द पटेल 

डॉ. सीताराम सहगल 
श्री रामशंकर भट्टाचार्य 
डॉ. रामनाथ वेदालंकार 
श्री देवदत्तजी 

श्री सन्तराम 

श्री क्षितीश वेदालंकार 


अ. tisvaia १०८६२ 
श्री CVALA भएत। 
श्री. MEALS परेव 


श्री. «ешо Fadel 
ail чэчїчїн wacis? 
श्री. cued ziad 
श्री ayaa याशिऽ 
201 we айа 

ail शशिन्‌ जोणा 

5. falda पारेण 
श्री नविनाक्ष tial 
श्री чаза सिद्धान्तालंकार 
श्री आचार्य प्रियव्रतजी 
श्री उदयवीर शास्त्री 
कु. अनुबहून पुराणी 
श्री ऋषभचन्द 

श्री केलासचन्द भाटिया 


чеч दयानन्दका योगदान श्री सत्यकाम विद्यालंकार 
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भारतका सांस्कृतिक समुत्थान और विश्वभारती 


श्री रामबहाल तिवारी 
पूर्वीय भारतके दो प्राचीन विद्यापीठ श्री सुभाषचन्द्र विद्यालंकार : a 
ताम्रलिप्तिका प्राचीन विद्यापीठ कु, भारतीवहन देसाई ३३० 
महात्मा गांधी और काँगड़ी गुरुकुल श्री सत्यदेव विद्यालंकार ३३३ 
महाराष्ट्रमे राष्ट्रीय शिक्षणके प्रवर्तक आचार्य 
HEN श्री आदित्यरंजन विद्यालंकार ३३७ 
दयानन्द Wel वेदिक कॉलेजके आन्दोलन पर 
एक दृष्टि श्री आत्मानन्द विद्यालंकार ३४० 
आचार्य और अन्तेवासी श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ३४६ 
भारतमें राष्ट्रीय झिक्षणका अरुणोदय और 
गुरुकुल काँगड़ी श्री रामपाल विद्यालंकार ३४९ 
€. : : धस : : 
. HAE эле» ail मनसुणबान जवेरी 3६१ 
. WAEA विश्वामित्र-नद्दी-सं१६ अ. «Расне. орий зец 
. oe AH शने भारतीय ries эй cays aake 3%% 
. YAMA देवता : श्री. घ्यानंद सरस्वती श्री асаа 390 
. AWAL, gory] Üs श्री kinus Fadel 391 
. Asied पुष्टिमार्गनु wera sil Hala A421 3७७ 
. YAU vafla Wee) sil दुष्यंत маа ३८४ 
रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ता श्री मोहनलाल बाजपेयी ३८७ 
दिव्य जीवनके प्रेरणा स्रोत: वेद श्री विनोदचन्द्र वेदालंकार ३९५ 
वेदमें आर्यनारीका दर्शन श्री प्रशान्तकुमार वेदालंकार _ ४०१ 
भारतीय आचारशास्त्र श्री दत्तात्रेय वाबळे ४०५ 
वेद एवं मंत्रपाठ श्री वीरसेन वेदश्रमी ४११ 
वेदिकरण श्री विद्यानन्द विदेह ४१६ 
अहिंसक तपस्वी तथागत श्री ब्रह्मदेवजी ४२० 
अर्वाचीन भारतीय जागृतिके чача: महषि 
दयानन्द सरस्वती श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार ४२३ 
अमृतत्वकी अभीप्सा और मैत्रेयी श्री धमंदेव विद्यामार्तड ४५४ 
वैदिक देववाद श्री सत्यकाम वर्मा ४५७ 
मर्हाष दयानन्द और वंगदेश श्री दीनबन्धु वेदशास्त्री ४६७ 


९, ¦ : तत्त्वज्ञान : : 

Hon’ble Shri Apa Saheb Pant 
Maharaja Shri Natwarsinhji 
ail Wa cas ४८७ 


Resettlement of Man 
. Destiny and Free Will 
. ЯЛ शंड्यायार्य eBid viR 
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, भारतीय ध्र्शनोनी Sas समानता ùl. (de cvedl ४८८ 
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694-591 


Bader मेने VWs шй स्थूण शने सूक्ष्म ull प्रधान Se dh शेवा eueugueil 
Adora Aedui As श्री tamed ча. व्यापार BA Geol A оң AHA मन Wardi 
स्थूण Gudd साधन ढता, Qu ала शने समान्सेवा Dadi सूक्ष्म аса борй «di. 
साधनछीन, iuda әш чэй तेर वर्षनी शोर वगरे uns खंड्या, पारी (аі शाने पारडी 
arsa чїй पुरुषार्थ sil: sens संपत्तिने वर्या शाने sda з aql ені आप्या, 
पोताना өч व्यक्षित्ववी wa wearin зага अर्भनिझाथी तेनो पूर्व vstal तो १२७ чэч 
मच्या, परंतु भारतना मढाळनोमा ча गहूनापात Ma वर्या, Aaa waad э राही उपरेणा As 
чало व्यक्षित्वनी समर्थ धटनानी प्रतीत शापे छे. Bad evaded yue, Rruza धानवुत्ति 
राने AGER WA Aseda бый sy समानडितेपी yadai Quq элн Alai ysl ६ 
8. भारतीय ече ә जने भारतीय परंपराना A जाळवन Ysl зеш अने A परंप्राने पोते स्थापेबी 
संस्थाशी git dal रोमचा catus ARAN aiui द्वारा зау राने чам) तेने ada 
व्याप्त зз Bel YAMA зыш. पोते जार्यसमाळ्ना agad dat छता धर्म, ies सने 
Adel प्रश्नो प्रत्ये del “йз Geral नोता зап, वियारता зеп सने तेनो Ga ча शोधता 
रत्या शाने Ws GALA व्यापारवीर wa бейаң भारतीय aual Gadal IÀ ojee 
प्रतिनिधि लनी गया, vuu देशना Asta UAA तेभनी cba, yara प्रत्येनो शसीम २६२, 
AURA शने Aswad üst, तथा anadi ada पारणी पोतानी मान्यताओ जने सिद्धान्तोने 
asiy राणीने aadd dud akda dud देशभर, संमाळसुधार5, kikas शाने Gem 
vidl- Usl राने Red- जड़िम yda प्रिय ша aud dar जने A ясла छरमियान 
viovfaniel uel सरी wa खेम asa स्वाभावि5 ЯЯ 6६ WA эя) ej SA Feu xd 
भने cui जापीने waad ачаа इतार्थ sf. A dlt AA छवनऽथानी जाही रपरेणा 
USL. 


समय Arl डेमन! ale yay wa veda श्री aiy भगवान AA 
श्री सीतामाता, del ०/ Age रघुवंशी क्षत्रिय чш छे. mua ada Ata. 
yin गंगायञ्रुना ने सथूना डिनार। पर बसता. ANM UNAUA orl dl 
Bs Aya अण Yel जाणण बघता. गया, Riad ARAY Biedt २०१ हिर रघुवंशी 
édl. ERA tral вап ча नारायणु Ble, A ov avg (Qu ба 


зда а wal सीर ARA чача эла al wes Arete afar 
सिंध BDA ४०७ A Aare तरर ad eeu, vai भेती AA Aue छाथ धर्या', war 
७०२ वरस पेक्षां Wel AWN सिधमां aa. ARAL वरस Gus सिघमांथी 
aut खाऱ्या ने дай वर्षे पूर्वे (Baa) सौराष्ट्रभा भावी नस्या 
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азі Re केवी vad eal भातानी AAA टेडरीनी am се, AS 

x D amu (sam, s gam ad "use all 
aa gx заа oL ag छे. AU (89, ॐ ах 
ЕТЕТ AA warm айй за भाम A AAA 
छे, mud [ешп राषक्षनी vadit ои मातानी Meni wns Wg ra š 
1 š . . e t 
чод wnt 99-9 esu ага) ARI नामच 4145$ эги a 2 
२०/पूतानाना ARAL MEAN әда, भंडेर AALA dot aag. त्यांथी A31 
уза ag थाथ. A cv As adya ven, Ae Ard १७७ ade. 


Tae ayaa ureter de Vs vari रेता, A वणते mudd 
SUA नभ YHA छत, राण्यना Auld YMI эч. eel 50) शेळ segu 
чаап Bor राणता, DA भाटे तेणे! SMUT чач Yow गाम aqa 
याव्या, AHR मागण crei WMI Adelle xà Ada УЧА तयां AuR- 
Beyaz Mart मने स्थिर थया, 


ao शाने A ЧЭ — विश्राम AA २४१९५. Aawer AR As — YRI, 
saa, AMA AA dude. 


° a е ~ 
Nai wug?l она зоа мунай इती; dual alal १३९००।५। 
Aula s. 


PA «цазац А यार «їйїп, ay ец अने As ч, За 
Iuda, नाना , usati WA чаа WBA dave адыда AM नानां 
A Asal Ds visa. ola Sq dagai оо ow. 


Mmi ad परे भागना Чейз! SuRia घीरधारने। RL पश 2३ sl. 
аша Qulu AA аі ed. MCA, watu वगेरे чаазщ भाती इड।न पशु 
aad. इनी. AAA अने Aue, Asi уча Rll, उपास arad ने 
Uwi ०४ з Aug भेम uA waqu ते वणते Weir Meg w We 
old. तेथी MAN वेषारी чыч Aa Uir साथे edi ने xi? Ue 
Qir Ue छे. 


Jur чаја शेहश्रीना uue AA оза पथु wall. भेतरमांथी 'भाष। 
Ped alr sid. घेर AAi gate edi, Auer sm भाटे 
arı पशु WAL चरसे भे ema SANA Asia ach, Mami yor alde aA 
संतेषथी Bd. 


Duct sisi nea भाटिया wear वेपारनी नाते. wamra aand. 


२०१ Seals Dialer uy त्या. af айап, dell तेमने OAR a मने дап 
AAR ०४४ पुन्या, 


:: २४२१ श्री aw SAE MOT TESTIGO :: 
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AEN नानश्ठलाएं भछेता मने श्रीभती संतेणडेन महेता 
Use परिवार US 
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पांथ чад Ariage पेसा аш Zari माज्या, dud घेर YAMA, шиш 
ёт 93. भे वर्षं sani Vs. त्यार भाइ इरी संवत १६४८बा ARAL सदरे 
&पड्या, Aa vaa जया, crops AB, war sef त्यांथी HULLS э. 
azadi As ARL EAA ai A वर्ष Tus bui रह्मा पछी duQ Yul seda 
gs उरी. 

Nat reset койг AN Ba wea ०/नार श्री Suscipe ov 
êdl. dua Ф a ellos WA अने уо परदेश warl प्रेरणा, भणी. 


X X X णाणपणुनों Siena 


श्री tava AL eH संवत्‌ EYAL भाणशर Ye णीळ'न! Vey Wi edt, дй 
avy थय! ARN Bae सुधीनी ofl बाते! Quq oie याइ खेती, HI सवारे 
азе биз, AA NB रणुड।र sid संलणाते! Se, भाळना गीत साथे alll 
डाय; Gaul भन न थाय, ene ४णी Q, via Red а, wl माळ इरी 988: 
eui, WRAL ABIA, Ul?” 

aA Ban मवाळ alandi AX AA val. edy उरी, GAL AW धरभां 
नय, त्या. ola WA, ताळ भाणणु, तांसणी AAA el भने WA भथाशु डेय. ते 
शिरावीने ANA ovat. 

मे ०/भानानी (азий लणुतर aa उरता. aa शयुं ed. गलित wu, मांड 
Su2 sad, Aua Ave, mar भातीना हाणा Ya, विद्यार्थी ने वारंवार suqqa 
छतां ध्यान न जापे जथव। Akid इरे dı तेने शिक्षा उरत. qa थाय त्यारे साटी 
we भारता. छता. (абі чеп ag ता, पेटा हीर! ved डेत TIM. БОЕП 
Ана, аах पिता Peg भान घरावता, जाने di Quid sd W नथी 

ач 910 3 avad R Arg पूरा sal. wg वधवा क्षाणी, gid 
वियारे। waar Aw, राजे aly sat माइ महार abai weal ढाणी सूत! 
हाय aU asai तारा देणाय, A बभते намі SUR तरंगे, BR भाळ भासे गीत 
оаза, чїй! SRA, नव साड! 4а al aT व्यय, 

xwal शते। भीते aR यांडनीसां सरमेसरणा TO taq पाइर quq 
фәл ALLA WA भडेरना; DU AD BARA रात सुधी रमता. MAAR 
ga जाये qu भाळ Rasa जावे; रमतां wa Dar परेवायेक्षे। डाय E wy 
wd, भारे ae ते न we. ole ad wey भूम पीठ, भाने। स्वक्षान भइ शरभ 
BAL, ANAL स्वभाव पथु UAL Aer गरन. wali AA aR भार न णाथ 
त्यां yell संतोष न वणे. 

daare RNa सामा aaa IRA भाषिता. भा तेमने эй तेशाननी 
वाते! उरता. मामा чий aud YQ MAAS तेमने aku नही. Rey айй 


uwa (Q ана स॑न्ति: ч 
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Aga नत) त्या. gx सुधी तरवा ви, URAR udi Rey सांगि Aste (е 
М घेर जावे a. Aum AL परमात्माना Quq छता. dEN भेऽ शण्ड पशु 4 अछेत। 
Raw राळ राते ad buda वेष्णुव? aiad. रातना जणियार aa Yel vrai 
Mari मणी salda उरता, नाना. Bsr inal Rudi. 
पारेवाने यण नाणवाने। मने गायीने su नीखाने। Әна पिताश्रीने। As 
ARa नित्य नियम edi. हाण ने जापत्तिना असणे ते! dA Resell AN элэм. 
थी ua wu Hoad Rai yous भाटे MN ual oll ce нес उरतं! 
. Qa gad हत! त्यां Yell зои miele AA yor oy सेवा. ४री छपी, Amati 
aai цай! oy जापत्तिमां गाड जावे छे A wa Bw wha AA weal 
adil गयी न्न्य छे 


श्री नानळभाध सये ача वरसे A ANA पूरी sell, del भामा dad daa 
d4 गया, 


x X चर्‌ : णापानी साथे ANH 


RPA avaa भेट ला чесе замі duit sister ARAL wà 
agsara जयेवा, तेथी तेणे। जापानी साथे Qu ud warn. 


वेपारीना ASW HT भतान! धरनी इडन A Rs निशाण छे. ळूना ०/भानाभां 
भाटे भाणे इरेऽ ove гче वंशपरंपराणत वाश्साभां भणेवे। धधे! saq, निशाणमां 
Y Made न HA ते AHA Qua पिता UAN भणी Bg. Ані Q wes 
शितया Sa Q WBL तरत ыя Hell aq. эц yed arg डती. yra Hgv 
नयी. udud Ara उरी ते जाने भणती छे. 


WA नानशलार्छचे ud gA sa sami ag भण पडती. ad 
Заз UU ३।प३ AN aug, dadin, wigs वगेरे तेभे। उडे Q wud AA 
Sal aR sami vig wide mud. 


SAUR भावने! इरणारी aa तेमना पिताश्रीने त्यां wad. wsad 
ача duel पासे ddl. sua, da, ady Ru भासभ wu eÈ чад 
दने Wales ч чы]. A мч Uya ने भागे wey, Dui Awa aql 

: «еч भणी 


Еа WAL Змеі ousi ag थता. Q Dx dum wa yl alg Wai 
AS айй erdal यांबीसर्‍याणीश msi पशु डेय, aiva पांथ-७ aA गाडी 
id. सीथी Bear शाभा ddA रखेता, माळे oii ча we By 

तथा Dey avai edi. मार gadi Avail aud आपता. ad Sun 
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Чыт vdi HAA नाभनी Yer взщ D aii रतना ads ай чэ 
уч. वावन निर्मण नीर eid डेय त्या. गाडा छूटे, anew faq नाणी सी quqi- 
Wei lal GN सवार पडे त्यां Roj wydd sda भावी cqa, By 
atd оиз АІ Sa? BMA पडते. माह HRA मायी Far ने uly agl 
प्रभाशे जेण, учи, da, wis, мәә, नाणियेर वगेरे IAL गाडामा भरी Fat, 
Hla करवा भे ouai राणी klai aBai रवाना эЛ हेत।. 

MAL AA भेरने। Xy BR tava ने! परभ जावमित्र ear भनने ad 
Mac. AA पासे ० (да Aed बात saa. Wy दिवस भीभाने वात sA, ‘HUA 
aul ४री Чи an qu डरी लगवानने प्रसन्न ४२१ DJ भरड! इंगरभां 
чад As HE छे त्यां vf तप salg नळी xj. р 

छनाभाना रातिरात ЗАГА wR न पडे तेम लागी vag чый sd. sel 
Awa, यादीनां gaai sai, पणना तोडा, sided anai, Bhai, ФЛ A रट 
wld Mui эз. ५२।२।सांथी veRs ge ui भंहिरभांथी लणवाननी agge 
alt दीधी, साधे Rs BMAD, Dy MA sual. भधरातना YAR गाम BA भने 
ail «еги. 

SS सामु भणे чи AD ma, भाटे जेतरने। रस्ते! eld, 'भीभे। Me ala. 
AAAS तेर dal. 

सवार ay त्यां सुधी याच्या sy” ery AA त्या. AURR पहरभां 
प्या, जामभां न vdi AA gol भारण used. इंगरनी तणेदीमां भुवनेश्वर 
म७ाहेबचु भंडिर D. Yer AB cue नय, ча] धरा, sisal eB, शांत Asia 
хил Adi oy Ud असन्न AY. भनभा AY, “तप SRA भाटे जा wvl भइ 
सरस छे.? e d HERA AeA йз. 

A हिवस gu पीने mates. UNAS HAL उरता ने राजे Quya गाता. 
As दिवस Ale а 'भाणराना чні Ale सांची ase el а जारी मनावी, 
गभे d ३४ पडे ते AMA meo заа Quq ६७ निश्चय छते. राते HEAL gare 
नीये सूर्छ зи. доз Ast RBar um Quq शाने! ३२ न छते।.. शवान रक्षण 
BRA AA विश्वास edi. 

तेभ! ARM «изи aR As (ml anl уки әда, dui avy ed, 
८ भारी गात sri नडी, «зая «(5а gra Сй WA. agi sia 
Yai ysai छे. wer ३पिया साथे Af ४४ भे М. 7 

सवारभा Agl ais घेर See थर्छ UA. जाभना wat За AIA wean, 
तपास उरता उरता जाई ка पछी IANA Red BIRR भाच्या. AUA usas. 
wet हपड! AA, गावडे थाथी घे Gu ara. AA yr Зри. भनभा lH 
af डे stl सि न s. 

::२्भृ(ति भने सस्ति : : 9 
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GHAR वियार sA F wt DBÈ इवे em नहीं रडे, А AA al wat 
२ ала थ ने. Dami सभायार ANA $ जापाणे каш! dad 


cM पनी. वेशम wani 
ias gj. nale 8+भर तेर аф яңа sad णार ail. बेशाण म॑ 


аза dai. 


{e > 
नी miei gin Wal, छण्पनिये। इडाण Ag AR Usa. 


аа tn ते १८५६ ШЕ, 
|. Maran gai याव्या. जया. Uy 


вач पती. नहीं, घेटांणडराचाणी भाणी al. 

liai भावी aa. : 
जे aami AMAL эзил sedi “ 5 "él Эз छु. oe | 

भणते। नथी, рага wag डेम भवाय? аа A AA ar स्वतंत्र इडन SAA. 


Ararat पत्र чїй Alj भन 555 “dled, HA ча संभति गायी. 
AMA पथु रा AA ы ч. 


күр Ael ARI sidan ाङ्गिडिथी sani sida, d чі wall ७01, 
Que BA vag नी sg. थोड भाव साथे @ сч шй ways WA मापी. 


RA = ° . В Qe 
संवत १९५७१ Wa WMA UA १६००ना liaul vale (aaa). 
> ` 
AVA ie पार न छते।, परदेश ral Чаи aa all, 


x X x पेशी २४२ 


sid १९०३ aaa apy da Udai ads mad seal ECT anl. 
Rami аыш यावशे, ga U Ma AMA, HAUL पूण 2142 adi. aui सौ 
abr сла जनी गयां, Quai on अचे UAA эга [фа vid DUB डरी avd. 
` A зц saqi परदेश var हेवा. भाणापने, ga Buf AA suadi न edi. 
aya vud प्रेम GRARL ATA anal А ва सुती, Bs Gus зна 
казаа 3 eed AB Gee awg ते पणते न ed. A ciel akr AA 
मारे हती. E вз Зі दूरी заа Mar भणशे Ae (AAR ay पडते. 


MMR शुभ भुड़तेने। fear aud w&i3 ARI аа णा. aster. 
- mag जाम anaal әнеу. adi чї арй Aa relate аш aud «onu. 
साधे Dai शुडन Ani dai, As ad, As аше, भे. भेर, ча Qusa, 
भाम AN पथरंणी HN न्मी. सोमा ay 51402 ДЕЯ ља асаа 


एता. 
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айча Gur ovdi Quq पणे ча Gea Adi mim AA s qup प्रेमथी 
शुभाशिष सायी, 


पारणंदर Bila suq यादी. cux айат ua биш थर्छ әј. Trey, 
dai ay नळरे तरव! чї. री गधांने इयारे мла ай A AAU भन 
Gg @q ау. 

Yura BA Addi yahi ov Ags A. sila भते aeaaea Red 
Rd улу ada पशु AL सी Amel इता, аав ससराणे Quq Gar माणुस 
Asda. QQ AMA सामान Hi «ало. गाडावाणा घाटी इता, गाडावाणाने 
чайы чачы उरी, Quq sd, ““ तमने (агаайиї mal gar पासे GARA. 
त्या. तभारी ब्टभवा-रडेवानी aas उरी छे. ” जाम इही ते याध्ये! गयो. 


तेमने। 5521 Aus. soul чад नेत! तेभे। ते! याव्या, sete iste 
नाते! aiel. éad adui а बूटी A मने भारी नाणे.) og Gaal 
पडतां vig वार काशी. dud sir पडी. तेभ! मघा जामडाना a IAU gdl. 
तेमने aj जा AB जादीमपणी adai af af तेमने भारी नाणशे cad ala 
AA апай. AM AWA wman youd श३ sy. पथु 31४ Asad 
जादी समळत न छता. Aarne aul whl गाडावाणाळे anA Ect wise 
मांडया, Rel सेर «зип नीये кй usar ने ome] नाथे। wl ыз भारीने yor, 
“j AHA sal dc 9?” 

गाडावाणाभांथी As AA Aad A भेर aga чш भारी ид wal ауа, 
AA AAR avd ७पारी a af ud озю मारामारी, Ws ald sup Zeg. 
Ag айай गरडाभां याशुडन। Run @ë AMG प्यास भाणुसे। Assi थर्छ 
गया. avs QAAN Yella FA माज्या, गाडीवाणाने wa dud Vela AA 
ay गया, Am सणियावाणा uai yal नान९४लार्ध ने Bus गए भए 
भसाड्या, AWA чамі ay डे au Qu नारे AM, इवे शुं nl? 

баз wBiriai vig Wy ау AeA dudi stil ARI (ascii Rell 
शावा yet. ASA gar मया A तरत म Aur elat. «А 
Raai аа wA aS шн भारी, “वे! SARI भर्छ ои è.” 

UAA WA भारी ud AN रणावी, аена AA तेभ! ga नीचे 
कतया. ңа anai Vela साथे समभूती ३री AA छेडान्या. पारड। MELÎ 
авала 5२५ VA पडे| APL | 


BNA anad ou वीशन aa. थाइ yor аі. ep पथु AA oy 
ар डती. सीधा ANni af गया. A and वीशीमां भासिइ ave यार (йш 
वेता. धी, gu, ed, Aug. Wer दिवस weld éd DA AN गांधी दीधी. 


srala aia A :: 
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waal 981. aly पडना यावी. डती. सवारना quar Sw sA ari all 
इती. स्टीमरभा aici wai. mel गरमागरम हाण, ais wa Redlai zasi 
alal арці. यार zabij As моу थाय, प्यास wae 3104 well da Yea 
aziz. Aela Ping. Reel ofa उरी, vlad इरी नापी. भांडे wis भेट eal’. 
alin साथेने। SAL ताळे Sel वधारे न भाव्या. छानामाना wl зш. भेर 
सध भे! ERE 58, Ced भरे oa.’ Mean राते % dud sd Ay, 
fq) तमारा देणार्‍या GUL oval, WAI аң] उभाशीची ०३२ 491.” 

Aad (du w माळे पशु) aos सीधी wa xd न डती, 
voll uel olo Aui wag. vad स्टीमरने वार ed Da 
Yoru. wed Vial तैयारी sla Asda ते पाछ। Fu var? 

तपास 5391 As чаш оўдойт AS wiser yl vag ed. dui ыў 
भक्त SAL सी रा थय।. Aug थाइ जहर éd. pow arid ovals 
"bla AA AA ARN भळंगाना छ UG. AR эп aei уын 88 
Holl xd इश BAL. “щщ वाचु vig weg wg. 


asgi भाव शरी «Їй. As ७०१२ यूशी Med Asa टन लार aa, 
Rami भावापीवानी AA a अभाणुभां at ФҸ). RS saqi ade तथा 
थील साभान ау Ñi. es Rau सुणेइःणे эн गाणी addid नाभ аг 
чеш WAAL. HAA чеш भरणी सरुद्रा esi", 


чып kies GU айе akai त्यां (rar पाथरी ча-ча si. wea 
नापे dee पाशी adig. रांघवा, wa ने Na чај AS AUNA ३२३अ२थी 
वापरु पड, WT wd eissai Areal alain abe year राज्या इता. dui 
भूरी, माट! HAA Jog ais, Riedl, Fel वार ead, शा पशु 304. सी 
edel TAAL. साथे ०/भवाभां заго पाप भानत. 


साळे नास्ता. भाटे gal, aia, Yar a aw cup भार ad QQ, 
तेभांथी suu wag ang, SRE asim Bear (aQ भागास! Biad तेनी sal 
WR न ë. 

ARIAL Чач Agen Sal, पथु аза गरम थये। йәй भारा Ried agg 
साथे зама usui, PA शेर ad AD GAM sea usus cl wid 
भीयीने पथारीमां usa êg uid. नानळनाधने (masa Ys sudi नडी, së छे $ 
PA ddygai yr डीयऽ। vita डेय तेने शेर न av. аша Well nues. 
GA माळे ने नीथे पाशी. ai ave ३रीभे त्या याभेर पाशी oy पाशी! 


Aai sia सीने айз anai edi. वासणु जारवा भांश) ame ANA 
भे घ राम रता. राभायणु अने महाभारत साथे ¿al श्री AMEY HAL 
CN 


९० 7२०४२९न श्री aw ३३४२५ भडेता स्मृतिथंथ:: 
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भइ HYR 55 राभायणु-मडाारत पांयता, सभुद्रमा इवा die) М мее] Stal qui 
чи लागती. ый A aq तक्षांडणी sl Al. чы ze मशु laul पश 
аа. 


Ziv Rid gu AA लब्श्नभंडणी नासती, मारवा सरस eleva бай. 
dual, Hori, saa साथे ¿ai जारवानी AA alui ваз aadi «о 
४[नने नने भनने भइ मधुर कषायता, नान्न! साथी awie भने viale? पशु 
भारे भीक ava Зеки. Bef बार awdd रमां Rar मेडतार AS ayqi डे भधघरात 
ЧЇ ua अती, 


राते чаш तारानी दिशा GR sad, भावम Gisela GRA दिशा wend. 
ЧН Sear माद cue, भेंभास। Bear нша зщ वगेरे sQ देतो, 9941 
зач чі AA WAH तु. wéleld नाभ $a शाशी. Aa шан яш And 
AQA सरण, शांत zalal, sa эңе] edi. «n Sa Ma edi, छतां 
эмей Riel तेम v समळ asd. Rar मालमने। 2531, tava Pag ० 
ed, PA तेनी साथे सारी Zak їч A पथु Rar गाया ad uel a वार 
all सदरे fleet edu 


AH saqi vodad दिवसे Feu Bu. हूर ge sil भरभर (sam Pouf. 
ovale Adi аи गभार! छरणने। पार न RAL योना Gani ७१ lM, नशे olla 
sa A о न BA! Rar за नडेरात डरी X Anaa ayy गावी Riau 
MA, जा सभायारथी सी Gearan भावी जया, 


x X * भाग्मासा вуза 


KRA ARL oie Tuy. Anaad ua ayd B. Auld qa 
नाम € ड्रीसी-वाया-पीट!? Med yad ery.’ чч AGs पर सत्ता ग्ट्भाववा भा 
erui वारंवार yA adi. Anoat Nd aulksig NAUAR छे. ६२ WARA sor 
RAAL Anuar मंदरे A छे मने नाड्रिडाभां सभा ma छे. 

and दिवसे aBa गया, Mel yad дай मण्या, ARAL Arve 
मास्तर YA ma? दक्षाधिर्पाते मन्या छे dud त्यां. Qik शातिना सी ०/भवा 
गता. AH yor प्रेमधी ein, भात, as, Reel वगेरे вуз. 

Ayuda Arani REAA ad त्रणुसे।-यारसे।नी डती. qutu Sraat 
sjué ld ALR छन्‍्नर-भारसे। Sell. Ald Arual A Hdg नानडडु vuol 
Ba dg बाणे छे. Ran dua RUN, A A मीया ने каш, जावेशान 
olar, Ql BeA, sAN, wal, Flam, 3४3४0 qua NuD, A 
ने ZRD. эы ase sq silent दक्षाथी 404 छे. 

ESI ria RA :: | q 
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E. z 2 Q í С Š Ñ 
ate Atami aa A ам ad छे. yd asig A vg D. well 


Tg шєт छे. As साथे wR Au sd muda AA रडे Reel хаз 
Arad RIHÎ छे. SUIA wa ASAR छे. पास eub Arora la 
dg = ad oy छे. As mA aR ena and. माळे Ay पारना weqe 
७०२ za wt B. 


Brel Aral २,४०० uà थाय. 
भाग्मासाथी ANAR १२० wa थाय. 
oU Hval १,०४० HMA थाय. 


дыл पवन Sl аә णीन oy दिवसे a पाथी ay. чый dow 
amy. सौ Bau Gal. 


MR रापु ७२० Ara чач RAA D. Maids адап ब्रंणभार 
नभने Pat A ey भणीने rll इनियाने Aer लागना аә yi पाडे छे. 
Aj पथम ааз ब्यंगभारभां UA-qocoui Ay. YOUR पंयरत्ननी uy छे. 
बिश, भयुंगा (Ariel), Злі, नाणियेर AA डेरी; an पाय yor lly सिवाय 
डाळु, dr सने UUA ча थाय छे. als इाथीद्वंत mA णीळे भाव volta 
af aid ue Gard. A नभते ovr Sux Ml vier वावरे! kesdi 
Sai. AARG मगर к aia छाधमा ed. GA аши миси, 
सस्यार्छ भने злі Gux Yaad qu? छतभार edi. 


Red Au ६२ पणवाडिये शावती, vaN alda, Furi, ue, 
awai, छीप, assi, хл eld स्टीमरे। देशावर मती. A avd vowel was 
фейз (AA aedi इती. mieux पयीस ered छे. 


zi इनियान। सुंधरभां Yer оні vowed गणुतरी थाय D, ७२० थारस wai 
_ _ मावेवे B. oR = Youd भणीने पांय बाज weed बस्ती छे. ते awqa 
Quq यारे ३२।३ना (aad नावे पय्यीसथी la SRA) aldo wea әз छे. 


ыам खूनी ¿s D. त्या. Gai Hs AA ais थन्तरे! 
_ B. शेर RU Fier plu छे. मावे. yl uA BAR uaa छे. जयी 
z E азан पडे छे. ЗЫ mals ey В. नंइनवन mf QL esr 


रे efus ail was D. avad यादी suf, वेपार नांगी uen Ad 
«ҳа ARI केवी Gel D. зал aula भारे atau 


SRRA श्री न।१२ 51६२ чач र्भूतियंथ:: 


хт ЖАН AO १३030 “0६१९५ eee” 
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x श्र x< аңы | EA 

узда USHA че SR sell Hos ARE avy. YRI 
ada sau dieu. нче asiy aey xj éd. Dui पवन XXL लारे भाळ 
Gena awai, पाड Pasi Ai 95%, аыл Glo] AUA A अने पाहु ҷо. 
A vAN arais, ARS ad (KA महासागर Ad ма! भणता edi. 
dikta эц दिवस सुधी ыч न wey त्यारे маа sd, «6З эгчы чыш गये 
तेम агы} नथी, asy gay seus भाव агні EQ A wa.” गडताणीश 
sas डाणे। чад A राण्ये। पथु BIS भद्दे न lod, 

जाणरे ijs महिना पछी Rad uae Ai Quq Asis ыч ч. 
तेमने ०्टभीननां eda थयां, аз g sul डिनार uud. सीन। भ।नंडने। पार न 30. 
ela देणाया WA aua RA डिनारे Riau, dua sai wa पडी डे A 
. जाएक्ष-4-भाये।ने नाभने। Eu ery छे. 

Bard नशछडसां wv alas गाम ed. त्यां weld Frid aqu ued 
YAL इरी, पछी auau Gel जया, A टापुभां UNa esi sea. छरवष्टरवानी 
aa aad ya HA पडती, यो तान्न af जया, पांत्रीसभे दिवसे чеш esl’. 
"ob vai аы [ча а छे чы эц पछाणुने पवन чәй ने Ae 
दिवसे Holl Usizat. 

ail yar, भयंडर Raf digid गने दिवसानी Bua, as ने GaN 
योनी AA इरी गर्छ डती. तेथी QU AER sie भाष्या सिवाय डे ГӘ 
ova साल्या बिना DA Ay मासनी उवेरेन्टीन मायी, ai भावापीवानी wa Bad 
um Ol. «юй शण, Aske, gudl suit, Sl इरंडिया! वगेरे оца USHA 
yor wag. HU ANA AAW, RYA वगेरे aag. ay ds पेट axle 
ममता, टापुमा रवानी ust ed. राते gel, SA, eva याता. Rai п 
darai MAA À dio aa. 


X Ww x २।३।२।२३२ 

эң кї ARR भे Suara माटे ety छे. भाशरे awe ay am Aka 
tap भे waar छे. алал ws ad वस्ती छे. त्यां डे. सरडारनी syad 
डती; परंतु sien स्वतंत्र AA छे. glani तयां ds Gaz RAR वसे B. गाणे! 
टापु रसञसथी «xài B, ५७४० аза Us D. ENB Real wai B $ जरी wa 
ваї देनार X भनार SUC न मणे. डाळ, aft, रहिये। (धा), यावक्ष, is, Howl, 
Arla, Ag, Wan, ४भारती ais तथा पशुधन Wr छ. 

त्यांना yada чап, Фоча, Madar aA UW डेय छे. quel ame 
Hara ng зА छे. Fa, ore स्वस्छताभा. UE ~ ३३४ Ba छे. sisi suai 


:: aa sigx(d :: x 
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पेरीत $M мыз EA ते! पडडीने maui पूरी हे awa णांधीने kes. Ea 
Asta vex vu रंणलेइ्नी wn idl नथी. 


x< x€ w Blleet 

aN याव्या. पछी uses d भन उशा smal aig न êj. sai 
[ўзи Haber Qum ad sui Fag भांडे ніз wag veiw! sala न 
aug Bal Ast Raa भाभाने घेर daai जया, ai गूण азын «(чі 
va Rudi. Asst यात्राणुभे।न। सत्संगन! aie waqu हेशाटनथी Hg a, 
Jae- शान UA, Sual Sua, usu wea feud wa, शरीर a 
на wda थाय, खावा AARIA हेशाटनने। fda wus. st. णे।शणु zl we 
लणवानन। Ber HER ०४ प्रार्थना 3री, परहेश %४ पैसा डभावा थवा देशाटन У 
agaa аа” AA निश्चय 5A तेभे। घेर साऱ्या, 


ац avd tA Gus Sun afl ed. रात पटी, सी wT गयां. qa 
A . q ~ А e (Q 
तयारी उरी. Rean, सनानां vied, ФЛ, AUG aan तथा प्यास इपिय। 
२।७३। दोघा, oad पणे aol रातोरात Asar याची svat. зоа uad 
ट्रेनभां yor [२३२ aT Rall जया, 


sous Bia ने तपास उरी ते. दक्षिण ә स्टीभरने मड वार Sl, तपास 
saqi As स्टीमर डरायी ark cedi edi Qui AA जया, 


A avid RAA MBa भूम el. मध्य भेशिया, Rea, ARA, 
छरान 991% देशे! шй деп Asd Qum aad. sial ase स्पयछ WA ver 
&g. diva avid Sear भागना ofA Aaa. 4 परदेश очу, न भाणा५प 
पासे रही asg. भन भूंजातां यात्राने। रस्ते! ¿L . 


RR, si, भुरा, дача, (edl, оуу, AVAR, «Mari, GAY, 
यिते।३, ary वगेरे स्थाने! кї. आशीविश्वनाथ Baddi eda sal. मथुरा aa 
Әл ०४ Ahoy परभात्माचु darad Ay. 


लारतनी vad (edl oy. Arnida सभयथी गाळ सुधी जापणी भे ov 
al रही 8. Eel ATA ача गया, vAN зоа थ (Ц जया, 
(sell «апи val wai, As भारवाही ales Fart संगाथ थता. भनने मारे 
भेऽ oy AMİ ASAR unquq aga eus doli. 


` LJ . . . 
Alawar! A aa auewg eri AZ Adar. नाथ&२।थी NET 
as эц गया, DAYAL हेववाडाना BR, aane, eaaa Bre, alday, 
Элба? ATR रभशुय स्थाने! Mai. 


::रोकरत्ते श्री y Aa ugar २भृतियंथ:: 
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y w w э ыч often uz 

श्री नानशछभा्छनी जा णा uke डती. чеша Wg पवन छते. AGEN 
чая BA UR Q स्टीमर Фей Qa чуз छे. AGA ay Bia. агні Га 
नष! जय, Wie थयानी जमर न रही ने तथाव। भाड्या, ai aj, “माळ AUR 
वरस чаі alal. 7 wg fud ध्याथी Sa yai ASH Sul ave vai 
BA af RAL छूटया, नेतनेतामा पहाया जया. Ди аг la. Rat Par af 
गया, UYA UR भाग्या. 


3151ने युगान्ड पत्र AVAL AWA श्री ALSA area ag uha ३भिय। 
2s Fare aed पेढी पर Ruse ana. परंतु du चैसानी z a हती. 
णु s ३२३सरथी रेत, sgj व्यसन न Og. AA णयत awl डती. हाडांना पेसा 
HAMS Yor Asel भाच्या, 


नानपशुथी Al «іал ने saN Bad da इती, X ug dus 
чап भण्ये। edi. Tas AA AMS B. alas उरता. vel eui СК राणचुं 
भे ымі WAM wd AA वानपणुमां शीणेक्ष।, wewl ने sa धरां तथा Auai 
णु ыза YR D. RAA mdd जाणनार Sef दिवस पाछे। पडते. नथी, ADIN 
गता. ud पासे мей AA usa पेसे! айп wai dux BUS व्यसन any gl. 
२/३२ पडी त्या. aD भर्या पशु UML gaol थवा न AML, 


be" (à E 0 
a रीते तेमने इक्षिणु alsmi vad ४०७1 इती पशु «ager oni] é 5%, 

eR भरे से। डेय.” 
i A agad वाणी प्रमाणे TUHIN इक्षिशु Zs var dsa, परंतु eus 
dud पूर्व ә ы eel होरी ay. ual स्टीभरमां Raut जया, भे।म्भासाथी 
Zai AA slut युगान्डा al रवाना WAL. 

* Xx * डनया-बुजान्वाभा ча эзэца 

A aid youest За die? ov णंघायेची el. A niai KARA Ad 
x edi Fargues Заа, त्यांने, AUR, भे प्रहेशनां wBW ने भड — es 
азда Asani (éd AA, ४०/नेरे।, AR, भश्यूरे। — भेम AA ary 
DAI भाग «уой छे. 

Saya Rad भांधवानी agad Aral wl ज। Raa जांधवाभा 
Физ MUN Radi डता. याणे sedi पडी AA cade ay êdl. Qui 
aadi vael Ad. ач अने ads ARAL छत, aadi Cue чы तेवा cv 
eis? udi. ЗО taal du Arad सीटी aiandi grat оза 
नासी vat सते ‘ai? न्वतिना AR शतेरात जावीने पाटा ENA avid. 


:: रुंभूति मते aizy(a 2: чч 
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Sad аша Gus мч RA YVA तथा чей ANARH dep, wader 
नांगी wat डाय. दिसना sa эша डेय डे राते तंगूमा सूत! Sa, गभे e, 
DiGi ळंगवमांथी Mr. गेंडा डे Arar wd wi® aad सिछ AA Hrd GU 
न्य. संत्री adligs पडेरे। हेते! Se, dug पाछणथी do) AA чїй ma, 
Horii ani kes BA डे Ha agak aud तेमनाभांना Sef Bsa (ue 
Guil ot छशे- ойдан Buf वार पांयसात Red 20) Asen चीडणी »uaj. 
भनूरानां Rly Gus gual ४री, dy вй, баі unl AA dysa vaidai 
नायी = Denial सिड! निरांते HyUA ай जाता, 

чый ыч मंच s кил पाडी, BRA णास шоу, “AA sa 
узец साच्या MA, Aea Ar जनवा नधी wow” aB तेमना रक्षणुनी पूरी 
णांडेघरी WM, umd पाछा STA anal. 

ad AA उनिया-थुआन्ड। Заа аша Assi (EAR Avr elat छे. ध्यूना 
quiqui ai ача MUA ATR नात इरे छे डे पोथी (Seu स्टेशन lal 
रेक्षना पाटा (éd भळूरेना esi Gur RA छे. थे से. Had avai 
Rai wu (AD. vr जया छे. थे स्थान (sd धरे чара छे. स्टेशनची नाम 
पथ RL аа छे. зае लाषाभां सिडने Rear’ डे छे. डॅनिया-युगान्डाने 
Aue vaai Q RAR WA शणे। wnt छे ते Raa aami reds 
RAD Aad wea wai छे. 


x * x suellut «ич 


(roa पिस्ताणीस wa हूर sadl नामचु गाम »udd छे. A ळभानाभां 
[नथी मदी पथपाण। vg पडु. मासपास झाडी AA saa ता. गाम साव ald, 
êi aad eg. «аі भडेराभणान नामना adad As इडान इती, SA teret 
भाटे ец AEA awl 534 छती. Rar दिवस (боа २।३।४ AD उमदी ори. 


udlui gsidg डाम संनाणी ely. Bs әби шг Фа भाशुस él, 
AA dua Ds sai. AA न।१९०९४ ने HEU SEA जाक्षावता, «ideae, 
BE d वात DS sya MMI. AS इडम्‌ उरता agl पथु ¿sa бычкі, तेम эд 
ते। यावे, sA GA we Ratan नडी. AM Aret शिडारी eo. छाथीने। fase डरी 
gelia alî जावता, राते तेमनी awai doar Gur yer avd Rac. AR 
यांय dud duy पडता. Vig AHAN ёч. | 


Su Qum amg, Seia, qa, Sel wel ARA ed. जासपासना 
WRAN जा ANA AAA (Zea Asad. ws em eal Qum edi. 
श्री avaa Aa Raani cv Qum ыа її. Qum ача awl. ма 
аңа माही. SUQ संतोष WU. WB tava 6पर संपूर्ण विश्वास भूयो. AA 


E | :: act श्री diay Satin аза स्थृतियंथ:; 
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чч aiv ЫМ] इडानन। डाभमां Aa Bal. धरती ssid SM तेभ zd- 
दिवस SUH эзш. 


Ray HEA Ase १२ (бо vai ag. भे वणते wa vig fase вч. чей 
RA, MBBS, नहीनाणां чэй मावे, पिस्ताणीश эша чї aelod Bed 
ael aa पांथ чь तैयार a оси. 'णाणी Is, Bia यूट, an यावे quiet 
Sa tai डाय. AQ eu uidi सात ad (yor weis ovat. mud Gud) 
भेटले थाइ न олш. sas पतावी पाछा sue. uBiel बता, seu aad 
val भाटे dua वारंवार aani vg чај, As ar तैयार AA әла ea 
ते «wd RS sd, “uta, तभे HAAR. A айдан ADA भइ भय छे. 3) 
Ad. agar Ba छे, भाटे wea RA.” 


QWA Atal Uva भे og नहीं, उमबीथी हूर «ойдан! TET 
As UAT AR чш. Ala As (ua) घेर सुझाम sal नानळभा साथे 
dudl эзин ya. साथे чїй पगाळ (чер ) छता. तेभ भानुना JUI aqu, 
4149917 साथे पेटीमां sui इतां. Breslor urat Sug анз) ania सूत! êdl. 


Hadd YAIR येर wow, AML AANA datae act Sat. यार 
ABA Suds cadat जाइन! Bare ei wie, Pel सी Ami ase. AA, 
ज्थेन्डे2, WAL पणेरे तमाम साभान af जया, सीने Ag घेन यही 33 E सवारना 
इस वाण्या da Swe माण न ya. जा ode AAD रीत tava भाटे नवी 
छपी del dud ug чан” арӣ. эуен vaN. RA UYA Ga 


YEA नानशशार्छ зені sg, yel शे8, थर awg шу Gud 
णया 8. эп yahi AR गणु BA छे. ачен झुडाइमने मोडली त्यांना 
भाभी (स२४।२)१ Rial, ASA Q सरहार जमराये।, BAAN भे пси 
AVRA UVAS yasol A sgj “या. जाणतनी х1 हु उमिशनरने sla. 
यार Raani IARAA तमाम भाद Steve dêl उरे, di तार! Ae सरार wa 
Rare SAA AA तारे, um इंड sada.” 

जाण UiA झुण्य २०१, Y क्षाणनी वसतिने। UE yd, तेने «йаздец थे 
Rae sA. заў तरत За Awe. ale उरी, “ शे३ने। щй भाब मणी 
a AA, adlar इश गाये! ने जसे। भाणुसे। а तभे acl уз AA. avi 
sus SRL ते! Pani परशु.” 

al уң andi % dd सरदार भसे! uy, Wear ARA साभान तथा 
ARA गांधीने wove Wt. PUA AA sell dud aL zest भाराने ун 
Ul. A ABA आधा सुवडावी, Gart इरी पयास кош भार्या; पछी Pani wal. 
AL ERA नाना ABR पांथ गाये! Ae मापी, 


nA ана Haya: : VW 
3 
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љан DS «олаи sg, “дй ма Шири їйїп. यारपांथ dul 
AA त्यांना भेटिन AEA 50, деда eini As Zeus d तेने Fa aqu Wi, ” 
at AA AEA Bsa wR Bea छे. 


श्री aoa छ Hor साथे प्रथम (over गया, Hiv Usa भावी, Yai ७९७ 
fla wwe इर ed. mai agud उरी रातोरात various sedi Ф. aB- 
रामणान Weel vigs tava भे साथे wel, чей पासे भावा. डत. 215 ua 
Bi Alaa VFA गाणण wad еі. वन्ये SUN AA पाछण quaiqunt wy 
AAL Gell. 


(va Ч\й nwa याद्या, нч चीती गर्छ इती. 51035 оо] पशुभे।नी 
नाड संभणाती, A vaari Med लय edi. A (ані Asazisa ya दिवसे 
"ug mdi ELS wdi. 


तेभे! सी छंयांगाथी els Awa gx ddl. узен छाथभां A dej ааа 
аа alin wadi gdi. Dari AW war पर सिङ wa सिढणुने Qual аі. 
भतती MSA सिंडशे as नाणी. wards £s सांलणीने әуен ew. लालटेन 
эжи UR HSA MA. डाणीवाणा du Rar णी. गया F नानळभाच ने GAN чә ov 
asar SUMAL Bed ass apy, Gaui saga my ते! सिङ ey सामे ә 
CSR उरे. алада रस्तानी A BaN पासे नवतां 4% AA asi ws. ar 
इरवाने। वभत न छतो. होडीने WAA 38 UR येन जया Uy ७३ sicj ST Sur न 
siz. ig AA asy रस्तानी vil otaq जाभथी तेम rier भारता. AAN 
उरत इता. “Ug PA wey’? भेम भनमां aR उरता A Surua sdi 
श्री ५१९५९४ Gi ॐ Ae RL. मजूरे| Uldi ळ॑ंगयमा oF २।३। LEAL द्याज्या, ADL 
adel edel रवाळ ३२१। दाज्या, fas Reg A MA aii सामसामा मवाळ 
४२0० gx इर याव्या जया, Aa Uy पाछ। alow, झुडाइम Sil Ao ने kita 
डाथभां eld. नानळभा A dad sg न sd. quay डाणीमां Rell जया, Uy 
डाणी AMA Gaan эцач елә. रातना ADS वाण्ये छगांगा чэ. 


aqaa Ws (aset eRe Usual Ra eat. dud भे वणते 
Gra. wel वात डरी. साइस sa ved ANA sus. and: <a vrai 
रातना SUF Msg नथी. तभे Qura Vey.” A avd ddp था ма. यापाशी 
MA REY थवा ploy AR uci. 


MSH VWs जा Well वात सांशणीने ताळुण नन्या wa शाणाशी A. andl 
awd sael wa णीळे sedi «ЇЧ. पयासेऽ HWA यया, रातना ells al भक्षी 
BAU чї эш. 


җе ::२७४२९न श्री नाने sisi Agar HAAN : : 
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ABRU All इडाने श्री was Dy वर्षे AEA उरी. सने १९०डमा 
а ने १६०पभां gel थया, AS ads जाय ऽये! पशु cul Dal स्वतंत्र за 
уза हती, N RS AYAN २०१ नापी, अने २०० इपिया Raai ae, 

| * 

ud १६०पभ्‌| suelui स्वतंत्र इडन उरी स्वतंत्र Auat श्री णशुश HAL, 
तयांनी at mia गर्छ डती, ABA Әли थया इता ने amor Qura 
पस्थिय A इते।, भनथी नळी 5], ८ (ud भर ते! чєй wie 


“ә 


^ . fl ° M 

WAAR मांची Gur भादीनी धाप ३री чы an]. माथे чаі эчу dwj. पत्रांना 
«чөй पशु GA adl, әц Ñ sumen भडान गनावी ely. इडान alg उरी 
२४० Zad yd AA amg पर Qum аз 39]. 


Sell cuj ABS Wise शरू grad &d. чыя न्वते чача ed. पातणी 


Bani शु З Bani gj, wg- याट 3A भरी भूरी छे. पेसे भे भरी ad 
नथी, पशु मति! A yl छे. maddi रेड क्षेत्रमा गापेवे। विश्वास $ чаа पाणी 
adael aie ай छे, xua vium छे ने मागण al аза D. Rata नानपणुथी 
AÀ ALAN cv ol tawa geai इढपशे बसी डती, 

x w x aadal AU 

sudd gsal Ay a y ay. वर्षे जाणरे ady sieg. aR नहे। 
SMALL, १६०७भां देशमा पत्र аъ. AA sau AHL, A vumi Zari 
से। {йш dma Pa agi Ñan add чані avy êd, “हु yr छे. धरनी 
$i उरी छे. UR सारे। wWa छे. भारी sel Her a gre.” 

A छवन्छाडाने (vot डाणण avd, «а wel भावी mA. ww साथे 
AUR AN. ota ७०१२ Ver stg. cux sel ७पाधि नहीं रडे, ” परंतु Quñi 
van aL $ qe Asmi रडेवानी Use) न छपी. AA Sari याच्या गया, 
झाडा ० श्री ASA wd aa ने व्नणीता अर्या, SIL तेमना 61२ 
айп Gui edi c? (velar ARi HL नी, 

इंडान ott арӣ. wie वधन! Hid. सी а Raia भाव ama 
aia. view em? GAR UUA awa. NAAN डाथे। wa 'भरीही аа 
mA [००१ Asad A oar мча WBRA ang sassa saj. Qs Wid 
Agia श्छ saad शाभळने wg ने ad a aan हरावी AA राज्या, 
Selig डाम dud AA sen wal 'भरीही भटे पाते wer रहा. 

(vont ळे MA श्री नानेना डया. भाव эпчи AHA aid उरी घे, 
“UR ofl RRi vt qum वधारवे। B. त्या qa, भरयी, geia वगेरे 


::२भृति aed ries: ae 
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` a ча छे. A yasul माती, ३।५३, Aand तार AIR чад ча छे.” 
ait वात aial VA Sua mie देवाशी vig 100 Al. ANA Чез Gotz 
Ra भाव ML Wade Peal Hoy aa भे узен साथे श्री ае 
sauel чап. sell aani बवानी तैयारी эй. ойла Wiqu जसे। wwe 
Med gx ад éd. 
युगान्डा A डा नान! आंत नथी, सीराष्ट्रथी aote URAL भाटे, भेऽ बाण 
Sus सादिन! विस्तारले! Aun प्रदेश छे. war साई ariel aula छे. аа 
aas Rea नापेक्षा छे. uuu (aedi ARa RIS Boi सरोवर 
जधी Yaar B. Gon aera айй पार ea भने аи (Rese मावेल छे, 
yale असे! A wwe =Q aids देढे. awa दूर थाय, yeld aq डेंगी 
छेड त्या. देधी छे. थे rea श्री «цазац cud éd. — 
S vadai aga उशी सवड न डती, 25 भळूरने भाथे B tet HSL 
(ama Fam) war. dui Aid, sus, Aand तार, या, wi तथा айда 
ачу साभान-शिब्दीण wA, गारी, od-Be, (б), эч पेटी, भे।१२३।२, 
wai adi, सीधुंसाभान AIR eg. 
भुसाइरीमां श्री नानळभा् Yes भणी susie wd. भणी wedge, 
Be as, Biz, wiña न भाथे Be. gard чач wri уын Bag, sicud Чай 
EX. बता gêl A rami vg नास छते. эп? gg ABU नाश айп छे. 
їчї «чш éj Q टेका भन айп Сг A ०/भानाभां qaq matt WA पछात 
чї. खी, 3३५, andi Sef suai पडेरतां नही, AA डेणन पानने। Seu उरी 
Ms ३९३। агза. SIM ४६ асали पये - इरत. чщпизї «>а हरता. yerd 
едда BaN Quq we A raids ëd. 
झो yad AS Ade भांसाइारी इता. Злі, AA वगेरे पशु जाता. 
ама ५७४० प्रभाणुभां |g. भऊर तथा आये. grd संण्याभा edi. त्यांना Aurai 
` RÀ St est satel डती. (Eg AUR aa, Ae wel, धी, भध, Ay 
аңа छाथीशंतनी ANA उरता. | 
ыза ач दध यामा ने ARN nara fence ag sal. Mell मागण 
aN तथा quam A AUSA, पछी Ho sea. तेनी. पाछण 


u. Riva वीस ча याववाने। faa welt edi. त्यांना AMA 
रभ dal भाटे Ree ёз” caudal ariel ३६२ quai SA vaadi 


ius पेया, पाय शेर gu भंगाऱ्यु. oli पाशी ने аша а злой. 


:: aca श्री maw SiGe эфа: valcr2ia:: 
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edd 3907 ४री, AAs गनाव्यां, Saati ә वणते cv aA शेर धी агы] 
ely. ча शेर gu sA ада रहु यारे баш. Mad, aus, gu (arid «भी 
elu. RA AA भाटे Fai agai. 

RIQ озеп WA чїй йз मणी नाथणान ag sal. dud чаза e 
RIN यही ma walla auai gai. 

ARs भवि याह्या гаі A HRA तान यड्यो, AHA wea त्यांना भे 
Uy Berl ela. dXX सामान Guat War नही deb यारपांय ua 
यादव! oie Di ESL ed ने ара. HEA तेनी पाछण BAA ANA usal эда yor 
भाया, AA GAL. AHA Ael WB їй राणी йз wat भास मवाळ 
BU, AMA जासपासना айда पांथसे। Pear नेटिव BLA खाऱ्या, Quq 
зані euai मने desi इतां. dX सी इरत! घेरी वल्या, 

परंतु श्री аіоли v ue ote ut विना det узена sd, “ AU 
Fier भाभी (A) Зади.” 


भाभी GAL ने ५३४३ edi. їчї भावे, WA याभडानी ea, भेटी भयं४र 
AN, X5 Sa FMR ने amg deg. Gael तेने! यहेरे। aia af olt 
gde. Wawa Get оз Ast SrA ४रत इता. तेमनी लाषाभां “ भारी, 
भारे!” Rat wat Seti छता, A ABD AML ad acl. умен vied भाषा 
MYA इते. «ide jeu भे 3४६भने эш, “AMAA aria E qumi чыз yd- 
गार B. तभे नमने मारणे! di WA wD नहीं а]. जा RBA suai अने हाणीना 
де छे d तमने अने तभारी MIRA मापशे, तभे सामा ай तो. A गार 
थुरे।पियने।ने Rial. ані गाये! भने oti qd AA. तभे шы भाया. п” 


езі Wat सामान नीये ysl तेनी Gus भेयी जया छता. wag д 
GBA Biel 983], “ जभारे ४पड ने घरेणा avai नथी, PA әла भाणुसे।ने 
ual छे तेने अभे Arle.” 

gafa urka AEA yor, “ इवे lg sp oss? 

alk मने ola AAR जाणेवान Mat AA HERA भसवत उरी, वाटाधाटने . 
aid नछी ay डे, “PHA неза भाया D तेमने। भे गाये, इड sai यावे छे.” 

чер aani wali sail ащ and? или We गूमभर!ड पाडत! 
इत! E, “adt बावी. AU नद्धितर ७३४ ३२।. AA AMA Ws AA से! 
931, Aand वाणे, अने रंगीन grasa A 5531 AEA mre, Wad खी wa 
डती AA ode भांड मायी, Q भळूराने भार war dua AUAA सेरे। तथा वाणे! 
anai जाम सीने शांत sal. Add पंव्नभांथी gean aid सौ नाह्ना WR 
इरत! NAHI याव्या शया. 


४: शेभूति за taya :: s 
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Bis ६२ अया ai Ws AD isu rel, dui Bs ay पाशी eg. Aisa- 


-ai ud Ds wa УЧА wa पार Al. छ भावि याद्या. त्या. साळ पडी. 


रः эй} эшн mue. AQ vier jusi भावी sQ anai, «їз URA gu Ul. 
єз HQ घ भ२।०यु. Ud чу sed gu q 915 ol. 

чыз! बडेरमा Val. As मणूरने। wis A [йш LR edt, HRS AR Lal 
a जाना भ्य थते।. Aq ARA Ds узала, भेऽ भभीस अने Areal As 
ज्थेच्डेट AMAL. AP ARS WA १५० शिक्षिण गापवा छतां डाम 5२01 A. 


ail ER AB भित! यावी, छाधीद्षंतना All 2531 मण्या, तेभांथी uot 
इथिया Ye sal. sug, मोती, तार वगेरे щй भा wala BAL, ६श оаа HA- 


भांथी wer gazal Ча ule sul. 


नाळ भूरी ly Red voy (боа Arsen. पणरस्ते lover Fie AU awa 
थाय, way पाछा न खाज्या, RUAN नायी गया, sus aL ने ga ул wadi 
AN еза न भावी. әх इच गरम sdb शेर रडे, ai yl Sill àq. Rid 
भशेर wel ०/भवाभां वापरता. भडेनत yor उरता. del epu ua yor दागती, зац] 
бєз जार साब gx थाय, Wa йз aria त्यांथी AALS नता, सांगे uà 
чый чї याधीने पाछा करता. UG जावी वाते. weuRarai पशू dud मळे 
aad. २।०४४ि salan aj cv sd छे, 


(wie dg susp sad, AU छे भेऽ емы.” 
x€ x< x उपासने! Quq .. 


सने १६०८भा SH भार wa हूर vaai lw इडन उरी. at wad 
AMA A g5id GU? Yr. 


As वारे ұла GR йй WI. AAs वियार ad, “aR देशभ 
учып ARAL Whit उरे छे At भापशु ar भाटे न ३२१।१” rar (sus 
भावतं हेशभांथी eu शेर $पासिया AA UAL णी um Hoi. 


देशभा ча avai, मापने ard Защ wen. विशेषभां avy, “ 2 
«Xt ай ते सहीने dur भीद्षववाभां Зиа. ६२ чай Bods gen छाथणरथी 
माटे Asad We.” 


- ABRA प्रयाण ag edt. RRS ४मिशनर श्री amaf ai गया. 
Чап ६२ ащ भडिने era «Пул. तेमने suai मणतरे। vial. ४मिशनर vg 
Aie) эш, Чий sa, (२२४1२ Vera Fead ul s B? श्री aaa 


fs o इशु, MUL ळे २०१ AA जावे At भानणी AMAL feet सवण थाय? पथु ४भिशनरे 
_ निणाबसताथधी aw arr $, ८२२४२ Wd wii 53 D ai सुधी ача णी 
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नडी नापे.” जाम छतां RA उपासते! quu мды Ag w édl. सने yout 
PUL s. लि. नाभनी Qa (ra а तेमां yaad, KA अने Aa DR 
शेर भया, Hej Rze चुरे[पियन हुता. sual wld йз उरी, sua Mela 
३ ४०8३ Qusaqrui aag. 

YAU (зоні suid वावेतर Aer yami srami ley. भे We 
नेति नीना Bard BaN adr KARU छते. surg वावेतर थवाथी A आंत 
चारी AS (se. su yomi यारथी чіє апи al оцы थाय छे. 

al эчеп Bp агыч чадан} युगान्डाचु पाटनणर मन्युं छे. Dearai Deel 
endi Qei Usted, मंगक्षाभे।, asl ३थेरीभे।, ४स्पितावे।, зил, вй 
eds AAL 8पर Yer ны जंघायां छे, zea सुंदर भने।इर ola छे. win 
RASER RUAN шеп Meg ase मन्युं छे. 


учы UA बंधवानी साथे Feels थुरे।पियन WA अने RA PMA 
suai गावी. чаш. उपासने Qum ag sA, Red श्री tava! sual 
Уҹа भाटे वारंवार डिस्ट्रिअटमां vg чаў, sad Ҹә पडता. Zaai Avy, (Col 
AAR भेत्रथु ry wel गावी aA ते. vg wy.” तेमने। पत्र alld नाना өш 
HY तथ। णीळे भेऽ भाणुस WUT भाटे alert, 

dudl ацец जाई इमली गामभां ole2 Ay इडान аз sA. cub यार यीळनी 
झुण्य Vera इती: uwy, qa, मरयी AA уча. साणशुसांथी घी जनावी доз 
ARN єз sled [уол Aad A ail ALA ते wa भंगावता, 


УХ Ww УХ (чаа: वियार A ae маи 


(roa स्टेशन भारतर ruens, ча Wall नानळनाधरथी als वरस Әј 
ёч. As Ҹа йш विना. येन न पडे AAU чыч oA. AM गूण भायातु 
édl. सने eo sue AMIS साथे (मन्थी Sani भावव! श्री tava 
seal. yout हीराणागमा कितया, A avd yafaa २३ оаа भावण wa 
वेपारी संगंघ uid, 

wwe तेभे। मने awa गया. ai йгшец eus AAS дач Maai 
ABA उरता. AWA सारे। पगार waqu. ely दिवसे तेभे। sired Ra Mar गया, 
ya रसथी vy oy. भशीनरी यावे, संया यावे, HY RER 53. भे Г भनभा 
Gunsi जावे, gehi Si 631 लावे. еи उरी зец Ba तेम क्षाणतु eg. 

Rau येणानमां Чїчл As Yer दक्ष Sd. RA Hut Breas айа. 
mired Aua A amaf HY édl. Hy AİN पसार AA Apa, 
यीभनी साभे MS geri 8६०२ नीडणी usar: “ळे लणवान पैसा यापे at 
mid As (31a AA xš!” caver emd सूरी पासे न ed, छतां भनभा ar 


:: रेभूति भने सस्ति: : ч 
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E С ल्या 


56 AWU. 
suerte amp (Ела RS Role wh Wq Bia. муна गण्या, 
सीत भून ade al, थोडा दिवसे, Migi WAN wa vite за-ман 
= С ачи, Wai ay गया, मगा Mai yer स्थणे! AN Sami. suse (чч 
| a mad vert mW. त्यांथी yA us गाम जया, at गाभथी थ२५।२३२ 
usin, BWR Sere गया, Ry WA नछेरे। wd. माणुस धारे di Hg- 
लूमिने dedii नायी शडे 8. शुद्धि-शङ्तिने। agda थाय ते. wierd 324 
gw याय! 

(їч rwn sti जया, छ «dub AA Asa оне गर्छ डती. 
faa yada Af क्षाडार शया, cuis залаа. सने १६२९भा त्यां (&-g-usa- 
uldi gedê Gd. Suan २३ melas भुसा асела WU guy शे 


* aad ळे. थी, इता. dud शेन SA cae wren Med ga о Ase 
Š Amar Mer аА dear माज्या ने mvj oar हरीने victioy, 

a p G : Ga G gr 
po an RAN तक्षशिक्षा जया, त्या. पुराणा sine YMRS Aaa vR Mai. 


त्या. ea êma विद्यार्थी, gre Aaaa sear lal छता. पक्षशिक्षाथी ver 
Саа wd Uira Эзен adan साथे sufa Rat जया. इ।शसीरने। 
नंदन PAL эц WEA भारतच स्वर्ग गणाय छे. स्वातंज्य эин थया पछी ते! त्यां 
айй! Me za व्यय छे. दिव्हीधी Aani भे saai vî ase छे, 


Isie भास A мш इरी aw Ag Wesel रेशमी вч wd भाटे чага 
ald AJ. чаш Yor iste mung (fusi “ 6पाइार ye” Ad wiley 
diag, त्या RA भाषा सममे Ag Bul न ed. छशारतथी aad सने vag छे तेम 
= सनु qra Gus йм त्यां 991, MBA Sr RAWAL मरठी аю ने ae 

` xdi mulai Mawar A AS यमय ने ws e) wil. त्या. ай 
Rim wd मासभान गया. भार।भारी aS पटी, SA wedi 8५) 
ने ben ने तेमने чы м usa ¿aa GU Freda खावी. wie. तेने 
ated इरी ते। ते छ्या чай. ४3, “२ @ लापानी Radd dara.” AWA +8, 
a мей. भारी भे इृपियानी wee oud.” तेने भे air aul Birdie 
ai Bal auger 3S ах जया, өй डाल्यानाही weal Dalai ace 


1 AS of ец ais zis Baeda sul. 'पंयवटीतीरे 

«Miss Taui थाची rules vad तैयारी उरी. »u 
थी amar IAA तैयार sat. 

= Š ::२।०४२(न श्री नानळ Silas HRM (айза :: 
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X. X УХ RBA वषारीआना esl asa 


dL श्री नानश्ठलाएने। Aur audi ळते! gal. ६२ af eal वीस 
бхз ३(पिय Ver थवा a, देशभांथी णीन ARA लाए थे।ने Rarer, YU 
ने RU प्रान्तमा पशु geld नाणी, get बघती a चेपार वधते! गये! तेम Qa 
हेशभांथी माणुसे। Diad opu. 


युगान्डामा SURG Gled aug ay du du A ua पथु BAA Aca 
ый SRL जया, ASRA sls ар डे णीन Aud cu sual AR पश 
(BARA डाथमां wel vA, तेथी सरडारे see sl, “(ray सिवाय ef 
уча "ld न शडे. ? 

suet fed पेपारीभे। Asst मण्या ने dug मंडण स्थाप्युं, भे मंडण सादत 
Bs awa yell मवाळ Biad. As айа WA तेने (qamqa Aves. d 
(eA WAARA Sa yandiyds zy SA. भारे ага Gui. थुरे।पियन чї 
REMO? जया, WSR पथु UH ने agai पडी, AR A Bai (el वेपारी- 
Rist Ava Wi. AA AA AAA әдәп RRd थती, A avid call 
पासे भे аг yl айай. 


x * x чі नने वततभां HUH 


аа sA BRA anal wa Beil sA पडती. परिशाभे शरीर og. 
तेमनां पत्नीने पशु त्यांना छवापाणी aks adi न इतां. जाम A quq Sai 
atdı AAR sA. 


al avd हेशमभां थार छ माहिन! निरांते रडेवाने। (dam edi, AN шч 
सी २।९ थया. घारवाणी वावे म्यां डंगरवड, ARa, मडवाशा, Aes भने Wr 
Zu UR गामना SR Utell Na aadi ai Ws तणाव GU any eg. qq 
afl эз IA इती. A sind भंगे त्यां झुडाम राज्या, भव्यूरे।नी Ad qateq wT 


राते वाणुपाशी उरी avais mud. gad ба, анана नभत 
Sj पाशु ने HAUL छाथना Rear धरनी ad सना, तान धी, ga, eel वगेरे 
ag तमियत yah. 99 Qu tog. atoll भावी ने थाड A तरी गयो. 


* 


eal Dini युरेपपमा HYG दाटी नीडण्यु. (Alea vee भङ्गि अने 
eda ६२२ [Est aA asus सणणी, Au तार Gus तार मावत eal: 
«ца Ws. अभे सी чацча МА. (Sra न SRL. ? भावना शाव щщ A 
айап, छता भे апап wa MAN. AL ७तरावीने वद्धाशुभां भाव asol. ee 
AEA भाव ast पेये, 
:: स्भूति भने iyl: : २५ 
Y 
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awg ама AA भाव Ase ते! तेने! ога RAU HAL. से! esi яй 

रक्षा, Mer यार दाण थया, तारधी यार ami FAL पाछा rer, Read WA छ 
. ~ G ç 
amid ма ANE A वहाथ तेम a स्टीमरभां AMAL база रवाना घयी. 


शेहश्री aval १७१४ना Raai Arwa Riau, Rami dud 
xu २३२ द्वारा Mewar ay गतान्या, semet eyr Arah ६०० 
чиа вә ada छे. पन्थी ६० नाना YAL सभूछ छे. dui As оу al 
भारे। छे. वस्ती 3०,००० UANL Ð Mui (GAR чоо B. पोळ um Fr 
aa नेटिये।नी मिश्रित SMA रंगे uke B. 


त्यांनी Чеши adad सींग छे. ते зо ४० 3A wa Qam छे. तेने! 
mS чї जावे BP ug v ailer डेय छे, nan Ad mild Veta 
uy ya थाय छे. नाणियेर WA Зд (णातर) ушл थाय छे, A мка ला ovdi 
abe ular ars छे. A ual ud уол भाव छे del A Sad 
'भातरना ६२ RA १पथी २० am З जावे छे. racwoui эп टापु Fa QL 
पासेथी HAAA at 481. 


айа तरह VA aaay abiy १६०४मभां van ed URA 
oy éd. AR भाइ सने १८११मां aed мыз’ aig, तेमांना qarwa सिद्धान्ते। 
तेमने oa. dui wel संस्थूतिन! रक्षणुनी भावना खती, 

MA १७९४ Aro di पार्या um इवे dud (soa vard alla 
all. ам Au aig डती, dell RAA ट्रेने! yt ०/ती edi. युगान्डाना 
As So Wl Wee भारतर युगाच्या मता ч. dul साथे wel Yas पछेरीने 
зані AA जया, Yes Зада स्टेशन MRA भेणभीता छता, dell Rami sel 
waq न ud. 

aal AH эп Yd RVA न।१९०भ।४ [००१ ui Ag ३४ भे चायुः 


3m éd. dud aads AL ctf AA लारे नवाच दाशी. wel वाते। सांभणी 
निविध्ने पयव! ова мелі पाड эй. 


X >< Ww AMS साहस 


— — аиа «Їй इना quq quqt मत! छता, घळमठेण्य न edi AN AB. we 
- аф. AWSR श्री AVAN AIA पास Mea मायर sl. oieasid साइटमा 
та ңа аз A. (Rese ४मिशनर ai याव्या, dud RAA विनंती. sA, 


чаты SA ने शेहश्री AA रवाना उरी. Ud оча 881, 


poo :: aca श्री tam зае аза स्भूतिअंथ:: | 
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€ Ls 
| रस्ते 3813 मांड age YELL छते. भन्ने оце єй बश x2 Gj डाथी 
ês dag भेविशन्टा धास @3 eg. Ted uwsad MA AA u vn wh 
MSA भारी УЯ. anaa foe «цәй तेभे। Agal यू पडे! पासे पणाऱ्या, 


भरे OUR पशु भे von (asain air. зц adi wed ad. Rag 
Yoel HAA Әәә] cael, “A yA सावयेत wa. cub नरभांसलक्षी 
ARAL रडे छे. weg भांस AHA दाढे avy छे. wa A (AQ भास 
AHA vg аа B.” 


श्री UNA BWR ava Bel ते! घेताना RA gaia a AB. aw 
eud शंच aud. lk पासे aa. तेने Nd, “Sa cedi तयार D $? भारे! 
Ха sal छे?” | 

ані 895 ud राणीने थे AL: “माना, aw oe wel muet 
गंधी, Hod सामे नारे जये! B. ARAL A дщ al ara,” 


ALLL 6318 ram सांशणी शेहनी sisi ६ af तेमना unui aa, «anil 
i oil заа छे. ” dud पासे इथियारभां Rae, чо ызда भने Ard 
छरी edi. 3154193 समय पारणी AMAL гад AA sei, “HA avad भछवे। भंगाची 
mia, «(Фаз ४मिशनरने शरिया ४रीश, A तने जरतर४ 523.7 AN alka edi 
ANAL Sef त्यारे ते MAL: “गाना, माळे ай समे sid नडी af ad. ताप 
wid छे, शांतिथी are Buri at aA ने ARM SRL. 7 AMF Dale 
ыша Aad маса SU AeA аза Ud Ae wf awa ау दीधी अने 
(чап (Tiedt ма भेना guid eatin GUR णार sA. Molar थतां ०४ 
A यमयो, RY [азаа ara, गाणी julai गर्छ dg ०” aug unoy, vL Ёз 
BU, dar भे aian were Asvan WE Rud ३&5 निशानी उरी, Бааз 
णार Al % 31081. Ala शेर sll Rearal नाशे ve धासमा माड परी, qusqu 


RVA aidan As мй зауза FAA यावत wt. णी? eA База 
जार AG êdl. Ase USA जया पछी suse Gus Asi. Asse BULA भारी 
भूरी. а (Сария oie Sia, 

Qu (Floreat भे [sami Gus ASÈ alg “rua оез viuda. A 
ез Gus Ds Aas seus, यार-पांय इथियारणंच Vella भने wie यडाववा- 
Garat पयास-सा& Aa wR Sat. AMM Xue इसा wad वात सांभणी 
त्यारे sg: “ भे ABA ази भाणुसे। भारी भाचा छे; तभे मयी शया ते eure, ? 


शेहश्रीनी जाषी येतवशी तेम ә aqata छता. Заа AA (Aga नामना भे agate 
ul» ои दिवसे भे सस्ते dsa तेमने кай Ace: “arf भें साइस a 
кї. A रस्ते oval мч छे. भछेता Qs भांड मय्या छे. तभे ча wa न ova. ” 


:: aula ad संरभ्रति :: २७ 
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чы A әки Ala «аҹ न भाज्या qug sd, “va त्यां yell 
YEA, पछी emp Sd аці ci पाछा kasi 

GUUR WEA yoy: «а Bid wa GA aR Had?” 

мы त इर हेग mE adad vam wear: “Si तैयार छे, णाना, etui 
у WA. तमे भारी साथे war” भावी रीते Farka vida av әй. sl 
हवेसांवाणाने wa ela. मंने ब्युवाने।ने Bana, war at vt डापी area 

ац vil agai वणतसर पाछा न झ्या, del तेमना IAA शिर аш. 
तेमणु Ueda भमर anan Bese ४मिशनरने a ol айза wadi dua 
NEA भाधावी नाना AAA eru BA 3: “A аза us шз उरे, 

३२४३९ ४मिशनर एथ! भास Vela ४मिशनरनी [quas AA तपास ыа धरी 

Dye भदत! भाइ DG मन्युं ड de wa aai war wi Ds rad 
A aM el. QQ Bs स्त्रीने уча за) avai मने sle2 sg न साध्या 
Dail za AA WU. A MA atr भेट Aa AeA मधी за vel दीची 

DAE via (Анда ४मिशनरने ma उरी. A Asie AN usami woz, 
зма чаї. эц awd QUAL of भागी. गया, Var AQ sid wren AAA 
Ma leti ७३४ Rar नाणी dai, Aa न्यायाधीश wa wea sy’. ayahi 
sé 5, «ә सतर зю wai छे. dui (AA, WRAL mA Alea exu. As 
पशु Hayy — ARIA wi नधी, ” 

Rul % यांय yor झुनेणार edi dud इश êma भाणुसनी aA, MBI 
झांसी amami aul. dull गाये, तथा भादमिवडत aq अश्वाभां याव्या, 

त्यार माह UR थे Rd णंघ Al भने v 6०१७ इरी. 

Жз С: निनेरीओ। नाणी 

सने EH vd ६२९ әд ARAA od ely. Qel Susa स्थिरत। 
न्यावी, Qum Maat abal. satel बघती onl (AA. चुणान्डामा. जाषव। аш. 
дз भाटे तथा Rar भाठे सारी २०१३ ३री 
— A wawqi हेशभांथी diui पत्नीने дач eai. чеччи Aet yadı ven 
A edi तेनी सांधे तेमनां чей ruler of Bii KA AAA घेताना 

Ehe देशभांथी &мда!, A MAA vg पाडाश पशु edi. 

9 Sui As чий an awa सभय aul BA. S ЗиЛ 


::२७०४२(च श्री नान० (йа wg रभूतियंथ:: 


- 


| 
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AN ND ag аЛ मन्नेनां थर्छने भे doar alia ३ भेसे।सिभेशनने 
апы. AH NMA ел aril чєє 534. भन्ने (ані भणीने wat ащ 
ача «Xp रह्यो. ated GAA गांधवाने। wal A агы इपिय। थथे! हते, रेड 
AHL oy and? भणी गयु. 

ча qel aani aR सा! ay агы waa sui भे ага 
au Yer sat 

युणान्डाभां Yg रे. Rad. A ачый Dalal aep зао aui. 
Ada aver तेमना uad ya, पथीस वर्षन! sisid deat fryer WA तेमनां 
पत्नी, arar sami sgj ol न Rwy. पशु भे JA ard ने। ३।२भे। 
लेण 911 

эп ааай ygd asun maui Rela भारे aad eus. 
Hits aa ӘЗ ANA शरीर Gus wae थर्छ ने पाते. um forum чш 
भाट! «79 ча sekgrest थये।, थि, Mua हमर मात्र aq ated adil 
dud LAHÍ addid भने तेभ न еў. dud зра ने माराम aa WA देश 

(чап Gruss 

सने чечечі AAA (беа HAL AOR A sss पासेथी ela या! 
ael ol (ra dua aad न इती чы AA पाता भारे गने efe? fed 
SAA AMAA गणुतरीथी dls Gur "diem clu इवे पछीथी dle Gur uid 
२२३।२ ofa grail edi 

सारी सारी Waa asi वेपार sear май aval wal Җи 
gag aag ary. Seely Ae AA नवव! तैयार аш. dai सर Gn 
भेत, सर узгач 81२६२, Vs lala सारया, Эг ukdeia alal 
GTA सने १६२०भां «ані (а: उरी. 'परिणाभे (ed aur vaai 
SUB. FOAL SHALL, 


w X x नवी. भाणीध्वरी 


शेहश्रीना шй dd श्री sane айа exu. Qum. श्री नानळना्ध ने 
чюз विना dut dwarf साणी AR Quq tug उरी epos]. AL шиңде 
DAMA жалда vaa я edi. Gul «ича edi MANA मनीस ald Ga 
भने duai uel Bin аўч. amad स्वीडारवानी yea तैयारी न डती. warmed 
बात सांलणीने AoA भारे reid aA. Чез दिवस २४०७४ aed. भामरे Mawar 
egl adil छन्छाने भान aug wy. Wer Rawal аза थर्छ गयां. 

माणूस गमे deel 3।शिश 5%, पथ्‌ yadi कणाचुणंधन gedi नथी. Sard ehar 
aia छे. भानवीने del wer पडती नथी, 


३:२५(त भने taya :: | Re 
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God SAA तरत MN AAS youl गया, 

PA AAS gaat uyga Asma AA भल्या, Чий esni 
уша Sual sad दीधी. S nara diay мї. ने As ३२।३ yell Mun 
szad Aada ves йк ४न्वियानी SRe Maid AM. shar ubl ad 
w&di елд: Ase эң, 

vad deel fai міма (Ada ३ये।, yahi Ms से! यरण। ea छता. 
mist af RA AMA साथे भणीने sua weed, (vex Ge sel, 
USL थुरे।पियन AAA ud wig डे RAA Qum उरी न्नश छे. 

adl AAR स्टीभरभां 3२०1 VA ARAL शितया, Auda गेन्डनी शाणा- 
सांथी उप क्षाम get Zani रवाना sal. युगान्डामा A avid Rear Fa इपिय। 
AS राणती नहीं, (ce crai नेराणी Goal. Rad Nell भेन्ड Tid URIA ws 
SA eei Bis Ysa. lly दिवसे (wo पडेंस्था, 

शेहश्रीनी Уч ДӘ Aer wen Gus AAA ag ४री, १२०० 3A wide 
Ф193 १२,००० ul з W HERA Asner Haid arg. ley uy Qasi. 

Ж 

(roa ४+पाव। प्यास Ha हूर छे. wari ver BAA खावे छे. भे 
RAN पसार थतां शेहश्रीना भनभा ag, मही As usia sü डेय dı शनि-रविनी 
дөй ARAN BAM. geil AA ә dug भन ai veug eg. 

«а भाटे तपास डरी. As Aa Ale ula A миз 955 Peel 
wld ai डती. (ata A asla Aare छूट इती. A avid a धणी सस्ती 
इती. BL ७०१२ As lB ३६,००० gai वेयाती MM. ca Aud aia 
[as l gA. 


X X w aiouleisial साहस 

nist vad Re als ARA सरे।वर्‌न Ga cum yer vier छे. 
Histe (Rese sua शेहश्रीना Mavar छता. A पडेबा. युगान्डामा. gd. 
dud मेतां sz साभा aA. сей मि. भडेता तमे sail? Ba AA ыз 
"ient. AA кш, aA A wee उरे! ते! तभार। Miel aA аә 

Mast वेयाणु заада ४२०।डियन Mike मि. Br ने मि. Aways शेहश्रीना 
TAL इता. Qam чањ AM Z ब्यूननी og तारीभथी wasl wl Clam 
аяд éd. विडी. तरह सारा лаза D. ай %४ न aA. ? 

३रेसक्षाभथी (ай सुधी स्टीभर (аЗ डिनारे c wad. amd Raa Bw 
«Багі uddi मेर Og. Au नानी BaN Aria बारे जसर vd. ae 
दिवसे чагаа yBiaga wai ! 


व्यय we :: узса श्री नानळ заса भडेता HRA :: 
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qu[2at तथा बालियानी इुडाने Глаза मागत yours उरी, dud माहिती 
न्धी, AMAR सार Aut छे, AAN पयीस чаа यंत्रे энда छ. Deal 
पे ळव! जया, साथे Sara чда че छता. भवे! सुधी Sada ain हारे dai 
Фан «ааз gai. 


(AGM Grail Ru डिनारे डिनारे vag ed. तेमणु BNA घरी el, 
Cell лаца yor mai तेसनी पासे Ward Red २62 छावा vai ad Fred 
andi fase dua eRuar а әј чая эд छतां wr सीधी e Ruan 
Qu ous. 


सिडिन्डानीमां aka अशु न eg. WRA पाछा बिंदी var रवाना थ्या, 
P rd aida ते c wd भे Raani साहे wa чю AA чш, Ga ते. 
Wir ue ciel Ачат शी AA vd ? aani vg чена dag. ured 
wad (Grud 5% rue au दिवसे! क्षाणतां dam уз थर्छ ळय. 


राते भिया Rael इडाने Rar इता, तेमने мшш: coude suam ASO 
AA डे नडी?” भाटिया yer Rs агг Riad. तेने मधी बात әче, 
AQ yen чыйп sl: “भरे भार! साडेण, बून URA aA शु аы 
as м. ” | 


AIN Rad Ruan २४० ua थाय, agia A ваш ने А ad 
ae. AP दिवसे aiva पांथ वण्ये gal हारेसबामचु awe ыва Зм. NAs 
"à gx इशे त्यां чыш ab’. AA dyed эш: “A ма чава we 
वाण्या पेसा जाराभां епха डरी Н, di x पोर्ट ABa मणी asd. aa QL 
०८ डिनारे A asg.” भाम sQ AA शाजाशी AM. A ya wa Rey, 
‘Baal जाना, छाथाना (RSM? (aBa, Фа US जया UUM, [Ёз a 5%. ) 


гачан sà णु aisg छे. MAA ay, माळे wN (аЗ नहीं 
७तराय di Us ufus भणी эй नहीं, रविव।रे २०१ Su, Ara UR २।३। 
43 Фаш әј. eof इणीने ढांडशीसां Gardar Pg थाय. DMA Gel ug? 
wide उरी, (d wm ४२ ते! AA. әнім HANA Gui wa ay ते। Gari eur 
As Wier UA व्यय, A AHİ VARA ळून! Pu Эг usue पीरशा हेणाया, 
asami होल 17 छाथ GA st AA साह EAL. AHA ya aie. Dale) 
маа MS घडीलर dya भन्या, ay edie semud ABA. ala नडी, suai 
"iai, awam ela чао] del. du sa, “ой तेभ उरो, aaa wad 
Ba Gar, Ws Akard RAN апат. पछी मघी वात ४रीश, aw sera dell 
"soni МӘ. ç yor аз छु.” 


::2uld भने af: 34 
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Aa अंध aud तैयारी इती. जे।श्सिरने वात sQ Werle a ने qug- 
वाण A aA नान्या, Aerde साव deos ай WA तथा ware ने Qui 
a diui ача वेश मछ सी छसी ugar “मा शुं A 7 sdl Bal AA ya. 

aduaiud ने quda? (Sai Gal. amed शाणाशी जापी aa vera 
a ча अथे. णी. mele स्टीमरने तेम Bs sue LAURA भेऽ ०८ Ҷоиз 
भारे ६९ ७०१२ इपियानी Ak 234). अमे. तेम पथु HEA HB उरी, ead 
weis गया, भडेश्थिमां was FEMA मण्या, iv सुधी Arvaa ae, аки 
My वाण्या yell aide अथे. 


MWR साड! чч арі (дагч зз ay. Ala इरीदार्छ पछी श्री tama 
श ura nasa diui Ds ४ारेसद्धाममा wa aq (ahui. Guia Aui 
Rs (ral, Aasa तथा हंगामा tardat axle अर्थी, FLAA UA २० g 
As ra AN. नधी मणीने els ariel Rasa राणी. 


X x x< Жейн wma WAARA 


EAL ARH MAL AALS (exe भाव्या, Widi डारणानां oa 
ман sidus जया, Tail wis ad तेम ә RAAN सीधी मांडे sal 
YUL Ug зами alal धणी asad डती, त्यां वरस ysa पडे छे. 
RA we भीन तथा पाने सारे, भेण छे. 

MERAN पाछा इरत AAA Dar पवित्र स्थणना edad sai डे сеп area 
ws परभशान प्राप्त AY छतु. 386240 wars эў. agai êl AR छापा 
द्वारा WR Uê डे казчы! दावा. ачаар प्रुणपद्दे Eig अधिवेशन 
ANG éd. ud १६१पमभा youl йч MAA ते याइ sue. 

Sida weell Ras wud een मंडप ull edi. asil deu अतिनिधि 
OS ada छे AA तार Bidar AAA भणी गये। edi. dua ә 
WAM als азу) asui भुरशी मणी, (Geet से! से। ३पिया ager शया ७१1. 


USA laid Ar परभछसने। AAA AL You WAEN 
aad स्वामी (891407) atid eda अर्था, Ба परम शांति wag 
Ber наа स्थण छे. 


зазчині श्री नानळभा ने wor भल्या डे «(абан ula तथा xix 
. (ते [ने . . (ते (à * 
aise AAAS छे, del dua भणवा तेम % ANAA war AA गया, 


sasa BAS Awa ga Aaya स्टेशन १९३ शांत, ARH HAA ga 
२३२१ AAA uda छे. Hai awai, घास юда guni asd, anqudai 
delêl वृक्षा, AANA anadi gayi याड quo उरावे AAU SAU mwa edi. 


3२ s Uxa श्री १ Sft agar स्भृतिथंथ :: 
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= UA olor, эцен लाले чоў. Eia पंधारेब नेताणे।, शांति- 
ааа YAR छे, शेप नयमन UHAR HAL, qui Yoel YS) पशु छता. धू. 
аа, सा. чеп वगेरे जाणेवाने। wur, डोसा भाषणे! aidai नहीं 
чеде 21491 aie भण्ये।, чоё AYVA элп WAS AD पधाया, मसे! оа 
ARAMA श्रम Aer ай. чеп Зади इर्शनते। ae भळ्या, भवां 
स्थणे[नी यात्राथी maai पवित्रता, 6६७२, Facile 993 aad Зла छे, dei: 
UMA aga wel. Ple 

शतिनिउेतनभां uaa दिवस जाणी नरसिइशार्छ तेम ० al २०१ esf sis 
गया, уні पंडित भाक्षवीयशभे eel vinum (Erg युनिवसिटी Qu 'पंरितळने! 
AHL AL महान HAMÎ भूर्तिमंत AVAL MAL, AMUA इर्शनने। апа म्या, 
ar aa sili रहा. | 

Mg SRM रवाना AAR Regui ६३ थय gd. पथ्‌ эп वर्षे Us 

[Азел wai शीड गावी. १६ररभा A aim इपियानी Ne ysl. As वार where 
чәй AA वातयीत aad edi त्या әл तार Alt, “Ms чоч dened 
sul 35а 

WA devas रातना इस «цәй भाटरभा. नीडणी १७५ usa इर (Sawa 
Bia. [Буз गाडी. ws Aros Bia. Anaal णीळ दिवसे rdw 
Gad डती. ट्रेन सवारे नव a Arora पायी, पातानी AERA oed, ०३री 
aadd Al, जजियार वागता. Au Gus पायी जया. 2u2é asuell zdu 
us asus AN чаа संतेष ай. youl ० Char बणेची ते पाछी इरे Qu suis 
oa, del RSA हेवा. оаа तेमशे तार उरी di. 

eur (ead soul Bia. Dsl awa usar सथुराडास SNE 
ARA जया, Q aa aq से! Us srr srt, ते सूनडार पडी ed, qi ०४ 
नारे кпн A. DI чузва Dea AAU राळ, ZU ow, RAA राळ, Weel 
शब्द | से! аза ळूनी पेढी, Ds agea Wna HMA дщ visui DAL 
Bal, Ale д éd 

Ds varia Awad पेढीना मणियार am ३पिया श्री diesen पासे 
Agi snc डता. A5 арй मिन AS AA पातानी Rv UHL cil. 

भटा Aa ea am gar әй Avert ता, तेमांथी भा зун 
eat निश्चय sal, Are पासे पैस! भाष्या, AR नुवा Ay š du aq 
Qum Rar dui ша aime Nie 424. Sus аме ने भा «db sel 
wor а डती, чї बाण णी छता ते аш ७ बाण [ш э भंगाची 
eub. val. acta ARXA Xie डरी a. शेभना भुगीमे videl A YANAL 
तेमते मापी दीधी. ole (йаза मने Carell 900 uvas भागे, यावी, 


::स्भूति aA संस्कृति: = 


ч 
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व्नैपान айй WA daf व्यापारी sivi edi. AA व्वपानभां з Atsacit, 
“पान Sidr Sad), OAL मंड! Slav’, MAMAR Susu Ra sul’? чаў 
AAA AA ३ Asad. SusQai नाम wa डाभथी dA परिथित ec. Aud 
u Ad s ऽथे! 5 64A ан, ळेणमदारी wal. AA Aag SAA, PAN 
सूरी чага रडे अने aidd Quis सारी रीते A. З exude तेभने йа 
तड UV. asi वेपार वधारवानी dud ४२७1 इती. AN wor २९७७ थया, эң 
रीते इनी णरीहीमां व्वपानिण ЧАЯ सारे द्याल чєй, lA #नरीशे।भां १६२उभां. 
eu दाण ёла, नटे! AA. १६२४-रपभा. Gus WAI ६७ агл Ver sal. 

mis स्थिति सुधरत RANA goa ३३2री तर ध्यान ary. gorse! vala 
fla इपिये As AN भरीही डती. भेऽ Yer BA Gus भडान QU गांध्यु ә gg. 
eA Wye ०/भीन साव प३तर पेषी. ae wa чад. Bai Xd аа 
Slo. माळ ते valid Ad Gua ARYA इन्र cue ed di З 
ASRU veld AM а शडाय AA sae AMS गये! छे. 

सने १६२४ MSMR Avaa शुभ BA झुणान्डाना। aras गवर्नर 
सर AA Rd gaed FNM Garaa wl ते wih भाटे. सभारंभ 
raul wilt. "walls Srl ued मणेक्षी, яаа मडेभानाथी मंडप 
Gers गये. A ый भेऽ शुभ संडेत 3X श्री Ҹа vend AA तार 
чей. 

- PAA eA ofl wha xe (vada ola. Fw पथु valui Ye जधी 
नधी, पछी gor Fett सासने Fue AA ахл sear dua निश्चय 
BU. जा SRA Aud [азиз al; भे।रीशियसभां MA ysa थाय छे ad त्यां 
Mei Rei भांडन! ॥रणानां छे. A ma dud Aaa vaig नळी 53. 


सने १६२७१ agar Hani ‹ Аз भेरी? ape Fa Aud मे।रीशियस 
сга peel viel रवाना थया, WA Эа: weve Al (еа Piel ect. 


ноп dau gu oY दिवसे Wia. gui HUG Aei Arg 
vier छे, gudd Wk Ak sead त्यां तेमना णास тшдщ Йй vua गया, णी०? 
ad VAA Quq alu Gua da Add भ।भंत्रशु ary. तानानारी१ सुधी Raa 
ग्य छे, त्या. दविंग, भरी, dev, onl ул पाड थाय छे. Weel (eu 
opu. (ewe A दिवसे भारीशियस siren. 


भारिशियस схо Ara зані waar gerni ver ely छे. cub ४० थी 
१०० ğa yl aar ws छे. त्यां पंथाएु २३। Brag addr थाय छे, ६२ aw 
URL AML да Wid беча थाथ D. WR YR FLAA छे. 


३३२।०४२(न श्री maw зае ugar zyla2ie:: 
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शरे ча ad वस्ती Š vai ari aq am KAA छे. As ami 
‘fea, पथीस् ७०१२ देण्य, Av वगेरे थुरे।पियन, sS वीस ७०१२ यीन। वगेरे 
(विविध um त्यां «à छे. RA भा RA aN nla eu छे. सुणी छे. 
(és, Збан, Bad इरेऽ घर्भना eu XU छणीमणीने रडे छे. As णीन्नना धर्म- 
ясин तडेवारे।ने दिवसे प्रार्थना अने भेणावडामा सौ छाती नाचे छे. eWs घर्गना 
ARRI छे. 

aN satel ver eras Bala ate a वर्षे чай देशमा siamaeai 
ML HAL. AAi Mant нии AR B. Gam ४*पा6न्डेभा. ६2६२ aa छे. 
त्या. छिइ-सुसक्षमान Ay पंगते AA vA छे. यावी. Asat MS QA аі भनेक्ष।. 
तेमने AAR wll Ayo Mar भणी, माळे di भे।रीशियस स्वतंत्र मन्युं छे ने 
तेन! पड़ प्रधान रामशुक्षाभम भे वार ARIA заш rll जया B. 

भारीशियसथी पाछा भावी AoA yo зоні aq सुधार! sal. परिणाम 
सने १६८२८भां प्यास e эа] vis A mA सने १६२६भा. YUA ७०१२ awl 
uel Riau, 

at (Sadi शेडेश्री Gua $1भने। AA «MIR ddl. AAL ALAR seis 
ўзні डाम उरत. शेध MA ARI माटे vg AB सभय wnd. परिणाम 
aigi arai, er AA Wi. Visus देवाय नडी, Aa Aad थाय, seer 
чац yva aldi AURA AA wea elai. 

Yudi छवापाणी, (aid RA URAL, adena adaa, Hoty 6५२ 
$शे। бей नडी, 99 ag ब्तेषा-ब्वणुवाचुं, WH सात भासभां शरीर Чай sedi सरस 
af oy. Чез заа qaqa 955. 

lêt ANA YR इेडटरीभां भन Uy. माळ yfai ai मचुभव Hedi 
wat. साधने! aai edi yan URAL भणवा аә Wea eNA सार! पाया 
Gur Hal aye माशा! é. 

3 

epu apis Fe ने alts छ ам गूणी ३ तेवी भाट पाया पर mus? 
यादी रही B. gus yore Fee पासे oil dua As ala छे. सवा से! 
ual Заа B. सातसे।-भाहसे। ¿sa छ. ver ACANA AEA छे. नीस १३2२ 
छे, aqa थुरे।पियने।, साड! aw से! (EAA ने इस-भार ema AVA तयां ४भ sz 
छे. ४1रणानाना स्टार तथा HR भटे पाडा ау B. As से। वीस vieaiawh 
डे।स्पिटव छे. ver निशाणे, छे. wami पांयसे। ond. aa छे. (S32 aes, san, 
Qela स्टेशन, area (ч वगेरे तमाम aas gall टाहनशिपमा छे. 
Ted नाम्‌ stadi D. (wet WA чапай मध्य AMA झुण्य रस्ता! Ew gall 
yor 55041 adel छे. 


nala गने SA: : M 
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Sus] नानः2भ्ाएने जयपणुथी ॐ Saledd eux AM gd, AA dud. 
(welal Fa? dud аш देशे! Mardi aia wel छे. चुरेपना अवासभां तेमनी 
axa Gai Aua व्यवसायने हणता क्षेत्रो तर Nad. emu emi AD श्या ते ते 
99141 AUR, rE, QA अने SRA dug प्रथम аа भेंय्युं छे. 

ytd AMAL यासेथी नपश शीणवाबु Ba ते! Q संप, स्वभान, Mover, 
०५१७।२ॐ २९, MA, aa, eels, Asah नियमितता, wie डे эдил 
ела, AAA माहि WAS Gra aad 8 c? नपणे तेभनी wael शीणीने sue 
di dui mrad URAR а cv छे. 

३२। A arg Bs अति wela wa (аы йз नगर छे. SR वस्ती 
эч ам भाणुसेनी छे. Rid vava YA Mal जया, vadil SR 
मनात! Aard MRR ४०० 32 GU AA es log ८०० ко Ara adal 
छे, del यणुतर पाछण зо वरस PAL वभत ANAL क्षाणे। ga Rd तेना rar 
shai азиза, ४/प्तभां ex साक्ष well २० arm गांसडी з थाथ छे. Q गाणी 
Rami प्रथम feud ३ эша D. ४८५ mai ar A аша पाशीथी Aig 
Yel sdl? नंदनवन oy छे. ; 

स्थापत्य अने esni रोम a vodi ye छे. sat, डारीगरी 
सने allani BW vadai adas गणाय D. ud भरण्यात AA थियेटर "ui 
साहे. ७०१२ WEA सभा शे तेवी wows D. ea Aani emia wf शडे अने 
Meal cv समयमा шых so as Ad Del ere D. Rg «de पिटर gj 
Sardi A Dy «оң Jud छे. Zan २४० शट ab १८० ко чё मने бо 
ye थुं छे. 

स्विटऊर्वे sj akis Rie vadar Sai ayd छे. त्यांनी yerd radad 
AML SU SIR साथे सरणावपाभां जावे छे. RAL GAL Gu USBL ча 
RAAD ३ढवाभां ad छे. नारथी Me ७११२ ged GAWA *रे।प-रेक्षवे ? їз B. 
Al SAA wa भेटे! байл ARAL wad छे. Raa aur eet 
quita छे. 

भावश्याना २।०११। HEA MA, A uvaui veo ARI B ने dai sla 
GN ३।रीगरीउं ear 8. ыбы BA rat uer aani गया, Sual 
SGU AAR पयायी Sma भाणुसे। धाम 3रे छे, wa भे ३२।३ शिक्षिण 
६२ ЭКА भे quit арам छे, wy sr सरस AAAS mud छे. नमनी विशन 
sued सस्थान घराचे छे, ०भेनीभां gare эгиз छे. 

SUSU xd शिक्षण भणे छे. cade ag AA weg Э. Uate, UF अने 
dead Um अमूत aad viel vier परी, dludlsai रंगना ॥रणानांस cual. 


35 :: T/A श्री Man заса зве HALA :: 
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х0; p jji ११:१३ агау 3 
Р 77, J ih iN i SS NN PN 
А CRE ON АЛАХ SUS I 


17/17/7170 1] 
еә рр; 


ot 


WA MOUS di за. श्री ава राययुरा९9 तथा 
«edle? श्री AAS साथे 


Sous Зо 41 stad Ren Gurai २।२।७-०१२।३न। 
४ lal ७९बसित भनेद्षां शेररीना asi 
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Sail yael YR Buel aA you स्टीव ४5-3रीनी 
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ARa सम्राटना प्रिन्स Wik” Aer (Aaa sas Ag faea) AA श्री vas 
азия yar ZAA Mihai - छ. स. १६२८ (साथे yai जवनेर A विवियम गवसे) 


лр 


Чоу к... ee | 
BED In NE 


KEP AP - 


Гаро ч че 


алол yost WR sell SAA साथे AAM न।१९०७।४ ता. १३-१०-२८ 
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MU «айа! were सिभेन्ट reg Fasea ४न३२८्री० ulvas 
(А0425 Riaad ७६४।९न-भ्रसंगे · У. स. १८६१ 


Ure SOBRE abs Qa Be काक अन gaye 3 j A-a 
у. а. १६८६१ 


—— पाउट जाओ 


gol Deel засаа. NA заза adl 
| wie(à dsa श्री AVA 
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Deel чаша май ytret सूजर Brera wilksa silos 
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wil sr भाटे vaag छे, रंगना мш उप апл ALCL 
5l 5% छे, 

श्री awa मडेतानी acis эц {хт णोळ वारनी इती. >i Hm स्वदेश 
(Mute, निश्चयणण, शिस्त, засаа wal OAM «з छे. ariel rates 
mel Avan xf AD Hei Bia. Avan डायना svt साठे meld 
छ. यरीसाणे। वगेरे sad agM ai ener मुंध थाय छे, मने गाणी इनियाने 
ते पूरी чз छे. 


BHH JRL णीळ oat देशे, sedi शिक्षणच wary AR छे. 


ёза yad elev, sund, नग्नता, Sad AB तमाम भाडिती जाषवानी 
रीत aR еш ७४ af raa D. awl (a збан эла аа), 
изә ач, WANA ёч, पेस्टमिन्स्टर Mull, Ro Suns, Saw 2919 
(Әла ळो पंढर Raa गाणी wia smail सशीनरी tar RA जया, 
BUAN yor Feel क्षणक्षण зо апи ata मशीनरी A पेढीमांथी ०” eel 
D. Dual с) अवेयरनी ier ABA Gar कडन गर्छ इती. dui भेयी. asas अरणी 
чё. रस्ताभां चेटांचु Zug Az, PA सात्र भे dap ov capun 'पाछण xdi 
संभाणपूर्व ५४ होरी sql ता, 


5х Ў X ; HRs aula 


ча १८३१भा Beller лола wala ay. जा सभायारथी dud लारे 
DUI abl. Zari aa Fani чш. धू. Hg तथा शाशी agi इभी 
edi. Зое इःम 6H ылд AY न Sg dami идей Wet 215 ua, भावीस 
adel Jala लाए Ryser vås Mer — sunt तावथी-ाङ्िडिसां adad Ay, 
P HEA AAA yost Vicley, PUM साथ जापी «(аі Әлі भार्ग aA, 
aul gat AIA Tete पासे ० War ने aaa sal wd wama 
dag जा AA Haag] uy थतां eux ried. ae. 

at «wd Ass sA аи quq Zari Ward ay. Q ARH aa 
чезачі नाना ya श्री. मडेन्द्रभाण асн REH थथे।, 


>< >x च «дш knd эз] 


PA tava महेताना Was Heelan sag asil चसे छे. dul 
wre AA ai छे. Gid aol av ARIA, ite मडाइर डासभ эцен 
हाणा ADR RAA машаа WH AREAL la, २००८/नतानी afia श्री заш 
HAMA naj aA vey. AH घेर Dayds AT भाड्या. श्री буна 
पू. Dal aler эда ARAS Awl edi. dud Gus भड Ty ३२० wT 


:: 3A AA ауа :: Ss 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


We. ते au न थाय त्यां yell AM Gas पणे याक्षवानी, धी. न arl 
तेम ॐ Deri न णिसवानी wider AA छती, इश RA sry asl wry ad 
ग्रतिश чё इरी. 

Rael ade AROMAS viz वर्षे «[йщ wilksHi war. पू. HELI 
аза ей alta, dui dug भाग Ñi ed. ч नाड्यां a aq बाण 
RAR, Ds апи чата, Ma am узая WA As ३२।३ Peat नेटिवनी aula 
छ, ai Qa म्याच Yet थाय B. इनियाचुं याणीश est Aig, ulus es: dt 
fla est diy उपरांत ada ANIRU पार नथी, ७७ A yas RAAL 
० भड्यो छे, 

[йм әні Dall न्यां ळ्या. गया, त्यां स्नेही aril veal. WR 
aaaf स्वागत sy. аці xiv BaN धर Qd o aly. 

श्री isda eu XU त्यां परसे।थी aaae sla रद्या छे. say әлі 
сагаа] Gun Bal श्री tual afd Assn чї. नडं Al roy, 
qip al 

सने qeswub Ber मय्या gaya (Qa (gu तेसना संथाक्षडे। स।थे 
yd तथा «[йщ asi ма «Rel. fA взш Qam yer छाप पाडी 
aerd, श्रीमंत Hell aBa HURA wasa WARS छत. dul 
वर्तमानपत्रं WAU all त्यांथी धन्यवाद पन्य, аң अवासभां озн व्यास 
saqi daai yal सवितामडेन um edi. [scad As aahi न्याण्यान AY 
Aui श्री «цаз माहेर э, segai melee spes wae ते! 
भारे उपिया A द्याय ara? थि, सवितागडेने तथा तेभना As BaN थि 
Чой а जावी संस्था थाय © तेमां Vou Bar aad wad मापी 
at AA Ачех adsa २४६ d [азиз oly (road सलाभां Wy 

em asan QU Quqaw सेटक्षमेन्टना sta संगे (Se भावेल! ak 
al. भछाराणु। ABA BABA WRoler भाव्य! हुता. AH чу. гуд оина 
नेछ, त्यां स्भार5 aad वियार зер Bl. श्री awa ui AA भावना 
AN edi, तेने भा वियारथी भण Hud. 


X Y У aisat эЛ 
सने १८३६भां risen JAG wie ygd таги aog. Uvas जणीय। 
पसे UA Gn va 8५२ aati भधाने। भांधवानी agad डरी. Balida, 
1, ५७२७, सरस्वती मंदिर, Masaa, पुस्तडाक्षय, MAAA, रनने 
As पछी Ds सुंदर, yas AA संपूर्ण adei भडाने। vida Quwi. 
aani x. सविताणडेन UUU सन्यास yR उरी. aul गयां, तेमाशे sa 


5: vA श्री नन &\(й agar २भृतिथंथः: 
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(Ada aga ygyad maa riley sf" भे = (аы ABAU duel Heeni भाव्या, 
чо aim gadi ged. 5A संस्थाने ade sal, संस्था SUG <a & नथी, 
सरडारी ale पशु Qd नथी. Mola spud भाटे gaya तीर्थ wud wa [азил 
धर Cd ey B. citi माणन MSA Q ade थाय dd dug agyar विधे 
uy छे 

सने १६२४भ्‌ feui sud Gia seat AAR Mol, agad ч. gel 
ABA аңа SRA, “quqaqaqui Ma SW? भे बात WRR AGRI सेम 
पास wdi dH sq, ‘dA URieni ०” (ua SR. ath सगव ara.’ 
सने чезчиї मिक्षना Usldg sta шз ay. नून! साथी भेन्न्िनियर लाए ४२७४ 
чаа ыч Sb eH पू. RRUA uywue saa ava परिषध्नी 
AN 985 पारणंइरभां भणी el. yor ay кні परिष॥ ез. Mag жя 
तैयार eg, Rea ५२१३न। मंडप AE तेने, Gulo sll, NAi чаа aai 
A श्री. नानशछथार्छने भन dug साहस чил яа) निशानी edi. 

AMER HERI ABa, ते «uei Cater UBA सरडार sQ Әәә 
०, цой ARA सारी Hee Sxl. metal Wea aan As ааа तथा 
duct лои श्री ә Дааа साथे Bala ioia edu As Queen a 
a-e निष्णात эша. AU पशु ча use 54. 


Mudd айтп Ada mai ce duel सांधे waa Han तैयार ay. Basil 
AUSA ш, ‘aud तभारी साथे aS नभो, dul तणियत As रडेती नथी. 
तमे Bi AN % usd 8.’ गाम श्री ales Mary 318 eegeud, agd- 
aus 2120, श्री ойе: थि. ще” तथा AHL भाम! श्री ичо 312५ 
чекде तैयार Wie श्री ARR Bawa नाना a श्री элец, YA खोड 
णाडे।श भेनेळर तथा ML Hre छता AA भशीनरीना mys AQ} २३ dega 
साचे खाव्या, Ved Fad भेनेळर eaadleaw पणू साथे इता. श्री aaf 
чы казына veal तैयार थया, जाम 3प-४० vyd aul तैयार аш 


सने १७१०भा Het Чез gual Yoo इती चारे әде) Par AuR seu. 
YUBA sy чай A ठेवी रीते पार usa! ०? Mad gad Rit Gua ala 
as 534 भे % मशीनरी Heigl (Haul sy ar mgh wes Fu аң of 
से न wed. Ald नाम AY घ्या. 


x X >x очі uisa 


зын ARa स्टीमरभां айша val रवाना थ्या, MAA ga (ага 
al. AY दिवसे [йа matos. ROAR A yig जाई गणाय छे. URA Heuer 
तेम c anad RAL wa त्या. vd. Bed чеп (A वेपारी AA छता. 


३:स्भृति aia taa :: a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यांय аса азаю) ge? शेर छे. AP (дай (uou use] रवाना थथा, ERREEN 
aeaa शहरी warl पिनांण va छे. Rotel Rausa जया ad udar 
Әчаї, adael ача Sikio Bira. त्या. A Faa रेष्ठाया, डेणडांग Ald 
gerai ye ude छे. Ewha पयरंणी YM ай छे. Зі vil १।१८। 
Sit गारामां ws छे. Sibi sep शीणे। ай छे; ler छे मने. त्यांना! 
aad थुर्छ गया छे. 

नागासाठी थे ача As yor vier छे. हीराशीभा а ने तेम णी० (9 
भे Rul, HAR aq wd ачаа (ВА पग Hé. (6-4 aad ous सिना 
AIA dal साऱ्या ता. 

YAU, RSL, dady, MAIBA adl aaau эп पांथ ole 
agua छे. थारी, ws डे ole ते। त्यांना वा! AL नथी. Par avai АЫ 
४र За परम Sas aAA रे. dud eel लावना ӘУ ने mrad Xe age 
श ofA. BAL audi en (GA gii नपानीछ AA Aay qa 
जाया तरीक्षे डाम डरे छे. A AA पशुं әлли c? रीते GBF D ते aya 
७छ थ AEA. чей» साया! प्रेमापाता भूम Ba छे. aval wit तेने ०४ 
cup sê D, Ad Gus भा saqi पशु विशेष प्रेम राणे छे. 

ous AAA DA UAVS HEMAL айша vail AHL cautes 
ued छाया ari waren, Aai तेमने। RAA जापतां avy: “ A advan 
Aa, मपानभां AA war әз) ३ Qusaqa, avus Asl aS va, 391 
Suis RA aula uN Hwledls, oa psi पडली PETITS wd 
ANR, व्वपानना मित्र AA चुंगान्डाना उपासना सोट Jul B. aud ४ेश 8५२ 
DUA айп ABW GUR छे. AA wai Weal छे. Ф Bani, эзіі 
आथवा HÎ न्वयः त्या तेमने 35 2A संपूर्ण ala эч] सवी भारी Фао; 
छ. श्री. सहेता mudd परभ Fa छे.” mu NA इरेड वर्तसानपत्रभां bulo अने 
यातानी AAA पथु aril оз. 

бошан यो सरारी зай vig 3२. Sw पथु ча गभे dài ACBL Sa 
ча gaai Ba di AA wid uod थाय. 

MM SUH भेऽ ५३१ २०१२ RA १६ ADAS gu заа छे. аә 
aldi Ds u ४०थी ६० d aad छे. yzl dla ost maa AD भेशी 
०४ RAHÎ ने eA sta डरे छे. alal мел Fidel छै. १०३ Ai 
दनी uA Bud नडी, awl पशु wey जने Aine नहीं, mus (ua ay; मधी 
ain dural पथु Suf asa जभारी सामे न 93, Udiel „भभा es HUA खेती, 

जपानमा дщ भरित meer. Qu fea भी rat त्यारे GAA Aea 
AURA Seu, 


४० 2२०८२, श्री. नान sasa भडेता Flere :: 
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ari. सो. WW ULQ Ча 319 bou qtio Siem А@@ебапдош 


ALAY इथासभारे७ Neale вәңүЧЇ\?-(а(ч 


м. AU аный WA mada श्री. watasta usda aa श्री ११९०४४ 
araid б@а-Ч(йгчї 
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समस्त परिवारता ससिगंइन idl श्री AA 
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श्री aaa Dslr іса प्रसेन AHAA 


AA AA unsaid Asalu ०/-भसभारे।डभां 
afaa- заал श्री MAUS 
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Deal नानळनार्धना Rala vera प्रसंगे (аач SAIL तथा डारीगरे। аа iN Ae 
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VAa REAL ove ALA असग чаза 
raat saus वरमदशनना Geutea WAR 


SALS o LL a 1 


al esau Gusatdlou - श्री ч-да usar 
श्री Ran HEAL 


ades ar : 
Ma AAMA weud UHRA Мо 


i ачу अहात 
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очі PA зашо शारतभा डे yuni नथी al 35 aad rela 
saa छता. सस्ती. ) 

सने १९६३७भां RA dayari um}. mutt май wai, भेऽ १२ 
SAA Ds मगीयामा सौ Bai तां, ule чыз seg Q qas भांड३। Gus чаз 
зе. AD Bani याव्या गया, पाछणथी गाणना रणेवाणने पाडी ма aloy. 
gam Yelad Waa sal: «Fwy uma oral पडी з@ छे. तेनी rier धणी 


AA wu D? мечі नामहाम वगेरे єў. AP दिवसे सपारे Buri, क्यान 5 AN 
эц Ҹа AL त्या ARI ws, awug ule sai? over fal तपासी agai 
BSAA Prai Mai पीट न डतु. kun पडी, when Чіа goa 99, Aa . 


хва Wi, Red (fZ अने QL डता, UAA WARN uoto, A wera wel 
midi e va 3 NaN साथे Ag ?? “महीं जापीने जापी व्यय qu Gus 
Vela чидо а miu, BETAL २७७७ af १०० Ad эпчи арш AR 
AA sd < पने! ашаа. गक्षिस Aue मार! Pu nuu थाथ 8. सेवा! A 
धर्म छे, २० D, aa त्यां Fea qsdlk wl Aa न ашу a जे, जाम sd 
ача उरी. Tela welt atl. 


w x x Ruaa यात्रा (tese — 97२७ ) 


Ruaa ARAARA मारे गात्माची aig स्थण छे. #45 नारतवासीना gahi 
Ruaa aa छे. छिभावयनां ad Akamai 2 oexldiag धाभ AN 91, ad 
पवित्र भनाय Э. Mammal YFA yari समक्ष we उरी edi alas aaga 
YW यो, ай तेवी. aads Asai तैयार थयां. A. सो. acisSa, yat श्री धीरेळ 
तथा श्री मेळना तथा yu सविताभडेन, [नर्भेणामडेन प्रवासभां aad qas 
थया, carer भासिङन। Ча] ARIY Чап Өл! रही ah ARAL 2 og al. 

&रद्वारथी Me ua Qua wd diia पस्य, Sai STU T za 
cyl sudaa’ A नाभ ws B. (exime меч с क | 
सेवा meld छे. dual agadi, UNAL, au aS, (Ratu t OR ५३ 
झो नाम AR «лані ald छे. i 

इषीडेशथी амн, Алы wa सौ. ww aao PH PH FeRAM 

आया Qa तेम Ruandi uRxalsal dêz शिणरे! RRA देणाता. जया. 
s. el ear edi. mis? यार ar 
Daye सात. wear RAL भरना OAL के 
अंगाने Ваа घाणा war HAJ अंतर yu ११,७६० zed Gut 


०/४ uela. 3 
аза नहींने BA si? naa (s 
० «іе gadai छ, Aİ aust B. 


ula ria aigy :: 
$ 


A зз gadai भिसे! छे. ца 
आणी well cas AH: सने त्यांथी 


४५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


adaa तर प्रयाणु SY. भेऽ ५७।३ AU DA wl X ФА] wa wai Ax 
waddi अत्तरे! As सामरा भेता BA, Add oi] каз бї Ba Dell 
wie Заю रही ed. तपास sedi val डे भा yerdi «дні उस्तुरी wt 
नसे छे ad ai Ad वनस्पति छे डे cui ABRA सुवास Asra 5% D, 

Mg 2191491 AAU wal a छतो. lyy परमात्मा эц AAA भान्यानी 
wis भछालारतमां छे. uidi qaqta avid मही эцен इता, wel asd 
AUR AL स्थणे Ag. न्यास «оча Rsi ०/ War. HA वसिष्ठे रही 
qu Sd. भब्रीनाथमां uqta а विष्णु लगवाननी alt छे. मदिर ०५७ अरु 
नथी, भे ees adj sid इशे. SRW यात्राछुभे। भाटे эп alee wis aQ. 

Wel नानश्ठलार्धना Clg sea: URI vaii AeA vere 
यात्रा werd साटे याइणार जनी छे. अने ceux AR ay भणे छे, eux त्यारे 
Riad शांति wl (әна) Rei viel ME छु.? सने qera Awe 
भासभां ails wel AA अरी १२, AR छिमाक्षयनी AAA गया, A avd 
WAN साथे ydd माक्षपरित यंद्र्यीद्षीश्वर, Ana पिता तथा डाडा wQ ALAL 
емма HEE श्री tA पारेण तेम ळ लाए Fuy (азап eraai 
MN छत, 


XK w xw ` महात्मा गांधी Si ifia 
सचे чєзчиї Well AAS Bari जावेद, त्यारे धू. пуа अणव। Aaya 
शया इता, अ. सौ, AAAA чы साथे इता, AM. DN ovareiaiaea घेर 
- Rel у. (бааа पंडित ug त्या. इतां, AR эшлап जयां Q Rad euge 
मीन éd. мени उरी मेढा, гуй (8814 avy, “Фили ने ?? Чай ы ча sg, 
AA ALÎ दर्शने खाऱ्या AA, ° oy ढच्या, राळ a uda थती, dui Ad 
яң, सी. संतेऽभेन पू. ARNA айин wee रता. эң दिवसे! Audi maani 
मच्या, त्यार шш VA tava ने ¿(Qu as vag ay. ai ац 
AHA yesa Well, तेभे। MaA wid (Re әда, еЗ ना. ASL 
AEN पेएभंडरभां ч. yd acusa AS तेमने ed MA Sus oid 
SHE d, сана जा भछा३पनी чехи) на नथी, vl Fel देश डात a 
UBL FAL मयी नाण्या Bia, तभार। देशने AH शु any छे भने शु 
छे तेनी (sud नथी, эп स्थणे सुंदर Roa as ag MSD? aU 
HAH big बाजी ay. A Hani निश्चय sA? X v, oy २०॥ 
їз М 
ا‎ ala YA аери, A सडान धू. गाए भाटे भाबी stes. ADN ` 
पातानी siat чё. से avid dua धू. oyd सेवाने। we апа 
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чей. धु. uy Watata Wat. जानंदना заа еа. aBel सवारे aul २4! 
नता. {еу HAHÎ AAA HAAA alana मणतां, are हेशभा Pa 
чача छिमाक्षय vadui aA छे, AN oy AA areal महापुरुष! पशु Ms छे. 

सने १६४७भां भारत ada ay. छ महिन! पछी ам मेडम аз, Bea 
(ia बातने इरी Qa मण्या, सौराष्ट्र हासन! Mau पू. RURA Slrutnera- 
ецш ый Rada sad. 

४. ау Чага थतां ARRA (азия पाछे। जाणण व्या, पू. wR 
ахди पास घयी. जाए Peai बर्ष едеш deat ze (७९) 98] शिणर vil]. धू. oya 
[ца AA adus HRA af as तेवी Ava उरी, ч. सरबास्साडेण De 
Geld भाटे नाइरस्त daad Sat wai Arni पधाया, माननीय agi प्रधान, श्री 
CORALS, सन्य WALL, ना. AERIAL साडेण, ना, राळपरमुण, यौराष्टूना संभावित 
A भे प्रसंगे ७७४२ хап. क्षाणोनी भानवभेडनी समक्ष पू. we Rasa AEG 
gelled 53. 


X * * संताना इशने 


ay भारतना. эчү aq महान adi чаш छता. Al रभणु veld, 
श्री afda शने स्वामी vague). Auai दर्शने vad MMA Aar чеп 
мма Sat. эн विभानभां oda Bira. AARNA Aoi. भगवान 
श्री зны за AAA जया, Uia Reefer श्री AAS ७वरन्बनीना युन 
даш аа त्या. eat edu ЗЧ, aval, सौरष्ट्रवासीसे ai uO 
णांधी रहा छे. | 

त्यांथी da RAA जया. HER wiy ays awl sal दिवसे о 
ga uct, AAM Auai इर्शनचे। ala न Holt, Muai इशेन ei. 

ue Bea wig नाभ सौराष्ट्रमा elg छि. Audi eda was «кїй 
sat छे. पेएणंदरना ना, ABRIL WB Aud परम शक्त. स्वाभी MEAN 
लारे संडे! ӘЛ तपश्चर्या ४री छे. 

४७३०७ AAA sicui गयां, गासथी ay साव हर GAN 254 Gus sus 
aAA छे. शांत HARA स्थान छे, धू. स्वामीळनां दर्शने जया, Чай छसीने sd, 
८ तमारे! qal USUAL तार мо AM оаа aol A, чы भने ай 
डती E तभे wy ria’ राने ug Avdi Maru. vA सांभणी AY adie 

"sl. जौशाणा AA WAU оца सरस B. aai माता V. уа सोनी 
чек राणे छे. सांळसवार qaa सचे राभधून यावे छे. _ 

ARAN uaa wT wor Bia. Sai diva а ARs al विभानभां 
asal Bir पाय al yaf Ea, जाम efa यात्रा पूरी ӘУ, 


::२य्‌(ति शने aiex(d an хз 


CC-0.Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


हर i 
क्ट Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yr 


z X X * эана प्रवास 


Taal aaya परम Ria As; Mawel AUi ma ARA чы 
uuedt GUNMA Ўз MAGA शेहिया साथे sed Mul RAA AAMA 
мары seisu Woli gat. Q agar WBA sasa View. ащ (era (AA 
ABUA माशी Wear पेय 

é маң (eoe गय! (дез यानी Wuerui Ad sul Aga red हा. न! 
дз MA ay sided. aig alder aa AA asi yaar 
уза भन AY 

(tell Ted Au ari vî ase छे. विभान await чі वार ott 
नावे B. Зі yuta Ma HEHÛ ela जया, इरियार्छ सपाटीथी aain 
५,५०० $2 Gj छे. सरडारी Sida णु. सरस. UA 559 रडी аў Ave 
aads इती. 

mari ovate Main yar Sef yua शेर Qd avi, प्रिस्ती 
MUAA ariel त्या. wkd vail छे. Bal घर्भने Rad ww छे, त्रशुथी 
aR al Gua yell marui аә, даи, ARAL (नियमितत।, эмпи її, 
Aad तेम cv सत्य सने घर्भना पाया бча] AAA «ен Gur भार parl 
эла ०३२ पडे D. Dell नानळनात मगत जाणाने। अबास डरी хаа add 
- सत्य छे. . 

DAA HAG नृत्य Md डतु. भारतभरभा. Qu a परहेशे।भां मणिपुरी gadi 
ya aie aadal HERIMÎ Әні भेऽ taa Asi Dacia ने भेडरागथी 
नृत्य उरे छे. AR भे AB नृत्य उरे छे, eux AA мл dl नीडणे छे. त्यांनी 
Ds эшли Gar भने gaat समाथार Hn शाणाना areal “ARAMÎ ? 
«MIR पेय! AL अने नृत्य MY. Dell SAA, Aer AA WER MAL Hor. 


X w x aa याजा 
| ъй» BA aaa aig सत्त छे. MAA माटे um भभरनाथनी 
` याजा ачан भेऽ AIH амат मनी रडे छे. देशविदेशना was wal ar 
Uu ORE за: aisle qulqi इरी जया छे. जा qa भे शण्दे। : € зц 
स्थणना SRSA aasa waa साक्षी ӘЗ छे. ” alal Medd, भव्य 


ye १५ wel सारे! रडे छ, यात्राने we arai सारे. we 
а B. AR ye yid दिवसे जभरनाथनी очі aldy зд 
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(Malan aye गाडारसां хә” aa छे, शेषनाण तणावनी पाछणना Mori welt 
ащ GAL чы! BY wau, (dug AA wart नामे unum छे. 

शेषनाग तणाव, तेनी. पाछणना गर्ना USS, әз नदी, шз vada 
ula ELL GRA पडतां чиа, Bea वगेरे e भरेणर wga छे. Fard 
ss Sel seu aa weil ठेवे, पामर छे ते uer खड़ी अतीति थाय छे. эп 
yaani GAMÎ GAL HESIR Ald १६,००० xe Gà aida छे. संवत tol 
श्रावशु Ys १५ ने yee, ता. зе Aore qewudi Сач शेहेश्रीना = avemi, 
cou दिवस URL wadai थिरश्भश्शीय भनी WA’ seq š ते दिवस ANMA 
ard As a 584 wyd याता RY AA लगवान ward gd 
aqdi ea sal. 


X xx XX РОТЕ 


छी स. १८६दभां BAU AAA осна Gvd AA यारे (al 
As aim wurmeni Q Bear गयो. ते मात्र तेसना परिवारने। ०/ agl, परंतु 
Mid समस्त AD vA ои Brawl जया, AAs AAPA 
wit май Aug (ага SY. जाये ऽन्या ура weal vial Fae nights aigis 
mA аби» UNA Newel रात्रि wl waive AA As भडे।त्सपना quat 
तेने Bel a, Gadd विधानमा, Adi alvei, तेना Xueuspuxal эң 
समस्त aad әні भारतीयताचु भारोाभार eda ay. यशसमभारंभथी idea 
gaead श्रेणी yl Q aa (Фла, ade AA संस्डारितानी aura 
a(R sd, ते णरेणर AM: эң अविस्मरणीय छपी, Yor ४151साऐेण siQasa 
Mat wiser uad अने AAAA ard न2२। प्रार्थना Aled gated 
чы] Ds Maas न्याण्यान Audi श्री नानळभार्घ ने ыас? 59 alae 
ana. AUER रावण Pa yrdd зао जास विनंतिथी чай श३४धनी 
ABA Basal MEAG 6६४८० 53 AA Kesar ad well Gux As Hara 
awad AMA йз ойы उरी, शुळरातना Уа विद्वान AA GRASIR 
श्री «0-6 dat सभापतिपहे ales ४विशे। तथा asra (AHAA sug ४वि- 
Mad ез. wat Fay तथा Jaza veel MSA Ws € eue? 
Diep भारतीय ¿R иа айча wel ari аңа परमात्मा पासे तेमनी saqi 
सूने gaad ши उरी, विशेषभां श्री नान९9 sfasa HBd gee dail 2al 
महर्षि ध्यानंड सरस्वती विज्ञन wieed Mou на श्री aaf MOEA 
ый 6६५८० AY. WAS HIRAI, AAA, Fata, oru ian तेम 
० CNAA, तेम cv Bela MAA ma AAA जा सभारंलभां Wel 
तेना мз ria विशेष Bier wa Яа amal. at чыгайн 
गासपासनां भासने! wy माझी न rai. भूतडणभां MAA sigs sell 
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Awad viua ma AAA भाटी संण्याआं ७०२ रही Udi «иа эң YAW 
व्यक्त अर्थी, परंतु जा जा सवे MARA ३०२ यढाचे RA सभारंभ ते! sieut मिल्स 
SK wae RARE ащ डगर भळूरे सने SAA पिताना! प्रिय AA साना 
- Gould Dy ०७७६ WHR &।२। AHI इयु, ते gdi. ysl ad सब्धूरीना эң! 
d aesyorii टस्टीशिपनी cuMbPuME aia aa Guid saam al dat Als- 
m ` wale afoul sar cup Diag ТЕЕ DSR, AANA अने sR 
= इब्यलावनापूर्व४ भे eeu wal фагы समारंभा desir उरी gale sy न्ने 

x Udai ममता AA जाधरना Adsz uerg मिल्स aA तेनी समस्त सब्निधिने 
उ - yd sl Ds чылам» सभी зеи yavan sar श्री vada 
2 arr तैयार Bel [аа Quq eris उरी. Rad AAs डारीणरे जने intet 
Mla algal प्रार्थना लावनात्म४ थने! AR’ डरी AA Quq ays जा Gad 
६२सिय।न itl gea бча घारणु अया, HAHA ते маі HELL मिक्षना оцай 
HAA AÛ mada प्रणतिशीक्षताने eura sell As tH um чых पारी अले 
विधुत Rad AA स्वाणत-दाराना saas Чач аай भछाराशु। Read sued 
беа AA хака» Relig vig ev sang майя अरीने (Маф अणति मने 6त्पाइन- 
सभद्धिने। परियय sod. Q Guia aad ча sawi पेरणन्दशथी єйїз awa 
हर зы udad तणेटीमां जावेद ао सिमेन्ट ries asea Yerel uvas 
AARAA AA स्थापना 53), तेना уә дч C ARIA чщ эц 
VUUARAA Avrel, Arue थेभ्भर Ak FeAl तथा verlaa (аА 
पशु ते c аўы agin As णास सभारंभ Aiwa эц eua निमित्त 
Ulett WBA aud भावपूर्ण aed 55], जा गधा AURAL ६रमियान Rud 
аза аба, Зал оаа EMSA भान जाषवा MONS aukai DAR 
नरी al c? श्रम Gil छे, AA San Duel ачай! v sA asa. Dua 
` मद्ये णोळ Sif yan Sia ते! जा ris emda wa सहन SA न श्या Bia. 
याभ, Ayala war cays ыза BUNU पार पयो मने ते पछी. aAa- 
ARN Ded AR Yard पथु गयु. ता. २४ Aue resell AAA quel 
Maai ABMs ad auc मने ता. रप Ape reset RA ada 
sa AAA gaze arfluni Wd 2 <la” хаде डती 
ddd EAL AT भाग ai रहीने घर्बयिन्तन अने घेताना Ras 
सभी эп Ba संस्थानी Tuanai गाण्ये। edu ते you (чі ०” तेभने! 
ай. ae WA तेभन। BBA युशान्डा We бча әда ағ 
UMA यन्या JIA WA gaya Wat Elbe: wedal- 
A वरये aami aol, aA wake छत्रथी ` संरक्षित A Fea 
> राणवामा WA, समस्त नभरमां Q WIR नारे isd 
Wa Rula oR B वाज्याथी By aq (taqi यार वाण्या सुधी, 
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VIR aage UA व्यवस्थित गने (iud MA aig жиз wl Sil 
Beal weuiw[à' al. ता, २६ XA fedl राळ yard сш ха Drie 
мааа эп Get чэче oad eu? AM NA gary HALAL द्वारा! 
समुद wel जरमावतीना संगम хай सोमनाथ за सन्निधिमा at नवासां ato 
ңа त्या. मज्निसंर्छार जापवामां uel. जा AUAA Move HINA 
रीतान। Baar, RAA e aula заа - aai, Sein 
हेरेर arly द्वारा अत्यंत quq add Zani जाषी AR Bet aoaaa 
तेमां डामरी aA तेभ ० Ашау स्मशानयात्रान। सगण Dy भाध्विन रस्त! 
GUR sQ оцы Hits Gen IAA तेस r ene avai RESA Ace 
प्यार नणरश्रेष्डीने WA भावन हानवीरने ways जबकि all, समस्त नरन! अन्तर 
शावने वाया सायी, et: Әз Be श्री аел! संभंधीभ।, айдап, 
CAA अने элйз संस्थाना URAA ad ead wn wt तेभो чм 
समते ada aia ai Qami नगरनी uds Daley संस्थाभे, ayer 
तथा aa Ara wad परिवारे Gail Guia wf Be ачага 
URAL भांधनार эп ayz viola wu अने (ам ҸӘ शांति WIRY उरी 
व्यवस्थित रीते =u aai ळेडाया, पत्रो, SAL WA AWA देशपरदेशभांथी 
15. ott उरते नशे १२२३ ARAL भने लारे Dist माधातथी नणशिण aaa Wert 
URAR Ver दिवस у amane ad sel AA UAA Gus чаш खने प्रति 
AAA чычая sel sy’. Q AAN eRuaiael а s vad भारे 
AHA мач wie sf eg मने बग्न पिस्ताणीश यात्राभे। द्वारा Pad ad 
"iud यांधी इती A ayid सान्निव्यभां Daa नश्वर FEA wea पेशे- 
RARA Ling, aa जपिरना जार al ate srai wo. छता तेमना AU- 
शरीरने भे ARAL wA al नहीं, Заоа] naq YESH Teal 
श्री team uero Pat विद्वान धर्म чэчеп aA? विशाण ayeni Asa 
aad wi yal Asia साथे Rea Wer घर्गधुरष aA भछानणर- 
wad эңе [@ mr भने зеш fla amie णये Uwi Asa (Sells Nard 
AR WBA tava स्मृतिने mad राणवा विशिष्ट देना Meta अने 6५२।२ 
भाटे भन्य (чод स्थापवाने। zise xQ. 

а. नानळभा्घन पुत्री श्री uma usar जने श्री Rega wen 
सपरिवार eadi भछेतनां уай хайп याना उरी Audi “अवशेष за ने लिन्न 
(Mea तीर्थेस्थणे waai eure yd asmi yosi प्रदेशभा Aud ae 
ya श्री ABAS чай अने Quq, परिवारे Q नहीनी yadai Aw मडाण्मत 
उरी edi Q alai v स्नेहीळनानी mays iad a2 aver plu sal ad 
Us पासे Siwi AR, мәә AAN संगभे, RAR wa नागीर्थीना чей 2, 
а सभीपे Sra аё, smut पासेन। gua youl Qu a AURA सशर 
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ao Aua परिवारे ABA aR oui, विशेषभां Ча: op тай ae м 
эзчу ей, ते. 5059 भारतीय स्थापत्य aud шыш aie эң ч ы 
यथावत anda As नि्ाशुभदिरि weld विधान xj qui श्री dn dis 
जतिमा, Au Sani daa waad ока saqi RAL чыча Md 
gga Mori भेभा AA साथे Чыч Wald 3 भ्थुज्यिम radd Мон sal 
यं४€प BL. aul जा ० शांति yR salts सन्निधि qm ३81९१४ pde: 
dig पथ्‌ Aas ан @ arda ¿m निमाण sdg नछे। saml e эң 
Ag вй Aaaa आयीन ensal o AAAI aA Gons 
Quae saa श्री HURA सेपमधुराने Rian эпо. तारीण २५ Aare, 
१९७०न राळ जा सभाधिभंदिर३ As विशिष्ट aned ALI san “аз 
sami mater भते Ds विशाण सुशे।लित AA- मंब्भूषाने uti eats qui 
Ds uel Mai xem age ३रीने Aus Qu Gu Masel di छण 
wa अने तेने май eai Ras sa साथे सुरक्षित राणीने чиш базамі 
खाची अने A Wel ६२ ащ भाव्युणे dora cll, (8-4 aa tl श्री {едеп 
maad BURL ताग्रपजे, GUR AL “तुतेन! Вам साथे m Упа Заза 
ami эл). эц WAL ७।४२ Wai Ух andva aa निमंत्रिते du ॐ 
ar Fav aA gaat विधापरियारे Bae yruiorla auty उरी, सने 
घर्मविधि - अने eard Жайчы: чей श्री AWAL cà धुन श्री 
fuat तथा मध्यम ya श्री MRSA जा स्थृतिमंभूषान ygi 
чана सुरक्षित ward सावता साथे ady उरी; AA URA 
Is Redd Mitea, सावि AAA Ny aN, ayd सुरक्षित ae 
Dan Ted BM diu. 


хе ३३२।०४२(न श्री नान विहीत agar zulazia:: 
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ағ 


मरणान्तं हि जीवितम्‌ 


अमृतं चेव मृत्युश्च 
द्यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृत्युरापद्यते मोहात्‌ 
सत्येनापाद्यतेऽमृतम्‌ | 


-- महाभारत 
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Messages 


Hon. A. M. OBOTE, 
PRESIDENT OF UGANDA’S CONDOLENCE MESSAGE 


President’s Office, 
Parliamentary Buildings, 
P. O. Box 7168, 
Kampala, Uganda 

26th August, 1969 


DEAR MR. MEHTA, 


I have learnt with deep regret the news of the death in India of your 
father, Mr. Nanjibhai Kalidas Mehta, and wish to extend to you and all your 
family my heartiest condolences. 


In the passing away of Mr. Mehta, Uganda has lost a true friend and 
a man who made tremendous contributions in laying the foundations of our 
economy. It is sad to see the passing of a man of Mr. Mehta’s stature, but he 
will, I am sure, be long remembered for his charitable acts, not only in Uganda 
and East Africa but also in India. 


Although this must be a very sad time for you and your family, I аш, 
sure you must draw great consolation from the knowledge that the late Mr. 
Mehta had a long and full life and during that life achieved far more than most 


ordinary man. 
Yours sincerely, 


A. Milton Obote 
President 
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awusa जवसानथी ava सौने cv ६:ण थाय dg аң ag छुं शने dui é asai छं. 


SALI जापएा समान भाटे 67 SiO sf छ तेने sA dul gal asal adele) 
ag भोटो वर्ग छे. | 

aws AS शाश उद्योगपति हता. AWA wee ada Gela (азе शने Wale 
संपत्तिनों ALYA माटे ag wier sal. Ad साया эн aaral del सतत ग्रयत्नशीब зыш शने 
AHA adel aa LL Qal, 

देश As Guel aoveva, clade, उद्योगपति wis avds quA छ. में भारा. Ws YA- 
(ias भित्रने əohueu छे. 

S242 vit ६:ण Val सहन उस्वानी аба तमने सीने सापे शाने dual waged तमारामां सिये 
aà [asad A भारी प्रार्थना B. तेमना खात्मानी Ago थाय rel परमट्ठपाणुने भारी प्रार्थना छे. 


१, शे. राळेल्ट्रप्रसा६ २३, वि. भोश२७ ead 
ad Ее (भूतपूर्व aid शने नायन वडा 
(t4i २६ vibre, १८६८ мча — भारत WSR) 


MESSAGE OF CONDOLENCE FROM 
Н. Н. THE MAHARAJA SAHEB OF PORBANDAR 


We had left London on the 20th of August to return to India after visiting 
some places in Spain, South of France, Italy, Greece and Iraq, when at Baghdad, 
the day before yesterday, we received the sad news of the passing away of your 
revered father Raj Ratna Nanjibhai, who, to us, was our beloved Nanjibhai. 
Her Highness and I were more deeply grieved to hear this very sad news. 


Nanjibhai was a unique person of so many virtues, that it would be no 
easy work to enumerate them. Just as unique a person was he in his philan- 
thropy and generosity, that it would not be easy to list the countless good 
deeds that were done at his august hands. To Porbandar, he was a Raj Ratna, 
Ee but to India, he was a Bharat Ratna. We were therefore consoled to know that 
the people of Porbandar, from the youngest to the oldest, paid to his remains 
a befitting homage before they were taken away from our midst. ‘To you and 
to your respected mother and all the members of the family we send our most 
heartfelt condolences and sympathies in your great and irraparable loss, and 
we pray that God may grant eternal peace to the noble soul of the departed. 


Sa : Yours very sincerely 
E Royal Bombay Yacht Olub LT 


6७ of September 69 (H. Н. The Maharaja Saheb of Porbandar) 


; : २४२(न श्री नान 58६२ Ha स्थूतियंथ : : 
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Very much grieved to learn about the sad death of your father. He was 
stalwart among men. He served mankind with love and dedication. His shining 
example will ever remain a source of inspiration to many. Please, convey my 
sincerest condolences to members of the family. 


New Delhi ; 
28th August, '69 S. К. Patil 


Grieved to learn of the sad demise of your revered father Sheth Nanji 
Kalidas Mehta. He was a pioneer of industries particularly in East Africa. As 
philanthropist he helped several good causes including The Brihad Bhartiya Samaj 
with munificent donations. In his death India has lost a noble son, a pio- 
neer industrialist, and great philanthropist. On behalf of the Brihad Bhartiya 
Samaj and on my personal behalf I send my heartfelt sympathies to you and to 
the members of the family in your sad bereavement. May God help you to 
carry forward his illustrious tradition and give you enough strength to bear his 
loss with courage and fortitude. 


5. К. Patil 
President 


Bombay, 25tb, August, 1969 (Brihad Bhartiya Samaj, Bombay) 


MESSAGE FROM HONOURABLE MINISTER OF LABOUR 
AND REHABILITATION, GOVERNMENT OF INDIA 


I am extremely grieved to learn of the sad demise of Sheth Nanjibhai 
Kalidas Mehta. It is a personal loss to me. Shri Nanjibhai was a personal 
friend, a social reformer and a religious-minded person. From a very humble 
position, he rose to a very high position in society by sheer dint of his ability 
and earned a name for himself asa businessman and industrialist in India and 
abroad. He has donated large amounts for charitable purposes and charitable insti- 
titutions in the cause of education especially the female education. The Guru- 
kul at Porbandar is a living monument of his love of education in general and 
female education in particular. Please, accept my sincere condolences in your 
bereavement. With regards, 

Yours sincerely, 
J. L. Hathi 
(Minister of Labour and Rehabilitation) 


New Delhi Government of India) 


26th August, 1969 


३: gala аңа ЧАА :: 
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जापना पिती As AliMed Уе EME जवसानना AHA छापा п WRAL ча, 
зд. 35 नान&भाठ asks аш AS सार su ча ते साथे AeA- ov базан सन्मागें сәд 
агу]. dud RAA अने भारतीय igh भाटेनो प्रेम эң ddl. 


~ 


Anal जवसानथी जापने तथा जापना 5294 तो ФА णोट ul ov छे ug समस्त осуз 
dudl we qua, 


š (à. os «gm यो'णावाला 
amada, जम६१६-१५ मंत्री, शिक्षण राने алача, 
dl. १-७८-१८६९ ३७०२१ USA. 


DEEPLY GRIEVED TO KNOW THE SUDDEN PASSING AWAY ОЕ 
YOUR ESTEEMED FATHER SHRI МАМЈІ KALIDAS MEHTA. WE CONVEY 
OUR HEARTFELT SYMPATHIES ON THIS SAD OCCASION. 


SHRIMAN NARAYAN 


Ahmedabad 26 -H. E. the Governor of Gujarat 
26th August, 69 India 


My wife and I wish to express our heartfelt condolences to the bereaved 
family of the late Nanji Kalidas Mehta. 


He was a man who loved to promote human happines. He worked hard 
for others. In that he was serving God's creatures on earth. 


People in Uganda knew him and indeed loved him. 
May his children follow his foot steps. 
May God rest his soul in PEACE. 


Kyagwe, Uganda 


26th August, °69 L. Lubowa 


us +: २।०४२(न श्री नान७ Brera waar स्भतिथंथ:: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


It was with deep regret that we heard this morning from Kampala about 
the passing away of Sheth Shri Nanjibhai. My wife, I and our children hasten 
to send you and your family our sincerest condolences in your bereavement. 
We also join in prayers for the departed soul. Sheth Nanjibhai will be remem- 
bered in many fields. He was a God's man, a munificent benefactor, a true 
patriot, a great father and a friend, many will remember in honour and 
gratitude. My recollections go back to my childhood in Nairobi, when the 
friendship of Sheth Shri Nanjibhai with my late father brought his personality 
into our family circle. My memory at once clutters with happy remembrances 
from that time on. We shall treasure his name as philosopher, guide and true 
elder. His many works of wisdom and encouragement in Nairobi, Kampala, 
Lugazi and Bombay stand out as land marks. As a devotee of the Geeta, Sheth 
Nanjibhai would like us not to mourn too much the loss of a body which perform- 
ed well and honourably in this mortal existence but to pray for the soul to find 
integration with the Maker. His bulb has fused out but the current he trans- 
mitted will shine for ever te guide us all. May God grant Moksha to this great 
soul, peace and courage, to you all to so bear his torch forward is our pray- 
er. We send our affectionate regards to you all, with our assurance of our 
continuing esteem and good wishes. We share your grief at this irreparable loss, 
and would in our humble fashion honour the departed soul by trying to 
emulate the great truths Sheth Nanjibhai so richly tried to personify. 


5 Vicarage Road Yours sincerely, 
East Sheen Amar Mami 
London S.W. (Former Mayor 
30th August, 1969 Kampala, Uganda, East Africa) 


हमारे उभय मान्य, सर्वमान्य श्री अप्पासाहेब पंतके द्वारा नानजीभाईका परिचय घनिष्ठ हुआ | 
पहले ही परिचयसे विश्वास हो गया कि ये अक देशभक्त, समाज-सेवक, उदार पुरुष Š | उनकी 
व्यवहार कुशलता तो सर्व-विश्रुत थी ही लेकिन मैने समुद्र-वीर के तौर पर ही पहचानना पसन्द करता था | 

हमारे प्राचीन पूर्वज समुद्रवीर थे ही, लेकिन कई अदूर-दृष्टि सनातनी धर्ममातंडोंने समुद्र-यात्राका 
निषेध किया । और हमारी जातिका और राष्ट्रका महान नुकसान किया 1 समुद्रका आमन्त्रण सुननेकी 
जगह लोक समुद्रसे डरने लगे । 

इस निषेधका निषेध करके जिन भारतीयोंने हिमत-पूर्वक समुद्रयात्रा चलाई उनमें नानजीभाईका 
नाम सुवर्ण अक्षरोंमें लिखा जायगा । जमीनके दर्शन किये बिना महीनों तक समुद्रमें रहना अनके साहसका 
परिचय देता है 1 


काका कालेलकर 
नई दिल्ली, गुजरातके सुप्रसिद्ध लेखक, aT, शिक्षणकार और 
ता. २८-८-६९ qo गाँधीजीके अन्तेवासी सज्जन 
:: सुभूति аңа सस्त: : чч 
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We were deeply shocked to hear of the sad demise of your revered father 
Seth Shri Nanjibhai Kalidas. My wife joins me in expressing our heartfelt condo- 
lences to you and all members of the family of Seth Nanjibhai. 


Seth Nanjibhai was an illustrious son of the country. His life and his 
work have been a source of inspiration to millions of people in India and 
abroad. He had become a legend in his life time. His love and affection for his 
fellowbeings, especially the downtrodden; his single mindedness of purpose and 
above all, his transparent integrity will continue to show the path to the genera- 
tions to ‘follow. 


May God give you courage to bear this irreparable loss. 


Western Naval Command 


Mint Road, Yours is sincerely, 
Bombay-1 S. M. Nanda 
28th August, 1969 (Vice Admiral) 


Extremely sorry to learn about the sad demise of your beloved father 
Please accept my heartfelt condolences in your bereavemnt. 


Bombay 
26th August, 1969 GENERAL SHANTA SHAMSHER 


My wife and I have been deeply grieved to hear the sad news of the 
passing away of your father, Shri Nanji Kalidas Mehta, and wish to extend to 


you and your family our heartfelt sympathy and sincere condolences in your 
bereavement. 


New Delhi 
30-8-69 | ; Rear Admiral M. K. Heble 


ч :: UA श्री नोन itia भेत XAR : : 
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सणी गर्छ न्थाति HEL «чі 
эч १२2 १६८६८ 
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VA damaar निवास-स्थान स्वस्तिश्‍थवनभा. adil ETUR [ад 
эч ANR १६६८ 


iyo ————— oe 
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4 5 


{деа मने is भरपूर नाणरिझ्रा-्भशानयानाभा 
२६ 1०५२८ १६६८ 


स्मशानयात्राने। शिस्तभद्ध Anad adanya 
S “UE, Maha Vidyalaya Collection. 


Yo cides स्थृतिभां aa (аә ut पायाभां Сазе 
मडामंशूषामा wal «инча, ga अने taal 


=" 


गोराणाग्रामसंस्थे qanraq लोहक्षत्रिय di, 
कालीदासार्य सु S: orbe निष्यात्म निष्ठा RATA | 
जमना बाई च साध्वी चिव क्रतरति मध्यम नानजी ते, 
ҷӯ outer सुयिठने: प्रगुणित सुषमं परीति माण्नों त्परां du 


amr गो वीके, विक्रमार्कस्य॒ ent | 


मार्गशीर्ष तयागॉठे , बालो भाग्य मिया भत्‌ и 


नाभूद्‌ Ra trans शिशु सकळ सुय प्रापकं तातेह, 
नासीदे यिधाप्नधृतति ta तरल मते aa वाय तिः I 
id नानजे( Ey विश्लम fana: HENS wqu:, 
आफ्रिका खंड देशान्‌ प्रति सबल मनो जन्तुमुधुक्त मासीत्‌॥ 


fasten नास्तदीया जलनिधिनिकरे मास घे टयार , 
TIT хаў da जलपटके स्ताइथमाना shir कक्षो | 
नाक्षौटन्तो$पि SARA नहि जडो «та धैर्य माझा, 

адзі सिंह सत्यो ऽगमद्‌ परि दिता ज़िष्ट भूमिं परेषाम्‌ И 


जत्यादेदं anota faa परिकरेणार्ज facer fanar , 
निं гада अदुशुणमम लाम्‌ TAT राजी атча 
वस््राधुोगजेद्वान्‌ Ha U IAT रथाप qaq सेकान्‌ 


So सम्राट पदत्वं धनिगणम е VAT नाम्ना TIT 


GUAR च afore थक्रवर्तित्यमाप qr: 1 
xd аш Зв: कीर्तिलुलूथा васи 
а zarufre ед2 लोफ I 
DORT ae दारिमुथामिव n 


au मेतत्‌. aza धर्म प्रियस्य पुण्य स्मृतो तस्य पारिवारिके: जनेः निर्माणितम्‌ ॥ मन्दिरस्य दिला 
नेंबस्याम्‌ ॥ दाळाष्ट : १८९२ ॥रप्रीष्राष्द: १९३०, ओष्ट मासस्म wer विशाति feet, मंगलबारे ॥ मढायौ 


Digi 


. ॥ श्रीगणेशाय नमः) | 
MAG जायते शारः BATH ч पाडत: 1 
ажат दशा सहसेषु दाता भवति arsrar u 


दानवीरस्य राज्यरत्नस्य श्रेष्ठी श्री नानजी कालियस महेला महा भागस्य 


समाधि-मंदिरम्‌ 

mfa: सा पिनियुक्ता ss सीत्‌ शिक्षाःप्रसृति ढेतथे | 
नारी शहेभ्यो रूु५णानामालयेभ्यश्थ भूरिदा: п 
भारतस्य पश्चिमायां दिशा सौराष्ट्र नाम भाग्‌ | 
प्रदेशों वर्वते रम्यः प्राकारीकूत सागर :॥ 
Mem uen Me जन्मपायितम | 

да HÛT чая तत्र राजते ॥ 
ая a नजी श्रेष्ठी निथासं Tt ад ала | 
तस्या सीज्‌ जन्मनो भूमो भावना प्रवणं मन: п 


` ज निर्मने नत्र ras तीरे fear गुरु TEAK, 1 


कन्या कुलं यत्र BIG іі विधार्जनाया भथदेक ASI 
ат साध्पीणणशील दिक्षा याभय थ्छक्षपा ल द्भ भूता। 
अतो ५ गृही तश्र fare वी न्‌ श्रध्दा वतो tut 6 TOTTI: n 


संस्थाप्ये तादृशं вел सोराष्ट्र मण्डनम्‌ | 
नारी शिक्षा प्रकरे स दृष्टान्त समपादयत्‌ ॥ 
mi Waren नो जन्म ules लोक संस्तुतम्‌। 
amy fate ma Ne तत्‌ कीर्ति म॑दिरम, ॥ 


ये भारत भाति हिदीत्पियुक्त Ls ति धर्म थितः 
उति И ттд, fad ARETE: 
FRR тпл af स स्थिति प्रदर्श QARALAR 
«пыт यआस्थितमांनवों AML sma nasa संस्थिता निव i 


समाप्बयैथं RT : समर्प्य der जनता हिताय @ 1 
«а атда य a chien HOTS पटन्या सह auam ॥ 
nde TATA पेल श्रध्धा धन; सोऽभि जगाम Anti 

न. सुरागएंगणान्‌ नदीतटान AUT warren पिदर्धनथीनान्‌॥ 
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TTE TUA mette ЕЕЕ. 
RERO VOTRE UNES ED UU MTS = к aR 
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दानवीर राजरन्न, श्रेष्ठी, श्री नानजी कालिदास महेता समाधि - मन्दिर 
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पौ र के अन्त x मं i , भार सन्त पिता कालिदास बदियाणी 

सोराष्ट के पुरातन way राज्य के अन्तर्गत ओराणा ग्राम में रघुवंशी लोह क्षत्रिय कुछ मे, माता जमला थाई; ल पिर ç 
कै धर mur sagt का जन्म विक्रम संवत्‌ १९४४ में मार्गशीष IST द्वितीया को दुआ | १३ वर्ष की. тепа में ure: चलते देशी जहाज 
में प्रथम आर महाद्वीप ओफीका Catz देश) क याजा की। mu झंझावात, में f uw ड जहाज (मास तक्र हिन्दी महासागरकी अपार जलराशि 
पर भटकता रहा?! उन गिव खंड अपने ध' sime z विकसित आर कही क 2s жааай запа जातियो_के कारण " अन्धेरा 3405 
कहलाता था। ddp उत्तरोत्तर HEH SIT रम से ता नील नदी के उद्गमस्थल; абат सरोवर क उत्तरमे, स्थित, युगान्डा देशके ९ गाझी नाम्रक 
जाम के आसपास, नीस हज़ार एकड़ भूमि पर जान्ने की कृषि की। उस भूमि में सर्व प्रथम झाक्कर का उत्पादन करके “WIAA के राजा” का सम्मान पाया |उसके 
पश्चात्‌ चाय, काफी, सा {ө st कप के यन्माळय और sta आदि के SHIN का स्थापन करके, अग्रगण्य उधोगपलि, चक्रवती“ व्यापारी और दानेश्वर 
पुरुष के чй SI ser ht पाई । उनकी अपार धनराशि से अनेक शिक्षणसंस्था ओं, नारी-अध्दारक गहा और az-a} FIST का FANT उनकी 
कर्म मूमि ча आफ़ीका मे और जन्म भूमि भारत मे दुजा । 


जीवन के दो - वर्षों में उन्हों से, सो. के सोरठ WX pem बसे पोरबन्दर नगर (RETA) को अपना निवास-स्थान बनाया। वही uz 
भारत की de गुरुकुलीय nee की निका पर्‌ समकालीन क्षाप्रणालिका समन्वय कर за ty diem साथ रहकर! पढ़ सके एसे प्रबन्ध वाळा 
'आर्य कन्या जरुकुळ ' बनाया, जा सोराष्ट्र मे सर्वश्रेष्ठ PEA | siam की अधीनता AA भारत का मुकत-करनेवातले महात्मा मोहनदास 
करमचंद Ф जनम राह कसर करके, पार्श्वमे afta दिए का TAMT करके, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 


स्मृतिमे अहमएडल दर्शक - ता т और भारत मद्दिर की प्र करके, उनका आजीवन संरक्षण और संवर्धन किया। 


अपनी धर्मपत्नी संस्कारमूर्ति सन्तोकबाई के साथ भारत के आसेल -Baan तीर्थस्थानो' की यात्रा करके अनेक मन्दिरे ओर Em जीर्णोध्दार 
fami करोड़ों रुपयों का दान-प्रयाह मुकत ка} MAS उन्होंने अपनाजीवन ad: qa कर लिया er | Жааш: के प्रस्पर पुरस्कर्ता, दीत दुद्थियों के प्राण, TATE, 
धर्मरन्न और चारित्र्य वीर उस मढ़ामानव का निधन gene аа, विक्रम संवत्‌ २०२५, श्रावण TFT, शी, सोमवार, (२५ TTF १९६९) को प्रात: काळ 
thet दशा अजे इसी म मि पर दुआ рэат AARNA अपने ALS UTA कश्थे IPs अन्तिम बिदादी। स मद संगम पर आये мадаг घाट qz वैदिक 
द्वाः aS а XE का अग्निसंस्कार किया जया 1 उनका अस्थि-विसर्णन गादावरी तदी (नासिक), -HIR (प्रयाग), गंगा नदी (हरिद्वार), 
жа q- = तानील IT = नाइल ( जिजा), रामेश्वर दामोदर-कुण्ड (जूनागढ), और गोमती तीर्थ (द्वारिका) W उनके तीन पुणे स्वीमजी, धीरेन्द्र और 
महेन्द्र ने किया । a 


यह छोटा-सा मन्दिर उनकी पुण्य-स्मृति मे उनके परिवारकी ओरसे बनाया xad "'डालान्यास-विधि संपन्न दुई, विक्रम संवत्‌ २०२६ ,श्रावण 
कृष्णा नवमी; ईस्वी संवत्‌ १९३०, ui परवा; शक संवत्‌ १८९२, महावीर संवत्‌ २४१६; और युधिष्ठिर संवत्‌ yoso! š 
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It is with profound shock and deep sorrow that we have just learned of 
the passing away of beloved Bapuji. No words can express our feeling of sadness 


and it must be more so in your personal case and for the rest of the Mehta 
family. 


Bapuji has left us and yet he is with us everywhere and all the time. 
His memory will for ever remain Amar. 


Li 
Bombay 5 


26th August, 1969 Commodore J. S. Mehra 
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ecryels эч eH) чай. जेमना EN जाप सीने auai भगेवा B शने Я जाश्वासन३५ नने. 


जापने, Ada सविताभडेन, eudediel तथा सो slv] sexys जाश्वासन, 


(à. 
Gunis नेशी 
‘HELE saula 
२८-८-६८ 3०४२१ युनिवसिटी 


श्री नानांना ६:५६ जवसानना सभायार wel d धटी dole ad छु. vdal रवसाचथी 
аша सौ Guz रावी ual geb भारी eer सहानुभूति छे. जा vald शानपूर्वड UAY सडन 
SA аңа सोने जात्मभण HN तेवी भारी प्रार्थना छे. 


2141412, 
<-६८-६८ ; arated! साराभाई 


It was our good fortune to have known your father Shri Nanjibhai since 
about four decades. By dint of hard work and business acumen and enterprising 
spirit, he not only made a grand success of his industrial ventures here but also 
in Africa. He has left behind him a legacy of high ethical standards of successful 
business for us and the younger generation to follow. 


Bombay S. М. Dahanukar 
27th August, 1969 Sheriff of Bombay... 
३३२्भूति за सर्ति: | Coste SN 
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I was very grieved to learn the sad demise of your revered father Shri 
Nanjibhai and I have sent the following telegram. 


क “Extremely grieved at Nanjibhai’s sad demise. In him a self-made, 
cultured, nationalist, benevolent personality with old world charm 
disappears. Please accept deep sympathy.” 


Late Shri Nanjibhai will long be remembered for his many wide construc- 

tive activities, which, if I were to describe, will fill pages. May his soul rest in 

3 eternal peace. Shri Nanjibhai had lived a full life and his dreams were realized 
- š Let us dedicate to his cause and fulfil it is my sincere prayer. _ 


South Avenue ` Yours sincerely 
New Delhi 11 Narendrasinhji Mahida 
26 August, 1969 (Member of Parliament) 


We were greatly grieved to learn of the sad passing away of your beloved 
father. Please accept our heartfelt condolences in your bereavement. 


In his passing away the country has lost one of its eminent industrialist 
and a great philanthropist. 

May the Almighty give you strength to bear this great loss with 
equanimity and eternal peace to the departed soul. 


Bombay Virendrakumar Shah 
August 26th, 1969 (Member of Parliament) 


pec We are deeply grieved to learn that Raj Ratna Sheth Shri Nanji Kalidas 

: "Mehta passed away in the early hours today at Porbandar. He was a great well- 
"n -wisher of our Group of Concerns. We have had his valuable guidance in the pro- 
: f our enterprises. Both our Founder Chairman late Shri D. D. Shethia 
esent Chairman Shri S. D. Shethia regarded Sheth Shri Nanjibhai with 
lerly respect and they had strong mutual affection for each other. Shri 


ai was one of the Founder Director-of Selected Satgram Collieries Ltd 


nit of our Group 


As soon as the news of his death came to us, the staff and manage- 


S. D. Shethia & Co. Private Limited., 


raa श्री maw sera भद्धेता yla 
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I was extremely sorry to learn about the death of your father, Shri Nanji 
Kalidas Mehta at Porbandar yesterday. 


Although the death came at the ripe old age, I do agree that the death 
of one's father creates a void in one's life. 


I offer my sincere condolences to you in your sad bereavement and pray 
to God that He may give you enough strength and courage to bear this irreparable 
loss. 


Bombay 
26th Aagust 1969 Lalchand Hirachand 


I have already sent you a telegram expressing my great sorrow at the 
sad demise of-Nanjibhai. It is really most poignant to loose a friend who was so 
intimately connected with me for the last 45 years. He had been ailing for the 
last 2 years and he has been removed from our midst by God. His noble, 
charitable and munificent deeds have already earned for him a place in Heaven. 
May his soul rest in peace. 


No doubt, you will feel a great void by his exist. Please give your mother 
and other members of your family my sincere sympathies. Please also take me as 
one who identifies himself completely with your family in the sad bereavement. 


28 Apollo Street, 


Fort, Bombay 
Ist Sept., 1969 Chimanlal В. Parikh 


This morning’s papers brought the sad news of your revered father’s death. 


Though he lived up to a ripe old age, and died in all the fulness of his 
good deeds and actions, it is not very easy to forget the tender ties of affection 
built around a live personality and I can well imagine how unhappy you 
and the whole family must be feeling at his passing away. 


On behalf of Mrs. Fazalbhoy, myself and our family, may I offer you 
and your family members our very heartfelt condolences? 


Bombay 
26th August, 1969 . Fazal А. Fazalbhoy 


$$ aua aid хауа ४६ 
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My mother (Smt. Sushilaben), my wife Purnima, and all others in the 
Mavalankar family were sorry to learn about the sad demise of your revered 
father Raj Ratna Sheth Nanjibhai, in Porbandar. Please accept our sincere 
condolences in your sad bereavement. 


In the passing away of your dear father, Gujarat and India have lost a 
great philanthropist and an eminent business magnate. A large number of his 
friends and admirers both in India and Africa will mourn his loss. 


I recall with gratitude my visit to Porbandar in February this year, when 
I had the privilege of paying my respects to Sheth Nanjibhai. I shall cherish that 
occasion. 


May God give you and other members of the bereaved family the strength 
to bear this loss. 


Р. С. Mavalankar 


Director 
Ahmedabad, Harold Laski Institute of 
30th August, 1969 Political Science 


I was deeply grieved to hear about the death of your revered father. 
Sheth Nanji Kalidas was truly an extraordinary man and his career was one 
of the most remarkable 1 have ever come across. He had the right sense of values 
and did so much for his fellowmen. To have lived a life like his, which has been 
of immense benefit to countless human beings, is truly to have lived wisely 
and well. 


I know how useless words are on an occasion like this. But I do want 
you, your wife, your brothers and your other family members to know that my 
heart goes but to you on your irreparable loss. 


Bombay ; I 
31st#August, 1969 Nani A. Palkhivala 


ЧӘ ३: Wa श्री नानळ заа эчү स्भृतिथंथ : ६ 
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I was extremely grieved to learn from the newspaper the sad demise of 
your beloved father “Nanjibhai”. š 


The loss of such an adventurous explorer carrying on humanitarian acti- 
vities in our country will be greatly felt. 


My family joins me in sending condolence to you and your wife Saras- 
watiben in your -bereavement. 


May God rest his soul in peace! 


M. Y. Mathure 
Bombay, August 27, 1969 For AIR INDIA, Bombay 


I was very sorry to read in the papers about the sad demise of your 
father Shri Nanjibhai Mehta. I have hada few occasions in the past to meet 
him and be inspired by his dedication, spirit of selfless service and simplicity. 
In his death the Society has lost a noble person who contributed significantly to 
the community around him. May his soul rest in peace. 


Р. С. Mehta 
Ahmedabad, for Ahmedabad Textile Industry’s 
28th August, 1969 Research Association 


^ 


I was deeply grieved to learn about the sad demise of your good father, 
Sheth Nanji Kalidas, who did such humanitarian work as to place so many young 
men and women in such a position in life as will enable them to pass it with 


comfort and happiness. 


Please, convey my feelings of sincere condolences to all members of 
the family at this hour of their great bereavement and accept the same for your- 
self. Since I am practically confined to bed, I regret very much my inability 
to come in person and express my feelings of sympathy over this irreparable 


and greatiloss. 


Juhu (Bombay 54) 


4th September, 1969 M. A. Master 
prea ने хауа :: ३१ 
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We are all extremely shocked at the sad demise of your revered father 
Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta. He was a great man. He has contributed 
richly to the progress of society in many ways. In him India has lost a great 
philanthropist and a leader of society. 


In this great blow, we share your loss and grief. Please convey our heart- 
felt condolences to your revered mother, Didi, Mahendrabhai, Medhaben and 
all others in the family. 


Electricity House = š 
Race Course Road Shantikumar T. Raja 
Baroda (Chairman—Gujarat State Electricity Board) - 


It is with a heavy heart that we are sending herewith our heartfelt con- 
dolences on the sad demise of our Pujya Bapuji. 


We here at Shakti Dal join together in prayers. May his soul rest in 
peace and may God give strength to Pujya Ba and to us. 


Poornima Pakvasa 
Bombay ; President 
Sept., 2, 1969 Shakti Dal 


His was a character which was many splendoured, but at the same time 
perfectly in tune with the Infinite. When he spoke or when he went into action, 


there was faultless synchronisation. Honesty of purpose was his great embellish- 
ment. 


He was a father to thousands—in India & in Africa. His generosity will 
vividly live in our memory for ages. 


Bombay Soli Batliwala 
27-8-69 Bhulabhai Memorial Institute 
९२ 
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It was with a sense of profound shock I learnt on my return from tour 
through Mr. R. Ragla, the sad and sudden demise of Shri Seth Nanjibhai Kalidas 
Mehta, your Founder Director & Ex-Chairman which has created a void not 
only in your organization but also in the Industrial world, which cannot be 
easily filled. 


Kindly accept my condolences and sincere sympathies in your bereavement. 
May his Soul rest in peace. 


Rourkela К. P. Fhunjiwala 
Ist October, 1669 Orissa Industries Limited 


By any standards, he was a great man. I had the privilege of meeting, 
knowing and also admiring him. Death has to come sooner or later to every- 
one of us but this knowledge does not reduce the grief that follows the depar- 
ture of the dear ones. 


Bombay Е 
August 26, 1969 Navin Т. Khandwalla 


It was indeed a shock to learn of the sad demise of Sheth Nanjibhai. 
In Sheth Nanjibhai, the business community in general and Saurashtra in 
particular have lost a pioneer entrepreneur and a man of foresight. His contri- 
bution to the development of West Indian economy and that of East Africa will 
be cherished gratefully by all the people of these regions. What he did for the 
Indian community in East Africa and the role that he playedin setting up 
Indian enterprise would go a long way in developing the economy of East 
Africa. Sheth Nanjibhai was a unique person, second to none. 


Bombay K. U. Атат 


August 28, 1969 Voltas Limited 
:: देभूति भने संस्कृति : : 3 
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I have read with great pains the sad demise of your father. His loss 
will not only be a loss to you and your family but it will be felt by many 
others all over the country. His achievements in life are enviable and there will 
be few who will succeed in achieving them. 


Bombay 1 : Pesi Jehangir 
5th September 1969 Cement Corporation of India Ltd. 


Bapuji’s life was one of dynamic achievements and dedication and it 
touched not only economic life of the country but spread out into the creation 
of philanthropic institutions which bear ample testimony to his deep thinking on 
social matters and his concern for the poor and the needy. The loss therefore 
is one of the country including ourselves and is bound to be irreplacable. We 
have however to take satisfaction from the fact that although his mortal re- 
mains are no more with us, the institutions he has created for serving human- 
ity will remain with us forever. 


Bombay - 
August 26, 1969 C. V. Mariwala 


I was deeply shocked to know the sad demise of your dear father. His 
name will always be remembered as a Great Patriot and Philanthropist; 
I had a proud privilege of knowing him intimately when I came to Porbandar 
for laying the Foundation stone for Blind-Institute. The said occasion left upon 
me a permanent impression of his great dynamism and deep philanthropic 


objectives. My father, mother and brother all share in your sad bereavement. 
May his Soul rest in peace. 


Ahmedabad 
28th August, 1969 Arvind N. Lalbhat 


tv :: २।०४२(न श्री airy Sat भेता rya : : 
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It is with profound shock that I learnt of the sad demise of your beloved 
father, Sheth Nanjibhai. I was in fact, in Mombasa on holiday and only got 
the news on my arrival in Nairobi last Wednesday. I have just come back to 
Kampala and am, therefore, hastening to write to you expressing heartfelt 
condolences and sympathies to all the members of your family and your good 
self on behalf of members of Allidina Visram family, my wife and myself. Sheth 
Nanjibhai’s departure from this world is, in my opinion, a loss to the world 
as a whole. It will be our sincere prayers to Almighty to bestow peace upon 
the departed soul and give you and other members of the family strength and 
courage to bear this irreparable loss. Ameen. 


Kampala 
August 29, 1969 Н. A. A. Visram 


Shocked to learn the untimely death of your respected Pitaji. Sarba Shri 
Maibam Ojan, Nata Guru Gulapi, Modhumangol, Nawang, Khelchandra and 
other join me to express our heartfelt condolence to all the members of the family. 
Sangha kirtan samaroha is being performed on Amabeisha, 11th September, 1969 
at the place of Guru Amudon Sharma. All the leading Gurus and devotees 
to the Vaisnaba culture are participating in the function for the peace of the 
departed Soul. 


Imphal, Manipur 
3rd Sept., '69 Madhurya jit Singh 


जापना Aala स्वर्णवासना समायार well graf स्वर्गेस्थ नान७ डाबिधसे Qtatat Ul 
Sani राते नढार नामना And. ddl. IAA Зла) शने संस्थ्ारितानी weil भांधवामां aeAuds रस्‌ 
वीषा ढता. Dual REAM जाप सीने वारसामा मगेबा छे शने ते जापने जाश्वासनर५ थनशे. 


Gules 291 
SUR, 


२१६१६ त्वा 
gerald ARE 


dl. २८-८-६८ 


:: सभूति छने ЧАА: : ч 
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{ңа Bad yll eue wWerdl asa dedl Aaa sai sam छवनसा व्य Hej, 
नीति-पर्मक्षेत्रे नेमणे (аша efe राणी, эп yaa पयगंगर महात्मा aile] 'भरितावपूर्वक viga 
sf. जावा हता за. 4149915. 


Pil HE Dad UA (ays us del जाप सोना. मन vidal Ag ते satu 
fas aga. 


परंतु जावा संत уэ धन्य Mad छवी गय छे शने जनुडरशीव gid чу पाडे छे, duel alls 
न. du. शोऊ तो जापए। स्वार्थनी निशानी छ. जावा. 4a wad माटे तो जापणे Ul गौरव जनुभवीणे, 
эц ӘЧ शाने सभर wad wal गया ते भाटे संतोष Alla. 


सौराष्ट्र युनिवासिटी 
२५०७2, ३०--८-६८ : eas Fadel 


परमात्मा mula मे निना. ननी गछ ते भान्यामा ov जावती नथी शने जाप MAA ६:ण 
सने च पूरी ала ddl जोट Ale खावे छे तेनी. cig ov саш थाय B. जावी. deni शवासन, 
UL शमे sla? शाने olo ug sj? 


ө]азил जावी wid साथी, मोटी sasdluiel dads पसार थया, शाने >ц वणते शभाराथी 
59 aad usj dd weg wa эчеп Raw sai avid? 


वर्षाना teal SAYAN вуз जाणणथी पसार थाय छे, त्यारे Wa cv alow 3२ छे 3 Yd 
ча lle पिता gaa छे. 


atl sé छे аң “MAG न शड न जन disais" = शेवा A डता, NA Zdl डेवी सेवारो. 
उरी 8? Hil эпчи wye प्रेरणा HAL उरे शने Aaa जात्माने परमात्मा शांति शापे 
A oy эчи] AHL प्रत्ये प्रार्थना छे. 


jus, 
२६-८-६८ अ. जो११७ सामा 
5% ३:२।०४२( श्री नान заба भद्देता RI : : 
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weld जाधातब्श्न६ समायार чеш. Atel aidi Iw As साधे dove समक्ष णं थया, 
ड तो. गये बरसे नीछ wisalê शांतिइटिरमां मण्या, त्यारे जमारी शनरीवारीमा जाववानुं वयन lug. 
थोरो समय जमे чош, रेटी वारमा तो. जाडिडानां vadai शने छिमावयनां रारएयोमा साथे sal 
तेनी. वातो उरी, ६७ соса हतो, परंतु जात्मा TAUR हतो. मननो Gals युवान IA ov हतो. 


भापुछ तो. dj wad छवी. जया. B. सौराष्ट्रना साहसशूर सपूत dX del टदो्घडाणपर्यंत ale 
WA. संसार राने शिक्षएक्षेत्रे dad Gael ardd, Hla सौराष्ट्रमा शाने भारतभां cv «dl wa ६२ 
R >Ш а सुधी Ad छे, wisal waari аңа भान gad ov नडी, чи पोतानों AA 
हिमत, साहस शाने араба प्रेरणा जापी छे, yor oyal overated Gai] sMlariler ovr vld- 
भरना प्रवासीणोने dul ав जाये छे तेम, डिमाबयना rel Gus Erwan पासे вй элаз 
aû шй संगम थाय छे, त्यां नंधावेबो पवित्र шг ча dud स्मृति ताछ उरावे छे. जावा 
पिता शाने axa ада чил शोऊ sald da नहीं, तेशो Wald wad зай उरी जया छे. 
dud खात्मा, ced « त्या संतुष्ट Ca cv. 

जाम छता, Ad प्रेम जने सद्भाव Ae जावतां भभत्यने SR Qj HAS जावे छे. dud मधुर 
dixi सीने Walat sd а]. भान 6घोगक्षेत्रे ० ad, ча waddi विविध क्षेत्रे तेभनी यशस्वी snl 
catia ddl. शाणानुं «йаз नहीं नेषु, छता Meader शाने विश्वप्रवासी als A नामना Aad. 
१॥० ५३, 
aala, २६-८-६८ रामनारायण «Дорі WSS 


AML cv ALA WA धर्मवीर शने seda sil dwaal vidda सभायार WAL чч 
of "Ac wh 3 सारा ksa प्रसारमा भोवरी ad आरो sam оја Ws da specta 
gued छे. 

Audi AAA संभारवा Gala तो. ddl As «удых чил ननी रडे qj 8. AAR Had 
छवीने waad Пача भान जापएने зше] छे. प्रभुना eiel As Red उपे थे ओ 
aad बहने vadai जाव्या डता, अने. Redl तरीडेनुं आम पूड उरी зА प्रभुना घ्रथारमां जया d 
wo भने sua छे. 


६1९51, z 
२६-८-६८ Sener न. AN 


मु. Asef dawsa adda सभायार गाणी agi ov kade थया RA. 

पोरणध्रने जधतन AMAA शने Gla भनावनार, JU- Sdt яз] бе 
дей, EAA ача BA Grovs पिता शाने स्पद्ेशाजिभानी इद्योगपति - वेपारीनी, पोरनंघ्रेने शने 
da जान? भारे vile Ul छे. 

मारे sgid AA साथे wa संभव होताना sA आपने जा wA aural RSA छीर, 
जापना здщ Gui खावी wel agai प्रभु जाप सोने GAÊ ый शने Ass खात्मा 
शांति wa शे ву प्रार्थना, 


२।म६।१।६, Gu «ааа sfa 
२६ २२२2, «c RAUA <add ऊति 
$: स्मृति аңа хауа ag ९७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tele grams 


EXTREMELY DISTRESSED TO HEAR DEATH OF SETH NANJI KALIDAS MEHTA 
WHO AFTER LIVING FULL LIFE AND MAKING GREAT CONTRIBUTIONS 
TOWARDS CHARITY AND PHILANTHROPY EXPIRED. MY SYMPATHIES AND 
CONDOLENCES TO YOU AND OTHER MEMBERS OF THE FAMILY, 


Porbandar, С. D. BIRLA 
25-8-69 Saurashtra Chemicals 


SHOCKED TO HEAR SUDDEN DEATH OF PUJYA  NANJIBHAI, KINDLY 
ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCES FROM VIDYA AND MYSELF. IN NANJIBHAI 
DEMISE WE HAVE LOST GREAT PATRIOT AND DYNAMIC INDUSTRIALIST. 
MAY HIS SOUL REST IN PEACE. 


New Delhi 
26-8-69 Manubhai Shah 


DEEPEST CONDOLENCES ON SAD DEMISE OF YOUR DISTINGUISHED FATHER 
A GREAT PHILANTHROPHIST 


Bombay 
26th August, 1969 Jivray N. МЕНТА - 


DISTRESSED TO LEARN SAD DEMISE OF YOUR FATHER. ACCEPT MY 


HEARTFELT CONDOLENCES AND CONVEY THE SAME TO OTHER FAMILY 
MEMBERS. 


26th August, 1969 
Bombay 26 SHARDADEVI BIRLA 


. SORRY TO HEAR OF YOUR SAD BEREAVEMENT PLEASE ACCEPT MY HEARTFELT 
CONDOLENCES, 


Bombay 


26th August, 1969 RAMESHWARDAS BIRLA 


ue ४४ २७४२(न श्री ао Sfi wer स्भुतिथंथ : : 
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GRIEVED ТО LEARN ABOUT NANJIBHAI'S DEATH. НЕ WAS A GREAT 
PATRIOT, SOCIAL WORKER. MAY GOD GRANT HIM PEACE IN HEAVEN. 


New Delhi RADHAKRISHNA BIRLA 
25th August '69 (Member of Parliament—India) 


EXTREMELY SAD ON THE PASSING AWAY OF SHRI NANJIBHAI KALIDAS 
MEHTA. HE WAS A GREAT PHILANTHROPIC PERSON. PLEASE ACCEPT 
OUR CONDOLENCES. 


Calcutta 
25th August, 1969 М. Р. BIRLA 


EXTR MELY GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF YOUR FATHER 
SHETH  NANJIBHAI. PLEASE ACCEPT YOURSELF AND CONVEY OUR HEART 
FELT CONDOLENCES. 


Bhavnagar 28 MAHARAJA OF BHAVNAGAR 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN SAD DEMISE OF YOUR DEAR FATHER MAY 
HIS SOUL REST IN PEACE 


Raum Karim Mistry 
(Consul General for Turkey) 
Bombay FAKIRMOHMED К. Mistry 


26th August, 1969 (Consul for Jordan) 
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DEEPLY GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF NANJIBHAI. PLEASE 
ACCEPT OUR HEARTFELT CONDOLENCES IN YOUR BEREAVEMENT AND 
CONVEY THEM TO THE MEMBERS OF FAMILY. 


Bombay 
26th August, 1969 LILAVATI AND KANAIYALAL MUNSHI 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN ABOUT THE SAD DEMISE. HE LIVED WONDER- 
FUL LIFE, FULL OF COURAGE, ADVENTURE AND BY HIS STERLING 
QUALITIES BROUGHT GREAT ACHIEVEMENTS, WAS GREAT MAN AND TRUE 
PHILANTHROPIST. KINDLY CONVEY KHIMJIBHAI AND MEDHABEN AND 
OTHER FAMILY MEMBERS OUR HEARTFELT CONDOLENCE ON YOUR 
BEREAVEMENT. MAY ALMIGHTY GIVE PEACE TO THE DEPARTED SOUL 
AND COURAGE TO YOU ALL TO BEAR IRREPARABLE LOSS. 


BOMBAY 
25th August 69 RAMKRISHNA BAJAJ 


GRIVED TO LEARN ABOUT SAD DEMISE OF YOUR REVERED FATHER. 
IN HIS DEATH COUNTRY HAS LOST GREAT PHILANTHROPIQ AND 
FORESIGHTED PATRIOT. KINDLY ACCEPT MY HEARTIEST CONDOLENCES. 


Bombay 
26th Agusut, 1969 BHAVANJI ARJAN KHIMJI 


WE BOTH SHOCKED ` AND DEEPLY GRIEVED HEARING SAD NEWS. WITH 
PASSING AWAY OF OUR REVERED  NANJIBHAI NOT ONLY PORBANDAR 
BUT WHOLE COUNTRY HAS LOST A GREAT PATRIOT AND PHILANTHROPIST. 
ACCEPT AND CONVEY TO FAMILY OUR HEARTFELT CONDOLENCES. 


Bombay PREMKUMARI, 
25th August, 1969 Yuvaraj Porbandar. 
So 
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DEEPLY GRIEVED LEARN NANJIBHAI’S SAD DEMISE. HE LIVED 
WONDERFUL LIFE FULL OF COURAGE ADVENTURE, AND BY HIS 
STERLING QUALITIES BROUGHT GREAT ACHIEVEMENTS, WAS GREAT 
MAN AND TRUE PHILANTHROPIST. KINDLY CONVEY KHIMJIBHAI 
MEDHABHABHI AND OTHER FAMILY MEMBERS OUR HEARTFELT CONDOLENCES 
IN YOUR BEREAVEMENT. MAY ALMIGHTY GIVE PEACE DEPARTED SOUL, 
COURAGE TO YOU ALL TO BEAR IRREPARABLE LOSS. 


Bombay VIMLA RAMKRISHNA BAJAJ 
25th August, 1969 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN OF THE SAD DEMISE OF YOUR ILLUSTRIOUS 
FATHER. PLEASE, ACCEPT; MY HEARTFELT SYMPATHY IN YOUR SAD 
BEREAVEMENT. MAY GOD GIVE YOU ENOUGH STRENGTH TO BEAR THIS 
LOSS WITH COURAGE AND FORTITUDE. 


Bombay 
25th August, 1969 BABUBHAI M. CHINAI 


SORRY TO LEARN ABOUT SAD DEMISE OF NANJI SHETH. IN HIS DEATH 
COUNTRY HAS LOST A PATRIOTIC INDUSTRIALIST AND PHILANTHROPIST. 
ACCEPT OUR HEARTFELT SYMPATHY AND CONVEY CONDOLENCES ТО 
THE OTHER MEMBERS OF THE FAMILY 


SHRIMATI MORARJI 
Bombay Chairman 
25th August 69 Scindia Steam Navigation Company 


DEEPLY GRIEVED TO HEAR THE SAD DEMISE OF  NANJIBHAI. MAY 
HIS SOUL REST IN PEACE. PLEASE, ACCEPT DEEPEST CONDOLENCES FROM 
ALL OF US AND CONVEY THE SAME TO YOUR MOTHER, SAVITABEN, 
DHIRUBHAI AND ALL FAMILY MEMBERS. 


Kisumu 
25th August १69 DHARAMSEY KHATAU 
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EXTREMELY GRIEVED TO LEARN OF THE SAD DEMISE OF SETH SHREE 
NANJIBHAI. PLEASE ACCEPT SINCERE SYMPATHY AND HEARTFELT CON- 
DOLENCES IN YOUR IRREPARABLE LOSS. 


JAYANTILAL PRANLAL and 
Bombay LALITCHANDRA С. D. NANJEE 
95th August, 1969 and Family 


EXTERMELY  GRIEVED GREAT PERSON HAS PASSED AWAY  HEARTTELT 
CONDOLENCES. 


Bombay 
96th August, 1969 RAMNATH PODAR 


MYSELF REACHING PORBANDAR TOMORROW TWENTYNINTH MORNING BY 
FLIGHT 137 FROM BOMBAY. 


Bombay 
28th August, 1969 Rourr CHINUBHAI 


AM SHOCKED TO LEARN SAD DEMISE OF SETH NANJIBHAI. HE WAS 
GREAM OF SOCIETY IN THE AGE  GONEBY. HIS RELIGIOUS FERVOUR, 
HIS VENTURE IN THE FIELD OF INDUSTRIES AND ABOVE ALL HIS 
MAGNIFICENT CHARITIES AND LOVE FOR THE COUNTRY WILL FIND AN 
ABIDING PLACE IN THE HISTORY OF HIS AGE. PLEASE CONVEY ТО 
SANTOKBEN AND THE MEMBERS OF THE FAMILY VERY SINCERE CONDOLENCES. 
MAY HIS SOUL REST IN PEACE. 


Bombay U. N. DHEBAR 
26th August, 1969 


MY HEARTFELT CONDOLENCES ON NANJIBHAT'S SUDDEN DEATH. GREAT LOSS 
TO GUJARAT. MAY GOD GIVE YOU AND YOUR FAMILY STRENGTH TO 
BEAR THIS SHOCK. 


Vallabh Vidyanagar 
26th August, 1969 BHAILALBHAI PATEL 
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On return from New Delhi just learnt about the sad demise of Shri 
Nanjibhai. He left rich heritage of lofty virtues for us all. Mortally Nanjibhai 
is no more but he will be living long in the memory of our people. His noble 
works and nobler spirit of service will continue to inspire coming generations. 
Our condolences to Santokba, Savitaben and family members. 


VAJUBHAI SHAH 
(President, Gujarat Provincial Congress Committee) 


Ahmedabad JAYABEHN SHAH 
28th August 69 (Member of Parliament) 


HEARTFELT CONDOLENCES FOR SAD BEREAVEMENT 


RATUBHAI ADANI 
Junagadh and 
25th August, 1969 Dr. JANAKRAI 


andl sda सौरभभां ¥ ич элец? ао wi dul मने wa agad जएशो. जा णोट 
Hval, sR जापणने аба AM शने Agad Ban HOLA шай, 


ALLL, 
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GRIEVED TO HEAR THE SAD DEMISE OF NANJIBHAI. PLEASE ACCEPT OUR 
HEARTFELT CONDOLENCES. 


Ahmedabad SHRENIK KASTURBHAI 
28th August, 1969 SHRIPAL CHINUBHAI 


KINDLY ACCEPT OUR HEARTFELT CONDOLENCES IN YOUR SAD BEREAVE- 
MENT AND PLEASE CONVEY THE SAME TO OTHER MEMBERS OF THE 
FAMILY. 

Ahmedabad 

29th August, 1969 Devi AND HARSHAVADAN MANGALDAS 
:: HR ad २५३; ७३ 
१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN SAD DEMISE OF YOUR BELOVED FATHER. 
PLEASE, ACCEPT OUR DEEPEST SYMPATHY IN YOUR BEREAVEMENT AND 
CONVEY SAME TO OTHER FAMILY MEMBERS. MAY THE DEPARTED SOUL 
REST IN PEACE. 


Bombay 
29th August २69 ARVIND MAFATLAL BROTHERS AND FAMILY 


GRIEVED TO LEARN YOUR REVERED FATHER’S DEMISE. IN HIS DEATH OUR 
COMMUNITY HAS LOST A LEADING INDUSTRIALIST, EDUCATIONIST, 
PHILANTHROPIST AND SOCIAL WORKER. WE OFFER OUR HEARTFELT 
CONDOLENCES TO YOU AND THE WHOLE FAMILY. MAY GOD BLESS HIS 
SOUL WITH ETERNAL PEACE. 


Kampala 
25th August '69 MULJIBHAI MADWANI FAMILY 


EXTREMELY GRIEVED TO LEARN SAD DEATH OF  NANJISHETH. PLEASE 
ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCES. 


Bombay 
26th August 69 LADY THACKERSEY 


EXTREMELY GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF YOUR FATHER 
PLEASE ACCEPT AND CONVEY MY CONDOLENCES TO YOUR FAMILY 


MEMBERS. 
Gondal 
29th August 69 MAHARAJA JINTENDRASINHJI—GONDAL 


MY HEARTFELT CONDOLENCES ON NANJIBHAT'S SUDDEN DEATH. GREAT LOSS 


TO GUJARAT. MAY GOD GIVE YOU AND YOUR FAMILY STRENGTH TO 
BEAR THIS SHOCK. 


Vallabh Vidyanagar 
26th August, 1969 Н. М. PATEL 
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EXTREMELY GRIEVED LEARN SAD DEMISE OF SETH NANJIBHAI. ACCEPT 
HEARTFELT SYMPATHIES AND CONDOLENCES. MAY GOD GIVE STRENGTH TO 
YOU ALL TO BEAR GRIEVOUS LOSS. 


Bombay 
26th August, 1969 KARAMSHI SOMAIYA AND FAMILY 


DEEPLY GRIEVED TO HEAR SAD DEMISE OF SHRI NANJIBHAI. ACCEPT 
MY HEARTFELT CONDOLENCES IN YOUR BEREAVEMENT. 


Ahmedabad 
29th August, 1969 CHINUBHAI CHIMANBHAI 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN SAD DEMISE OF SHRI NANJIBHAI. SHARE 
YOUR LOSS. 


Ahmedabad 
26th August, 1969 | PursHoTTAM HUTHEESINGH 


EXTREMELY GRIEVED TO LEARN OF THE SAD DEMISE OF SHETH SHRI 
NANJIBHAI. PLEASE, ACCEPT SINCERE SYMPATHY AND HEARTFELT CONDO- 
LENCES IN YOUR IRREPARABLE LOSS. 


Bombay Gunvant GANDHI 
25th August 1969 HIMATLAL GANDHI 
EXTREMELY SORRY FOR NANJIBHAUS SAD DEMISE. LOHANA 
COMMUNITY HAS LOST ITS GREATEST SON AND INDIA GREAT 


INDUSTRIALIST AND PHILANTHROPIST. PRAY PEACE TO HIS SOUL 


Bombay G 
25th August, 1969 OVINDJI KOTAK 
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NX : EXTREMELY è GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF YOUR 
Me FATHER SETH  NANJIBHAL PLEASE ACCEPT YOURSELF AND CONVEY 
` TO FAMILY OUR HEARTFELT CONDOLENCES. 


Bhavnagar 


98th August, 1969 МАНАВА]А OF BHAVNAGAR 


GRIEVED. OUR DEEP SYMPATHIES TO YOU ALL 


Palace 
Jasdan 


26th August, 1969 RAJMATA KAMALABA 


= 


EXTREMELY SORRY FATHER’S SAD DEMISE; PRAY, MAY HIS SOUL 
REST IN ETERNAL PEACE. CONSOLE ALLs 


Mahuva | 
29th August, 1969 Kavi DULABHAI КАС 


AND ALL SHARDAGRAM ASHRAMITES ARE EXTREMELY 
ABOUT THE SAD DEMISE OF OUR 
WE ALL PRAY MAY GOD BLESS HIS 


MANSUKHRAM JOBANPUTRA 
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SHOCKED TO HEAR N. ANJIBHAI'S SAD DEMISE. WE LOST A 
NOBLE AND BENEVOLENT SOUL PRAY GOD GIVE HIM PEACE. 


SHARING SORROW WITH YOU OUR CONDOLENCES TO WHOLE 
FAMILY. 


Rajkot NARANDAS GANDHI and 
25th August, 1969 PURUSHOTTAM GANDHI 


SHOCKED BY FATHER’S SAD DEMISE. SHARING GRIEF 


Kasturbadham 
27th August, 1969 ABHA and KANU GANDHI 


ON BEHALF ОЕ THE ALDERMEN CONCILLORS AND RESIDENTS OF 
KAMPALA SEND SINCERE CONDOLENCES AND DEEPEST SYMPATHY 
ON THE SAD DEATH OF YOUR DEAR FATHER NANJI KALIDAS 
MEHTA. UGANDA. WILL BE EVER GRATEFUL FOR HIS 
GENEROUS GIFTS TO OUR CITY. 


Kampala NAKIBINGE 
27th August, 1969 MAYOR OF KAMPALA 


EXTREMELY SORRY TO LEARN ABOUT SAD DEMISE OF SHETH 
NANJIBHAI. IN HIM WE HAVE LOST A GREAT INDUSTRIALIST, 
HUMANITARIAN, PHILANTHROPIST AND ADVOCATE OF GIRLS” EDU- 
CATION. ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE OF OUR COMMUNITY 
WAS AT THE HEART. MAY GOD BLESS HIS SOUL WITH 


ETERNAL РЕАСЕ. 


KAKUBHAI RADIA 

Kampala President 

27th August २69 East Africa Lohana Supreme Council 
३३२यूति аңа स्रत : : ७७ 
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MEMBERS OF GANDHI MEMORIAL SOCIETY ОЕ EAST AFRICA ARE 
DEEPLY GRIEVED ON THE NEWS OF PASSING AWAY OF SHETH 
SHRI NANJIBHAI KALIDAS MEHTA OUR REVERED PATRON AND 
PRAY ALMIGHTY TO GRANT YOU AND FAMILY MEMBERS TO 
BEAR THIS GRIEVOUS LOSS AND PRAY THAT DEPARTED SOUL 
MAY REST IN PEACE. 


Kampla RAMAKANT MEHTA 
27th August '69 President 


MOMBASA WOMEN'S ASSOCIATION DEEPLY GRIEVED АТ THE PASSING 
AWAY OF SHETH NANJI KALIDAS. 


Mombasa Mrs. SONDHI 
27th August '69 President 


WE, THE MEMBERS OF INDIAN WOMEN’S ASSOCIATION JINJA, 
ARE SHOCKED TO HEAR THE SAD AND SUDDEN DEMISE OF 
SHREE NANJIBHAI IN WHOM WE HAVE LOST A GUIDING, 
AFFECTIONATE AND BELOVED FATHER, A NOBLE AND LOVING 
PERSONALITY. OUR INSTITUTION IS A PERMANENT SYMBOL OF 
HIS LIVING MEMORY. WE SINCERELY SHARE YOUR SORROW 
AND PRAY ALMIGHTY THAT HE MAY GIVE YOU STRENGTH 
AND COURAGE TO BEAR THE CALAMITY AND BESTOW UPON 
HIS NOBLE SOUL ETERNAL PEACE, 

Jinja 


27th August 69 BHANUBEN KOTECHA 


EXTREMELY GRIEVED HEARING SAD DEMISE OF SHETH SHREE 
NANJIBHAI. HIS DEATH IS A GREAT LOSS NOT ONLY TO 
MEHTA FAMILY BUT TO ALL FRIENDS AND RELATIVES. PLEASE, 


ACCEPT OUR SINCERE HEARTFELT CONDOLENCES. PRAYING ALMIGHTY 
MAY HIS SOUL REST IN РЕАСЕ. 


Mombasa 


25th August, 1969 MOHANBHAI SAVANI FAMILY 
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GRIEVED TO HEAR SAD DEMISE ОЕ BELOVED FATHER. HIS 


PHILANTHROPY, . SOCIAL WORK AND PIONEERING SPIRIT WILL 
BE GREATLY MISSED AND ` REMEMBERED BY ALL PEOPLE IN 
UGANDA. EXTENDING OUR SINCERE CONDOLENCES ON SAD 


BEREAVEMENT TO YOU AND FAMILY. 


Kampala 
26th August 1969 KASIM LAKHA FAMILY 


АССЕРТ HEARTFELT CONDOLENCE SAD DEMISE SHETH МАМЈІВНАТ. 
МАҮ сор СІУЕ STRENGTH TO BEAR THE LOSS. WISH HIS 
SOUL ETERNAL REST. 


Kampala 
25th August, 1969 RAMJIBHAI DALAL 


REGRET TO LEARN ABOUT THE DEATH OF SHETH NANJIBHAI 
IN INDIA. UGANDA HAS LOST ONE OF HER GREAT INDUS- 
TRIALISTS AND SOCIAL WORKERS AND VERY HUMBLE, KIND 
HEARTED AND ALWAYS WILLING TO HELP GENTLEMAN, WHOSE 
SERVICES WILL BE LONG REMEMBERED BY ALL CONCERNED. CONVEY 
MY HEARTFELT CONSOLATION TO THE FAMILY. PRAY GOD, MAY 
HIS SOUL REST IN PEACE, 


Kampala 


26th August 1969 Р. 1. PATEL 


DEEPLY GRIEVED AT BAPUJI'S DEMISE. ACCEPT HEARTFELT SYM= 
PATHIES AND CONDOLENCES ON THIS SAD BEREAVEMENT. 


Kampala 


25th August 1969 KAKUBHAI KALIDAS and FAMILY 
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` EXTREMELY GRIEVED OVER FATHERS  DEMISE. ACCEPT HEARTFELT 
` CONDOLENCES. MAY GOD GRANT PEACE TO HIS SOUL AND 
FORTITUDE TO FAMILY TO BEAR THE LOSS. ; 


Karachi | ABDUL Karim 
26th August, 1969 | RANAVAVWALA 


HEARTFELT CONDOLENCES ON SAD DEMISE SETH NANJIBHAI TO 
MEHTA FAMILY MEMBERS. GOD BLESS THE DEPARTED SOUL. 


| Kampala 

26th August, 1969 NARANDAS RAJARAM MARPHATIA 
APR 

Aue 


T eem 


=: 


С ACCEPT OUR DEEPEST SYMPATHY FOR PASSING AWAY OF PUJYA 
55 BAPUJI. CONVEY OUR CONDOLENCES ТО PUJYA ВА AND FAMILY 
_ MEMBERS HIS GREAT ACHIEVEMENTS IN SOCIAL АМР EDUCA- 
` TIONAL FIELDS WILL EVER ВЕ REMEMBERED. MAY HIS SOUL 
| REST IN PEACE, 

. Muscat 

25th August, 1969 PRATAPSINH NENSHI CHANDRASINGH SAMPAT 


RA 1 


> 
२०४२ 
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Resolutions 


SHERIFF'S PUBLIC MEETING 
TO MOURN THE DEATH. OF 
SHETH NANJIBHAI KALIDAS MEHTA 
AT 
THE BHULABHAI DESAI AUDITORIUM 
TUESDAY, 28TH OCTOBER 1969 AT 6-15 P.M. 


AGENDA 


Shri S. M. Dahanukar, Sheriff of Bombay, reads the requisition from 
the citizens of Bombay to call this meeting and offers introductory remarks. 


RESOLUTION No. 1 


That Shri V. P. Naik, Chief Minister of Maharashtra, be elected President 
of this Meeting. 


Proposed by: Shri J. Н. Doshi 
Seconded by: Shri A. K. Hafizka 


'The President will offer his remarks. 
RESOLUTION No. 2 


This Public Meeting of the Citizens of Bombay places on record its pro- 
found sense of sorrow at the loss of one of the most distinguished sons of India, 
Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta. 


Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta carved for himself a great name in India 
and in Africa where he started a chain of industries and so helped the economic 
growth of both. 


Starting as a small trader in Africa, Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta 
showed imagination, dynamism and acumen in developing plantations and 
ginneries in the then desolate wilds of Uganda and gave a tremendous impetus 
to the economic growth of that State and other adjoining States. Later he esta- 
blished sugar, tea and sisal industries. He gave munificent donations to the 
Mahatma Gandhi Memorial Academy at Nairobi in Kenya, East Africa (he 
was a close friend and disciple of Mahatma Gandhi), helped to build schools and 
libraries and in every way devoted himself to the welfare of the people of 
Africa whom he loved and who, in turn, loved him. 


In India he established a number of key industries. А modern textile mill 
and a cement factory are examples of his energetic and sustained drive to help 
in the industrialisation of the country. 
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Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta used his wealth for many charitable pur- 
poses, and his philanthropy, always unobtrusive and well planned and well thought 
out, amounted to over two crores of rupees in India and in Africa. In Porbandar 
he established one of the finest gurukuls for girls, a residential school where the 
principles of ancient Indian culture are blended with the latest modern edu- 
cational methods. He was responsible in obtaining for the Nation the hallowed 
place where the Father of the Nation was born and built the Mahatma Gandhi 
Kirti Mandir at Porbandar. The Bharat Mandir, a vivid representation of the 
cultural history of India and the Jawaharlal Nehru Planetarium, the second only 
of its kind in the country, are some of the many useful institutions he built and 
cared for. He gave the Brihad Bharatiya Samaj, an institution working for the 
welfare of overseas Indians, a handsome donation for the construction of its 
magnificent building known as Nanji Kalidas Mehta International House, in 
which by a coincidence we have met to mourn his death. 


The cause of the poor and their welfare were always dear to him. He 
helped the needy and the destitute and no one who went to him for assistance 
was ever turned away. In times of adversity he made, without much fanfare, 
very large donations, irrespective of state or community, to aid those in dis- 
tress. 


He rendered great services to this country and helped to project a fine image 
of his homeland in Africa where his name is remembered and his memory revered. 


Proposed by: Shri G. L. Mehta 

Seconded by: Shri S. K. Patil 

Supported by: The Hon. Shri Justice N. P. Nathwani 
Prof. T. Aguiar 


The President will request the meeting to observe two minutes’ silence and 
adopt the Resolution. 


228 RESOLUTION No. 3 


: That this meeting conveys to the members of the family of Sheth Nanji- 
bhai Kalidas Mehta its heartfelt sympathy in their sad bereavement. 
That the President of the meeting be authorised to forward copies of the 
above resolutions to the family of Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta 


Proposed by: Shri Chimanlal B. Parikh 
Seconded by: Shri Pravinchandra V. Gandhi 


RESOLUTION No. 4 


_ That this meeting thanks Shri V. P. Naik, Chief Minister of Maharashtra 


ding over this meeting and Shri S. M. Dahanukar, Sheriff of Bombay for 
1 this meeting 


| Proposed by: Shri Bhawanji A. Khimji 
x. Seconded by: Shri H. H. Ismail 


2: оис श्री aoo Silesia эф. HRA :: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai апа eGangotri 


щш Urglatt महान Guts, um शाने uds समा ateqca clade 3ssü नानळभा6 
SAE Halal Елле अवसान ५६६ श्री ६, गु. {ву 5 शने Emel बागणी Ax 53 छे. 

udu wu carie aadal aida cus, эчә] Gedai, avsa तेभ ву साभाळळ ЯЯ 
vid विशेष उरीने शिक्षएक्षेत्रमां saat clad ма देशपरदेशभां अविरत शने avis add हतो, 
wal As ved JR yad Maa govaldd तेम ву भारतने mis наа भोट परी छे. 


А Galata HJM sui 
tedl, uyu, 
3१-८-६८ श्री kel Jd auly 


ail Auu म१७।५२१६ 


भडाप्रिष६ भवन, १०, vidlaidl wal 214, 


सरदार wa २३, yod—y 
dl. 36-८-६८ 


suus श्रभितिनो 5२१ 


sil Avia qutu es. зоп समितिनी love शा सभा uel शातिना GERRTL eld- 
वीर शाने भछापरिषध्ना प्रथम जधिवेशनना uqu Ued 9570 «1490915 зае भछेताना wal 
gue निधननी Gu em सहित їн बे छे. werd पोताना waa ६मियान der RA yer 
Ware sl ed. 

«ею aad भढापरिषध्ना маң सुडाची तरी dea शातिने प्रेरणादायी मार्गदर्शन २॥प्यु 
eg. शातिनी adda әҹаба माटे वेशोश्रीरे २०४३2 alee (sized स्थापनाभां vidd 
а जापी ада URA we पूरी पारी हती, Gun era Graz साधेबी प्रगतिमा Eola 
aAA रीते sum शाप्यो dal. ः 

भारतन। ецдеп adi AURA da ov शातिनां [азия 2200 माटे yasai भव्य Farad 
स्थापना, तेम oY SALAM Bla dui 2841 मेनो! wadale भाटे aka Gehry वगेरेनी स्थापना 
ыа dej आर्य dua oy suai छे. 

व३६२। seat MALA, Weier जार्यडन्या J254, du ov राष्ट्रपता yor गांधीनी yry] 
[чн э wa ai waste सामा शने राष्ट्रीय सळार्योनो यश dud cv ай wr छे. аечаїа 
समस्त Uddat SAU dug vifa чата भाण UVA हतो. शाने तन, Ud तेभ ०४ ual 
aufi, संभाळ अने weal नवनिर्माए माटे म अर्थो अर्था छेते duel yeya als шаға 
SAMS WÀ. 

AHA निधनथी UAA As Ger धनवीर शने Arora YYA जुभाव्यों छे, wl शातिते न 
पुराय AA vü2 ча छे. येशोश्रीन। स्वर्गवासथी Wadi 5250. इपर रावी usdl lsd मोठे 
ilove जा सभा GULE व्यक्ष sš छि शने Radi gld शा जाइतनुं EM सहन sale] ҸҸ 
प्रभु щй तेम s सहगतना रामर जात्माने प्रभु शास्वत शांति रपे जेवी प्रार्थना उरे छे. 


४२२०४ १३६२ 
सभापति 


z: 2uld mia raya :: <3 
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spi प्रतिनिधि a- чі Usd Asura 


э ыан дөп पूर्व ыи, ALY sed तथा veao dauu AAA शौर 
aly छंगरोड-नेरोनी git leva ag lors सभा सुप्रसिद्ध धनवीर seen. श्रीमान 
Ass taal आविध भेता A भारत A २५ зора १८६८ ७७ yy पर ७६5 as शौर 
समवेध्ना use sÀ d. 


Bil १३२० sl over १८८६ W eleg S (se गोरान «us WHA чъп. साधार सी. शिक्षा 
š पश्चात १२ वर्ष डी जायु A जाप ыча ने cud A व्यापार मे. aed ed 5 [ай arise 
युवे जये, 58 वर्ष पश्चात vwa ФЯ чэй १८ ай रायु A уы uda गये, зч] ejf, 
Wied शौर बणन से 92 5रोनार A йй aga A Rs संघटन Я aca feat, विशेषत: 
शुगर गौर Яга «zb» मे, (oval बाणांडी संपत्ति Чы dl. 


जाप भर calde gi प्रतिपादित Aks tata २2२ sist थी, १८२६ Я स्वाभी lacie 
$ Aleid पर USL Ural से शीर wus Aas ela gi नैरोभीभे शानं Busi Я स्थापना 


ठी गर्छ. जाळ бай Gadd’ caie MASA ҷа wi छे. यड सन भूमि जापड़ी ढी Wea el- 


संभाळ अ яй दी गछ थी. 

эч чаза श्री. Ama waas 3 आर्थो 3 HA घो sds PUA से wiles sl धान 
[लिन्न (tet संस्था ॐ fear. भारत जोर पूर्व गाडि डी эдей A भी छान gl सहायता 
उरते. रहे d. akuy dell vile youn 3 yer जार्थभवनें। š निर्माए भे of जाप भरपूर 
Behr wi. UA Wier W^ अन्या ]२६६, atit seu (апаң MAHAR qat टंडारा, ळूनागढ 
शौर ena मे alv जोर AES धर्म sl वियारधारा š प्रसार 3 (АЯ só संस्थाणों Я 
स्थापना डी शीर ये सन संस्थाने शापे db धान से ча эф d. : 


जाप; स्वर्गवाससे эч परिवार S साथसाथ जार्यसभाळडी भी जपार ala ७७ é, ने заа 


gol पूरी न Q सणी. 


мой यडी विनम्र प्रार्थना d & वे da स्वगीय youre A wala veld उरे जोर зала 
IR ठो AL Held EM аса SA Я ala veld उर सांत्वना šq. 


ee ee К СҮ ES PRN ҮЛЕ ИМ 
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Rajratan Seth Shree Nanjibhai Kalidas Mehta, Danveer, as he was 
called for his benevolence and charitable propensities, lived a life full of adven- 
tures from his childhood that proved to be a man of determinations; he made a 
success of his life in all spheres, he earned a reputation of highest character a 
man can aspire. His donations made him more great as he made mighty con- 
tributions to the deserving cause in his own country and in East Africa, his 
country of adoption. Today, world is poorer without him—a man who was 
loved and admired by millions all over the world. Death has not only deprived 
your family of a loving father, it has also removed a hand that shielded and 
protected many many families in the world. Arya Samaj has lost a jewel—a 
precious one without a parallel. 


Nairobi Secretary 
9th September, 1969 Arya Samaj 


वोदा HHA — छ 
5534 


situ शातिना uaua नेता 9530 tamed डाबिधास ABa रेम. थी. 6.नु ८२ aud 
Gui गर्छ яа सोमवार а. रप-८-१८६८न sa भारतभां AiE HSU ६:५६ जवसान थता 
a wa बोढाए। Asdal Ls भोबावायेबी lord जा सभा अत्यंत Asi atom cusd 


s 9. 


ad जवसानथी UAA As महान उद्योगपति, awe, धनवीर, vüsaaglat प्रणर 
Геца जने was संस्थानोबा уй As युमावेब B. तेमनी drawl तथा wissfa aca UR 
शति Guild wer सवे शातिना Rad आवरी dl ddl. Qaqi साहस, All तथा 3र्तव्यपरावएता 
atv Aad युवान प्र भाटे JARU ननी. WA. Аней स्थूण ES энчи чай 40 чи dell 


- 


dad шел मे मंगणडारी ग्रवृत्तिमोनी सुवास ysl गया छे ते णभर WA. 
ias भू. HA 
uyu, 


DA, Я 
Феі HEll — DA 


२६-८- ५८ 


४; ala भने айба :: i < 
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sil २5७ राट्रीय clade थे. ESL विलिन्न era शौर чий akai Я Gas Elda 
du पषुयता Wl d. जपने adsl स्वयं vias web viiva yrs чаза, Rarua 
रौर aeta Û व्यय उरे A Marion GRA स्थापित ш, ae भी ач agla u. ви 
देश डी जनजिनव заь पर श्री. ғор Я ada гш rd, avi गुर sQ विश्वाविधावय पर 
бай असीम зас शौर sut रही, जार्यसमाव/ š Raid पर Gal age श्रद्धा थी. wl sal Yaga 
तथा aka ameua Weie २६ mus Aad विधाध्ययन ॐ विषे UR धनराशि व्यय 4२५ 
aud As vacia Geld GuRad Gu ढे, yaga ॐ प्रतिवर्ष dl as ума घनराशि सहायता. 
W una ФӘ थी. भारतीय aisia rile Sada W әш eist 9p ७००४१३ थिम viku 
aal ê, श्री. २७२० баў भूविभान 6६७२० थे. 


sii १२५१, taluta विध्याधं॥र 
C=C yvy эха 
GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF BAPUJI. PATRON 


SAINT OF ARYAN CULTURE GONE. LOSS IRREPARABLE. VIDYA- 
LAYA CLOSED FOR THREE DAYS. GREAT CALAMITY ON HINDU 
NATION. CHAMPION OF VEDIC EDUCATION SPECIALLY FOR GIRLS 
GONE. ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCE. PRAY ETERNAL FELICITY 
TO THE DEPARTED SOUL. 


YASHODABEN, PRINCIPAL, STAFF, 


Baroda Students of Aryakanya Mahavidyalay 
25th August, 1969 Baroda 
<$. 


१ २।०४२(न श्री tav sitis ween aN :: 
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asi gue ears 2*2: Zaa 
शो55२१ 


मडपि еце २५।२५ 222, дай 3 संस्थापऽ Чощ श्री. Gs नानछभाह sera ada 3 २५ 
WMA १८६८ ही Gr स्वर्गवास $ vg समायार से भढाबय A ass वातावरए. छा गया. Ud 
मछाब ॐ सन зї, Gučas, विद्याबय 3 дез аш 2२! Z Abs ws शोल! ७४. 


GAA sil yoa вао ॐ प्रति शळाळबिया पित Я od, शौर бай दिवंगत जात्मा A शांति ad 
soa 5 बिये प्रार्थना A as. 


श्री. ya Jw काढा nds संस्थाशो F संस्थापऽ rile eas थे чш भ. ६. र्मा. ट्र्स्ट, 
25081 3 ovevetdt भी. थे, Geid dl £a बाण उपमे wea भोरनीड। भव्य ule ने ¿sqa 
डे, णरी६ ३२ शौर पय्यीस ७२ N sels टावर dal 5२ gI स्थापना Я थी, 


бай ६:५६ मृत्यु ба संस्था 3 विषे As ыча नडा जाधात d. परमात्मा उरे हि sl you 
Am जात्मा A थाति प्राप्त @ vile Gas परिवार 3 बो da महान EMA सडन 5२ UF आर 
२5७३४ део पवित्र परंपराणोंओ aq रण सड. 


— Не eue 2२2 : 25२ 


` 


श्री सनातन धर्म Umet Herlea «Ваз तथा dus खंतर्गत zal sil गीता भवन, Atd- 
aM 911214, श्री сеа aesa विद्याबय, sil सनातन धर्म Hecla dua तथा sil eae 
सनातन धर्म «іа ASA Usa sawa 3 सध्स्य जोर svlsal, AVAA धनवीर sil शेळ alawas 
ॐ विस्‌ महेता. ५२०६२ 3 xusus निधन पर ७६5५ शोऊ woe उरते d. sil As ॐ निधन A ६१, 
ala गौर धर्म हो ck डानि gd ë Sul yla होना sha d, ач सभा SA प्रार्थना 594] & 
हि दिवंगत खात्मा A agak प्राप्त dl, स्वर्गीय sil 955 Asiaa परिवार ॐ ll мыя 5२. 


GER, श्री सनातन धर्म Чеч 
२५-८-१६८ astica 


पू. q. शी नानछभाहना स्वर्गवासना समायार al Em ay छे. 


सामान्य भानवीमांथी al Ge запал ugi तेम wal सामान्य मानवी sve wad waded 
Bla tuva भाटे 465 उरी нга dud eua हतो. Ava Gest भाटे dug dai पगा 
AA मार्गदर्शन शापे रोवां छे. dad जात्माने Saar शांति जर्पे शाने जापने dua 399 sel जाणण 
aura वधु аба शापे AA प्रार्थन! छे. 


दि. 
wisfagdia भूय 
२।म६।१।६, भंत्री 
२-८-- ५६८ HR ulcera 
४४ AQ भने iyl: ° ©з 
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मु. श्री. नानछलाना स्पर्णवासना AHIR aid wad नधाने भोटो जाधात ad 8. 


Ды э पोरनध्र्मां wil ale साथु wes तेशोश्री भनाववामा निमित्त थय! 8. à ४(१- 
dui सोनेरी अक्षरे आयमनु eure] а. 


«Род Gaa Quq di «4. «Вобан selai del Maal ने. जनोणी रीते शमने 
वारंवार NEE उरता. ddl, d WAR ашу थाय छे. 


Beal азай da तपसाधना अरी. WA ov абара प्राप्त अरी 8, wd जनुभ१ BA d 
dux मणयो डतो. eu थयो чай, 


२।५४३।2, gaa adl 
२६-८९९ सौराष्ट्र Waas समिति 


ail नानछभाहना नड जवशानना समायार mg err a. dad lad Beat seals 
ачай ds न हती, परंतु Asta wid amis AA dj чә] न aq. 


FAL महान Auer WA भारतना aaisa धानेश्वरीमांना As da оўн भढेनोनी Geala 
भाटे पोतानी sua WA fed wala, was MAU sed Matat wads घ्रेमियान sald 
зач माटे del जमरता प्राप्त उरी. गया छे, तेवा. Aovoveall जवसानथी भारत शने णास. ld सौराष्ट्र 
वधु भरीन че] छ. 


5/वभभूमि! संस्थाना gai заза हिस्सो ud तेथी सने cord agua é जेमना 
परिययभा जावेबों wa स्व. sil aydaa As git AHA जोणणपानी as чӣ). 


२।२५ वर्ष पठेबा Real quq भणवानु а] cd. ते पछी Bed veil we जेबेरीमा “iz 
‘Sal प्रध्शन वणते Dl ача भणवानुं saj. ते वणते vah जने २१. श्री aydaa Asal 
परिवारना Rid? पूछया ddl. dudl шаа wa del s adv ddl. #2541 नाम. साथे णनर- 
wide पूछत! ча, del HA तो जून AN शने diie a. 


yada घेशी 


yas, eu Mua प्राहवेट UMB, 
२६-८-६८ wh शप Big yaki 
<< 


३३ A AL नाने SilGera эва Valarie :: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Агуа Samaj Foundation Chennai апа eGangotri 


We have learnt with the most profound regret of the passing away of 
Sheth Nanji Kalidas Mehta, in whom the country has lost a great industrialist, 
a munificent donor of charities and a person of impeccable virtue. 


On behalf of the Indian Salt Manufacturers’ Association, we offer our 
most sincere condolences to the family of the great departed leader and also to 
Messrs. Saurashtra Cement & Chemical Industries Ltd., and other industrial 
units which he had so ably sponsored or was deeply interested in. May we re- 
quest you kindly to convey to the family and the other units that our mem- 
bers share in their grief on this solemn occasion? 


S. N. SAPRE 
Bombay Secretary 
2nd September 1969 The Indian Salt Manufacturers’ Association 

<© 


aula aid аза 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


песа 3214 शेऽश्री daws saeia Hedd 
Wreierdi नणरष्श्नोनी sieaiovla 


ME MUAL 
सांगना 8 
зал : ыш योऽ समय : а. 30-८- ६८ 
atasi पू, गोस्वामी श्री. गो(१६२1य७ HeY 


зія. 


wieed पनोता ya, эш kgia परम oblate wa seusaaglal мыз с 
Ued Jl tau saca भछेतानी वि, सं. २०२पना शाव ysa Aded, सोमवार, 
dL २५-८-६८न॥ [єй шала Фоа raed माज. Weird ov नर्डी ug ARA ead 
As yul अने Grka भढानुभावनी न पुराय ddl we ud छे. 


Wald 4р BWA uyal ळे ayka dela aiul तेना asua l सुवास caled ll 
छे; परंतु wwe विस्तार तेनो सविशेष बाल. шой B. शिक्षण, उधोग A ziskal dele adai 
ofley जा धरती पर जाळे पूर्णपणे sei B. dual узш wd 5६२ avril पोरण॑ध्रभां रोस्तित्वमां 
эда शी. महात्मा गांधी, Maik, wel sezsa, aRar महाविदयालय, श्री. аа-а, 
श्री. raala ACZ १७२३१७ रने माप edie सायन्स बेन नवी wes संस्थानों Wael am- 
गाथा गाती. wQ छे. तेमना wall YARA पोरनं६र देथविधेशनुं алың ननी 358 छे. 


कमना ASA सुवासथी del rue a cv da Ad awa ald earulas वाण्या 53 
छे. ६७५ ala आधीन ad aud ula ze vansoni भणी जयो. छे; परंतु awed तो. del 
Medd वरी ysa छे. 


पारअंध्यमां, ५२०६२ Wiss Ra; सोसायटीचा rus, Beai पाय ачай ध्यरोणना Guar 
ii ugd नाने wa यावी रडी B. ते ov ead 95309 जापएी वथ्येथी al diu छे. à 
रोगना GUAR a ачсаң] Ws जधतन diRuza समस्त didal YARA Gol s अने 
तेनी. айй Cassel siva राष्ट्रना जा AAJ ya AA dual әш विस्तार wel ada 
zall SRA y ual प्रयत्न SAA. wu sas सौ ATH aBa ач परिपूर्ण थाय 
dj प्रभु पासे भागणीजे A. š 


seal елле सानी Adal परिवा३--०५७६ परिषार-मित्रपरिवारने vads केक 
пашаа समये जा सभा पोतानी ७६५ समवेध्ना маг उरे छे. परम suu परमात्मा dud UGA शा. 
असह्य धा सहन Seule ча तथा धर्मवीर Tua AAA Ya eum adald सामर्थ्य atq. 


प्रभु ecdad पुए्यात्माने परम शांति мыя 52. ३ शांति: wila: wila: 
I (ad) Masse» aey 
प्रमुणश्री 


aran श्री maw (атпа ager alata 
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 ॥मरण न होत तो स्मरण पण न होत॥ 
È = — काकासाहेब कालेलकर 


М er ы Seeds te St sb 


R 
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उत ух Ж УҢ जने HAL समन्ययष्ठार 
वेणः: भाननीय श्री RIVALS Baws 


«14903109 чаа] राने वार ete]. BA d ANA чой Ana Aled Manai As 
वर्ष पढेबा, aga साधो vis, साहु азай शाने २।।५४०।८४ शांत 9191990. sus] वानप्रस्थ wad. 
संन्यस्ताशम्‌ A dA तो प sda. g cerl A मण्या, DA सामान्य वातो ad. भारे fedl 
सावदा, नीडणवानु dia वधारे नेसवाने alast न हतो. wig, जेमनी साथेनी Geel чаас 
£34 मारा भन Gui vifa Ð. 


А EAA बहने qaq छोडानार аә deli шш ама छे अने AARAL «aL HEU 
адышый सडन sl Wei ai Gud sues Waqta ча मणी रावे B. Beal धनवान ads 
Qj स्थान dvdd ча cla B. परंतु, धर्म अने ale समन्वय इरनार! altoid नेवा 
өцәй ev AS «154 छे. 


«14192908 ५७ AMAL न ча परंतु तेमनां सूळ शने Was, शान राने ६2 Hal वेपारमां 
sdi dai wadul wa dal. तेजो. वास्तव भारतीय संस्ट्रतिना Ws Guel संतान छता. भारतीय 
परंपरांना Gear Head del समळ्या «а Wa तेने सार sal AMD प्रयत्न SAL dl. duel जा 
प्रयत्नमा dudi पर्मभावना, elagi, समभाव राने संमाळसेवा vladi ell. 

«пааша саса VUE Sal शाने duel धर्म तेम ov समाव्श्नी Aah माटे sastal 
जनुभवनाराजोनो वर्ग विशाण छे शने del duai wad du ov stil viva जापवा रोड eyfa- 
गंथ usifitd ad зей छे तेने é २१३३ & 


Ус w w भेऽ qa पुरष 
वेण: Agave श्री aes (31805, Mvis 


राप yor Asha जने. ad Agel राब्यरत्न sil daws सभा HEYA edl 
प्रशंसा. sda элгй wel ov गाय; शने जा vivini dsla vids opel विषे ami 
su Bua, तेथी. dadda xis cv yo विषे avil भारी ыба ail d इतार्थ ada. 

A оја भरोसापानतानो डवो रने भारी «езй, езй aisi Guai Gel sQ स्थान 
A गुए भोगवे छे. AS ча GA अक्षन! मानवीना गुना गंडारभांथी भरोसापानतानी गुण Ws loy 
aad बेवामा जावे, तो. शिर विनाना शरीरनी नेवी नाडीचा JAA Gua ad way Sa 3 A wut- 
गुना पेटामा नीळ vids ade BMY समावेश ad щч छे. alal UVAS эй गुण 
संपूर्णपणे dd अने तेजोश्रीनी wan पिछानथी cv Ad भने खंगत Jeg थयो dd Sv Ys] 
2sui पर्छन जापु छु. 

१८उपनी As уза ом, ail ote भारत чий «Ha, sil daws सने गामनी 
से$टरियटनी [уң ana чш. dela भणीने wa upl чї थयो. शभारी जा प्रथम oy ualsla 


:: 3 aa ससित : : ёз 
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ARA dell Niemi wA Ws [ңа स्थापवानो баё मारी. पासे us, मेनी. में साभार 
adlsi2 sj dM. पोरणंधर wor साथेना азар मुळ xl (ца nys eed याली 45 с 
ASA, A wal xis заң उती. परंतु эй 585 йз aadA रंगे. शोम नी cdl 
аза) aval जमारी cle वारनी чаша वणते A «Яза MB उरता. sel 3 AAR VUE 
ale] वयन राणवा माटे аўаз शर ada ча ql] зш] skoj All नाणीने de- 
ciei मिव аз अरी देवानो पोते (agb sal छे! al नांप Gadi डु संतोषा t$ 3 छेवटमा. मार. 
awl A परिणाम cue] 5 qall पोवानी zsed ча ugy रडी शाने पोरनंघ्रमा. fa we 
sul. um Gur calda प्रसंग Gurl स्पष्ट द्मा rue] $ श्री awg ASA ५३२५ eal, 
खने "usa रीत аы acl aud, ग्रान WL WZ чая 4 Asal Yad WZ we dvilsilel 
wadai waa aS j vd; AA aad acl š वेशोश्रीतु wad ге азаа शिणरे Udi. 
Aier word lovee баин तो. पोते परावता cv छत; परंतु WAR तो. जाप समस्त 
Rad तेशोश्री As AT रत्न डता, तेजोना evan शे रत्न эчи wel Raas әу छे. 


ус २८ 2 Ut अने Med वृय्येत। सेतु 
dus: श्रीभान ७७रगराय न. ढेणर, सुण्यभंनी : ача Bere a4 


श्री. awd SEERA गोराशाना वतनी, vi via. गोरा - RSL Be viuia – 
रावण — est чаі ala әні भरती. adl रने बोडो wg oval, नानी. Guai जंभाणियानां 
guid. avea Ай cia, अने शाने रेसिडन्यी sda Mel शने न्यां शान Radel 
रोसो Bei पासपोर्टने भाटे १७ भाता; def मने शाछुं पातणुं BAG छे. Bley ov эйәр). शोला 
छे A wal zad yal wad »ueudl छे. मोरीशियस, aike, cR ०0५51, ULLUS, 
बावा, सुभाना, MAA, Tiss, जा नामां सोराषट्रवासी qaqt— Adlai पाशी sb उभाएी उरता. धेरे 
वारे पर सारे WS प्रसंग डाम ара; WA पोताना परिवारनी, Seiad, ddd शने ta- 
sAd सेवा. उरता. 


स्व, श्री tawa जा sud सौथी भोणरे जावता थाड Weir dl जोणणाता, за. श्री 
auld ALY UA [seb राणता, ऽध्य्‌ स्वाभी ध्यानं६@ dal भडामा udi duel समान 
भत ddl. स्वाभीझनी alts शिस्त WA भदात्माझनुं за? аа acd Эче IAAL समर्थनना 
विषय हता. за. эй नानळभाहना धानथी sd veal 990 4७ cA डाने чой रडी इशे. 
зд. sil नानछभाहना AYALA शिक्षएडार्यना wa URA чой घरमा wll ishal АСКЫ] 
одела. ७२. स्व. श्री. नानळभाहना स्वदेशप्रेमने sid A राट्रीय प्रवृत्तिशोने. om avy ea. 


Z за. sil awusa wan परिययमा d qala उरतो, AR за. श्री ойїчяы aM- 
| Әла al uel. परियय जाछो AA डतो. gal cv aTa. за. श्री गोरधन६२७॥७ СТЕ) 

avii esten शातिना जागेवान Gal. वेधी dal. айа हता. é तेमनो alga чай. २१. श्री 
_ siepe). सन्मान ad rel dd. 


त्यार u за. श्री. नानछभाहने &हियावाड avda परिषध्ना tall ads, पोरण॑ध्स्ना भारतोध्य 
- айда भारे सहायता भाटे, BWA deb ua विशेष чела HAAA भाटे भणवानुं айе]. राळडार एमा 
स्व. श्री taal भारतीय alll YARA asia ашн जापता чап. SUAS Uorrevaisleal 
ada [विषे zal २५७2 न ва; NA २1 Ac Aad विषे AS AS aria Saati हीला थता. 


स्व. эй नानछभाहनु भारतना as [utaq эй vua «Бен ud; पण wal 58 ने 48 unl 


ts 


Au 


: : A श्री army SARA भदेता HAAA : : 


ME АКЕ! 
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viu, за. ай damet परियय तो, зас पछी. थयो. सौराष्ट्र sy ay. तारीण аца 
фый, सन १८४३ने दिवसे. प्रधानमंडणे aie «йш; wa २॥ प्रधान मंडण राळ्यवगरचु प्रधानमरण 
dd. эп प्रवानमंडणने ude wor Aiuri wid ael ale. वयगाणाना Чез Kani, «usd 
२०/वाअंख्योमा, मनुष्यस्पभा१ мый, प्रत्याधातो ovalal alal. daid Ws aged (иа Gumà 
ddl «dl. [डहुस्तानमां аиб ध्रमियान ама saai जावेब vidly бча vigu быч] बेवामां 
BUA शाने Rovalsi WA ळ SŠ lalote сей हतो, dub AS ने AS ача बाण्या, शाना०्/नी 
eter whiz जाधवाणों प्रेश dd yaad 4 da तो. udiiald नवा uldisa भाटे भुश्ठेव नने; 
ad नवा. мый (arf š 265 зноу vides. MARA As reid [qaqta эз 
ail Acad नेन शने श्री eaoud ded ते माटे पनन मोडववानु «453 sj. UR रान्थ- 
वरन्‌! эп YALAN पासे Ged भाटे ча Vau नहीत. जमे чш HAL शने (aus sub 3 पीस 
5 чаа बाण fua भागी, शने эмо, бугай Aad Ad. gegia sealed adal wi stelsal 
Чїй AS kaa чача cad eda नाणी «9; ча wilu बाण ud eda नाणवी रने 
d ча AAA भाते जापवा भाटे, शने ते पण Aor वणरना प्रधानमंडणने भरोसे शने Gar! जावी 
स्थितिमां sued मोटी २५म जापवानी AA [gua यावे? स्व. श्री नान&भा6 शा नवा зе] awl? 
खाव्या जने 254 धीरी. 

नीम प्रसंग हतो. जावडवेराने गंगे. lp Aj AH ay त्यार udal, AD чы Aai 
WAA «ddl सौराष्ट्रना, AUAA qeq sq Bias भरता. ddl शने qaq dat saqalla 
aided аш Gal. Sul पटावी परिस्थितिनो वियार थोड. Aue उरता; भाडी तो эп заа 
जनुभव Ul जडणाता ча; vid 491 Worl asad di dA, dail zateufas रीते SAUL. 
हरावो थवा बाण्या; sud भरावा बागी; विरोधो um थवा. बाण्या, राळस्थानमा lA Elia Reale 
asl aj WA भारत BURA सडायथी май पाछणथी wd usd. эй थोडा Gauci ug 
खाऱ्या, : 

uerus दृष्टिभिदु уб dd. awsai ov याणा gad wilas Al ачы] eg. lordi] 
स्पष्ट alas Fee सरार थ बे 42] oy वणतर मणे du dd. Ws ача vilis Ads aó atu, 
पछी. Zeg euasdà तो. नांणवानु oy ed. gs AA पडतो. ddl ॐ BL qç aA २।।१३व्‌रानो. 
Rad ov मागी, aZ, чўу алаг न मायी аў. जा gheig UA Mala समभव ише 
Aa sl um ते (аул а]. 


zise समये सोराष्ट्रना Aedd УДУЙ वरह भता. dui JA dab रप. sil AEA 
qaa, श्री. WAAS EASW «1490, MANAL (३ 95 ने эп नधाभा धुरंधर 
Sa за, श्री. taal आविध्यस ёа. जा AL eru E dud ag aR साभेथी राव्य अने 
yum аа Ya बनवा аша dl; शाने [aia ча तो, Madu dii анаа UL 
सावता, Api ८/न१ाने As sds als १णतर най A эп नधा मित्रो BASAL शने 31672141 
ami नहीं, oval, dad Чїй быча! वेपारी welad तेजो ҷчо) 151. 


aid oy ol प्रश्न हतो. वेपारीजोने निस्णत5र्ता AREA. त्यारे ча जा чш Ad dg 


मणी, न/नताने эя भोळे. 651441 माटे ачаа. शप्रिय seii del साथ जापता, дай नवा 


५शासनने सारी रीते ча яа. £ 


зд. afl नानछभाह शार्यसमा०/नी 50०१० uaj uds ча. aeiy EU ala- 
sie जापी छे. जा. नात्मानो रडार за. श्री avsa wadal “qL भणतो, Ad- 
सौराष्ट्रनी чыдабай agai qaq rud gid sel ча yaa da a. 


:: रेभूति за yla : : PEN 
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к за. afl नानछमाहनी 30441640 वयभा обала waad शुद्धिनी GI छाप эйр seta 
हव्य Gur айй aria Yel नभी 289. За cided зза чаш Be add. व्यापारी aoa 
ayd YAN ча ais чча सुधी १६ Wà. 


Anal val देशपरदेशभां भारतवर्षने वेषास्ना शने Rel Дачі मारे xul भोट UA छे. 


अ x x REMINISCENCES 
By : Hon‘ble Shri Apa Saheb Pant, High Commissioner for India, (LONDON,) 


I well remember the first day when I met Shri Nanjibhai. He had come 
Б to Nairobi to take part in some meeting connected with one of шер 
educational institutions started by Indian residents in East Africa. he crowd 
was quite thick in the hall on that June afternoon and immediately I entered 
the room I knew that a very powerful personality was there in that room and 
° i everyone was centred around him. I was so pleasantly surprised to find a face 
m radiant with kindness and eyes so full of affection and inner joy that I 
` immediately went towards him and shook him warmly by hand, even before I 
E. knew who he was ! 


It was during the period when Indians in East Africa were trying to 
collect funds for a Gandhi Memorial that I came to know Nanjibhai more inti- 
mately. I had many occasions to discuss this matter of a suitable memorial to 
Mahatma Gandhi in East Africa with him. When the idea of establishing a 
College or a University in the name of Mahatma Gandhi was sponsored, Nanjibhai 
immediatey with his fore-vision accepted it as a most suitable memorial to him. 
There were many who opposed this idea of establishing an  eductional institu- 
tution in the name of Mahatma Gandhi as they thought it would mean incurr- 
ing recurring expenditure and a great deal of trouble. But, Nanjibhai knew 
that it was only through such an Institution that Indian contribution can become 
. а permanent factor of African life. 


- Nanjbhai could be said to operate on two different planes of existence 
s. The material the mundane one where efficient and capable, diligent 
2, careful of the most minute detail he acted and inspired others to 
a. C D party or in a public meeting, in a factory or farm, everything 
e in absolute perfect order. He would miss no detail, and he would see 
erything is organised properly by volunteers, students, workers in the 
d that there is no appearance of anything being slipshod or neglected 


time, Nanjibhai was living on а plane of higher consciousness, 
perpetual search for friendship, for understanding of life 
ny was so well evident. He created not only friends 
Everyone knew that Nanjibhai was interested in him 
as doing. ос 
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BRA laan 


Yo गांघीछनी जागा णात भएेक्षभांथी Bet थया पछी 
Que A HEA Yara M-AU 


oo 


m. 
ra 
PL 


gm 


DMa पंथणनी-निवासभां श्री aa मने Aua йй sxd भे 
ARa yeild ydld MUA YAM १६४४ 
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Hida तिथि аз yor velo 


A aaa haad- faaara dual ylva wa 
vas: १८४४ 
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QUAL ыыр uidi nwa मिनिस्टर азал श्री बदलल परेल wa 
NAAR आंगणुभां श्री асое wer UÈ 


M.‏ سا ا س 


मछात्मा-गांधी-ट्रीतिभ[ह२: पारणन्हरना Gara AH 


Um 
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ламы St. श्री राब्रेन्द्रपस।६९० साथे 
श्री नानः2लाए-च्यू еді 
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DEA AUS HEAL सभाननीय ANHA श्री Xu. Ata ALA 


YALL सरस्वती veal 


© - سا 


श्री aoa. डा. aaa. मायाचे श्री साथी - श्री AAMAS йод 


W aaa Сабын! 
Al Al DAWA ALA BA Laue Aa and eGangotri 


i त्री Aas чаа. सुश्री सविताणछेन - श्री caravan श्री Arava 


पारणनन्‍्हरना кай नरेश ३ 
asra श्री aou (s ` 

aBa तथा эң. सो. 
भदडाराणी९ श्री सनंतइवरभा। | O 
सावे श्री aaa СС, 
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Ds नानल महेता АУ adt राळ्यपाद श्री ул साथ Ani 
(аи ою ан) 


Asal ननछल भडेता भावनण२-नरेश श्री мау цор wa 
ч. मेन alr श्री उद्याप्ुभःधळनी सन्निधिभ। 


(ARYa-Aieledt Gera भर) 
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There were few pioneers in East Africa who could not have been daunted 
by the circumstances. Nanjibhai faced them and changed them. He related to me 
the story of how he travelled from India for nearly six months on a rudder-less, 
mastless ship drifting in the Indian Ocean towards Madagascar and how during 
those months he cooked his own food, collected water from rain in the Equitorial | 
areas and felt quite happy. He also told me that when he reached Mombasa, 
he took a job of work which got him a hundred rupees per year! Just imagine 
in the beginning of this century, a hundred rupees per year, though not a luxury, 
were sufficient to keep body and soul together. Today, that money can be spent 
on one meal by a few friends in Bombay or even in Calcutta! Starting from al- 
most nothing, except for the daring and the vision he had, Nanjibhai pioneered, 
blazed a glorious trail in Africa. He not only created from the soil, the air, and 
the water of Africa, wealth but helped to change and to transform at least a part 
of tribal and traditional society which he found there and also the Indian one 
ridden with castes and communal conflicts into a more modern, into a more 
systematised and a more scientific one. I think his achievement in establishing 
one of the largest sugar factories in the world in Uganda, was no mean one. 
Nobody had done sugar plantation in East Africa before, depending only on 
rains. Nanjibhai did not stop only with sugar; he planted cotton, coffee and 
tea. To see the areas of industrial development and agricultural productivity that 
he created in Africa is, indeed, even today a most remarkable spectacle. It 
was people of the spirit of Nanjibhai who built the first contact in modern times 
between India and Africa. It remains to be seen whether this pioneering zeal, 
this courage and the understanding of future events would be really a legacy 
for the present generation of Indians who are now left to work in East Africa. 
In many ways, I think, it would be so. I think, the spirit of Nanjibhai, his daring, 
adventure, courage in changing circumstances around himself cannot but inspire who 
live in Africa today. Nanji Kalidas Mehta’s name would be remembered in Africa 
as long as sugar is eaten and as long as people dare to change the society 
around them. I salute the memory of Nanjibhai as not only that of a great 
industrialist or commercial or agricultural pioneer, but as a person who dared to 
transform society and contribute an important aspect of culture, and an Indian 
way of life and of Indian traditions to that Continent of “DAWN”. 


उ ve उ YUAN अतश 
घेण: श्रीभती. Bachar मदेन ssa 


sl awus y डता. भाणपणमा. ov ANA Mall vasl पर विश्वास राणी. 
глаза auai 200 visa] wer sf. vds tsa सडन अरथा. um पोताना AAT qu ell. 
AA зйри sur A AA ei шоң. Al इभीरनी साणी — 


पानी माडे नावम्‌ BA ous हाम, 
Aj ча GARL adl аесуз sta. 


खोमणे. wani бай उती. श्री नानछभा6 gored माटे YUAN allel ssa opu 8. yanii 
AMA सृष्टि rad. уга] शिक्षण ov Wadd ча भनावतु नथी. जनुभवनी AL धशयेदा 
ASIA Did Gm wea A ustani missa तार्थ. 


::wa(d эла rela: . | <७ | 
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afl alawoud साथे भारो quid संभ उती. Duar जाणा. 3299 Cased Mad, WA 


Joni wvkizghidl 6६१ देणा जावे छे. iud 


सद्य wa प्राप्त mj éd. जेमना जाणा š à D à 
पोते yaa veal शिक्षण प्राप्त add sj, ча Berd Rag UAL AA vids Rag संश्थाशीने 


ove, आप्यो छे. а awl dai é Melee x$ हती. त्यारे AHR त्यांनी ‘Datel संस्थाशो vifa- 
За чай हती. शने AÜ vole aad ча]. sape प्रत्ये Wad aria ममता. Ga 
रो सौमां бала за Adl gdl. Qu o) A “भाता” 3841. जा माताजोने aoa शिक्षण 
जापवा AMA auge vel sal जेमनी einst] ي‎ रोमां साथ शाप्यो. 

dd «бгз Wedd अथा org aud vaaka छे. में Well छन ieia Ri 
qii छे. umi viel Yedi भने रावो rice sue wa. Aile as श्री. Mamaia 
av Hel पोतानां साहस. A узшд BU sal ASAT «4 шй à शोषी छे. 

: Чем गांधीळ प्रत्ये शोभने णून भान ed. S. स. १८डपमा ly ARL чаң Ads Hela 

aa зы чап, cubi A HAL भछेंभान तरी पंयणनी vaal dal. BMA Ws эша ugal 

Huai भंत्रिणीने नापुनी Rudd ल्यास ३२१ slata Asel डता; cvell पंयणनीमा wai 

x aly योग्य чаша उरी ui. जावी. जीएवट ag जोछामा Har मगे. 8. аел] slaaie 
E aa l ачаб] uds छे. 

mids Gelol AND स्थाप्य! B; AALS aat छे ने DAA Gelaat RMR ad जया. छे. 

asai अने भारतमा. чч GR edi तो. शेशो गीता छे cv; Ча orld Wud याह 

дый शोभना аша AB, जेमनी Wye aasa माटे डाने HAL adal साह. सरकारी. 

waa भाटे. We शोछ। RAA रोमन! 9726] Aya घान sj ढशे-सन्माणे अने чей LL 


А विना. Wad Bad Ws महान Ad sz] éj, Мга cv SSA Wad "Res sau. 
E gad भावि पेढी. भाटे Aud Had чый Rud avis cla cel रशे. 


c усу ty REMMI सुर्य 
| Qus: श्रीभती. waad मदेन зоа ९4३२७ 


ail नानछभाहनी Maa wat ail wai सांभगेवी, ua Aud प्रत्यक्ष Ra थयो aeach 
waai, Waser नवी. ама Zani. वर्षों वीती जया ते qtaq; ша Sais प्रसंगो चिरस्मरणीय du 
छे Ba जा ча ननी. зай. 


laa аз}, भूतिमंत सा$, सरण स्वभाव, स्वाभाविऽ aad, au छता. aal 
ачи सतत GAN adl, эш] पुरातन संस्राव чаа भनावीने, dud वास्तवमा समा 
са देशसेवा oy эй छे. Мааа, २४१६१ AÀ weal शाने तीर्थस्थानोमा यात्राणुशोने सुणमता 
थाय ते माटे dud avida aw йз vu Gur पायी छे. धर्मवीर, clade, Sada शाने 
Jada — 4 duj ७११३९4 - भारी JALAL - प्रेर७३५ भने ad छे. 


- Wheicvai महात्मा जांधीळना नन्मस्थाने Maik cioj. awl seu yzg wat मढा- 


सभा del чай. Gti лаш qus ql विशेष, sumed (waste, easel 
Яа ननी. सभा०/विरोधी аха सामनो उरी. AF dd छपनध३तर जा संस्थारो 
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ыза Fal zivij [изе waa देशमा od, awal जाणण वधी, alas fale 
शाने शुगर fele स्थापी, विशाण оаа Aw जापी wa छिमतथी ganarycs dud 
संयावन э]. ‘oval ova तो. Quq вуй, si घत, ॐ शुर ~ AA ае sl dudi ०४५६ ने- 
माताने анаи 5रीजे, Za ब्यारे अंग्रेळेना шай ed, लारे मापी भारतीय zirga yada 
जापवानो अंडे Gad A ubi эчу शने cad чый d dj яч ed. 
तेमना AEA HadaRaat संक्षिप्त gud gu शे suiRsieh भाटे dar sedi usA- 
yadai сиз स्थान ung AWA. vuu Jordi Чомай] गीत 8.— 
Gd ous भारे guni yev ARLA, 
Ged oud मारे यंध्रभानां तेन/...वारी mê वीरा... 
ail aS मा. भारतीना gui सूर०/ BIA 309 न जायमे dal देशन। देदीप्यमान sper 
gdl. 


ух उ жс युगान्डाना dde VAddl UV 
Qui; зач श्री छे. भी. usa 


As सभये adel aish akau? डती. Aes sim A जाणा ld भाटे खाध्यात्मिठ 
प्रभाव dj BIA d меа WHA Addl छवनना AAs эла avaj vej «еј शने 
ойга UMA छवनना ARAS क्षेत्रमा AMAS аба ५१2 उरी. डती. ets adai usdlai cls 
छुपायेबां зей dl B. भारते पती. AS. real gual जने dad ngaa sil. ५७ adai 
भगवाननी sul аш मछान जात्मामोडे भारतमां ve ФӘ राने YYrd qad, astail संडेपायेवा 
adî gêj शने तेने wad ddi Rad sekla oai. waddi oyei evel क्षेत्रोभां इरीथी 
a Ren शाने A wa देश addas ЯА आर्थ saj 93 sJ. ज। सळेनात्मड AGa quis 
WA Gelolal साढयोमा ча आर्थ उरती भनी; शने तेथी zeds व्यश्ञिणोनां wadai प्रणतिनी जलि- 
दाधार, аңса wid घान stall 9, तेम sv чуч Ges माटे gaali संस्थाणी शने 
सुसर्डारनी uA भाग, बवानी чда साहि мел रीत wad थया. भारतना waddi evel oyei 
Rub addas BIA Adas wÜq cael द्वारा sa sd ad. २१. MASAL Waste] 
aj २७२३ Auv BLL Aes घटना ध्यानमा राणवी aida. del Qum, उधोग, Wea, éld- 
ага, улай wa asal संस्थाजोमा रस वेत! аш WA wau dl voila भाटेनी чаа add 
Uvas Adal GARI oteul, 

wadal AS ча Ws waa Asal AR क्षेत्रोभां ळे BdA BAIA {зла प्राप्त 
उरी होय छे तेवाजोना छवनमांथी avi aga शने Maaj dui B ०. азл AA саба dla- 
दार ddl aaa asad तेभ че] छे गेम भानीने F उडीने aA भोटो वर्ण संतोष भाचे छे. 
Ad वर्ण वियारवा डे तपासवा तैयार नथी 5 ARR HEMAL саа waai 31 तपश्चर्या, 
via, धीर, бейш Ba ays प्रठारना ARAL शु шїї जाणारी da B. AS Aka सपूर्ण तो 
होती. ov नथी, धेड व्यश्विभोमां 465 JALA 3 welled da B cv. १७ २६० eel व्यङ्िशोमां 
oj प्राधान्य riage उरता. vis quii da छे ते भारीडर्हथी аі ०३२ ००७७५. २१. 
नानकभाहनी sigan ANAL Bas YAL Yella UA डती. भे аня! &वनभांथी elu dal 
du तो. ते wel eg शाय 


४४ 2yla aia सर्ति: : tt 
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साधारण ЯА सोण a Gar थता yga, UE ५४; waned भान, eet, Es 
Bade] ध्येय ssl gael abe x aw साथे (asa 8. २१. e MEN १२ १ з у: 
wadai प्रगति saal чаа Bea Gale asai जने प्रात. weal чё Чыч शने >L 5 i 
परवा sal वणर साहस. RUA qf AYA аб. रे भवना 90 ५७ Y ANA शेषी. नानी. Gus 


di छे. 


ъп adi auai ud sli १२१2 इरी, à YE प्न ЗЕЕ E. а 
जाप्यो छे, da योग्य ЯА amva भाटे d spl wadai प्रवर्तता. वियारसरशी, ६६2१६२ = 
परिस्थितिनो meu dd ASA 3 तेनी साथी २१०४३ àl йб. T स. - cui युगेपियन 
AAA ud эшч प्रधेशोनो semp १७, रागि स्थापी, ते BHA еба alal бча! eu 
asau विस्तारने ote sa (3 मयां Edo शने wel aote alat वर्षथी, सर्वापरीपाथु 
алаа ай zal ddl) तो gedd AS रडण ad A पूर्व збя oy dla RAA 
Фазл उरता. uo essi वधारे B)al जंध्रना भोजना wen йб kaa бг š werd чия 
oil «dij; भार agal गानां Qa GUL š पाए, чач रेटनो. Gi a а इवो} айла 
भाषा, Fiat, Ra कोरे 4 डता; чад भोटे. भाण (खी. शने ५२५) sus RÀ न ed. эп 
add maai रने cla casai प युगाच्या asa AeL [इद्टीशोरे. muy as éj we 


E त्यांना caus, Was, Vaid wel aad чай 48, sep साथे साठमारी 5d, : pt 
5 Гаа aA fuel sur हतो. ते (हीन! ddA waad WA (yt >Ш है 
С fen!) ad wata जावी аз Qu नथी; see Freud वियारसरही शाने णास sda ка 
t asema ojad ML d aia हे зеца तेम नथी, за. AvA oues Уба). Meaaglai 
otl ळे जागण पडतो. भाग Level छे तेनी. साथी ३६२ dad वातावरणमा ad AF तेम नथी, मे qtae- 
: oud भूणथी युगान्डाना वतनी dla WA dug ते uai aagal а? шый जाणो B ते थाली 
a= Qa तो. ана युगान्डानी ufus (чачы असनार veld ABa तरीडे gaai aiad. ЧЧ SHEE 


राने wa sQ uc gadi As Malai TAA जाजेवानीलरये| fered a छे, 

dui नानकभाहनु नाम जांगणीने वेढे asl asa तेवा agd ०३२ ssi Wr. Чий 9 

संपत्ति Web 3री छे ते तेमना via, Geile, Maaa ugha अने समय du s Wad aoai राणी. 
AWA भरवाना saeua. परिणाम ud. 


२१. २१७०४२ ६१ Wave] ed A वेपार अने Geol wea wa ad ad AVA ida. 
ча dag धन संपाध्न अरीने ov संतोष wel न हतो. ача ते vail чаа ugh शने 
Saala प्रसार माटे wei धान Ai छे. Bear ads castll бузла oul creald rel 8; 
Ba नवा weal, ач MAU WA नवी. मान्यता, AAA Aad जावी waa Atdod थनावे 
_ तेनी. Rada AR бам alsa छे. Алый uel समाव्श्यवस्था wa dar सिद्धांतों al 
ते गा्यात्मिऽ eer AS शऽचाराशो sd छे 3 नसो 3 AW ad वर्ष ५६, watered alas व्यवस्था 


dell dev जावा सिद्धांतने स्वत: जभवी ननावी аў deel sia पामी. नथी; zd शात्यारे 
भी. Qa AWA Hval उपयोग खने aout eldi जपनाववी Adz. जा азд 
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јез सने प्रेरणात्मः eA ачи छे. AHR Зла) aul संस्थाओने धान vej छे अने 
aisis учгаа नाशांचो 2 जापी Меша २॥प्यु छे. 

१८४८मां, पूर्व suls AAA जाते. गांधी ARA ARA Gel aj Gary अने 
गांधी арда 5मिटी नीमवामा जावी, तेना муч ай? भारी वरी sami रावी. जा Moral समंधी 
भनाववा माटे नानख्भाहसे Gays समितिने wa wud. शोछामां जोछा «o बाण शिबिग लेगा 
Sale] Add ध्येय डतु. vadai “шаг गाता aAA зА sel š A बाण falar लेगा ad, तो 
समिति lae ad, eux नानळभाहनो. 23i शने प्रोत्साहन न da तो गांधी MRA EGIR 
SUL ч уяла. аңа Wald agl मोटी 2sa जापवी WA खेम clawed Mdl чап, Sd 
समितिने ааш vud зап जने vej Z समितिणे भारतथी अ. र्मएुबाव याशिऽने Aud, qaq 
मंत्री नीमी आम जाणण ааа. अ. UREA awig जापवानुं зїн dud cv з] शने १टापरमा 
Qum नश. बाण Maj धान AR उरी समितिना saq qa शाप्यो, न्थारे शे. याशि अने é 
{oul जया. Ba AUSA यापाएीनो समारंभ. ose, तेमां पावा शाने mal sears (ucl 
जागेवानो ча leva ddl, CUT सभारंभ वणते cv नानछभाएने dev विनंति saai э] 5 аза 
०४ AMA AQ बाणने Hea यार बाण शिकिण जापवानुं wR sf तेनी १६७ BAR 495 Be sunt 
sa owl जाणण wef, zd जा झणो co बाण REM бча wie. dawsa जड़िम 
saa साथ सिवाय जा sida ad asd cv नि, 


atl पढेबा é gole गयो डतो जने 414909154 cind eli भढेभानो साथे शमे नघा ends] 
aleve Adi dal. BRL AMD Rial डतो त्या. ov «149016 Gon ad, oul Yor gsi Gur 
Bil vS, sl чий खाव्या A WA wel š gela AS भशीननो vial Assy caeh, 
їй sj asd छे ते भवा del QQ seu dal! जा नचाव AMAL Badal Ws IAAL We 
Gua avaj पाडे छे. Mata मशीन तरह чи servi प्रेमभावना MAd न ad du, d ddl 
alva पिछानवानी аба जावे ale. Aad पूर्ण आभ्यास छोय तो oy जाम old. शाने नणतमां 
साधारण ЯЯ मानव, मशीन, sala, वृक्षो, welled, धातुभो- समस्त ugad dug sail वृर 
da B. स्वार्थ ov साधवानी रावी वृत्त мааа du, d ача Ad all ovale १२३, ढोर १२६ 
з मशीन агг प्रेमभाषथी ear (मावी sum qul ale) ddl ngaa भने а (E थयो. जाळे 
मने रोम बाजे छे 3 gedd dug ale um gerd साथे aus A HLA-A माटे вуз छे. 
qada Badal 5६२१ WA सडडारनी visuel भावना аз ed. 


Tua азай रंगत प्रेम ча में भून JAN छे. १८५०न। Ww भासभां स्व. ALS 
ву शाह नने { भारत जाया dal. गांधी was निधि पासेथी AA गांधी ARA BES 
м2 ना भेणववा, wid गांधी ers far ३. qu बाण Adel समितिने जाणा हता. Addl ते 
वर्णन, प्रवास eiaa 9990019 wa é ५२५६२ awus чаа әш ва. d quq dui 
HLL णन्ने. तरह म प्रेमभावना add हती, qj Ws स्मरण eal Wd नथी. भछेमानोनी भाषभीनी 
जागवास्वागवा азады de эшч аа. मानव तरह प्रेमभावना, थाणडी dag प्रेमभावना. BW duet 
maa जगत्वनु lo dd. 

लारतना पुनर॒त्यानना AAA, AS सीमां oy महान ALN eve dal, तेमां स्वाभी curie 
सरस्वतीनु मई cv GY स्थान B. AWA भारतना शात्भाने жаа उरी моя पंथे भूडवा. भणीरथ 
प्रयास sal उतो. भारत Wald vias qul AHF Wa जपनावे ते we तेमनी तपश्चर्या उती. 
जा सुधुप्त Ex ANd Sl प्रयासम्‌ aud wed cv भो? gi छे. за. Aws शाणानी 


:: कनति ана ЗАА : : ९०९ 
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zuad बेवानो og वाल. yh а हतो; छता. स्वाभी ध्नी iu dug am ddl alt ie 
awal अर्थ शाण ЧЧ ddl kad Yen чай вй d daal s 3 t oe : 
зла Aad प्रसंग dua भाव्यावस्थामा. प्राप्त un t sà, өч! ана! aa, vadil У 2 
सम शने तेमनो Gia sal uA аба ध्यान Ча dab ча; wld d o तेमनी, авла] भुण्य 
ыз ed. i RER 

olm Ee] gsw aly, REA aum vgs US, ча ARA सात्मा AYA २९ शाने 
айдаа! s क्षेत्रमा vovalens абаа व्य्िशी sekla नने तो cv भारतर eua Gover, 
बनावी AF BIA नवा भारतनुं Bova aS 43. ते Hdl zi भाण dds Fadl awas [ыча we 
शने वेपार-6धोजने [वडसाववा अर्धे «Лаед नेवी AFAA аад] Bes aaa ५४३२ 
छ रान तेमनी St नाश उमा seul Al alal घन nad ааай аә ०४३२ छे; थे 
аа aad खने AHL समळे तो. नधाना leu 8. 


x ४८ АМ UNFORGETTABLE FRIEND 
By: Shree J. Tasucut, Kobe (ЈАРАП) 


It was just 47 years аро that І first met Mr. Nanji Kalidas Mehta, in 
December of 1922, when my colleague Mr. E. Kitamura and I opened the 
Jinja agency of Toyo Menka Kaisha, Ltd., in order to start direct purchasing 
of Uganda cotton. Both Mr. Mehta and I were then in the prime of life, be- 
ing about 35 years and 29 years old, respectively. 


We found him to be a man of rare personality, being very trustworthy, 
industrious and fraternal. He devoted himself as the exclusive broker for Toyo 
Menka Kaisha and enabled us to operate successfully the cotton buying office 
with full confidence and reliance on his valuable service. Coincidently, the 
cotton season of 1929-23 witnessed a good crop, yet gradually advancing market 
and consequently, the first year of the mutual collaboration fruited an un- 
expectedly favourable achievement. 


I was stationed in Jinja for cotton seasons, the last three years of which 
were spent together with my family. This made the mutual friendship beyond 
the mere business ties, and my family, too, was indebted in various ways to the 
sincerity and kindness of Nanjibhai and his family. 

Farsighted as he was, he later invested some of his earning from cotton 


business into a sugar factory in Lugazi. This proved to have been so wisely 
aimed that even today it-is prosperously operated by his younger son Mahendrabhai. 


Among our co-active episodes, it is recalled that while оп a joint round 
trip of cotton inspection along ginneries in Lango and Teso districts, he and I 
called out scores of natives from sparsely populated hamlets to have our strand- 
_ ed car hauled. On an occasion of arriving at midnight at an isolated mill, 
- we had to put up cots in its office to have brief sleep. All such trying co-ex- 
— —periences, not to speak of pleasant ones, are now precious nostalgic memories. 
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and to the tall French brewing engineer, or watching the native dance Ngoma, 
or being invited to teas with Indian parties and to Indian dinners, and so forth. 


Nanjibjai had great ambitions from his boyhood days, as I understand, and 
he at first crossed the ocean to Madagascar, later moving to Uganda where he 
attained the great success in business. After such a glorious life in the new 
world, he finally returned to his motherland with a view to retiring into a 
quiet life at his native place Porbandar — after passing the spinning, cement- 
manufacturing and other enterprises he had established there, over to his second 
son Dhirendra. I am told, he devoted the last part of his life to the educa- 
tional, religious and welfare activities. What an envious as well as admirable 
career my endeared bosom-friend accomplished, which, I am sure, is highly in- 
spiring and encouraging to his compatriots. 


Nanjibhai was, needless to say, a true and ardent friend of the Japanese. 
He visited Japan twice before the war for business as well as sightseeing. The 
second visit was just before the outbreak of the Pacific War, as I remember, 
when I invited his party, including Mrs. Mehta and a young relative, to a 
dinner at “Fucharyo” (a vegetarian restaurant) in Kobe. The group photograph 
then taken is still treasured in my home. 


I should like to be allowed to add the following miraculous coincidence 
of late. My third son Eizo, born in Jinja in 1926 and now with Japan Plate 
Glass Company, (i.e. Nippon Sheet Glass Company Ltd.) was on a new Tokaido 
bullet-train for Tokyo in June, 1969, when he happened to meet in a buffet 
young Indian gentleman by the name of Khatau. He said he was on a 
round-the-world tour with his wife. Being entirely strangers, they made self-intro- 
duction to each other, and casually chatted about Jinja, Kitale. When I heard from 
my son a few days later that Mr. Khatau had mentioned about Nanjibhai, I 
doubted my ears, for that was the very person I had been thinking of, as I had not 
heard from him for unusually long whileand even my inquiry with the Indian 
Association of Kobe had failed to clarify. Therefore, I immediately wrote to Mr. 
Khatau of Bombay asking about Nanjibhai. Then he replied to the effect that 
Nanjibhai had been rather ailing in health for the past two years or so but enjoying 
the granted life quietly at Probandar. To my letter then written to Nanjibhai, I 
received a reply at the beginning of September, not from him but from his son 
Dhirendra, informing that his father was greatly delighted with my letter and asked 
him to thank me cordially, but in a few days thereafter, his fahter’s condition 
suddenly declined and, alas, passed away on the 25th August. Iwas struck with 
a profound sorrow and a severe emotional blow, mixed, at the same time, with 
an amazement of being informed that Mr. Khatau is Dhirendra’s sister’s husband 
or Nanjibhai’s son-in-law. Such a fortuitous meeting on a train between his 
son-in-law and my son seems to me too mystic to be called away as a mere 
coincidence. I would like to take it that the two younger souls were guided to 
the train-buffet to exchange inspirational messages of their elder souls by the 
invisible hand of Almighty God. 


Vala wea ER : : = 
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XXX HE LEFT HIS MARK ON UGANDA 
By; Shri В. К. Kauma, Secretary General, Bombo, (Uganda) 


I had the privilege to know personally the late Mr. Nanji Kalidas Mehta 

and also learnt from himself about his early pioneering difficulties, hard-work 

= and bicycle safaries through dense forests when there were no roads. By his 

cam untiring efforts and perseverance he succeeded in establishing numerous industries 

x. in Uganda, e.g. Cotton Ginneries and Oil Mill, Sugar and Tea Factories, 
Engineering Works etc., 

Mr. Nanji was a little different from those who became prosperous in 
ही Uganda їп that he believed to spend a substantial sum of his carnings for the 
ge benefit and comfort of the people of this country and has thus left a mark of 
himself. 

'The numerous institutions, e.g.Schools for Boys and Girls, Libraries, Town 
Hall at Kampala, Public Park and Wards erected at Hospitals will for ever 
remind Uganda of Mr. Nanji’s philanthrophical gifts for the generations to come. 


He is no more with us, but his good name will be remembered for long. 


Se oe te MMR ders 
Qs: श्री эеси गांधी, ३२९२ दडियत हे, ar. vies. 


जमे उशोरावस्थामां इता AA met айа sil YALA (gat lest स्थाप5- LEAR) 
йз aia शमने शीणव्यो हतो : तारा curd BAUS j s छे. श्यामां eu पुडपार्थनी, 
शुम sede, vasali WA ай तेवा. UA aA ua छपनमार्ण F उर्तव्यमार्ण siad sad 


[ढिमायत इती, शने ५२०५१६ ॐ аад ५३२४२ ddl. 


кз за i5 E452 नानळनु Wid तथा श्री Мидецдопб‹] Wad १७ श ov छिमावतना Gelert 
नुं ad. 
A न प खावा. oy As auri awed ча. उिशोरावर्थामां вй Aaa “eal 
UA भार दध्यां әлә), संडुयितताना afdal әкә नीडणी, Wall cusa. पोते. ५४ 
` विधान ud ga qiseu sQ ad, भाविने ७००४१० भनाववा साठे, पोते नळी. sal 5951 wende 
EE. эң न. dA तो. भार aul sr auta Gia शारि! oar yasi бый oval 
— वियारे ov 58 रीते? शाने Чиң sed शापरिशो सामे बता. agai! wee cv wd а da dau, 
समय эша गाणी, чаа USL हरी, वणी पाछा v aÀ ने भाग्य जब्साववाने 
र्न्‌ feu EA मासिक पगारे Al adis? GIS GS A Gale AA ча “व्यापारे qala 
| Heat sub इशे ~ राते ЗА WA परिणामे cv 29 छोटी, पोती du Dea, гаја 
чей तो. аай बक्ष्मीने भेयी बावे A AR, элй as zip ad, Graded 
डारणानों थ्या, उनी sude аб, या, йй, wordt नीय! A प्वेन्टेशन्य wi. 
वसीने, AN wa ढणीमणीने, wie ada, MAAR зіс गोरा! णाभना 
रने. Galli क्षेत्रे SA «oues Dar чаз чэш त्यांनी Rs 
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qalani um शमनी. cela vd, wa arail ча cusa ulis virial, эги 
чай vis समृद्ध sani AHR AA si जापो, ते साथे в, भारतने Bed чач पोरणं॑ध्रने 
Wide saai UR भूध्यवान weld 37, 


ysl MAAS भाटे शमने az risa रने Wadi प्रतिभा, Yo qat al भटे 
эч E ail सौ पोते पोतन Moyes? adad Bar suppl ov orci dal. 


apol ugaas साथे Bad als eel. AG Avieu, AG wiles lal, 964 
पोती व्यापारइधोन vlaaalHi रस, GH UUL सुधारवानी भावना, 984 रार्यसंस्‌ईति, सहित्य 
तथा sal UA प्रेम; AG эца, सरण wa dlswadd Gia q wald जेवनावाणा, 


Zat भेळ WANASA तो. संतान or. Rs là aad ytl भु. 41499194 
stad जलिरथि; AA Asd प्रणतिमां за adi—UGr २५ аба वेशो anal fa, JAAS 
aid moles ननी. रहा ча. जेमना ш эма मढाळनची. $i 5$ ча sud uda du 
थे xij aga Arua, ब्यारे wal तो. vs vita madl эц 6-5 sd, wed वेशो чи adal 
UA ze] ev аең Well wid Real зеш] SIAL sdl, evel vids заа TERHÎ d 
साक्षी, छ. यडतीपडती. तो. नियतिनों за छे ча Ad व्ये adj पोतीई чч प्रगट थाय शे oy 
ua बात B-a Dud भोधमंन edi Ail जमे प्रेरणा भेणवता; शने ead तथा хий 
शाति ча Wad, 

yall amsi Afda Зал AAA add. श्‍ध्गीनां णास भा स्वप्न sied थाय, 
ail ov वणी, Гео नवो. amis аз थाय; AAR RRs ала anil, d साथे в जात्मानी 
Geafa wanani um A शेवा cv узш ननी. tal रने gad (stat vi э suia 
um als sl. dadi ада AA опа edd संण्या agl मोटी छे, wd Rael А! 
ddl छे. शानि was alles, fus, सामा, uleglas ee avuad संस्थाशी जेजोशीना 
ected баай эла संपत्तिनी सार्थडताना. wid uds oval viRaani foe sut зей 9359, 
mia aRar मढाविधानय, पू. ode. Maik, vaad dsg “Ҹан эч A 
uds? स्मरणे. ये छे. d Guid заваа) राने राष्ट्रोपपोणनी өцячий dui सभे बी. राने We 
संस्थानोनी ama ча मोटी छे. रामां viied ald शे छ s Huai yaylan dal पू. 
idad ча AAA संपूर्ण २७४२ ov эй छ अने. तेथी ues अर्थ ay Aidid ननी. зш] छे. 

वाहू Bid शाने SA RAR — > qall AALS spud waa «d. 
AUA КТА याते. wa सोम्य; эли] वाशी. शिष्ट, їчї а (чао aai zels SA 
aqas विनानी; Nej Mora डोटवे "ubi ov माध aij ач; sud чаап, aad a ald 
gal, AJ मार्गदर्शन Gat सौ माटे द्वार wedi. जा सोनी. साथे, ect yale К aa чача 
रदी, जात्मोन्‍नतिना Wel AAR seus RAR उरता adl, AAR Wardell पट सुवाना 
agian Meal छतो. ads `S a 

मुरूभीश्री नानछभाहनी महान YANA शने Adl akad (amu si छ AR а छे 


D 
га 


z [ыра wast यमने Marvell नवाळे, š पोरनं६र २७ शमने “баса, Ald शने aaa 
रान AAA "जरर wis ARE भान शापे dai ते ÜA gald oy cid थाय B. ЗА dalal 
AMA Wer sšat зай १६ दीपी Al छे. a 

yodel नान wr dejo чай ने чїй эцен प्रथितो ddl. vidi Ala 
विभूतिशोनु UNA ad Tales Qa छे. नवी. ЗА A ачаа ysl oR भातणर ad wš, 
डार : ; 

“पुए्यात्माना डो तो. vual eval शशा छे. 


:: स्मृति aia संस्कृति : : १०५ 
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अ ww A PATRIOT AND A GOOD FRIEND 
By: Sheth Shri VADIBHAI LALLUBHAI MEHTA 


Sheth Nanji Kalidas Mehta was in true sense a great man. He was not 
a literate person as one may say in the sense of the word, as he was educated 
only upto Vernacular 4th Gujarati. He was a man of varied activitics and 
interests. At a very young age, he went to Africa and suffered the turmoils 
and hazards of the African continent as it then existed. This must be more than 
sixty years back. From the position of a small employee drawing a meagre 
salary in his early days, he became a small merchant and then an industrialist. 
By dint of his zeal, perseverance and adaptable nature, he built up a big indus- 
trial empire. As he is known to everyone, he was a great philanthropist and 
donated crores of rupees to charitable institutions and causes. 


He was at the same time industrious to the core, so much so that, even 
in his illness he would work for various causes and would always be on his legs 
doing work of some sort or the other—industrial, religious or social. He helped 
innumerable causes and was a pesonality of great will and strength. In his sad 
demise at the age of eighty-two, India has lost one of its great sons. He lived a 


very useful and active life. I pay my homage to such a patriot who was also 
a very good friend of mine. 


ус xx yk भविष AANA Ма 
Quis: भाननीय श्री AS MANA 20905 (деда २६२4) 


йв शी tas sel भऐेताना गया afar visn भासभां айча! जवसानथी भारतनी Ws 
IRA Ud oy नडं पण Ws ५७५ प्रवृष्तिथोना YRD Har al Du sel asia. йз As 
Mg उद्योगपति чай शने Wald साहस, чач wa इनेडथी जा Zani da ov पूर्व эг нї 
GAN स्थापी q; aga संयाबन थाय Ad auia Gej sall सिद्धि ved णएनापात्र + 
हती. As suot чый उद्योगपति mali तेमने रस न हतो. भानवीनु саса पूर्णपणे त्यारे 
oy [asse] sul asia ॐ AR gula dud डोडभान ध्येय а ननी 2g, पण पोतानी за wal: 
Чеча ыа नाणा vella सम्‌।०ने उपयोगी थवानो प्रयत्न उरे WA madal YAMA HA जनुसरवा- 
नो Wied उरे. 95 शी ASAI wit सून dudl waai чий dl éd शने तेने ufu ०४ 
Чәй ПӘ २३०५ संपत्ति ura 5री dal छता, UHlovscuier डाने als तथा alas 
duxi waesal qan. 


waad श३२॥त ud asai री dug #5290 aud 
खे विस्तारना элйз (asta чый 


ug(xivilat 


| d वणतनां сіі unre अरी 
Ustad gl AN अने त्यार U Ws पछी Ws मढरवना 
GAN स्थापता ov जया. BWA азл AA यवावता cv зв. ча feel भूमि UA ६२०४ १२६ 
чи AUR eda a उरता, शाही wa яахаа Gedo} BUR LAL, 

Wed जा Bae Gelotufa maai Asa थया aa l Ge 
IKON AHR sel ada user. 
१०५ 


IR wiadel wa gaal 
AML Burd श्री नानछभाएये aaa wel seul 


३: २।०४२(ने Al aao заека зве रुभूतियंथ : : 
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o25««l ण्यति तो. देशभरमा प्रसरेबी 8. (vent रने पूर्व әні थाणानो शने adda 
स्थापी शिक्षएशानना, Salat भाटे WMA प्यून сиңа Gad. 


गांधी नेवी विभूतिणे म agai- Aviei- sva ФӘ A ARAL agra id szal 
BA मढात्माछनी तथा vala isa RAA १६ айз dug पोरनंध्स्मां भढात्मा गांधी 


~ 


Marke wa प्वेनेटेरियम स्थाप्यां छे. dub duel моцЦачай इष्टि vus शाव छे. 


ळे qual AWA vaad aged sl ते देथ शने जाप देश qaq पूरेपूरी эче रहें 
शाने ते देशना alas Gutedai (wed पूरेपूरे за छे зїн श्री aawoud भानत чап शने ते 
शामा AMA प्रयत्नो याशु राण्या, जापए ळे аай त्या. Wat йз dual (Gaui sta szal 
भाटे је भारतीय seus ъч प्रोत्साहन cepe] शाने रोने wz 6पयोगी थाय WA भाटे wal 
नाम WA TAU, “ә नेशनव «бә? नामना. алаа ois भाटे णून मोटी नाएाडीय सहाय 
उरी, “Jee भारतीय समान) जाळे Gv Gub सेवा. amd wl छे, तेने asa иаа यश 


sl ननन MUN ASA. 


जावा. «ца Gelorufa, शिक्षएप्रेमी, adlanoval Goi सतत स्स Aa शने {veel 
सूरतने Gsi «аа ой राणवानो प्रयत्न seu देशप्रेभीनी स्भुतिने ale उरता. d धन्यता 
эде छ. 


de oe उ AURI AEA 
qus: As श्री ganaras (Sarie 


गुन्/रात. Fj नाम aÑ eased सुधी १६ sa Rat за. yel 35 «1400016 Wad 
झोड (аша watt a ud. 90441 dA ov awa शने forall git, qua sieus sal 
Sil बाजे तेवी. 3294 मुश्येबीओनो. सामनो зїї शने छवनना viai RA भाटे मे ळे 
ada Gell ag sal, aul au aor, via तथा ыша डर्यशीबताने sA qam devedl 
Gif wird sl. A तेभना समृद्ध छवनन सोपान समी alal as; ча эп ўза पर्यंत तेम 
эп प्रवृत्त wadai ¥ जववोइनशजित, भुश्रुतत। dal dulGsqa Sual, d dual ANA Wadd 
SAd Фә. дае नची rai. 

यौराष्ट्रभा qa l Aek वनस्पति, सिमेन्ट शने sdi रसायणोना Galo Mula ау. dui 
Fue) эшан भान suu ॐ न डतो, शर्थप्राध्तिनी (аша RRd तो तेशोश्री जा чаі भेणवी 
gsal ov हता. duel que तो. सौराष्ट्रना чела «шо: Al अरीने, त्यांनी Uad wad- 
quum Gj बाववानी डती. जा. or प्रवृत्ति wen yas वर्णने HAL Феи ती Geil зда 
аз shua शान яй थे efe उती, जावी. ov As प्रवृत्त ध्रमियान dj Qaqt रांगत गाढ (uiui 
anten. 

As विशाणठाय वनस्पतिनु seu. पोरनंध्रभा. disi ciud sen edt त्यारनो 210 प्रसं 
छे. eller rya पूरमडारमा यावी ref ed. Ҹара oll ov साधनो аба siib GURL 
बेवाय झो. भाटे sas vigil ९६16 रहा ढता. मोटर MAd साधननो вуй ७७ २३ थयो न чай, 
स्टीमरो, रेबवे तथा धरिया qan भाटे wards नीये माज प्रथमाषिठार २२४री भाची, २१२०४१२ 
भाटे ву UMA डवो. यातायातना साधनो Aai रायां чай 3 Ws 343 lad भेणववा भाटे, ने 3 aw 


:: uà सने २२४ :: १०७ 
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जर्यवा छवा, did भेणववा уза чаї. aol afl am 95 vussi sol 
saudi acter नीये भंधान्यां हता, साधारण ad नीनशो as eiui uz न sd 35, ed 
आरणानु तेनो ail समयमा du sue श Dad) duel गतिशीबता, ча wel जपर०/परनां, सानो 
ब «а. Rea राने “युबती Vel वृत्तिना! avd exui विरोधी डता. dug 


anai Wor ъч भुरे Н = र 
Ra g skilj visa we यंत्रसाभओ देशी qell मारइते aad 95 ad wÀ. जाम faul 


cided 5२१ дәй ма Ҹәм yad जाव्या. 


«ела उपियानी २४भ 


परंतु, SAA भाव भरवा भाटे सारी vigel मोटी wagu ач! al qüi—-s4 १८४४ 
BIA १८४५- cana जभारी रेड भान पेढी जाणा पश्चिम sisl Gur देशी aed २१२०४१२ ५२ 
नियमन sat भाटे भारत सरार аз эда Ad ddl. dual sudd iaaii ७२३२ 
ың AA परवानगी विना थ аў Qu न. чай. cep AAA शेम उडेवाभां эше] ३ yasai 
वढाशोनी २1१२०वर शमारी Чаа! SL भारइते ву ad 93 B, त्यारे dud yor sual aoj! 
oier- эни ый sea- sas "um जभारी QAQ बेणित зт सिवाय asi Gs SAL UF 
afs, Bar LA खमारी TAA भारत азы? भाषा हता. WHA af š जावा ws Rada 
al देशी पेढीना зза छे AQ? ad AIA. Wel Graal Yad Чъй чїч प्राछवेट 
दिभिट३न। suis श्री युनीबाबभ16 HAR WA WA aA जमारी Wl vu. भाषनी रवानगी 
Ral नानी. वयना WA aude ses cup जावा. विशाण MARSA gu Aud asa ते 


MARA रने BALL aidd भते 5६२ заал dul duel शुभाशय छतो. मने oe эфа vile] 


` $ तेशो मने wa ала जावे छे AW में аңа sdb ase] 3 é पोते तेखोश्री sab Maal डशे, त्यां 


ANA भणी ४७१. साभेथी аза sz संदेशो uel: “é дву ते. MAA भणी, duel शावी alot 
दरीभरी sold माटे знаеа जापवा ४64.” रने ५७/५८, भूरी card आभारी qali तेजो. 
чч. Sul 919318191 ASA UAA तथा भाव ddd प्रतिनिषिशीनी Ваал rua 
q3 AIA dell Yor प्रसन्न थया, ब्यारे АЧА AH Sai lej S dla जछतना anani ча 
बाणी zad RR भाटे नधा HAA Gat छता, WA Ade daa उरता. Gaga qu पेसा 
Au नथी. 3 stab ome अर्था नथी AR dei प्रभावित थया. dud fea नायी. 953]. dud dad 
डारणानु तेयार थवाने ७७ णून AHA हतो. मशीनरी Hashi cv dar थती ddl. dud wor ud š 
भारी पेढी ача व्यवसायमा waz а छे, त्यारे йай ыза ЗАА तेमना дач डारणानाना भावि 
SUSY भाटे yasal २०2 थपानी ed उरी, S? WA सहर्ष स्पीडारी. dudl 5६२ sad 
जा exi राने WAAL HU SHadlasiaadl 6त्तरोत्रर AUA чай. पोताना नाना साथीशो शने 


SSN 5६२ азай del As um as मती. उरता न. 


- त्यार पछीनां ali Ч तेमना AOL oua सभाणमभा wed. Grid dudl зза ша 


All. sea al पछी, Quq “४०६२१ आरणानु वेयवानु GARÎ, त्यारे ua clade भागी. उरता 


agl शोछी Gud adaa नथनी साथे भा आरणानु AA आभारी TA s वेयवानी 6२७ ча. 
мы] शाळे ча dad प्रमलरी ate aud adaa gad aal नीये wai aoled 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उर te उर MEAL Gul 
Quy: 31, MAMA भडेता, WA, DIA, DAM Mra, ROAR. 


S. स. acai wa aia As Gera R, Jl Wicd ua. जावा 
aksis समारंभभा «еа Wal मने «абаа бә ddl. A sve d त्या. ४०४२ Wa. cg 
Asa जोहिसर aF veki भारा HAM सहूभावना डती रोटे УзА 58 оаа «4 ds 
эг]. we छे ते WM isa A मडपि विषे é эше] 465 «ей ud: “सुडपि eulie सरस्वती 
aî तेमनी जविरत Aad yor ugk we उडु छु त्यारे fedd yoa ча чаа ad- 
ढारी. भूत «бе समक्ष азай G छे. wor जाणुगे वातावरण ते asya ५७५ alal तेम ву 
Tai व्याप्त оцай छे. तेमनी समर्थ डाने амаа, सर्ववोभुणी शने adbul ugd स्मृति 
s; adv чї छे. matt À auld आत्मा GREG शाने नथी, ча qaq аса 
स्वप्नभोमडाना उ्पनायित्रो эц सर्व зай साडार ननी зей D. तेमनी dla avarii didi तेन 
RSL शमी 605 शुद्ध सुपर्शना yusia opus зеш छे. duel syai उर्भएपताना — ABA Adl- 
त्मन्‌! Wied) азл ननी зеп छे. भानवीने निर्णयताना १७ water शने श्री-णुर्पोने GHA 
तथा ARS acai ते ахай योगीनी वेधनी avis गने dls vids शने ada जा जाभीपे 
जार्यभूमिमा Ya ननी vias HL eal AW Ra छे. адна ult महानुभाव 
йй dede BIA वेधदेशनो 29а evo विशेष wa विशेष ags उरी зай छे. A मुनि. 
पुंगवना जा зді भाग Adi wg भून रति У Аа um छे? जावी manai aiei 
Asse] मारा. аза २३ aw. 


वया१७॥[२5 gld : 

भीळ Kad diRuza ый Waka Aa desl чый. das Maud ае ad AA 
सरणताथी मगे, शेवा Wale aga शने भावनाणों व्यक्त sal. योण्य simol AS, म १८२९भा 
Real’ नामनी बेणमाणा जा विषय पर ача ыя за. а. बणवंतरायभाठसे तेना पर प्रास्ताविठ 
ai айа. ते Aud शेध्शीने аец. du भन प्रसन्न af. Чий तरत ov उल्लु $ जावा. беіхі 
प्रयत्न BIL प्रयास ай aug राणशो, d ३. ५०,००० Yl wad dui ela slu. d Ч aty- 
Fela kami प्रणति वधी. dub Assia vua? ३. १,४०,००० जाणा शने duai सुपत्नी. श्रीभती 
सतोऽनठेनना नामनी सुर्वे за AU [мап дачей Sard Geil ad. 


Qus eie: 

aided) ndi alal dud ъч vlie थयो, ча del derga dió vd seb: 
уелі vU RIOR बने राते सस्ता-वान/नी भावे Hat wap भणी as, wl ५७ ev oR 
D डो, GA सारंगधर बेभोरेटरीनी duü seuqt sl wa ३. 95 aiid Asia saq शोम नळी 
sj. MHA रान्थूनां नामदार HAIMA साउन Ba «ңыз भछाराएी साहेनाने तो शायुवे भाटे ifa 
प्रेम खाने Gau ddl. 259, ना. HERA Wo, Ba ना. че) Weer AA veal. orl Hair 
сайа RAYA win, Asse अने зой भणी सारी evel मूडी sd, эп जोपधो शुद्ध, भरानर . 
ый भूर्ण из थाय, तेम ev Ral water जोपधोनी slasa Geil as Ad Әче 
gad खोड मोटी abusi संस्थानी sata ad, Ws पिर AAD भुसद्दो ase. aul MARA 


४४ यभति аңа Bayles: १०६ 
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уа, чач, аз) नुड्सान न थाथ ddl Well si गरमी. 54 99541 зч) गोप्या, नेरी. गाम 
भास “सारंगधर doled ag sd. जायुवें ६ भाटे mund walla (Greeti ма oa. परिणाम 
wüe Gaal 622292 भारतमा madai थथु. эп aza बवेभोरेटरीमां ued ov वर्षे सारे व्यापार 
थयो, єй гй वधु नही न Ad शने ते नशे ча जायुवें ६नी. uai- asai іча रेषु 
Spp «ој. SGA प्रडाशेन, धन्वन्तॉरे lg, शायुवे६५ ASA, डोसिपट4, Яу शने सारंगधर 
TAAA भव्य ций WAA ssl- a नधी Wyte – प्रवृत शने Wieed As स्थणे Asa 
रीते अर्थ उरता. AS पेऽ чаші) ча узса ad. 
зача ५६२ зы: 

ча Ws १४ पछी sels BEA SRA Hej. ते че ua समन्गाशुं नथी 3 AA ada सारंगधर 
qoe ei ad! dai sludl साधनो, wailed, iA dad गया, जाना эй ool os elles 
यानी š. sasiy यावे छे. जाळे के जा सारंगधर बेभोरेटरी याशु ad, तो әп संस्थाने Add 
HEE भागवानी ०७३२ 4 284; Qa cv alv Uae des sude wa सारी शने well eda 
इरी शात शने ddà सायी, सारी शाने सरती. ध्वानो eum uqa, 


Geld, साहसिठता रने so laia — эп чш JAN wa yoielte, व्यवढारदुशणता, 
бегаа शने धर्म तथा संस्द्रतिपरायएुतानो [qaq yin dsl नानछनाएमां डतो. सौराष्ट्रनी, AS ws 
oy AAA धर्म, शर्थ शाने आमनी प्राष्तिमां «101 ॐ जावी. सिद्धि ura उरी «9. ulooie2dl vafa 
तेम १५२ wed oy ale ча WT सौराष्ट्र, wl भारत Wadi Aad शने व्यवढारथी 
Goran aid छे. 

SCUd UR न аб: 


तेजोशीनी तनित भराभर न होवाना Me ब्यारे भणेव, Al Hea Ws संदेशो зей edi 
ыа ते dd ALAGA weal asia sedd. ते पछी ३भ३ मणवानुं а aaa, aw Q 
dadd чїй эп aad शाति ras अने 6पयोजी ABa- जा राम्‌ द्वारा थात. vual YL 
माटे अने संशोधनो माटे ales वृत्ति, Gelat शने НЕЙ] ०३२ छे. um ait dad af da 
dal ov ३०३ чл नहि! स्वप्न स्वप्नवत seb sZ शेऽश्रीनी чый अध्यनाओों эяЧзахазч ад Qa, 
प्रभु तेमना जात्माने शांति जापे ! 


te te उ AAs RAUNA २४४४ Sas 
वेणः: श्री a (qataq aaa enad 


|e AU Ussil नानछभाहने aeea, शुद्धभावथी मे aivi जापवानी ux эп аз साप 
छे, ते d AIEG तो मारी maî ¢ satel чы, | 


स्रव BWA gad ni mugs राने YOLU OLA, саңа? wor oy URSIN 
ada, AAR 97 oF lus Meal छे-ते As तपश्चर्या समान чаја पुरुषार्थ ddl. सा शने dh- 
ойда] AUB पोताना स्वभावमा gual UUR BA AARAL महान JAA usa ada зай 
छे. kauka aud ka विशाण чаў ә. wadin Asad RA cv रही, бара, чиа, 
सने А9550 तो. नाहे aai wulia gai. 4141, wei, श्रीमंत 3 ач AS पए साथे dud 
чай элыз विनानो, सरण अने सह्य ча. तेमनी wud वने शती बे ddl ddl. all 


९९, @ 
° *: иса Sil ta (atia agar स्भृतिथंथ : : 
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संस्द्रतिनों weld नभूनो-सायी णुढस्था शने udeli: छतां duel छवनयाना sid सीधी эла सरण 
+ उती. dual छवनयूरित्रमां alder элаз प्रसंगो эла शने यमडता. देणाय छे. भुशेबीनो сай 
wae उरवो - सडनशीबताधी ua साधवी- God helps those who help themselves- 
A Yad AR, ward wa Чор meal YÎ Rai sala gages чај. 
जाने si, युगान्डाभा, बुणाजीभा Mai भीही शेरहीनां थी. Gola чей Asai май aai 
छे, शाने Ws evo suse] sud dual yya श्री. मठेन्ट्रभाना हस्ते ejej छे. ddl cv ЯЯ 
dud ots पुन श्री णीमछजाएना हस्ते “akez सिमेन्ट qui" शते yya श्री MaIa 
ded पोरनंद्रमां आपनी “umu मिन्स? aed संस्थानों Gidi वृद्धि पामी छे. Gelli wa 
of вуз राने Gui Ad पायानी AR AW stus, wis शने Rca sqa परीने za. 
Us श्री. avus शाने йн 529 чаа әйе सेवा aad छे. Guia yasai shen 
सात बाषना Guel eld International House alld waa विधार्थी शने भुसारे 
भाटे Ws Wis эзш uA छे. तेनो аа Aa al йб 24. As श्री नानळभाहनो 
Gus. ead ale. dosla чїй नारीशिक्षण माटे MÎSAL गुर्‌ईण शने aka SAY तेम cv 
महात्मा, गांधी Maik, aik, avg ARAM राने cutie Mala महाविद्यालय Saed 
Api yeh Miei स्थापना ll देशने शान शाने iskal аз भंडारो aia sal छे, 
मेनो जापएुने 214 B. वधुभां ANA was राष्ट्रीय qata स्य्यां छे, угала जने जारोग्यधामों tali 
छे शाने तीर्थस्थानोमां ча vas адай जापी छे. чөң Andel बक्ष्मी 5६२ RA Аа drat 
राण्या [aat Yaa मागे aul छे. dat A मछानुभावषने जापणा धन्यवा dl 


YIL ais Gest As май मने за. श्री. daws णास зако निमंनए शापेधु 
तेथी é Weie od. त्यारे णास asl; ada नधी ov iuad पोते wd А ча ча. 
adi gai द्वारे द्वारे ала Urs ads cup शने ovdlatiadl दुभा२5ार. за. 530 daws 
"eden नमस्ते,” “ayw नमस्ते” खेम sdb विनय शने स्मितलर्यु заа si. A gA AIA भार! 


erui Ad GA war ad 3 MA d Segs Hi रमण उरतो. AE. 
d ov सांग aan रंगभूमि Gus dudi ууа सवितानडेन gil roy उखामा әдат 


२२५।२-३र्थडम्‌ प्रसंगे मने मे до! daad शाश्च! मणी. AR में seg : lor yasuui विनय 
Әзер] s [аңа UA B, तेनाथी giuste भविष्यमां wee सातारी oad. त्यारे A allel 


सम्‌ भारतमां Zadl सेवा. 599 wun wel प्रसरावशे dul ast नथी. 


धर्मान७ за, sail dawan “मारत मंदिर? ननावीने dui (Gg salar SHON संतो शन्‌ 
calie सरस्वती eval महान YAA Uana Mdi मने तेमनामां айап GAARA जात्माने cea 
sald Ud а. धन्य छे AW सौराष्ट्रना अर्भवीरने 3 сун Addl योगीजणो शने ddl ая 
Slavia sued समक्ष wid wel. duai दर्शन उरी, Ut भेणवी, Wad EAA wg ad 
Us dj эга! Wace] ६३१२ ad धटे. : 

за, TL MISSA जापएने भेट जापेव ъп वारसो yo सुधी यिरस्मरशीय रडे ddl भावना 
маг ५४ sdl. 

रामार “aad Ruaa Brat थियेटरभां Amdal As समारंभभां २१. sail іча 
प्रमुणस्थानेथी, प्रासंगिक маза seal Qum ढोस्पिटवनी 6पयोणिता शने “aqa l सेवा शे oY ४»व१२- 


सेवा छे.” эй yaar आधारे gol अने पीहित ddl Gur णून cv wWysut etal = GUE] 
राने Adela ама элге] aj dat खमे vor ov प्रभावित थया dat. 


dual जायारवियार, alsel योशीरान/ ळेवा oy शुद्ध शने sucus чай. RUA quid 
नियमित ча aed «оа а. rated sita शने ased wad. H iid YAN anal 


:: सभूति аңа संस्कृति :: १९२ 
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waad संध्याम समग्र, पोतानी aerasi समेटी ad, Ч дио. si, Brak 5 Gag 


bo 

m ad uf&aej Gur sug AAA जाणती. 
E. sias भून v थातिथी ex gil, त्यारे BBA शेम बागी, »uej ड Ws анз au 
S गयो! परतु dd ka usta स्वर्जबोडमांथी, २६३५ ANAM 


ual за ६2 sup pew a is = as š 
न e qua viola जापी duel aNd २६४०. Riwa रोणीशु. 


RWA शने UR जा faja gll 


: ус 7४ SAL Fant (941 
वेण: श्री MHA Sies 


2s : y. नान& शेऽने शाम dag AS vari. at RCA, MEAR शाने धानपीरने A न 


Š fugia? ча aad via чаа शाने AMAL wadad еа dws निडाणवानो प्रसंग. भने 
T ашан AN. del १८३६माँ Wild जाव्या Bia जमारे त्यां Gaal dal. थोडा си ध्विसना परियये 


AA Saal obe शमने भणी adl. 

Фа аә Vise" गवे डाने भाषामा १७ WPL За] sie जावे; ча Wadi eua शने. 
भावना, Has ad (ачмай Gl ө ag पर पडे, पत्नीने Ed’ аў संभोपनार = зла d UR 
аааз रते. में АЧА чап cv FAL, 46 ov wer वणर we ayer संभोषन aada, त्यारे ай. 


aa २७० ga रने RAN wad ANA za Gail wadsa sf 
тъй मे ФА ЗЫ muda Weal ва, तेना Ral wa ay माहिती -ळपानना. Фара, 
भासित अने yas adt Aad, A जेमना шаі мара Gul чайы 
AS शाय Ө. 
त्यार पछी, AAA 4905 जाववाना Was weil भने सांपडया, रने Wael छवनना तावा 
да ай मणी, नभ aa वधु पासेथी मेव! मण्युं, -तेम du duel avg भारी чода аз 
ad. snag wed Aud जथाण प्रेम! audi Zedl नधी, әлә, а वगेरे नयां ral 
Gar Gaal, खाने. पोतानी संस्थामा wail Feels argad जपनावी, wWreierd 1२६० AR मे. 
ep], aA भने Ws aidad revelation aj. ग्राम्य भाषा. भोबता. शे. “ычча जेडेतना 
- pdu पयार आने. ते Badd аба मूर्त заз जा spiel ASÀ é you थथो-धन्ये ай. 
- xxu तो saada fel ov sda, स्वप्नने зда जापतु जा e ke श्री. лери 
Jd As Ааа स्मृति als Aiwa wa. 
Aull Sd साही नोबी, AA ov सीध व्यवढार; Waal даңа oul ov Ada эч! 
` बागी. Ча. Dats ॐ AHÎ Dual aad REAL प्रतीति थाय, Baa धंधानी वृद्धि wa 
— विस्तारनी ча जा с यावी. 
TURÎ é प्रधान ddl AF Wad sali oval भाटे घाय aual रीते здані viel 
ROSA भार зїї नथी? ¬ “сй ral आं विशेष सेवा. sl ag Ad भने नथी ६२६ ~ 


& a 
AR = 


aL बोडी भरता नथी, A तो मृत्युने um ad wi छे. 
Es ака श्री नान७ зата भदेता serit s + 
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У w w वत्सु पिता 
Qus: श्रीभती चूजिभाणदेन чаап 


Ч. भापुळनां tad yl भारी पासे cig oy शोषी छे; परंतु छे ते अत्यंत чета 
ASÀ waz waas эф 8. 


dell we श्यावता cv Ws प्रेभाण, сца, Aloveryel शने cig AA dove सामे аза 
Gê. dul भोटे भाजे. Wir रने yane da ASÀ Jadal qaq भणवाना शने dual 
Ukata és भावाना प्रसंगो ou oy әйе anal. ते छता! ब्यारे orl? dud um] че] छे 
AR dual da स्वभावनों cv परियय HON छे. 


यारे वर्ष udai तुबसीश्यामभा y, जायार्य २०/नीशछनी vakas शिनिर डती. शिनिरनी yal- 
डत पछी dpa वीर्थस्थानो शने भील аааз स्थणोने प्रवासे вуча] मन dd. पू. नापुछने जा 
वात नावी, ANA तरत oy al व्यवस्था sd, d समायार रामने मुन wia. ते Guid (ufus 
yelglad जागबें (99 del पोते व्याण्यान anal UAL, AR सभाभांधी मने णास Ws оцу 
पर chaidla ъч дачах sel 3, "ax माटे ot ov olsa ad аб छे. जावती. आबे सवारभां 
AMIE भाटे मोटर रावी ova. gidar जास भरोसापान भूडयो छे. तेने чч зза सारी पेठे эцен 
8, AA аңа AS usu जण१३ नहीं чї. जून yruyds et] AOA ovate जावो. d त्यां 
डोह. त्या. ча तमने e Raad व्यवस्था उरी राणी छ.” 


खमे waa णिरमां Reeda, सोमनाथ wea, well, AREA वगेरे AUAA ada sanu 
yrii Ym जमारी राड Mdl oy डता. ते kadai аә vuu (¿qat J] साळे छ वाण्या yeild भौन 
зма इता, Ws ciy उमरामा dad मौन-साधनापृण राहि aad dd शने Bs छ वाण्ये dell नहार 
зла हता. WHA Rai DY WY «us AA del शमारी यिता! उरता. डता. deai ый 
ча गया, vadi DSA WA oval Gal, २२७ 349 शमने गरमागरम थीरोपूरी vaai. पोते 
ug чї ws ov वार साळे ңа «а AA HU साथे oy eal vadi вуна sedls 
заме dÀ DAA उदी. न्या पछी a lA [Earl зен] aal उरी. गिरनार asal भाटेनी 
नधी. गो5वणो, WA aó valj ual, पाशी, Ag साथे Wa, A नधी व्यवस्थाना fada सूयनो 
AAA Wd जाप्या शने cual साथे शु šj aS wj ddl वानीशो ug Чий бү नी sia za 
Sua yad जापी. d तो जा नधी adai तेमनी atareryel ааг शने दक्षता भने शर्या 
ud аб. анай sa 3, “शमां val पाभवानी sal ०४३२ नथी, 230 तो नानपएथी पोतानी भेणे 
азба Guz अव्या Mad, Wea जा नधी corde जमने माहिती. dip ov; WA чїй WS sl 
чї तो ते ча sd नाभीजे, ъй їчї शरन्ातने धणे YAAA ый чїй wld sla zuee extat 
हता. ASA igeiasdd बहने अभे dsl qu न ийм. जावी. नधी sued тей सारी. 
Ass A ASS ача sp जावी en" 


ыя uwal шей हता, wa del чи dv quel udè साधनामां नेसता dda ва 
YS oval डता. ते छतां эч साथे welel 981. dudl Badal seals i SEC तो. suus 
इता F d सांभणवा्मा Ws sens sal बीवी od तेनी vie 4 ча. ४१ट au oY зма айа 
suis вуза, Bla अमारा ast Yel भते sal खर्‍या, Sedit «a बांनी solidi айай 
ald ча ASA में भूछयु F эга: ol ай शाने भाटे amat 8? di d«R sei š पोर- 
ciez gl भारी 95450 रदी जवारनवार जावे छे त्यार Quq sud AOA Ys भाटेनी ъц 


४३ सभूति भने स्ति :: «з 
१५ 
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arias छे. BIA fata cu जावे त्यारे AMA AS ча ws शगव३ 4 पड dg भार ध्यान 
j e ASA. : 
p ga sail sold वात उरता. उरता. del eal PELLI eee acl ia ms 3 
ча aj 5 जावा पिता aa माटे खे. 95490 ws oc уын ОАА ae d E 
ыш visai um Їй ача A रमार प्रश्नोना al २३६५ be ее 
ың स्वास्थ्य भाटे del idi 34 यपस्थारो vaai ysl 8 ue 25 T 5 a 
shad शने ७२३ जापवानी सूथनाजी wg dul डती. эп aj aila ad ` मर d E 
(ца uaa तो. ed ०, १७ भातानी. яңа ыа сона pa e 8 dud 
weljeuawi stad aqa йаш जावे B. जावा ws amad iad ac 
आतिथ्य भाएीने qa ev чаа agad. e 
सभारो эол майа ча dell sineoyels duel व्यवस्थाथी ъч सरस रीते संपन्न 
थयो ddl. n E. 
Bed, eM del Weie गया. d ugal é शने भारा ula ae siaal जया. छता, 
3 quid णास तेजो uci чай Gala णुरशीमां St शने पडवासा-मठेता-परिवारना vitala zii 4 
yar abt Sal. भारा. पू. AUUV (оила usai ъч we sul, УЯ aset ат 
майа ayes वाते. эй. Qud adai णास sq ayat पर्वत бча रोपरेब” aitad qa dl 
५०० 6२७ aA ва उरी डती. BU माटे dag (Aaa AAA Novatel ald उरी, ың 
जास Bag iu] ॐ तमे AG oval судро जावो. dii Wa sed संभवित स्थान 9915 ү 
add. ka’ थवाथी A lad जांवरराष्ट्रीय чта $ге] वधी, вуй milled AAA vaq BIL 
खने पोतानी भनोसृष्टिमां wa Auta AA йч dla qa वियारमों vds dl аі. शा. 
Siue Qt iA WA भाण १७ पोते जापवानी शोईर उरी डती. du and вушо]. 


त्यार ole जभारा शजतिध्वनी “ऋतंभरा uses नानत qta ad. Sad Hal शिकिठा- 
aA थारीर अने ikas эден जापीने sus मिशनरी iste ай dum seated 
ail Avai dela ae ov रस wel вуй, wt де ase ча du mays Castel. 
ый sei S “भारी um 505 आवी. ov ०8 чай 3 भविष्यनी uma Dor, शनी igid эч 
Ba ae] शिक्षण मगे, ने dadà पायामांथी, जाध्यात्मि5 संस्कारों भणे, तो Es] alo पबटाववामा 
DA gu जाणे। aga, Eu जावुं Aeraj sel ळे AS = तेनी. साथे भारो पूर्ण सडयोश ыча! 
तैयार छु.” तेवी. ЗА भावना नतावी. योळनाना 51000, А590 E dela पोतानी wa राणी 
बंधा. जभारी वातो ध्यान Aviad Quqi मोटा पुत्री श्रीमती. Rapida (AA) daar भ्‌, 
वार भाएस За; wa del धर्शने जया gal Ad Ed Anat Уні) भण्यो, Ned wud se 
+ 3, ча аңа २११३ 4 होय तो Dg वधारे मेसो, Аааа cual cv खावी чаа. भारी ४२७ 
» छे š तेशी ча जा 5а विषे विणतथी alow,” शभे aqa sais वधारे Asi uel W तेशोने 565 
“तानेन sub (аў dg तो. AR B. इरी AS वार sg Ana (алдай ald sila.” 


: Gl&di Qadi रामने AA sl alls जाववानुं aia शाप्यु रने. सांधे sel ॐ ast ०४ 

; [सभा del ol? RA AR чад सभ्य बहने аңа भणवा ву] शने ऋत॑भरा Ava AA 
аа Gufeafaw [वितथी qta ssl. uan 51А रभे del Gem बीधी, ते quq होने ५५२ 
हती. $ ъц A yorela भापुरूनी BA oy yasta ed! 


— — sut दिवस पछी AAA Badd wR ma भाटे में शेन sl, Q aga पडयु 3 तेशो तो. 
ने feda udi २३२५ RoE याव्या जया छे. त्यार elle थोड су kadai तेमना ६:५६ स्वर्गवासना 
AMAR Ja, सौराष्ट्र wa Чаба ala tid usa. 


М :: २७४२९न AL tas зае wear स्वतियंथ ::: 
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A Adeda पिता, Fela iada जापार, खने Fea Rada विश्राभइ५ A 
yun di Wal Bad धन्य чо] शने yy ча qaq पीतानां vidui яча धन्य otaj. 


х хх A BROTHER IN SPIRIT 
By: Shri Hassen KASSIM-LAKHA, Mombasa. 


I had the pleaure of knowing Seth Nanjibhai Kalidas Mehta since 
1910 when he used to reside in Kamuli and I in Jinja, working for Bausted & 
Clarke Ltd. 


To me Seth Nanjibhai was like a brother, in fact our relation was so close 
that on many occasions he used to put up with us when he visited Jinja des- 
pite having his own house. 


Seth Nanjibhai was known for his kindness and benevolence and used to 
help people with kindly advise and where necessary would donate generously. 


He was never ashamed of the fact that he made a humble beginning i 
business; on the contrary he used to take pride of this fact. 


To my family he had gone out of his way to negotiate on our behalf 
some very delicate business transactions. 


XX A SOARING PERSONALITY 


By: Shri D. K. MARPHATIA, M. B. E. Kampala. 


There are so many glowing tributes paid to the memory of the late 
Seth Nanjibhai Kalidas Mehta that I am wondering what more I could have 
to add. 


‘It was my privilege to be introduced to *Nanjibhai" as he was well 
known, then, affectionately, early in the year 1930 when I was *A Graduate 
Agriculturist from India on a tour of East Africa? sponsored by (late) Sir 
Purshottamdas Thakurdas C.I.E., 


The vivid impressons of my first meeting with him at Lugazi were of the 
two of his essential characteristics of personal simplicity and patriotism, quite 
remarkable for a "soaring" personality in the industrial and cotton spheres of 


Uganda. 
Right through over the years that impression has been but augmented. 


Seth Nanjibhai to my mind, is one person whose individual contribution, 
material and otherwise, to the economic life in general and the cultural Ше 
of the Asians in particular, remains unparalleled] in? the! history of Uganda. 


१: ач(а аңа HR :: acis १९५ 
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| ज > x ygd YA WAL 
E. वेण: शेठ श्री send sla айз, swa 


ач} आगस्ट १८६८ना dev भें भारा Ds गाढ भिन, speed शने veel calla gaead 
ze णोट эо). As dws wad um प्रथम परियय $. स. 469341 ыша, ЕДЕП 
да ous ued sea ai suai थयो; ARA sus सुधी wh wets Med 
सहवास AJA छे. dai atul Geni १२ वर्ध а diu wai शमारी AA yea eead ad. 
эй धणी वार WA प्रवासमां नीडणता, त्यारे waad glad क्षशोभांथी पसार Adl. eu assi 
नानछभाहना हृध्यनु dev dade वाध्णभांधी asd dvl WE जभारा eead avati or. तेमना 
addas JAA AAA His arid प्रेरणा जापेवी छे. 


Wa प्रसंग: जमारी Ча सियार. ag १८२उमां Akaa शोभां ad. Aei ый 
साथे नीडण्या इता. ते वणतना Rdl dl AL 4 हता. ARUSHA खोल! जाता जाता पसार AF 
чї. азоо ERS WA मिवनसार स्वभावने आरए чеп जधिारीजोने waa] ad. qa dl 
BREA аш Yaw satel аба HA ad dl. Ws ov वार ASA मगे. तो. sel तेने 
aqa! As जाबेशान Wari जमे Gaal; ча Wad wylas पश्चिम eid wie qaq न भावे. 
भने उडे : “यावो, WU чїй «२ रांधीने wes ada.” त्यांची, Andi रात ad. айй रात ad Rawal 
As WA wad जाव्यो अने जभारी se Qad परी, AM aa! यारे аза vig धोर! j sj? 
भन Gulani usq. जाळुनाळूमा AS Acca भाइस भणे तो. तेनी Mani नीडण्या, त्यां शमे ० 
qal wal. जाणरे wis भांडे भोमियो AN शने जभने Wd эса. 


ee: AT vai, : १८३१भा элй साथ ч-на [Байый Far जया हता. Rà बानो, 
a GAYA अने AlAs. el मण३१०४ Hawi Ta yd чї, ча aA J nj. 
सेमां मोटर यवाववानुं sta मारे भाजे эпе] ed. ча ча uad यावता lad नहीं, d RAR 
йз मारीने ada asal नयावतो, ते da तेमनाथी सहन न थतां वेशो seat : “जाम Alar 
यबावशु तो. अयारे पदोयीशु ?” dud वात साथी परी, Bs. मोडी राते बशल १२-१ чой dil. 
aul 6६२३ wal ato, ela Sd WE яң खने arate Wald зїн उरे. sausa WA. Mata 
Ad जया उता. नानकभाएने भारा उरता. ay epa बागी ddl. A sQ, “Gla नथी शावती,” त्यारे 
मनें з, भारी पण xi oy cal छे. “तो ald, उरीजे स्यो,” аә sei. 


Ba IRÛ s? CAR जावे तेने जायरएुमां а YF तो d aqtagqud शाना? areal ULE 
` अंधारी Aai GA BS чадап बोट oiled. यानो तो é UCA ov RA чай. stasjon 
[पिन HA ša न чї. Wal BWA dowü. als Adel Ws чой Vad धरने 535 या. साथे पेट 
करीन чай ыч मओ जावी, Ga ча edl айй जावी š seul war ul oj dq wa ala 
रुन эп यभते मने дойл заз स्वभावनां दर्शन wai. 


` dim प्रसंग : Agdal Ws sui sei 8 तेम भरापुरपोनुं eca al ua 50२ अने фах 
HAN होय छे. AA Ws जनुभव ча नानछभाहना ह्यनो थयो. साब इशे 6. स. १८२०नी. 
a пей ८० asa g भसाडा नामना ЗӘЙ oval माटे вуй AS डार (टी) dani AA 
या. जमार। , IDEES 


ALG राभ dl ашый ddl राने dej नाम éj शंभु qatil ча ый 
sald cv भोबावता, भगवान शुर भम idl थोणिन हता, तेम BHI 
dia. daws A аа लारे As. 


३३ aA श्री airy ३88२ аза, रुभूतियंथ ;: 
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ते. «wd чаа) वसात. सोही. मोटे भाजे wah वसे. deri sigs WAV तथा 
प्रेमछभाछ aoler. भोटर रस्ते ae al राते «scu, Rad stol Rai रात. शोशामां पूरे 
६९ «Ў BRU oM जीणो वरसा६ 93 थयो. गारी. Gil AA sai जाती win ача डती. ziq- 
WME Ad sA. Ulds भाब जया 8193] त्यां iA जाडी бча sto] gute. d ने 95 नवा ча 
MUG dal. तेवामां ud स्वीप аф शाने dd Ws oly oS परी, alawedal जुस्सानो पार 
न зый. AHÛ аза cv ulj ag णोबीने gidard भडार s Hel. A a Geta vid- 
स्थाभां was «9 ! 

त्यां X saj: “MAS, xis ala 54?” तो. ded sd, “зшщ” A sei, “शापे 19А 
аб d ada!” वेशो sd, “भारी sai ना 97° मने aad बागी, में गाडी чий वाणी, dual 
REAd मानवत. aol हीही, Quq uza थयो, तो नी oly ३15१२ ३२० YSA чай de] ча qua 
aj. gai तेरो A तो. ow ०४, uel तेने राछ उरी, सारी Ad wa जापी ia नोडरीभांथी ' 
GAL зїї. जाम Avi प्रसंगोपात Q8 sat छतां तेमना ध्यमां ध्या UB धर SIA WA. sedi ew 
dudl aAa wri ate sz छु, त्यारे वियार जावे छे 3 due «(аса Seq atj wed ed. 
साइस द्वारा भुसीनवोनो wad Sa ad खने सवां vadi ६:ण सडन за] वेमनी 24 छवनमा 
BUA वधवानी dud प्रेरणा जापेवी डती. 

योथो प्रसंग : Ass mawa waa मारा प्रवास-संस्मरशेमा छथोपियाना uad qta é 
4 si di uei otf जधूरु रही ma. ó. स. csi dell बांना जाणा. सुधी भारतमा रोडाछने पुन: 
aS vul gdl. WA a arid मण्या dal udai d чаб धराने वातो उरी. yuga 
समायारो भूछया. थोड! аң जाण्या पछी Ane स्वाभावि$ रीते cv sei, “रपूण газ! Gudea!” 
में зы, “d| तभारी цә, रमे eias- Hard प्रवास vied. ते वणते араз zada 
aad तेयारीमां vd. त्यां या. RUSYA मण्या. qual Yg: agai. त्यांनी rss 
परिस्थितिथी ads थया, ळ्या. ळ्या. गया cub त्यां सभा, समारंभो, Radel Aw शने Bul ६श- 
usad чаш al 3 S देशमा ad छो a gaat «бх аба WAU Q सुणी aad. um 
माने AA? रामे नागरि न аяй ало नधा ov जापणा शारो Ueda B. 

त्यां aS इपाबाथी alot गामे जया, ने दिवस Xisbu. त्यां ча эши USAI u[ksiqt 
абз aS vad uate जापी, त्यांथी पछी ad ad cual जया. 9530 diwas oval ळ्या 
शता, त्या. त्यां DAA प्रेम संपादन उरी аа. ale मार्गध्शन २॥पी, योग्य सबाढयूयना зч ते 
Чай पवित्र ३२०४ ошай जा cv Qa अनिया-मोम्नासा वगेरे स्थणोजे ча शने aah, 
quid SAA तथा जार्यसमाळनी. vealed Usd मानपान эге], वात्यीतो उरी, सबाढसूयना 
all. नागरित्वनो प्रश्न Bie AR sep š ळे ыча ail qis аңа sia чїч तो ais 
ad oj. ай Fea war Addai जया, «оңо. बना ew ताण अर्या. буд 
MAA शोधी AAA मण्या. नधाने मणतां Yor oy adie थयो. ail रोनिसिनियाना प्रवासे Ausa. 
त्या पण व्यापारी gha ву чаа} dj. पासपोर्ट RA विधि чач vida भणवानु A. AAU 
तो aul रवाना. aS गया, ARa Giai, ayoud भूणछनी AA epu euaed.| зара эз]. 
GANA Aaah तपासी, euis eer नगर WRAL FY. Ad स्थापत्य Seli zigd and 8. 
& Kaa ध्रमियान KA. भाहणोने मण्या, संस्थानों aid. tal, cued, SSAA संस्थाशोना 
ый स्योड गोया, dp (ааа ‘gaa’ AS. खावी. yer ‘Salar gaa’ оза माटे बसावी da 
A! नानछभाहने Raa जायो. Bard alesis яңа न रे तो ते नानछशा शाचा? аза ву 
azsa माटे ते ашаа) ueia sil. 

यांयमो wmi: әп ву जरसामां d तथा daws swael ६२ 200 usa 52 Wea (A) 
थाना Aaa (Tea Estate) Mu wu. eue भपोरनो ana. माथे धोम धणतो ddl. Wid 
ol अने азан थ्वी जमारी sla जाणण ail रडी ddl अने तेने ФЯ хайд येन wd न d. 


४६ सभूति ана raza :: j | ११७ 
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Ral Ws UA ६२ ६२ यावी evdl AS. Wad जिन हती. dà 33 aj eun aD 
dd. lsa oud wae oval wind भो2२ पसार ५७ š नानल! ud se, ul Geil 
राणो” भने ay wid रा बनणे वणी पाछु gf sta ч? sud idl ५1७ ш रवृता AWAL 
Ча чы, “शाव! A ताभां sal ща छो?” AOA sei, "ell gud CLR X ad eu 
suqqt otleval MAA MG छु.” नानळना НА uod, "eus alai ad абу? "eva," म 
sel. Ds माहव पछी जावता ARTs Gurl तेने ча भणे तेम हती; ug ыў तेने. भोटरमां аб 
lil. d. गाम »ue] AA AA उतारी दोषी, à ध्रमियान णून ० asova ad स्थिति ча २७ 
a बीधी हती, Quj &c जा प्रसंगधी Req ५५ पीणणी әу ed š Qadi da IA Atdi 
dui зо शिक्षिण ea भाटे शाष्या, UIA 95304 vor yer BUS मान्ये, 


WA wj F जा भाएसभां भाएसा Feel ol भरी छे! dual aed Ала BEd इती. 
नानाभा नानी नानतमा, नानामा नाना छता дш मास भाटे पण तेभना ачый भान dd, vile 
ddl Adal еса बागणी, प्रेम जपार ча. शने AR oy AAA RIAL शाभाशाडं mau. 


अ ok द WAL AA सारा AAAI 


ave: श्री exeat US डात wear 


Yo} सो Аба ada छे; clog RA BA A ets ved AD ने AT айй, २६१३३पे 
чаг यह रह्यो B. Taal ARI rel da तेभनाभा. vids शिषे, डाने ARA ४०2 थाय छे. 
त्यारे ते 62१२१९२, पयजनर, dlsa, संत, महात्मा S भढामानवरपे शोणणाय्‌ 8. भगवान sls 
aad अद्युं ed 3, “भारा AA तारा чып over यया छे. ते аал é t छ. j गातो. नथी.” 
all oval vusal AÛ sep छे 3, “भने ший पछी = ugar भूरी vüeeu पछी & Ada, 
aie ай नथी.” AS чум As ov vani धणी थ्रो ने чш ой प्रगट sl- vlad 
asd नधी, सातमा pea १८भा AAAI sal छ 3, “As celal rid शानवान मनुष्य भने 
ЧЯ छे, मने पोतानामां зог उरे B. ell ач] була ayea छे शेम समव्श्नार मढात्मा तो भने 
wad aga geda छे.” | 


эп ай жай वांयी, Gard, समझने 9531 नान&भाहनुं सस्मर slg तो शोर ride 
alal. 


AJA AUT ya вуза A छे, eux As sl AS sv साथे ad sŠ asd नथी, айд 
भेणवेदी sais रने wsdl sl oad ad ळय छे. प्राप्त उरेबी, aad aba wa ad ww छे 
AWA vA छे तारे जे aad ने A od साथे ай जावे छे; ed ते vad vlad wš छ 
ने S? सारा मातापिताने त्या sv बे छे, सारा vlad) संगत उरे छे ने od जोछी s3 छे, ने 
45 aR छे, नवी नवी. абый वधारे छे; जाम 935 s< नन्या उरे छे. शरीरनी ca ча Acad 
2 छे ने ओमणता A сга Улдай ma B. जाम oval aab ने URA णीबवता ते सारो भनुष्य 
थाय छे ने usb भेणवेबी अबा ने wead abraded cfd sui sali Guo sal भाडे छे. 
ча, डीत, сца, WUSR पए oral (Сао छे; AN yw vala शे cv सायी usa छ 
सम्‌ Arora माडे BA पोतानी ча) alah राने सधणी aaah, чалі аео (न:स्वार्थनावे 
` दुपयोज उरतो थाय छे. जाभ ARL भारतीय ciy за. शेळ daws aede, Gelorula, 
Aperta, sabada wu kaad, Ger धनवीर, धर्भप्रेभी जन भारतीय arg ने भारतीय 


ех 


e alu walls ने Yovs भा Ws cv oA Tad, um WAS मन्मना AY प्रयत्न 3 शोण ने 


:: २७४२(न श्री नान० Sti भदेता RAA :: 
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VU ча “дый AA; ча जा ek Fai ced HA ते wie GAA. rug 
जायार, wu awl ने aug वर्तन Ff छे А तपासता war. vuu yelled da a sad, 
эшч wo) da ते ६२ sea AMA तो wus वधारे ने वधारे olal ovaj. जापएी эіааеида 
узга UV A omar AS ча ova ыпча ча за. २5 नानछला6नी भाइड साया ने सारा 
чїячөїң, भानवप्रेमी ने eva as oR adaj. २१. 5 «149001041 संस्मरशोमांथी भ AR эп ५७७ 
аб तो. ача wg परबोडमा vie ай ने uaa सोने эша. 


за. ssl adword әзі ने («еңі न्यां ळ्या जया, त्यां ed só ने 56 साई उरता 
WAL ddl A Qum yelda भंध्यिवाणा ade पोरणंध्रने तो. du@ As ша] स्थान ciue] छे. 
UR ча ovat “ठरे त्यां सारा थवा A साई sear शीणीरे. 


вдачі ad Wal HEYIN ने avila distare ча dsini vuugi नवां ev सामान्य 

aad «а; ug гауса ने Auv जाणण वध्यां «аі. 
AS s& गायुं 8 š: 
зайч= ald sa, euclus gea; 


чэ 


evoglus, са viel, ss vien 


- 


aac wera ऊरी 35 नानछभाहना रमर wield cea эй विरभुं छु. 


de श у Maer We व्यक्तित्व 


Quy: श्री शान्तिदुभार नि. २०१, HEU, Jerald Fad vits 


Ts MALS wad AA संनंध मारा पिताश्रीना AN B. भारा पिताश्री सने зезд 
१८३८ सुधी, duele Una दीवान dal. AR A संभंध ay оца भन्यो रने त्यार оце qəldl 
чай 4 Фа छता. ча cid 5200 eti ws cv 324 Фа ddl Ad чача] 1०५६५ zi, 


dwus AMAT भून sv जागण खाव्या ते वो ag мю 8; परंतु तेमना viid युश 
रने विशिष्टता तो भात्र dadl fase परिययमां जावेबा भासो ev AS AF शने gad аў. 
Зәй ode simos मर्यादित dd, sai dell णुद्धिमत्ता aama (ааа ча ७55 उरे 49 
adl. MA UAA aget, जंतरनी 6६रता We dal dal Yer वियारो जे AHA wadd [विशिष्टता 
हती. Wala पैसा saab तो. wai, परन्तु del पण ay а dub agud उरता. २।१३बु. du8 
су म संस्था, स्थापी ते नइ ० पियारपूर्णs gidd स्थापी, णास sda sasaaa ave 
ag ov स्स ФҸ. vag गानों भे पेड (vil शने ५२५)मांथी a As UZ ननणु qu तो a 
जाडे Ll जागण यावी न аў AA seta cue чи atu तेभ तेशो जवार्नवार Seal. ә0- 
alal वातो за BWA Guo sal RANN उरता. ald Avra पारणीने dat Gest 
माटे ара wal Gat daws जापए। Esel As qata विलत डता. 


नीना! स्वर्गवासना थोड Kael uai, d dodd पोरभंध्रमां sell शुरण WSU तेशोना 
निवासस्थाने url उतो. AS kda яй शने a (ead dud ча ढोर Wud शने (дач भाव 
eal. «a ag शाश्चर्थ ча cuj अने ३२ UR e S SERA эп BAL छेब्बी чаша qu 
эд Tzal माटे तेजोश्री जाम उरता da! AA तनियतमा unt ariel 652 ७२६9 A adl S AIH 
Diam uda Gu ARA AU नंणाव wa Brard AAA बाल. नहोणा YE 
मगे! eiee पछी os? नंबरे मारा ०४न्भ्स्थान бап प्रत्ये तेशीने etg s ममता ddl. deh aid 
३३ सभूति. за सरति :: _ ante 
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Feds समय agai गाणता wa ÀA Аңа ug त्यां सारी BA. ¢ ७७ गाशा Avj छुं š 
s «awed शनी जा deo avd परिवार, मित्रो аш Vad भूरी sd. 

Tu qam २5 A xis ओवी पेढीना HEYAM dal 3 cv भिया si оой, Gell भावना शने जिया कियारी 
oS अने जायारो Rad. A पेढी. «а धीमे धीमे vege थती भय छे ald A Guel saad vail 
d TA yad ma B. y seus नष्ट थता. "t 9; за तेने स्थाने नवा yesd 44 ५४६। ०४ 
श अने dim бча स्यायेबी नवी аніс बालो सभय यावी. 


uskal रावी smi 8! सत्ता, tal ü 
چو‎ नहीं, wu Q श्री नानळ 95 WA तेमना नेवा vids भढानुभाषोना छवनमांधी deus аба 


MUA вуд Jalsa aa agua alal с чай. 


x xbox WE श्रोता AA SAR 
वेण: श्री टी.ळे. armis; 19,94 Aart, णार-गेर-धोा; भांणासा 


ses सौम्य ufa, dl शरीर, भुर well दीपी эде] yu, साथी. sel a पछेरवेश, 
ale, वार्ताबापभां सामानी qtaq aa eda diel सांभणनार WA पोताना परम Ue सौ०/न्यथी 
` аши भाएसने Фа sQ बेवानी शक्षि परावनार AKIRA ddl ते श्रीयुत йв «1400915 आणिध्यस 
` gai, See stl vip [eel бейопа. 
| YU नाव्‌ ада Gua Sua Gur AL gM AC 4905, W-st BRA २स्ते 
epus जे Wald GAR श्रीयुत ASIA जा distal भीण easi alas. cu पोतानी 
RAA «ай xis Bilal Wad vA wis addj vd зды] नाणीने Gela 
quB आनोणी uda sid. 

तमनो. spud quale युगान्शामा dal gai avout "ud ciel stusiv शाने Bula YEA 
Datel जाउन! वेयाए भाटे, duel uem ыйа чай. avai ASA वणते RUGAU इवा wal 
भारे अने पोतानी әй ааг ашаа! माटे श्रीयुत tawe सुटुन जावता. श्थातमां तो 
सोडि 6परना मानमा Well. 
| १८२६नी wani मोग्भासामा Хайа аз 3रेबी, मारी ъй а siya tawe Aai 
ससे ву. HA ब्तोजावतों Aa श्रीयुत tamed Maat yda AREA भारी तपास sÀ. 
त्यार чш YA मने yad Зей 3 भारे ggn, श्रीयुत 4149091941 ausa ad. d 


3 


qua we अने ЧА HA जमारो संनंध वधारे शने वधार ее थवा. «pou साथे gatai, शने पिफ- 
{айм पण ый cums AGA सुटुन साथे coal. जा Da तेमना वधारे सढवासमा रावता में 
а AO As wills, aufus उद्योगपति als नीरण्या, dnai all Gl बागी में 
ural ते WHR Rad. yea जार्यसमाळ dal छतां wer Чай शने Чай dug 
лз aal संपादन उरता. gdl छता सर्व sly чл Фе ча dud ча sQ азай 
аяда E Eat वषती vd डती. dul avuad ыз «а. भोग्भासाने чи 
ल. wid B. नी сайа ad जापीने “р शर्थ puer dl संस्थाने आभी yd 
auj जान! ते संस्था giclee सामामिऽ शाने alal vids आर्षो sl wl छे. नानां 
qel भाटे Ал नर्सरी asad) ७३२ डती. श्रीयुत AMO घान A лә, भडान 

16 ॐ ald. जान ча ते संस्था वृद्धि पामवी गय छे राने “idsoud 
di नर्सरी aga" айў ойга धरावे 8. viral Sta विमेन्स असोसियेशनने 
छ. Gid ddi ६ननो बाल hend Чай ә छे. Sez 

मण. सारां नवां cla sal छे. | 

— ४४ Rueca ЭЙ नान० iatis чаа HRA :: 


P 
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wae १८३३नी साबमा श्रीयुत wS A भोम्भासामा ай जाबिशान sQ edel sua 
भोग्थासाने duel २।१२०/ब्‌२नो वधारे बाल чаа vised. जा sb भरेणर Q Rgl sia 
सावता. AREAS, GAYAN, उविशी va Slat aada yadi яча Maa- 
स्थान ननी WA. 

धीमे धीमे श्रीयुत atawoud शने भारा 5290 acit वधु जने ay ised थतो गयो. ad 
संपूर्ण यश श्रीमती sisaqa tave शने श्रीमती башда бачена ай भय D. Qua 
Ardid Mada स्वभाव A oy ыз ठार dd. BAR! भाणओेनो ча wieder AA संबंध atd 
जयो. чї avid Asai जया शने दिनप्रतिदिन भन्ने 5290 Alad वधु 4905 vui. 

प्रसंग रावे पोते Moil asai 39 मुेबीनोमां ast Aa जने जाव्या पछी um 
and ३टथी. zed чаз) AA ते Moda उदी add. युवानोने प्रोत्साहन जापता रने हढता पूर्व 
ovgladl $ जाना ६ ad du, аай साध्य उर्वी होय, तो सर्व ydi जने зәл: ५७।६री- 
yds AN sA ov AO. 

duj MAAR dd opvudl जनुभवे Ng AV Hval. संसारी शने ged? संभंधी शान 
duel gud’ मुसाइरीरोमांथी शने rads чаз प्राप्त 394. तेमना uqta чугаазы ०३२ 
эц ъща Bia. विधाने dell YA स्थान जापता, तेनी वृद्धये भाटे ovp धान эг उरता. 
зезд, 3450, Alua, विद्वानों, रने argued भाटे dud संपूर्ण सर हतो. 

«mil viens संपाध्न उरता. डता, छता. तेमनाभां add ан чє. add anal सत्पु 
š айд duy. wiguled waa due छवी mj. शानथी Grin a भावनाशाणी जात्म- 
वान A ddl Ws अर्भवीर शने वणी हानवीर, ज्ञान, $i BWA हानना इण उपे uURusa छवनध्शामां शो 
wat साया ylddle. 


उत ус ух ARA weal पुरुष 


QU: чац ria श्री ade 


viens संपतिना स्वामी elad 95 alaweidal wel 154 थि. सवितानहेनने तथा dual 
USAd yiv ad sil acastetoud alert rida d वणते aisat मढाविधाबयनी मोटी 
AN SAMA alert नवी. IEA रंगशाणामा sued Heal भडाचोनो Eula eios sQ हतो. 


d «wd वर्तमानमां ¥ wiad छे dd नाभनिशन ald. 

alal भछान वक्ष्मीपतिना धरनी पांय थाणाजोने Ws aame ysl जया, WR भने तो Wa 
ev aj 3 adua भुनिना SAA शा gr २॥व्या छे. 

चि. ARAL जागमनथी तेना. опур dat पू. alal संस्कारोनां धर्शन थया, aiai Gesell 
seu» जा तपोवनभां Fr sla 38, छता ते rl; शने dudi पणवांधी संस्थाने ча aq saa 
unm si. 

५० २७७१ धर्शन AR AA ove эй ने qw पछी Маі eua AA UAL, 

प्रथम दर्शने As भोब्म्स्वी, aesa узма दर्शन аш. नोती तेमनाभा पेसानी भुभारी, ed 
ҷа yg GRA чыңа Guy नाना. भागता sv सरण अने eid. 

संस्था Mal «аі wa As नानाभां नानी. oufasid भाता als संभोधन उरता AS मार भाधुं 
эп GELL मानव जागण नमी. əuj. सरिताना निर्मण маш समान वढेता ual (विशुद्ध оці seq 
वात्सल्य, 3241 मधुरता. 9341 छे, ते AS सो чаңоң чаі. 


A aia Wyld: ARV 
१५ 
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ते पछी S5 clawed WA भारत wid sti oue परियथमा alice. जे पोते зба 24 
यार apud oda छु? छता. REMA nual 9 ६३१२ їнї uta dj ते чача शिक्षएशस्री- 
सोने ugl aR ad न «d. 

तमना ei Fadl Gerd 6ळट भावना. इती; ча del शेम मानता š uigm[aat Gets 
7 Fa yj seug नर्डी wu. 


NIE Anal anial ving aan rust эй. дый cv जमारा Moved Gal. duel 
CEN ADR जमने SP gab मणी. de адо] श्रेय तेमने ov dq. Hai जमे जया. पू. TVA sel: 
XR 


E | “Ras, aap eig पछात छे. त्या alway «Ча याय छे. श्रीमंत зало इपाथी 
OE ай Jalal YR उरी थवा छो. मारी भावना B ॐ айел! नेवी. संस्था, सौराष्ट्रभां, पोरनंध्रमा, sig.” 


Ts 1490915 A. भहिधा-समाव्श्नी वात. $2 त्यारे dual ध्यमां Ws Giel céai दर्शन थता. 
їнї wih जशुभीनी ad नवी WA dus खेम ad ड agak seug माटे g भाराथी, थाय 
deg ot] cv 54 892. 

аў] aai Weoleral эзеп Jan स्थापवा dug [чш भे ara हाननी, Meld 
sl जने पोरणंधर yzi णी. waai Quai. 

जा эзди 59021 elem महाराणा [дең माटे saa ча lA wa mis 
wats rade ча оча. d quq ua पोताना dani avid] 5 के fa заа न. थाय 
A जा old SAL оаза भाटे जापी हेवी. seuzaaglü dudl queni эп wud धर्शन adi. 

पाछणथी राष्श्वारीमा पोताना aad संतान ай Qam Ws «Аса seul sagas पायो 
नंणाव्यो, Uovaldldl जा महान संस्थानों Bs Ws 82 शने зйзиңї जाना UR Ws diwala 

aerated संभणाय छे. ° 

Js AA साथे әш Yasue Asani é As айыз ddl शने такаа Yg aa- 
сула माटे Ws эйе स्थान बनाववा dBA तन, भन, धन эщ उरी ६५. 

yollesl 3 GAL Rds AA ysl, ते озал wa walas asi зба. del 390169 
эңген ISAL शिल्पी edt Ree oy «di, "um त्यां d शाक्यो नाणाशोना पाबडपिता डता. 

зай YAS सायववा dell weal नघा, MAd Wal F प्रवास sadi чаї del барі 
— AUA व्यवस्था नरानर उरता, 

मने xis वार 54: “Шз, ай जात्मनणथी ол राणो छो, wa wR 5945040 v- 
ча अजव Add नहीं थाय, 

С संस्थाजोने धान जापनाराणों तो AL उरे छे; чи शेळ ASAS oval eet जापनारा नहीं 
नभए salad शुभी अरवा radar Fiat उरी, पोरनंदरमा. सिद्ध ай ъъ] del usd 
saal Biers पिता ननी 93 छ. 

oN नीळ विशेषता AA AS 3 дәй чаа dat छता ने विद्देशोभां खम. s da 
सो est भारतीय Aes reslaat प्रेमी ча. 


MS भावना Goll sai dud विशेष zune ed; Aal भाटे zaai संध्या- 
ча थाय शने वणतोवणत Satu uid, विद्वानों, संन्यासी, भढात्माओो, 
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ad чаап Adda भाटे ANH As “lg Yer वात sl. Ws [Ear शमे Gis Gist वातो उरता 
ddl. ALAS dell oe : 

“зд, wu yer Raa da पछी sawd wed, त्यारे तमारे शने मारे ws मूडीने 
२३५] чїй. 

म॑ чө: डेवी रीत? जापना Ga (ute seu शु? 

ते chen: “aug Ami LIAA Gud नथी. रा wizstusa aldai Gesell ət 
CUM OAT AA, AF аңа खाने मने. शेषी йа संभारशे 3 dud эг शिक्षण at भाटे 
wipe]? BL Wiley Wud छरवी नहीं az!” 

u AAN oer: Asli avuga B. dl аач. तेने wea ws &भारणु२5० 
Sid. शने तमने नथी апа] 3 Ҹа yasmar els संस्डारी Yaga उन्याशीने uama, तो ov 
MIL संस्थाजो азл ай,” 

बात धणी cv 6८१2 ddl ча समाळ्ट्स्यनामा जा वस्तु शमाराथी पर ddl, A पू. As Medl 
डता, छता. Wher sd SDD. Alai yas sej. जाणरे AA ciy sa usa! निराश थया, डार 
UML veld संर्डारो зАга प्रण हता. E аңа तारी аў Ad AS AN dud भणी азай «dl. 

२६७ Ws esl समाव“स्यनानां स्वप्ना सेवतः а; ча Qad सतत sa A чай š 
әлә में Qel अरी छे; पेसा. ча gel anal छे; wai (निःस्वार्थ सेवाभावी seisa wnat 
नथी, чї वार dudl joan AM «е सुधी, वधी नती š सारा माएसोना sicud संस्थानी cid 
इरी देवाना OAR २1११, 

जार्यस॑स्ट्ठतिना, del аша yal dal. (ësa[aqt ga GR ने daad giu GR भारी 
WA वातयीतमां योधार शासु सारता म॑ गोया. छे. 

As वार W अद्युं : “ऽय्छमां नापुछ शुद्धि ad аз. मोटी संण्यामा aab Adlon शुद्ध ad 
az रोम छे; ча पैसाना Weud डाम saj yea नने D” 

०2 deu: “яз, awd sa sd छे ने? é ана प्यास ew उपिया सुधीनी эзне 
व्यवस्था sj जापीश, आम аз sÀ аза cv As haws ABA ala अरी. तेमनाथी ы पोते 
Wee эше उरी, जा आमनी शुभ ugla St dll. 

qale 4 पडे तो lwj ect gad ad 02. AjAN Ral, Azi epu भरे तेची यिता. 
avul विना. глалаї AA Bal. तेमना gÈ злей аз adi रने ६ रोते ननो 
Ya «dd чя. | 

संसारमा संस्थाणोनी Ragil उरता उरता. vids AN में भेष; पए 5 नाना oval 
भाग्ये ev sql чай. २३०३ संपत्तिना स्वामी dar wai, निरालिमानी че dA cid पोताना 
eei समावी बेवानी तेमनी agaa so तेभ ov ६२5 RUN svlal yst ded घन जापवानी 
dudl वृत्ति AS, तेमनामा शेड मढान संत YRrai धर्शन Adi. š 

मारा सामान saai मने प्रोत्साहन, Gus राने Gala जापनारी जा qala विभूतिनी भोट 
а YA AA छे. 

तेमना छवनप्रसंगोना जनुभवोनी эш रोटी. eril विविध छे 3 Ws Wa ग्रंथ ad गय; del 
महाप ध्यानंध्ना otaa cud «а Veal भाटे dudi संस्थाओं, ट्रस्टो ने SAMÎ uv नाभ AAA 
गौरव gadd. 

э महान विभूतिते sayad adi मे 2054 зун SA. शा महान HLA BAR 


ba: cied छो. 
४5 स्थृत्ति аңа ring (a: : १२३ 
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хо द श्री नातछसाएनी ¢ RELA ' प्रत्येती जात्मीयता 
ам»: श्री भनदुणराभलर्ऽ мача), ° аида? 


Well WA AHL श्री. 21490919 sj AU 994 zaid awg «4? ydd aS 
सिद्ध Gus पुष्यात्मा A veui чї A 6पासना पूरी 5२१५ ба-а भावपिताने ai 
s छे. अना Adia श्रीमंत नथी; परंतु A иче ५३२५, मढपुडषाथे 31319191 29 ча 
eagai заа JRA श्रीमताम्‌ IP- араш sè छे. A मढानुभाव sil «14691841 समय 
wadi ойм नमने हमने थ छे, dual हृध्यमां WHA माटे परम widleda seul छे. 

al भदाभना UA प्रत्यक्ष 3 परोक्ष संप मने प्रसंगोपात sila 30 aeria (ЕЙ 
ते Bs dsla Galea सुधी rel अर्थो чай. शमना Dada BAA HÎ эпе} छपननी 
वाधावेबी मे AS 8. न्यां sql ara, AMAA, निर्भण, sata राने पीरतालर्या wadai दर्शन थाय, 
त्या त्या. Aad) ge uad cv da! elu sf анача ने yasida Weide waaai 


E Фа чейї sq ЯА समन्वित adi शने Asadi शेशोश्रीये भयां ча, cul वेशोश्री wll 
TE संस्था प्रये ъцзчїш हता. 

A . sal afl शारधभंध्रिना stat भाटे मारे नीडणवुं uid, AF эйе ама é श्री नान&भाहने 
Я Yad सने Weier भण्यो हतो. cux भने शेशोश्रीरे शे वणते sgi dd ॐ, “aul sail संस्था 
t भने जून ай B. чї A we भारी पासेथी AS ФА veedl पेक्षा राणशे नी. rue] सोरा 
= जाने शिक्षण darian २७ ननी. a छे. त्यां ag अग seal oR छे. ай wel wid तो. 
E ача xwedl AOA 424 vee जापवा भारी तेयारी 8.” 

c sl aula acral sanal] xis cer स्वप्न पोरणंध्रना озал yer Ad 
E २६० & ed. A ev dd रेशोश्रीन। eeni इभारोनी sald छानवासवाणी संस्थानी Aud 


Bld ll sod ud. जेपी As संस्था Порчі स्थापीने जेमना weet URAL Aga संयाबन 
भाटे Arisil AS yor व्यक्षिनी शोधमा «а. i 


सने १८४३मां Saat भागबाने ROA जभारी संस्थानी २८ all sieGel अरांयीभां स्थणित ad. 
A परिस्थितिना go शी नानछलाछ पोताना suet YI भाटे जभारी सेवानी Ча Wal 
Wl हुता. 


दशन eed NAL भारे Gestula भय्या उता. बाणो AAA स्थणांतर श३ AS गयां Gadi. Wa 
परिशाभे gae राष्ट्रपता Edd भारे mia जापि йб रहा dal. पाउिस्तान vid भारत A ete 
а YAN साधवाना साधन तरी AAA silal शारध्ामंदिरमा all daL* HAL HALAL 
संच्थानी २७ Aad rl उती. 


E od adod ed जाववानों संभव ASA, шаа) ABR नढारथी जावता (ald संस्थामां 
+ प्रवेश A भाटे A संस्थाने सुरक्षित राणवानी उटधी5 AALS sI हती, 


A पाउिस्तानन! १२७ BES शाने HAA valor जीए गांधीकनु sidai aaj Asal 
5 alal इता; AA A भानतनो AEA lU भाटे ova Mar श्री oqe भएताने (edl 
WAU हता. 


AN भाधारशिक्षा पू. भापुभे सने १८३९भां ЗОД खते asa थयां. A wA ч. ५७, EIR 


wasaa, Aed भाड, सुभाषणाशु कोरे राष्ट्रीय AMAL ral tN जावता 
श्री शारधमुहिरभां al. 


: RUA श्री taw SAGA HAM स्वतिथथ : ¦ 
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पू. Uyd अवसान पढेबा १२ яй, AA š чохе maju аса aiu, 
श्री dew पू. оцу साथे kedai чаша dS हती, сунгер जा संस्थाना Wu हता. A 
ЗАЯ ai ай areik विषे वातो ad. alya संस्थाने oka vio जापी via आशीवाद 
जापवा BUA शाप्यो : “omen, menika AS ua AÀ wag wii. स्वाधीन रेशमा AB 
A HAAA भाग саай छे.” 


3 sr AYA wll संदेशो ada आशी, sase, Had इत्याहि sss ad iel जाव्या, 
d RUMALA vu чооң aad spe] ed. Bug aphid जा vail सहानी Gert 
аб «йш «dl. 


alwa EAA aai ysa संस्थाना gal संस्थानु oani निर्माण sear माटे [аи 
ट्रस्टी शने मान मंत्री तरीड मने सर्व arad झापतो. sua WÜ A पछी देशमा संस्था स्थापवाना 
бей में Raua ag sy. 


सोराष्ट्रमां भार जाववानु ay. राळ्ोटमा श्री adewouda As май чалап] adi मने айз 
[ia भेणवीने аел जेमने त्यां जाववानुं Galaga ыгы]. पु Relea जयो, Ai asm ०२५० परि- 
वार, USAN wd मित्रोना ayd सभा योळने श्री. नानछझभाहसे gudd Jag бам 
उरत पोतानी via сава उरी: “Sia इमारोना озал] जापना हाथमा संयावन аба भने 
A दिशामा निश्चित उरो.” श्री aws भारी साथे खे रातिना ds वाण्या सुधी haus 
तेम oy इुमारोनी संस्थाना संयावन संभंधी Fads qatata वियारविनिमय 539. A वणते संस्थाना नवर्निर्षाए 
भाटे पू. AYA ada BEA अनुसार भारी परिस्थिति भें तेशोश्रीने вуш. 


संस्थाने 49 WAU जापवा अने स्थाननी पसंध्णी sal IAs मासना чечи оце ada- 
Deals а ग्रामप्रहेश में wie sil. 


ARAL EVCA गन्युजारी मासभां UR acacioud Apdal प्रवासे जाववाना इता. zl 
शराम में वेजोश्रीनो समय lad ता. २०मी wyl १८४८न। Av add ys जेमनी 
чаша भेणवी wa नवनर्माएना प्रयत्नोधी सरदार aad वाइ अर्या. वेशोश्रीरे संस्थाने viola 
audi walej 3, “аш संस्थाने azs? संपूर्ण uee aud oy MSA. ай Bald मणो. 
d २४३2 जावु छु. 

पू. ARE UBA YAA Чон १८४८ना AAA aul तारीणे संस्थाना 5912091 ध्वष्श्नो 
adsl Qaqata wise, vida २१७भ्‌ महेता HÀ d, A समयना ARAL qub प्रधान sil Za- 
SA मण्या शाने में Gua flere sf छे ते स्थाने सारी AA RA १८४८ना मार्यनी reall 
तारीज संस्थाने ət uad सौ प्रथम १०८ daid नानी स्थाई RA ай शने хоо Stal 
SELA aques १०३5 YEA AUN wa संवत २००पना Aa ye भीळ ने १८४८ना भार्यनी 
зай ай эи संस्थानी so ब्श्न्मव्श्यंतीना Hak संस्थाने सांपायेली WA नवी. वाहीनी ws 
पर्शडटिमा Se साथे संस्थाना чач useu dav. 

संस्था-निर्माएनी чйза शी dawd घ्यानमा viddi dels ss ता. प-६-१८४८ना 


Av नीयेनी Rad ча aud : 

“म सांभण्यू छे š эшч भांगरोण dag As संस्था श३ उरे छो. WA et adl әца- 
पास यार-पाय vida ६२, As yla wow साथे टेडनडवनु शान जापी asta तेवी संस्था, Ap 
“аад जापनो Ma धाय, तो MURAI sil catie ней महाविधाबय यावे छे Wd зїн जाप 
ढाथमां ad ай तो чу RAA dd sida जापने सपव! ट्रस्टीजोने «паа 5२. ЧЫ भांगरोण As 
wali wide ढोवाथी त्यां Rl asia नही, जा भागतमा जापनी साथे cv seisi होय तेने पूछीने 


३:२भृति aia aigu :: १२५ 
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Ran sl तो. og सुगभता 4७ UU. вуй} вуй संस्थ! Qel sadl शेना उरता. As ayel stu 
AA तो aug दीपी snd.” 

As जा Aer чач Graal yor wer wa में हरी वार भारी uRRalad Gedvi 
उरी, संस्थाने जा dal स्थाने ARAL WWA Gala sd. 

ब८४८ना नवेम्भर भासनी २४मी айй श्री नाना संस्थाने स्थाने. जावी. zee, <d- 
[नर्माएनी मे श्यना! जारलेबी, ते सर्व विस्तारथी Bia (айй समन्या, ъч प्रसन्न थया, A BAY 
योब्श्नानी, उपरेणा HSA मने orale]. 

से чазаа जनुसंधानभां YEA enel rel Aa au नीये ca ча साथे शेशो- 
ail संस्थानी समझ suqun Asadi में ovale]: 

“ы साधे संस्थाना AAA 30674-0 इपरेणा तेना प्राप्प नानो wa asd छु. wal संस्थानी. 
विविध заа सम seuciel जाछी रेणा ша छे. जनुदणताओे A AS ovat विनति, Wai शेषु 
Sect छ ननी ३३ wal stall A ade यथार्थ зазч UNM. A भाटे जाप AJGA भणवा 
नोबावशो a भावी буба. 


эч ааз 465 Raai дай में ¥ A छे ते чәй भने बाजे B 3 ळे «ad 
Fall जाप sual उरो छो. ते sual aid शुभेण эй merik? sai sucus सुधी = 
э] ते रने नूतन sau इवे म ३२१ धारे छे Ani छे. जापना rari] नग्न साधन блаа मने ad. 
भ्‌ तो saî uopRa ala A wa aba पासे शिक्षा मागी छे š भा шаа] जारापना saqi 
Ral Baad पूर्ण uil. 


эй ый (дың ай वणते S? सोळन्यभरी प्रेमणता add ते तो. amad RIA Wi. 
बम ova ¢ जापना विशेष HUSÎ जावतो MÛ छुं तेम तेम शापन! әса मढानुभावता, विशाणता 
रने Radya ASA भने wide थाय छ. Sea जापनामां oy रने од) सुभेण sal छे ते 
JAA जापए। देशना प्रायीन wa भध्यक्रवीन ayfasinal जानधानीना जभीरथी भरपूर ad 
-3र्भवी२- ead- Abel. wR थाय छे. Saar जापने जारोण्यभय बांबु. wy शापो शने 
जापना шй आपणा эп स्वाधीन छता. udd भरपूर देशना नवसळेनमभा Luc समर्थ gid 
AN A प्रार्थना साधे.” 


A पछी ANA ता. २८-४-५०ब Av ua aril A भासनी ता. з, у, ч ध्रमियान AD 
ча ай суо सने mA संस्थाणों संभंधी विशेष Far sal Weier जावी. eval भने 
orale. 

परंतु As 5 ol sA Wii Anal Yaad sud əuj. 

२ पछी ता. १५-१२-४०१॥ शेळ UA द्वारा ANIA mudd संस्था शाने ननाणढना नवा 
धवन मोटे 333 भणवा ०४३२ ALN आर्यम्‌ नियत sî colaa avj, 


A чая! Gri A dl. १८-१२-पठना रो, ua ам ता. २उभीणे Aie uviela त्यांथी 
dl. २६, Wel Av MHA ча] नळी. sÀ суйо]. 


मारा VL Adl Grii sil UDUS at. २१भी (so ua 494) विशते तार sal: 


“Yours Nineteenth. myself not going Jamnagar. You need not 
hurry coming here for Junagadh plans.” 


A аза खनुसंधानमा तेजोश्रीझे ता. २१-१२-पठना Àv ua aril मने walej 3, “जभारी 


A मीण vani भुवतवी Wa छे, जापे भने sA 3, जाप MAR नामदार СТЕПЕ ТЬ: 


१२९ :: २०४२(ने श्री Ma SAA भरता २५तियथ :: 
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SUMALSUZ All ча, जाप MANA вый AÈ озеш] (Арг Ad. Adl प्यानने «әр वार 
8. rs Ws २६ Vald чч] आपने sl eibi sü जापने योग्य बाजे Q yara 
yaaa. 


a чё पुरत पोताना ता, २४-१२-प०न। पत्रमां भने val š, ud) dL १-१२-पठनो 
ईपापम wed B. аң ov मोऽवेब aj wala मण्युं छे. d MDA udi WA त्यांथी जाव्या ene 
माननीय श्री cums जेर तथा माननीय श्री dws Buds पधार्या हता. wed या२-पांय [ёч 2) 
SHAI WA हतो. del BUA ча aril ase नथी, जापनी феа ५७ ०४ Yer छे शने वियारो 
१७ Yer 8. जापनी SeA эшлап Sees छु.” 


त्यार чш ता. dell AU CUAL ov vaeni राछ नागां чач] sal शने त्यां 
वेशोश्रीनी साथे जेमनी संस्थाने asua भारे st аға yor Guill शने saus वातो asd, 


A Ч ता. 39-4-4941 २ संस्थानां Asu, 12194, Raal निवासो Senes с 

cual wa में जेजोश्रीने eve). dat {көй गेओश्रीना ता. ४-६-पवना पत्रमा भने вше] ॐ 
3 

AUD इपापन we). A aca Gusto. us HAUG वात sl 3, AVAL गामो qaq 
vis नानी. зза зич). oi vyol ой विद्यार्थीशो आल्यास ३२ элд जेतीविषय& [йак 
Wad. UA शो lezat arg wa होय तो मारा sQqt yor d Hee эл” 

vil पत्रना Grai भें शेशोश्रीने नान्यु ॐ, 

“vud sutuq wwe संस्थानी मे Noval TW As Wal Noval ते ग्रामविद्यापीठनी सने 
olw नानी Novel ते AREAL मध्यवर्ती Segi. AHA नानी योब्श्नानी акаа जापने वाणी हती, 
UAL cas पु समळ t$. जे सर्व oot qaq जाप ग्रामडेणवणीनी २॥ संस्था भाटे जापनो 6६२ 
ча als ds clouded AA भारी fala छे. परम मडानुभावता शने सोळन्यनर्यू эч] धरियाव Ka 
AÈ जा संस्थानी шаа MA Al чонй सहाय शाप sa शे षु anal छु.” 


d чаі As alal Al प्रसंगोपात्त wWeeier, २४३२ 3 youd azar शी नानछभाह॑ने 
чаа aj dd. 

HAUG ovale] 8 du शेयोश्रीचु madj १२३० you रीति tell as Ad) cqa 
शोधमा तेशोश्री eal. २०३2भा sil 414909169 श्री vidad чача аш सौराट्रना खे समयना 
मृती शने नामी, sil Braas 2254 जेजोश्रीने भणवानुं odd сиў A ый वातयीत थती. 
W Ged eei जे भाटे भारो उपयोग Raid evene] AR AA प्रेमाण रीसभां seq ॐ “में 
तो. Mud чы seb 8. परंतु -नेननपुना भाने oy छे sA P-A Ws GAl айй श्री. Riy- 
MSA A मानत GAR उरी wl sidl sil «аери सनुडटूणता Yovor जभारी UY 55 
alah प्रस्ताव HSM; sv ANAA SAL. зА kadai संस्थाडीय cida रंगे d Yad ed 
AA sil CFIA मने तार sila २०/३2 जावी. ovat alet.” 

A ч ता. २४-२-१२ना Av yodul भणेब टरस्टीमंडणनी 95 ayu A नीयेनी айза मूडी: 

“gluta «1490915 ॥विध्यस महेता азай रने AAA वती olla संभावित Wer तरइथी Bai 


Айз वर्षथी प्रसंगोपात्त संदेशः मण्या उरे छे 3 जेजोश्रीनी sual Зла] संस्था sil curie aut 
Rul S प्रथम wua YHA dd Wa «а SZ stalls ойуң йй Ysa Ida छे dg 


संयाबन शी मनसुणरामलाछ ढाथमां а." 


— ` . ` 
अश्र AAU esd cal जभारे aya १८परभां anad Яй तेवी Asa तारीभवी alu 
Han नथी. 


:: 33a aia ilas: १२७ 
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शोना lecti श्री tamed ARL бча vda ता. ५-६-४८नी yad vida zb usd 
यनव्यवढार Ba प्रसंगोपात. जेजोशी साथे wa ३५३ यर्थावियारएानी «за аш रोना! पर VL 
संसध्नी youl arus Aiia mex wea sta Аад, १गरेनो agua भें सभा समक्ष 
ys. A wed glin vu здай Seals Aug sla Yau Mada नीये Yva २१३५ 
२।।्यु : 

“ae dws AL ys नावेव श्री чей cade विधावयनु daad श्री. ARIAS 
दाथमा à зл विषये A संस्थाना wat श्रीमान dawet SARE मछेता तथा SEL ५४६ есу 
द्वारा शने भुण्यत्वे भा. श्री Preas Aes ¿RL भणेवां YAAA समग्र «за BU URE gdl- 
andl AUA मंगणवार, ता. २२-४-५२१॥ Uo मणेदी dss वियारी छे. जा विषये जमे Aa भानीशे 
OA i- I 
| “पछी संस्थाने azaga oy seld भाथे ada ddl anma श३ उरी छे, 4 देशना dd- 
* азах kuj wj sti छे. : 

Rs A ald श्रीमान awed siete фай Wal AGJA all vuia उन्याठेणवणीना Addl 
E agli A यशने संपूर्ण सवरप जापवा WY शाप देशना gadai yis शने Ra УДА 
- AA улай BUA S प्रयत्न sil छे АЯ wera छे. 

slua asd सूयन As ачай आर्य sdb Q वधारे dhl daa शे. ач dat 
qu छे. 

A Quq аңа ЯА Gara sud Wa बाजे B š әш संस्थान ग्रामडेणवणीनुं seb waqta 
जे शेते जा मे संस्थाजोना संथावननों समन्वय AS ЯА эй ача तो. чы योग्य थाय, शने A 94 
эй संस्थानी elai परपराणत [asta पामेवी yks aad you Mara थाय. vu eal 
UAL ый जाने छूटाछवाया AAA आम उरता al AAA Ws Ad वर्ग छे 3 ova जा selai 
даа २६० dad Jin sQ азы. जापती संस्थाना Camis A मढीविधाबयनु संयावन 
sla daws Bd सिद्ध थाय A Jd oR sl az A संयाबन भाटे oR ol 
ail मनसुभराभभा6 AAA Feds सभय पोतानु समग्र ध्यान ЗА संस्थामों अन्दर sia, शेन чи] २१३५ 
साधी २३. A माटे ग्रामडेणवशीना зні Gud) थाय शेवा ах) 6पयोज sla wazaa UR 
catus FU जापी शय. š 

A GEA पार Weal भाटे जमने DA बागे छे 3 ने जा भन्ने संस्थाशो भे uda ws थाय तो 
ву खे समन्वय व्यवढार भनी. शऊ, 

6५२ Mea sal yore, SNA जा संस्था-योब्स्ति sel waa A रीते आभान्‌ diweg 
© सूयन उरे खे adis शभे संपूर्ण संभव asy. х ' 

य सथानम जनुपस्थत 23850 भा. श्री Gedo न. Ee अने श्री glam AMAL 

` Rund, भेशोश्रीरे योज्य नाशाय dat सुंधारावधारा सडितनी siut रमार जा प्रस्ताव पर भेणवीने 

=s ER D A akid प्रस्ताव भा. sil Braas ३25 द्वारा श्रीमान iws 
. समक्ष २८ 3, 

эй प्रस्ताव Gur श्रीमान UIA Fad शने Gel गएगा ५६ A agar glia 

जाणरी स्वरूप जापवा हरी भणश.” 

जा ata परथी श्री ढेनरभाछ अने श्री दुवनळना6 (ААРА जनुभति जापतां veue 3, 


म ७४ dai भविध्यनां अर्थ lî баа विषे um ३टबीऽ Ha-a sad wa. 
EE LL UL I REL I 
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әш Hala sla or Cela बेवानी ати aa эц vue वती «991 भाहथोने जा su 
aad Raul जावे Ө. del 20 dinewoud तथा 30 जिरध्रबावभाए Aes साथे भणीने योग्य wai 
999. 

१. sil oridlaia aws महेता 

२. श्री मनयुणराम भो. ыча 

ЗӢ taala ता. रप-डॅटपरना मारा ५१ WA Guja sla AA эп संस्थानी नव- 
स्थनामां Йаа नव ट्रस्टीमंडणमा sil ढेनरभा6, sl goood Rgd, sl aaas сә), 
श्री daws aug, 30 ovidlaaoud महेता. रने ф— जमारा सोनी साथे राभार! Ds ट्रस्टी alg 
zall विनंति उरतो. शाय्डभर्यो ua чый: 

त्यार оце sil नाचछनाएने 343 मणवानुं af A वणते जमारी साथेनी aani olej 3, 
“oid डर्थ AA साथे аб аў AF मने aag all. AA sud] sel W dui of छे AA uia 
sel संभाणी बो. वो sur spam. ट्रस्ट HF नामे हरी uated अर्थवाही sami षु मागण afl 
ag.” था kami विशेष Moar GALA иаи शेशोश्रीरे भने sel. 

A पछी मारे २।स्वस्थ तनियतने MA Feds समय yd Waj a डतु, al श्री नानछभाहना 
सूयन परत्वे al मित्रो साथे वियारीने में जेजोश्रीने पन «vi ome} 3, 

“Su दिवसो धरमियान जापनी संस्थाचा जने संभंप घरावता मित्रो wa जणत्यनी ad शते पियार- 
विनिमय sal छे, A सर्वने vid ын wa wy बाजे छे 3 rll уа तो. डवे wel asa val 
स्थिति तो эй नथी, Ned में ढाथमां «94 आर्य Saad णोणे माथुं wil पार पाडवा. ашаа सर्च 
प्रयत्नो उरी geaj OAR] छे. f 

पू. गांधीळनी जंतिम 8०8. ameri? wid रहें शेवो AEN AANA श्री lw द्वारा 
aA छे d ча नथी. 

ळे AAA vidal weal яш эи छे ते नधानी 62 ४२७1 छे F मारे जा stat भोग 
नीळ AS IKA us «dL sum Jasad प्रवृत्त भाटे Us atj o Kal AG AGUA 8, ча 
ते эп spia чї] AA नी Wd सौ ४२8 छे. : 

aap sus साधेनी संस्थागत wove शने (Gee सरार पासे UCL भागतां Qa ov उरायीनी 
संस्थानी. hasad aval Алчаі we зай वाटाधाटोनी. Aszad AA Wal पश ley suls 
संभाणी won а AOA. 

जापना Bal UAL छवननी wee 9२५० HAA Hsia ANÎ 5 साधनरप भनी ag 
तो. ча धन्य मागु. मने. A आर्य Red ov [иң छे. भी नाळ dll naaaj sel seg 
чета छि A जाप MÀ छो. 

भारी WA धननण नथी; अने अने भंथनोभां भारे abdat भोगे पण परिणाम sj शाव ते 
S2433 «а B. जाळे Ua yor wigan देणाय छे. थे 939 शा BAU, SAN OA LAR 
भारे oad रु. we] भण asad A ated] eur साधे छ. 

ыг доч जथाण B. शापनी सांधे sta за ЗА 044-0 Ws भोटे aula छे. भाइुभणे —зд- 
чзшё эч Hage аш अने ЧАЙ जापे yor Yer GU NR зї =й. йй A VENT 


३: aula aia सर्ति: : १२६ 
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पडणे Gel रोमन! Assel Чай पुरपार्थना साधन ааай auld बेवानुं ओने न айа? 
Qa di छवनलर सपनी (प्रिय wei ६28 


ada sehi षु Aad Già бай а al 
नो. ач, ndj अर्थ उरता. उरता. wud ई 


wad आनं Фа. जाम छता. जाप Ha Bert जाप 

< AS ча da, अभे AR, ай ते Ad, Guil as ag Aa जापने बाजे. तो. जाप जाशी. RÀ” 

E xd भार! бча чаі Gria तोशय मने влш] 3, "tust sutua भण्यो, zud भी बाणी 

मारे Gus भानुं छु. जापना A- vUN sid авла ай शने प्रभु जापने USL Ra.” 
A чей श्री नन ‘Urey संस्थाना विठासमा YA du cv Uda रीते विशेष रस аа 

аба aa [азга aul ad onus जेमनी उन्याजेणवणशीनी seua wa सुसंगत थाय जेपी 


guide) aali संस्था зай AAA aise Revd स्यनाथी, खोमणे. सिद्ध ай AW ыя 


संतोष agaa. 

чзөїєзй श्री नानछभाहनी सर्व प्रवुत्तिणोना उन्द्रनिन सना JIA wid AREA पथ्ये 
ad ws or Чаа संनंध da wd al әда B. त्यांनी Wese- sts- -ad 
ail नानख्भाहनुं विधाण Marisa जा तरह जावे, AÈ जेजोश्री area संस्थाने Фа) गशीने 
xl чаша Gat Wa vidé yaad. जा (АЯ ANIA Bed ता. १४-२-६२न। Jey aair- 
पन aval B Qui вше} B 5, 

“a ose अने msn परिवारना ad osadi qaej छे š oa etu HAL 
दर्शन зар ol छो. йн आापएी эп संस्था ча xis तीर्थ ad छे. त्या чїй азый छे ळे 
ma नेवी. छे. gsl भार्यभा AA шй, aga sall ча तो, 324 sl as छे d «і जपनाववा 


~. = 9) 


ord छे. 
әп sl YAL Gurat dai जेजोश्रीनी मढागुभावता तथा AREA amal allaqla 


vio जापएुने सांपडे छे. 


oe अ Өй (Wei 
= देण: भा. श्री भछुडर att 


७ ~ 


` ५०२१७ пеач WY AEA सभायार भणे छे 3 शोरिट्र्यन ११७२ gla पर यही शावे 


зш а श्री नान७ sitis waq स्थृतिथंथ г: 
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सेनानायडना WL १०६ सेन्यमा ad wig yal. vera vied. ÙR सैन्य साथे युद्ध 
чау ने युद्धभां stum Wel, 

iset ७पनसिद्धिनी че पूर्वशरत. Hi sil 4149091541 भूत नगर सामे जरी याय 
छे, AR AA ५३8 rscuyla Алаф wise प्रगट थाय छे. 

श्री. नानछभाहमा नेपोबिशने Aai rscuald, aagi, vasel रने णुभारी हता. 
तेनाथी Dada ov AA ERA जोणंज्या ने add er duai Ang 51 art Geil 
sul. 

छवृन्‌सिद्धिन्‌। मार्गनी उरी зга क्षोभ विनानी स्वस्थता, पू. नान&भाहने में еа? AaB, त्यारे 
A alerted aadd ov भूत ava छे. | 

sà B 3 AAAS raz नथी 9 zea du, Ad AS gad भूणियु नथी म aug sta 
4 аш, AAA AS you नथी. म AS sm भाटे जयोग्य du. S ०३२१ B ते Зал A सनो 
doy dla विनियोग sd श3 तेवी. शक्षिनी, A aba ते дозы. शने Roy gela 8. नेपीबिशननी 
Ч\вуз А wed ed, विश्व чай. ман पंश्तिनी नेतागीरी भाटे riseusim, UléRlsdl, स्वस्थता, 
जात्मविश्वास, ने Molsa og B. del विशेष नरी B >u сиза. A aba सोमा. पोताना 
sda YR, धर्म प्रात, ध्येय प्रति agad cela магач wš B. gla yduni YA सत्ता ने 
an ad аз ते शेन мей. भु. श्री नानछभाहनी Avsak sii ने Эсі, 
aani ने परदेशमा S ब्योत yad ने स्थिर उरी, Ad май Bue] Ada शोऊ 49 oy 
эй ava ऊरी. R B. 

मु. श्री. mawei vaa, gd, gael, agay Wud सहेन EXIT TETUR 
злой तरी3े स्थापित उरता. 

ча wel विशेष तौ. ग्रभावशाणी ed AA सौम्यता, AA тана! 5e вєчбына!. 
зл जावे A १३१२ Bs शेम A ael dudl asdi- wa Wa ай4 er бя steel स्थाने 

uya dadai उष्टी [айз जाएगो арай नथी, Arayla, эзїї ЇЧ, 


aava. जेभना यौवने, धने, £ 
वात्यव्यमूति सने [ausa s LAA T ag वपराशने sA Фай эн गुभावी दीधे न 


Qu तो, A md संपूर्ण очай AAA ada पू. dlaweudai atum पामी as 8. 

saleda जा Russa, मित्रो ने संनंधीजोना जा RANA, u- 
А5 daia ava पर विशछ शासन sf नथी a sad adu 
AAR AAR भे 4 sf 


gğlrdal ने. गुड 
Gear भीष्मपित!मडे sel शासन 
सेवी नथी - sata al ula anchel ने प्रेमधर्भना RAMA vada 
ву छे तो. ते Asad सिढासन पर (491904 cv. 


дый जान ARE नथी छवा, Asuni db Aiud ev छे. ANA чча भाषा 


भाटे ०४ 
al नथी, зза del 'भगवाननी ov aak gall 


paula за YR ३; १३१ 
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ke эх ух ddid ARAS 
Sus: DSM क्षाशीक्षाक्षक्षाए भ. wey, MAN ` j | 

зд. sz २१७०४ मठेतानी. स्मृति vaus 28, Ага भाटे añuqt परिवारे nds MAd 
ने शुनेय्छप्रेना wel स्वर्णस्थने rielayy yeoja whe sald ziseu sil छे, del ¢ uw 
ай छु; शने जा koja भाटे Ws स्मरएवेण बणी dsi जापवा wi wa «vj छ. परंतु 95 
नानल पोतानी vdal ov धार्मिक, ARS, эң з WA अन्य विधाप्रयारनां leal etui 
se SD FA sad ву जेभना यिरस्थायी wage छे. эшш देशभ. Waal मवी eligir पराव- 
नार ый धान जापनार at जोछा «9. AWA देशना ovei буы क्षेत्रमा, AS ча usaq Фоа 
राण्या विना, पोताना clad uae adeste] छे, элге] cv नहीं ча मने णनर छे त्या सुधी ते 
संभंधी पोते sel Sar ug sal नथी. 


Hl शमनी wad संबंध aaa Әса! cla वर्ष Guil छे; AS ws wed शने 
gladi al में Aad नाम ade wet; परंतु प्रत्यक्ष मणवानो प्रसंग ҸӘ नहीं, परंतु भारा 
चि. ised सने १८३७भ्‌ पान OAL, AÈ शेळ «149010 Ul AULA суа! ddl. ed शोऊ ov 
स्टीमरमां हता. भापानभा UL WA чап. dah Ag 5५६२ Av खेम संभोधन उरता शने भारी 
6परना AAA Heal ub ча але} छे š "sac FAVA FN नथी, ते ала भारे daws 
साथे séu A iiy नंधायो, ov icity Baal स्वर्गवास सुधी, ASA wg रहो; शाने а 
भृ वरस wai पोरभंघ्रमां Wadd ca cveuseidl प्रसंग Moral, त्यारे भढाराएा Maal २२।३ 
аш आरीगर मारो аз] dus भान जापवानो 97 भव्य समारंभ थयो डतो, ते wana प्रमुणस्थान 
Gale] मान Maal 221g भने эше] ej. जा वृणते नाना मने ФА чаш हता; शने भारा भाटे 

eg аон ७६२२ stadi sei «еј 3 : Adu Mad wad स्थिति luas suan 
8; आरए 3 чаї Mal adail ३ oad dj ча भोगीवाबलाना भार्णध्शन पछी «а Ra ३- 
` मांधी सुतर Hala छे. аачы 5 Ma vie d इती, ते aà अरी. ad. भ оаа Any а 
थयो होत तो é Ma ढी амай हतो! 


ने भथा aL за. xac] घेशी Ava ean मित्र समुधावभां egal (чәзйв)я1 नाभथी 
डता, AAA 315 नान&भाएसे seb: Aierdi «dipl भिव eie यावती नथी; NA 

ad AS agad माणस oad 3 ने avin uaj sta सुपारी शापे? Avail 

साथे भारे сей संभव हतो; ый Meesal wa mms संभंधी AWA YA vaqa ad. AA 

д Ida अद्यु ESA पिता dolan भारा मित्र थाय छे अने मिब-बाहनना घा 

छे; माटे Aad ade वो. त्यार पछी 5 азоб भुन शाव्या Qu जमे भण्या, जा 
wad ued परियय हतो. : 


ae वना. susti भें AA मार्गदर्शन sibus शर sj AAR भने भछेनताए' 
जापवान š d तो तमारा ds [ңа айу à GE 5 
а a as S À तमारा As Ма айў जागो छु. शोभां महेनताशानी वात da 
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नडी, त्यार पछी भारो जने. As नान&भाहनो संबंध Gera qud गयो अने २३ थतो जयो, महारा 
मिक्षना Ai तरीडे भारी aml aeaea HEME HERIMÎ BUR Adin аў? al अने 
& पए akai Ws quia Mvi сй हतो. 


ALOR राळ्यना за, दीवान 20 aidas use ws वार भने नोबावीने sel : “भाव- 
WR UAH WU सुगर fa заа 6२8 छे, तो. तमारे ds «аә साथे सारे संनंध छे 
माटे Rud WA chard शाने वेशो जावे त्यारे भने लनर эшче, AA é dus त्यां भणवा auda.” 
š 9520 नान&ज18ने भावनगर wuqqtj जामनए эче]. A Yor, तेजी भावनणर जाव्या, गेटवे 
ч अद्युं: “ श्री जनंवरायजाहने शेन s BA viaal 54?" AÈ उडे: “नडी, जापए cv Bud 
ellê Sj” -Ad Ad anat हती. 95 clawed, नधी माहिती. श्री. nians पासेथी 
AML uel घेर जाव्या, पछी wa sel: “भाषनगर tei yor fad आम аза नहीं थाय; SR 
š sp भिवे Фа] ब्भीनमां Al Gud ASA wa जे माटे Aya und ais ada, ने 
ыз Guay नथी, वणी vidi पासेथी RI णरीध्वामां जावे, तो ते ич sal uel serial 
भीमे $ 2197 दिवसे sia, AeA Aull सुगरना vys esi wher ad गाय, सरवाणे भांडनी १३१२ 
Wiel थाय.” श्यामां पोते, AS asa GUR чача a Par छता, जनुभवथी Fegj शान чада! 
ddl d AS asia B. ते पछी धोणानी सुगर fia Aad शिणामएनी aula जाळे um वरसोथी 
ciy wsdl viaal परी छे. 


35 dwU wiles. नेवा gal ЗӘЙ पोताना Asad पुरपार्थथी, शने$ sisa айа 
AAR AMA स्थाप्युं, WA समये del पूर्व vusal Фау опе उछेंवाता, AAR पोताना 
wati avi सार्वव्शन5 se su[ छे, परंतु Anal eei वधारे ने पधारे स्थान पोरभंध्रना शार्यच्या 
sna dd. जा १२६० Wud विशिष्ट аса छे; शने Anada Aan जापए। Sad unda 
परंपराने viga? छे. seus) भाटेनी, जा संस्था स्थापी AN As rigseela दृष्टांत ui पाडु छे. 
эп संस्था аза BUA Dee ममत्व dd F पोते A संस्थानी awsul cv gR suq Wal अने 
Ordeal did सुधी त्यां ву зец. A रीते जा संस्थाने नानछलाएये पोतानी UALS 3र्भभूमि а) 
हती, эп seujasa स्थापी UUSA दने Заа qd эше पूरो पाइयो छे. जा संस्था 
भाटे नाण. Adi Dad «а з Dad नथी. शतारे शा зада эшч भनी, 95 नान७- 
माना зуй ааыа Dalat पिताजी भावाने igual dj zaa अरी sell 8. 


नानछलाएमां राहण asst ddl. लारतनां agi तीर्थस्थानोनी AWA यात्रा री इती. गोड 
дый सार्थ समान YA ममत्व परावत! dal, gai नीम AR ual ча Bad) Ded) न॑ सहभाव ddl. 
vgra AA As पर्मशणा मधावी छे. эи धर्मशाणा waged Gri २५१३ पूरी ws छे. शी 
AAR As yRasiard १७ мең sil छे. ६२ वषे तेजो «айа xal शने जा तीर्थस्थानभां जापवानु 
भने WHA जापता तथा YANİ ача 3 é buses ача duc wld ae 53 8. 


Зәй गांधीछ deg чый पूळ्यभाव Wal чай जने AR ळ्यारे प्रसंग andl, eu dell 
गांधीछना दर्शने аш विना Rd नहीं, स्व. नान&भाहखे पोताना छवनना Sas wr शाबेण्या 
8. dui dug गांधीक साथेना प्रसंगो अने айай वातयीतोनो. бам sal छे. यांधीछनुं overrated We 
Чез छे; AA зА HEYA wre and राणवा S ANO पोताने wt fats cite} 


३३ YR शने ales :: “з 
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छे. vil स्थान AAR यात्राना धाम Gv ad wy छे wa vail dagai vud छे del जा गांधी- 


: чаза Adj ҷа al. ымы a 
< E Ec नान&भा6 rs साध ud Dad чада ча AA साधी ed. xus Aa a8 
P zm न उडे 3 эи AGAA पोतानी sub Waal राण्या at भे sud धान sf इशे. वेशो s 
aud परमेश्वरे पैसों शाप्यो छे, तो dd Alu зе मोट नय! ч शे um uy ठे. 
Sma AS wad wider sud ad. नाना. मोट end a em] गेड्सरणु वर्तन ud. 
परमेश्वरे जेभने धणी संपतति эшо छता, पोताना Өйвудмї del उमेश ча avd ov Gud 


gal, MA पोतानी and Neid awai mdai ad gla ov आम 3) छे, वेन alal 


E: QA गाळे UB AE 5२ छे. AM 
s sgail sd तो за. ааа पोताना даң शवां सुत्यो ड्या छे š oval वेशो, LL 
5 «ач अमर ad ज्या छे. भाडी db Aaa AA शमे Daal сй BÑ sed e deg vig 8. 


te अ द ऐवी. संर्पत्तिता साधः 
वेणः: श्री Әла MUA As, MHA 


за. ssl awusa wae बणतां भने धणे viele थाय छे. तेशोश्रीना समागभमां सौ 
- प्रथम सने १८४४मां eed हतो. त्यार ale BaRAAR andj ај ud परंतु णास. sià ad 
३८५७ ५४ तो. aMi эше ама eiai तेजोश्रीनो सुंणमय समाणम प्राप्त ай ते бча 
नीये प्रभाणेनो eafb d sd ase od: 
slug cisiagoildidl asal ani edeiued S qela ami we] छे ते यथार्थ dad- 
श्रीने ag पडे छे. 


अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग-व्यवस्थिति: । 
दानं WWW यज्ञरच स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ 11%11 


अहिंसा सत्यक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वलोछुप्त्वं Aled ह्लीरचापलम्‌ dI 


तेजः क्षमा чїч: शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
TENDS भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ИЗИ 


q. अभयं : नी३२५९ - जभे dat wai dad निःस्वार्थ जने सत्य wu dad ASH ard 
зая ddl शने तेथी cv sti um ЧА Asal. 
सत्त्वसंशुद्धि : २।१:५२ची पवित्रता dad Mal ву Furs vad). 

ज्ञानयोग व्यवस्थित : पोते बानो Genoa A add wig dap is शने maa yea’ 


jand शोण dipl शात्म्चान dig तेमनी ६६2 чай. 
19 et शने २३५5 धान um sd op ते чйза REA छे. 


२१५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यज्ञ : аё sil Gus dud प्रेम” उतो. ढोम-डवन उरता-ऽरावता Wea вуча तो dual ecuui 
аай गयो इतो. 

स्वाध्याय : पोतानो स्वाध्याय्मन ०/पथास dd эше] dq. 

तप : तपस्वी чэч «а. ея ава 53411 शटिति इती. 

आज़वम्‌ : eA सरणता. दोवाथी els Gui प्रेम राणता शने तेने निभावत. 

अहिंसा : शरीर, वाणी शाने भनथी ча Add भूर бна नही. 

सत्यं : सत्य तो Dud भुद्रावेण हतो. аша F dw qat उता E पूर्वळन्मना yore जा 
сесі Beat प्राप्त aj छे माटे naad वारे भणवानुं नथी. 

ART : А991 Gur वेरभावथी йч उरत dl- देणावभां seia तेने yakal भाटे s3, परंतु 
эзіі AS वैर राणता नी, 

त्याग : Фа oval ug cv जोछी डोवाथी dud संसारा. чені णास शासि नीती. 
शांति : शांत. Anl ६२5 sid (aun उरी Asal डता. 

अपैशुनम्‌ ; Addl (ча उरता न gdl. 

दया : agir Gus ъч cv घ्याभाव इतो del ov A ७२५ प्रडारनां Bens ela sal छे. 
अलोलुपता : संसारना विषयोभां, डुटुंनमा. аш Yai dud Aquat чні शावती 494. 
मार्देवम्‌ : नाना भाणउनी 95 вені Hundt उती. 


, ही : ०६०५ gai Asam, du cv бача भीति राणवा. 


अचापलम्‌ : भनभा निश्चयणुद्धि धरावता. ча. зала 494. 

तेज : तेळस्विता तेमनामां देणा शावती ddl. моца чэч ढता, 

क्षमा : क्षमानो oj ча तेमनामां ddl stp š dud vidis [um ad. 

घृति : ай तेवी. Jedd जावे छतां धीरनपूर्णड зїн HUA ама «а शने YENA Ялаа. 
शौचम्‌ : aida ыа чки पवित्रता तेमनाभां чай. 

अद्रोहम्‌ : ASA col इटी 3 arnaud ай ча उरता. नहीं, 

नातिमानिता : पोते ५७ Wat छे तेम मानता. नी शने dal ov भानपान Pals णास AWE 
उरत! 4841. 

al yuia eda Ed War yeh भेणववानो, सतत Wied तेभनाभां भने ced; em 


ama प्रसंग. थाय AÈ A Ed ed. aud विलत. जा थोड्या lg पिर Qa छे. чац 
yor Sub] शने जा oval узшд за छे. del ducl AIR (iis छे. 
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५ उर ус ARD मने MAYA aica 
वण: श्री vanita RIVE क्षादीषाणा 


मुरली श्री ama माटे 46 ча avid गेटवे. नेने әдемі उडे छे au reduce to 
writing a Sj थाय. dud माटे qela sali aed जपूरता भनी ad 4] छे, छतां vys 
yao भने तेभना RAA बाल Ha छ 4] वर्शन 53 ४. 


सुने aud maad समय हरे. yroolsil sigie—wled dsa. साथे भारा usa 
[цай Tavus नोधा adaa qat viet रोडने मित्रो डता.-भारे ща तेभनी wa yadai 
sas जेपी әла भणी. में तेम э]. 


जाणा पर्यटनमां raala, ей वगेरे हरता. saqi sla पढोंयवानु dd शने नधी ya- 
glai संस्मरणे. ०7णवावा APA A RRA As उमेरा तथा नवी. (ed भारे yodel Adel аңа 
भणवानु ч. जा BAA yagi Ая dal पाडवाचु sei भारे sgj AH ча orquaatai rey, 
तेथी 85590. oil Fiat OA cu भारे йг uua हता; मनुं Ws UA siei ude त्या 
Yai ad wi. 

वय्थेना स्थणोनु aia seni नेसु तो. «um eie] ad wa जेटवे डश्मीर ude शने अभे vis 
दोटेबमां usta sub cue ov йўәпа sz. 

simil di भारत] स्वर्ग B. त्यां Ws зал ASA त्या. dy qa Wu ad. serdd aller, 
apla, wela San, सरोवरे cla ads, ANAL भोगव vd аида vua 
यापता HEA रने १९०४४ et] 151 AA абз! ने slr. 


३०६०६, asaw qd йч cell чан शने यापाशी, मणे, #35 seva red alsa 
$ नम्‌ wel तेम भावानी 6२७1 aH. साधुसंतो чӣ तो аң) साथे um सत्संग sU. 


UAH, AL वगेरे जासपासनों ea war पछी stesse (ew ФҸ. 


लीम प्रसंग dudl Addl, Hi MIRAS “वानो शाने त्यांना AHAN, Adal GUMSI- 
तरी भढेभान)ती AMAN स्वा эф गयो छे, ыба संतो5भछेनना भोसाण पक्ष азай रात 3 दिव 
MAL वगर सर्व ЭЦА waa wel थती š wah ola पडे ना पठे, त्यां ¥ Add dud 
तैयार, भे ६४३ Bite wel जाणी, al айай स्टेशनथी ट्रेन "usd Woie? जाव्या, 


Jeol श्री ADUSA ALAN aed भडान agg aye प्रभाणभां yA. तेने 
ӘӘ dud AUGA समळ परी. ovdl ddl S sŠ so amsal छे शने sŠ alley gsal. 


वेशो ev म 6द्योगोमा use aul श्या, Sas गवरी रने iN पण जरी, छता प्रश्नो um 
WAA भाण WAL су. 


२ विषयनो As ead eun. धक्षिण भारतमा vs "ndun जोरनी "um इती. तेनो Wel 


Чий. RA, जाणु ung аб dalj ed. ats {чай qta हती; ча पछी dvdr ते йй Ө. 
A dij ыа बेनारे qsata sJ 


MS ४:२०४२९न श्री नान SRSA азал दभूतियंथ : : 
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Adlai अर्थो ча तेमनां जमाप छे रने ते Q R छे; del तेनी विगतमा रात्रे ай नधी, 
परमात्मा राव! सुपुत्रो ARA uiie शापे तो SAd Ge ad व्यय, бой नानछभाहनां सर्व 
gloved "um dua AA cv यावी зы! छे, A аід विषय B. परमात्मा ते सोने ао, 
digred ача daly शापो AA әлә, | à 


X ज Xx WRIA गांधी डीतिभहिरना зас WA सर्ग £ 
वेण: श्री MAD स. Near, २३१52, Varese 


8. 3. १८८८मां शिवाणाना ASS दिवसे ayat नभनर राळ्यूना गोरा! नामना As AMUSA साधारए्‌ 
(йч! giai As asd over व्यक्ति al? थ्यो ud. ग а. २५-८-१८६८ना [ta ८२ 
वर्षनी वये तेनो andi аң थयो eui ते аба न उती, संस्था डती. cud तेमनी पासे धन dd 
ते grad aid न डती, धन तो. шш पासे du B. аєа गरीनीमा overt छता ane ४श-परदेशमां 
Я sds उपियानु घान of ч] A ча ead qta а हती. Я muq भाटे чи unb दान 52 
8; परंतु ने ब्मानामां ewe खने segua aza Guía édl ते stali तेमऐ. apai 
Дац] udel संस्था स्थापी A qta sad डती. Wa RMA Улай वयित зеп छता 
वेशो snag माटे रने ते ча. AAA Зла भाटे o чал Had чай A भडत्वनी qta हती. 
чең sid ue जापता, रने. छता. sd उरता. sala ay भातीगण sREA धरावता, जा dla 
sagi Addl] waa १६मी Ald ARs वसाहतीखोना sqa अने awad ще आपे छे. 
जांधीकने dual माटे чы मान ed, ue ошй डती, асуучі alif जाणाणान महेबमा siat 
ोगवीने geal, त्यारे yadai diwasa sep wa तेमना नंबामां зыш gdl. 

«аео Mal Wird परयूरए थीम बावीने नानी esi यवावता «а. sede? डाने 
сая] a समुट्रडा5&ा पासे duart गाममा mamele मोसाण ud. गोरा रने duat 
qe. сула जा Galea og cv नानु ец] ud. जा ध्रियानी Чай पार sj «9? दृशाटनमां यात्रा 
RAU नीडणता साधुरो guest न्ा-यावतां dl पसार थता. del sui sai casa इशे? दुनिया 
गवानी wasa эп Gale १८०१मा, भार वर्धनी ай, सढवाणा aviani oli धरियापार lest 
ovat dsl गयो! २,४०० uda suq २६ (fad धरती vus. A sunu ed. त्यांथी नीळ 
१२० wide SL olla UAL. дедй ois शने 4430141 बीलोतरीथी eed जे ay Al 

dvl १,०४० Hida टूर Hoyo oval dsl, परंतु tali पाएं isz Фані ачу. संधी, 
que, पवन अने Sir नवां Wri. वढाएने adal भाव «ей, SARA आप्य. 

aaj HA शने aoud Wadl deb (Аҹә wear GAR эп नधी dard Revell, 
(sual रने Sri sist राणीने सहन उरी. AS dig शमी wf शने शाब ғ Addl 
नामना WS «14581 FA AYA ача wdle]. ते Wd Sala аб kj ed ॐ तेने чача उरता. зу 
Raa बाया, जाणरे नवा Sal, WHI शाने सढ सछने ते HURÎ (aies) Hoya cier 
өй dsl, ча ७७ знаде dud Sli न ud. १७० Av द्विसे ayo wiaj aida तेने. 
od чуй दिवसे чару. эп dahl Фа नवा ad at All AS येपी Aol lata 
होय A oF Fea सत्तावाणाशोखे dud २६ kaa उवोरेन्टार्छनमां पूरी राण्या, जाम भडिनाशो सुधी 
:: aula aia २२ : : १३७ 
१८ 
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Added ойлен че अने Kad सुधी, maa a ओवा. णाधा पछी, जा WRA Halli 
Weld уяа ygi. 

राडा नानळभाहना मोटा oud ओोरधनद्दासनो, dui डतो. tamed uyo ueia 
त्या दक्षिण auğsi Gus Gas शटी «зой, sú allen reidas alû धवायेबारओोनी. 
साखार अरी. чай. मोटा oud वेपार भाटे eR vsi गया; rel awus auai नेसीने 
RA wua roi дз Gari अने ode ЧӘЙ [чай atas зч पाछा 
зө गया. 


परतु जा alas «гаі जा аара डिशोरने डेम जमे? «а तो. तेने Ааа glued vivi 
ad ysl उती. As arid gll vizuli मोर्ल पर सवार add alawoud чий фий जया शने 
ola суб ३५१२ जाएंधछनी dui मढेताळ al; ५६२ इपियाना पणारे «sd ФҸ! 

wig शु आवो भध्म्य ळुस्सो lad नवयुवान 58 Adai daz sear महासागर Aed dd? 
नसीम avaa deli पाछा фай शने युगाच्डा जया, त्या. @ पासे sul नामना णाभमां As 
ada वेपारीने त्या. AA स्वीडारवी ud. ते um Fami? af зоо zuai! 33b masi शने 
kas uyada ata नीये wag शाने вузда Awl A ung ed. AU sla ws ач तो 
siej; ча els qU uad स्वतंत्र ६४न उरी. 

जाम Yl जने заля] RAY adai पोताना wor Gui Aadi शीण्या F аза weal 
ani Ba याच्या E SAL a. AS शने stol evar विश्वविष्यात AARAA Alua sedi 
gaia ay अपरा HANA YUNA oa भोटी ने भोटी थती ov ०४. dug उपास. deat sudlui 
ча GAA नाणी जने १८१८ ні dei २२ Grol 524501 wiles ननी जया! элге] cv 
नहीं wm yauesini Awa ailas AAA alia sal. 

эц ча पूर्व Esai «1490 Asai Ad शने Gel 4c чїй cu सुधी wala 8. 
ча dad agaid उवी Ачи ed! sural पयीसेउ зба g sad gor B. del Gus dug ws 
aug oie] जने zaad ola ыйа WA नाणी, dui शेरडीनुं addr sj. 9. स. १८२४भां 
эпе जवर्नरना CA Чоц Yor sex бешга ay, A Movareaild ge दिवस ed. 
wis भेती аш GA AA tiwana विष्श्यप्रस्थान sj. wis माटे शेरहीनां, घोरडाना रेषा भाटे 
залі AM ov 3, या, ЯЯ शने Wei Gaim वावेतरोथी तेम ov डारणानांशोथी yoresiel धरती धभ- 
чай Gal. cai evil sues, नागवी cata शाने Gugl wasil ds» जय udi, al ddw- 

छाये नवी ties GSA. जेमना छन नीये «әд dN aks aade als anid 
पूर्व Gsi oS व्या, dui जडतो, duel, adladl Cad, Svid, ңе, उर्मयारीओ, 
Гая, जेभ ६२५ वर्णन। मासो dal. रा (asi элгй oth оз डतो 3 tial Gula नरी 
dari, खड्डा खने युरोपमा प्रण्यात ad जया. 

— वेपार, аса, Geet जने AAA ब्योतभांथी cela са ०७ शने gad as. पोरभंध्रभां 
mi зо बाण पिया wild eda stus Ra Gell sil. सिभेन्ट, वनरुपति WRAL зл Gell 
स्थाप्या जा नधी. SAMAN [уңа wom उपिया थाय, 


leu Baul ча Ed डतो. गांधीक уа) dad जात्मीयताने dug Marife 
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ald भूतिभंत शमर зазч cape]. atw WA उस्तूरनाना vnd जासपासनां भानो El 
ada सोराष्ट्रनी स्थापत्यडणाना हत्तम्‌ नमूना 3% Яана नंधावी apa sedg sf. माध्यमिड zaai 
ча «а зба aldweuda पंडित dezd स्मृतिमा ruslaceda भाटे पोरनंध्रभां प्वेनेटरियम गांधीने 
'णगोण[विशाननी, सेवा. oad. udani cv “भारत मंदिर? ciddi जारतना जाध्यात्मिः जने ais- 
fas Sadi was AL waa नाछट्समा wud सिनना६ वढाएवटीनी Aias वार्ता айй 
з. A तो. suas पान dd; ча 41490151 पासे खे तो sala जाणो बाजे. 

Жа оцай va aû ayas imag dha dar छता. clawed auv- 
सुधार «а रने मडपि calie सरस्वतीचा JA чап. AA dal छतां, deli зімах 
संडुयितताथी yd ча эц AHL Gat छता. Qum HEA ча ciai B. शाणी ghad 
MULAN sus, As sail भधुसंयव उरती чун] ova, dawg чы} शीणी रावत! शने 
at leis साग्रानयने dap समृद्ध उरता, ча WA साथे a समृद्धिनो उपयोग Auld 
seu माटे, धर्म, gaai, rest, मानवसेवा, egala, Avd Geala 993 was Walters stüfui 
Kdl ddl, Wa GL айз इपियाथी wa ay азн ANA भानवन्गतन। seul माटे वापरी B. भारतभां du ov 
эзїї was Uw dual эй पांगरी छे. Ava सधी प्रिय Aaa зла भारतीय siga 
हता. aga शून्यमांथी, aad विशाण ye zat छतां, तेशो प्रसिद्धि शने Halai ६२ зеш रो duel 
usad विशिष्टता B. Ыра wast, Weira शने munc तेमनी सामान чый 
माटे бапо नवानथा डता, परंतु dug Malai Gedo, wed, संस्थाशो राने विधार्थी-वि६थिनीओ- 
ना Ааа ayei प्रेमाण पिता als cv rate] wie sJ. 

गीतामा निझाम sal sad slg नोष जाप्यो छे ते ataweudal wadi Galil ed. 
धंधाभां AA नशे थाय तो. तेनो e नही, मोटी wha аа तो तेनो sigla 41. वेपार-धंधो, तो २७०० 
sl ढता. A 48 Wadd ध्येय न ча, साध्य न «ў. तेमना aa сач AA Uledi dah माज 
साधन ча. ча ча del Wald «да मानता. гей sis शटी ययो da तो. du sid बे 
ча भीळ ай बाण gen धानमा ६७ E! dul gd rida uy नि ыа aad ча ale. 
पोते wor जने जापसूळ पड़े शने Zap विना जाणण वध्या डता, Å शेवा. भाएसने эшип 
ача аз शापे, पछी. aa तेने RY न du 

seal оза dus सौथी аше संस्था हती. AR त्या नानी माणडीशो a व्यय BA dil 
a Duell हाथ RA त्यारे заа JAA. laadi aoai sA समानता शने विधा भणशे 


di oy эц EAA зода ua ча. 


३३ दभति ने Ау :: १३६ 
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Y < 20, शक्ति AA Wala ча GIR 
&ws: Әй EAE 2. उारीजा, аз 


Uo १५७३ नचम आविस्‌ HEALD ман परियय J. स. १८२४ना Alia महिनामा मेसर्स 
tal agaca vies sjid Udi a. Arid A माएऐऽयोऽभां »uddl ६५नमां айап प्रथम 
Maad स्मृति ७७ Ad ने AA भारा ui छे. ते वणते dud भारी азай sear Ats 
प्रश्नी पूछवा शाने मु. sil वि६4६सभाहने sei 3 A भारो оця जाववा वियर da, तो. aw भने 
में भामां तेता ova. эц ән ds मणतां HA ъч शान थयो, भारा. माताछनो d Ad Ds 
पुन. зга dud समव्यवता थोरी वार बागी, ча rid संगत मेणवी, usa 9530-0 साथे cv асау: 
waai वाया Уні ॥२पार। lal A मासा cv é [дед थयो. ते qud इं AS asad F эчи 
эп BAS शने AA AWRY dAl उद्योगपति are स्टीमरना Fred तथा स्टीमरनो, समस्त Vlg 
УЫ ०४ BER शाने ममत्वपूर्वः а डता, эшш Ws A जा AA ad सन्मान WA मने Dat 
| [йачайзщш तथा ata (АЯ विशेष भान A शने सारीय भुसाहरी ध्रमियान duel वत्सबतानो 
и зыма | 
x LA Yor йвз] Ay स्मरण छे युगाचा Yor Exe] युणान्शाना गवर्नरने wa бешга а 
E ते май]. पोताना Aks waad uada सिद्धि भाटे dual qa GR प्रसन्नता रभती डती; परंतु 
d al सिद्धि पाछण оцу] size sas सुधी, दिवस राने रात ARAL aoe आर्य seat झोड чая 
ae सने саа GRA आने भारतीयनी छती मारा मनमा Quail रावे छे. छत्रीसथी aca वर्धनी 
E: Gaz ध्रमियान asda Ade), As yor Esed, was aiad रने alai shad हछिरनार 
эп ईपिउयोगपुरुषने नीरणतां शेर AA यहे. stala sal धणाएुने ada sas अवश्य орай 8 
परंतु युस्सो शांत яш पछी AS ridiGs база शांतिथी Q wer साधीशी अने wedded साधे 
adaj 23 52% जने Duel स्वभावनां vieri शने бачай uq; पर्यो थया [विना न R. 


YUes शाने पूर्व sid ते AHD «made २३२ aed. элйз wsdl खनारोण्यवाणी 
adea शरीरने eel नाज, 263163, edidi हत्या vadi भांध्णी waq Ad. जे वणते 
पश अमना मायाणु Gerd संस्पर्श सांपडया [विना न रडे, रावी येपवाणी owudl чой ча ते 

_ स्वरक्षण माटे ६२ न Wal. ga माएसोमांयी AS भांध्णीमा ues, तो पोतन! Adee श्री 4552, 
श्री чїч š Чаша साथे aS del तेना ычзыдз पूछवा ळते ळय ый तेनी suq सारवार भारे 
पूरो мын उरी ча We भाएसने णून cv Gal जापी पाछा 8; अने ळ्या सुधी तेनी. aa 
MR नहीं त्या. सुधी तेनी адаа समायार ues] sd न ча ने इरी ०३२ पडे तो शी५६-७५य्‌।२ 
We мың उरे, रावी agyad अक्षर A Ae जाभोडवाभां Feel थती eA शने dul qtatea- 
- wg ERN cA 229 qtaq भणवी ай रोनी seu sed aR yla D. 
С खेमनो “Їй ди A alal godl माएसोमा suq; Grelha Saale. युणान३| YL 
टरी godai aus, A जारंभमा ४५ थी uo war ole qUQs беше ad. ते अभे अभे 
धीन Is < बाण klj s] B. जा Fed सळेन WA तेनी. ЧӘ vated 3ssü 
संनाणता, परंतु A 55094] आर्थ ea adi AWA A ovale Anat ovals ya 
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श्री. णीभछलाछ agal सांपी; शने पछी Gdr श्री Aegus weal जने श्री HêcçalS भछेताने 
सोपी. जान युगान्डाना वेपारहद्योजचु et आर्थ श्री. महेन्ट्रभा6 संभाणी эш छे खाने तेमनां पत्नी श्रीभती 
सुनयनानडेन dud yee उरी rei छे. sua: берас Aiud जा gR, wa AMSA तेम ov 
RAL WA निवृत बेवानी सहुभावनाओे तेमना ада uala awa Ача sal तेमां sl cge 
भुण्यत्वे मढाराए। Mead Gria tsa छे अने sil luwus सौराष्ट्र सिभेन्ट vies मिल्स 
ubas Ailg Gahaa संभाणी, देशभा ча 6घोगसळेननी, Bami मठेता-दुटुंननो gid आपे 
छे. Nor वृणते sua: Weld Geta छोडी yAA ача ач देवानी. जा वियक्षण वृत्ति तेमनाभां 
add तो. басасы ने जौद्योगि+ अने. व्यापारी विस्तार छे Awa чей а होत; नने 
पूर्व aust diania पछी ча qal wa भूछोरोनी इद्योगोनी विस्तृत. aS तेना yout 
ча dudl ət aeg gi cv ul छे. 


स[तिथिसत्डार A wud) ofl स्मरणीय qe. रतियिशोनां सुविधा जने vlie माटे भाषना- 
yds età sae andl WHat नेवी उक्षाना yo eus oy थोडा dii छे. Qam प्रसंगोनी स्मृति 
A विपयमा. भारा. ecani wsdl छे, तेनो थारा бейч sj तो स्थाने adl गाय, भोग्भासानो 
Bas chia “सतोऽ निवास? ते arid send भाटे HEALD भरपूर z dun del dud ढाळरीमां 
3 Radai ARN yaad oani S ət AA your नडी तेनी पूरती sine राणे. 
aaie det २१२७, A ча शासारेशवाणुं wale] Sel न GA. जावडी भोटी Gl vata- 
होरी eA जतिथिणोनी, fle ЛЙ नानतभां संभाण राजे शने dud 343 HA AR quam dl 
इम्‌ зача संस्पर्श шц सिवाय AS पए शतिधि wel न ३२. Biel SAL ]ुरुडुणना Galed 
wid Ws स्मरए rel 215 तो RAA नी गणाय, पोरनंधरना नामदार HGRA महारा sil 
नटपरसिए७ साहेनना ded dej бешга Adie] ed. Cail wea agred संण्यानंध eud शने 
सणांवडाबांगोने dud эп प्रसंगे नोतर्यां हता. मने Wa श्री Yerwoud yasd प्यवस्थानु संपूर्ण aol- 
दर्शन जापी, महेमानोना स्वागत HÀ देणलाण sratel ovate Ail ddl. uid січе cilara 
Viv पछी, Wa नियते ys रडे तो а नानछला नडी. vaieli Аис शने ЧӘЙ ыз, 
ча ते पर Aal wa भाषाणु देण्रेण न da तो रे नधुंषे व्यर्थ, wed ың зла भीन 
welled wa BAe अर्थ णून ov saul उरता; परंतु weil तो A ddl š BWA ARL suq qu 
तत्पर asa, ते udai адай सवारे जमारी udai ते GS शने ый YS сб पछी чи तेशो 
чан) моца BWA dudl नानी नानी सुविधा विषे Mat उरता. ar भणे. भारतीय zirga 
ARR EA ча जादेश A ASA wearer HA पोताना Madi wl होय तो ते २१. ५७० 
9530. tA, जतिथिना Haim ачаа नोतरवानो, dudl wa ardiladle stall, daai 
AZU ad ald तेम ov Уза भन छती Gated तेमनाभां cv CAA edi ते dUd satat लु 
oy थोड youl इशे. 

Daud AT स्मरणीय wee ते. सभय सायववानो, तेशो AN 5 नेर aeai SARA 
भो न Qa. समय ual ша मिनिट तेमनी 6पस्थिति होय cv, ada aye खावी. diet पछी, 
[sid खावी, पोतानी чети स्थापित satel dai बेथ wa ql न ddl. नेशो पोते oy за 
qetl सरण yia sa ते जावी जाणणंपाणमा शाना पे? Ws 0091 प्रसंग छे kedl. AR 
za. SÛ मोडनबाब зга भारी साथे डता. पू. 9530 kld deka deal Gaal ७१. 


:: Ruled ә भरति: ; хеҷ 
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परंतु WA त्यांनी sues ढोटेबमा सुविधा And asa शेटे त्यां зеш. प्रसंग a श्री. aanas 
महात्मा गांधी डीतिमंध्रिना бешга wl аңа cid se विनंति saad डवो, जाणवी राते नळी. उरी 
эй छटा USAL AAA CUS मद्वने sel 3 ८-30 за15 सवारना २२६।२ साइन्‌ने ФӘ ovate 
छे Ded dum аб del छम्पीरियब दोटेबमा जावे, श्री cea नीळ दिवसे ast sab wa oda 
sv dl 9530 नरानर daa awl शाने मिनिटे पडी जयेबा, ते вуш‹цн AUAU आर्य उरवानो oy 
६०४०४१० JA शंय प्रमां Matai जावतो ते d«g Bader WAA छे ыд dai seain wes 
दृष्टांतो эЧ] asia. 

Bs leo रीते wa av परम भारतीय чэч ва. भारतीय Urglaed Saad ase Ð शांति: 
भोक्षः Sa alst पोताना YAT чава] GA vael Ail, cani lagri wad 
andi जाणता, Geo स्थापी, элаз zad स्थापी, 6छेरी शने तेनी Eucun sla ча शात 
nau माटे २२५० wa ws मारत Hl 4] नाम 'शातिडुटिर' эзге]. waad Grati 
AMA पोतानो शाबेशान old Nl эп नानी 8मारतमां sed शने त्यांथी पोतानी aukas uR- 
वार सभी, alal «әх Add Malas शने wies[as jad secladl, सार्थ seu ]२&णनी. 
संस्थानी AVA उरी; lal अवेळ earl; भारत मंदिर शने ovaiwraia ave AARAU ai 
pal स्मृतिमुिरि i AW नधां Gur табыбы wa श्रीम मायाममता A yeni प्रतीत थतां 
इता. элаз Gel зага छता. dud थित्त #izglas YIM परोवायेलु d. ale vys eua 
dal गंगाडिनारे हरट्रारमा. जाणे. राने तेनी जासपासनां yer तीर्थानी ata उरी भन, ча शाने 
जात्मानी पवित्रता पामे. aa ә: mu 3२; залан अथावार्तानुं slam YUA sais зї उरे. 
tad чыштай] чайла а जाने तेने Grova शापे. ANAA raya we सुरक्षित 
Баша ча भांधवानु न ys. ori ori धर्म शने संस्द्रतिनी cen sls ०४३२ us, त्या. dud 
साथ Ge cv da. budai yedes समां शोभनां शनेऽ uaa sid भने परियय इं MAR 
मारा परिवार WA «әдә wh त्यारे भगेबो, श्री, ala wa aesa aka Aswad AS youd 

qai होय Wat UL दर्शन भारी शब्पमूति शने Bleu जनुभव UHR भन ЧИШ Че Aldy- 
alsi ai छे शने AHL WAS Yee A E स्मरए 35 t9 शने ESA зечя si छु त्यारे 
As Min पवित्र «dub स्नान sla Хач पवि аба awe शात्यो dG Ad मने cua थाय छे. 
BA wer म भारा. WAA शश्रुथी riya sl © छे d dudl эрас). dual 
E व्यासी qu adal शवसान पछी dual नाना Ya श्री. मठेन्ट्रभा6 wüdl साथे Wadi you अस्थि पोर- 
ks єзї UA. yuti धरतीमा vial YAD Ger थयो शने oti dug See əu[kstat Adley 
1 ede als नामना भेणवी - से पुरुषार्थ राने clad Rai- duai Ra न पपरावाय तो ой]? 
224 sai ZILA? wed Audi UGA ša Ws ria lal भाताने समर्पित उरवामा Wed. ¥ «add 
समक्ष AHR ыз Used sal हता, oval AMM was भीषण vanel aa पिश्चांति शोधी «а 
Bea oral acral A पश्तीनां भानवीनां мш, भन शने शरीर asi W awa नदीमा, war 
ams, Rud HH wa, भारे cacaludls duat ya द्वारा Ws मोटी vaca watani 
RAA RRA जाव्यों शने झो Ad युगाच्डाना Ws समर्थ yaudl Eula, waa नणरपतिनी 
dl qA, uds Ñ Waid ad. A sauer wij wee sla था संस्म्रणो संडेबी aó 
` छु-नश्रुपर्ण AAA ыа ео әй, 


s: quae श्री नाने Siler act रभूतियंथ:; 
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Y अर च परम eel (sima 
वेणः: श्री EAA ची. Rama 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ | 


श्रीमद्‌ भगवदगीता rea ca, 2s Hi wu aod баа stat छे. d गीता समळत 
ded, त्यारथी AF oa ¢ माराथी विशेष аңса] व्यक्विना संसर्गा wu, AR मने गीताना 
Gual язе] जापोजाप wa ad cvd शने «су पण मारी समळ अने cfe शे су эф] B. 
sels «йод भें मारा oz secl Ysa छे. 


за. शेळ «1420915 sie मढेताना संपर्डभां d yadul аці मारा ते ача Ma २१. 
dre “भा णापटवाबा, delat निवासस्थाने सने १८१८-१८मां wie इतो. deel d avid 
az qala वीर्यवान Yau Asy शने yes शरीर परावता dal AS ча саа पर पोतानी 
छाप पारी ава! «а. तेमनुं ааг, dev शने Yes मुणमुद्रा ov AS чы casas Wal तरह vus 
शता. ddl. 


é तो जा वणते विद्याथी : Зас ala वर्षमां हतो. विधार्थी जवस्थामों d asd समान 
cv मानतो, йй धन शु? धनवान A sear? Gellar sj? शने उद्योगपति Ag sdal £--तेनो. भने 
ag ज्याब न cd! परंतु Asal «14995 yasai थो॥ दिवस зеп शने भारे तेमनी साथे ала 
dmi yoda aS पिस्वारमां नानीमोटी, Уяа अरवा vad ad, ते wad भने аа Hol. 
मारामा तेगोश्रीनी Graal aol जने Bear Bear kadai तो मने पोतानी साथे wisi ad ovate 
दरणास्त उरी, sup घरणास्तथी é णरेणर बबयायो परंतु भारो Яа waa, भी. A. УЧ पूरे 
रवाना dadl d मारा! ачай wa оний डतो. gad de al ov भाडी dj; Wea में duel 
зыга OLE ULAR मान्यो. परंतु ते s वणते मारा Ws पितर७ qué varo नार मारी साथे 
ча, ANA rls. ad ova में 95214 dlaou; Qam ते विनीत. स्वीडारी भने Gugd sal. 


wid Sard थी. A. सुधीनो wow पूरे sl аза तो d rhs а od as UR 
Ds acua Aha wari é wiles गयो. ते वृणते मारा पितरा6 oud a arg शे४शीनी 
4m «d नोरी पूरी sQ зая tit) sdl ddl; alesis तो. त्या sel. 


suai amai şadi इस्तां As kaa 15309 में swt ते aad waa पेढी 95 
uses sea त्यां मेया. del नपोरनी या पी зш उता. é ой. में भंगाणी ай ol 
हाथ AA नमरछार sal, ANY WA аза ov पिछानी AA. YoY : “чаа, su जाव्या छो? 
भें अद्युं : “शेठ, GaAs वर्ष аш.” तो उडे, “Sa मण्या नदी?” भे sel : “रोठा UA जापने ara 
हतो, तेना. 58 анар न डता डाने जापने ३५३ sal wm] तेनी. HA wo न. डती; qa में Asa 
чы um नदी”, “AR sj sd छो? d wade ovat X भारा MIS ०२२७४ «gel ६५१] 
Ssi adoj. disks तो. A नवाल aed : “sugi sagi भेयार Hod राणी बीधा छे, эдга 


вш नथी.” में sep: ed, sÑ йб ама nella”, शाने शभे छूट Wal. 
३:२भृति aia सरिति: : १४३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ssl gal सुगर geda पोताना नंगबे opu अने sls ov दिवसे йв Чїчгөцб збе 
Guz Agl aud- “Aua ase”. 

Er 531-1 वियक्षएता Fal डती à धर्शाववाना ठेतुथी ov मार! dal wad маң Madd जाटवा 
दाना विस्तारथी awj छे. 


: | E | эп kadai रेन ецеш). डायरे. саа शोण чай. AS ча थी. A. айай š 
णच Awa cram सुधी ча AA ача अने सारी समळ्ऐवाणो माएस dudl чей аў तो. तेने 
z ; dad Sal BWA Фа WA cv, पोताना Ala स्थाने ov tual. शामा. We ча dj ыў 
E ३ Rani daa भाएस विषे पाछणथी 56 aod aeg गवा. मगे, तो ते agad तेनी. गाद 


Gus) खोड भासनी नोटिसनो पणार जापी Gall हेता. gl ते मास 9530 सामे भाज्ये cv aged «9. 
भाएसोनी asl Aol भाएसनां send, नीतिनिपुणता Bla जायारवियार GRA ov उरता. 
डरर्गक्षमवा नभणी होय तेने सारा यान्स न भणता, परंतु ळे पोतानी णुद्धियी पोतानी зела чад 
as ते ssla प्रिय ad чї dg तेशोश्रीचु uibus чаш «еј 
Sez alls yor fsla del wuewrays «а. १८२३मा AA जा साहस. GURY. 
ते ध्रमियान तो dsl १०-१२ Aa (Баз fsla wiles भनी. ysa Gal. जा kadai तेशो 
ier GALGAL lala sals SIM उरता रने स्वीय coad ova बत्ती थाय, ded त्वराथी 
३5 ब्यारे पण 2 वाहे त्यारे तेमना AAA ada पेड शाने Waa аба «іса ag ov AO. 
u ते समय kaad da 3 alan Ad da! तेनो dudl wa AS Ge इतो 4d. पोताना 
wol wp за वियारोनी ३परेणा AAA बणावे BWA सवारन Bs वाणतां ÙRA AAA ते भानत 
- айга स्वरपमा भुआ ovdl ov Ada. Ani शिधिवता न यावे. 
SES ssl As aly, Ali voila उरता аш, dl बीळ गाळू पोतानी SHIA जाछोपातणी 
रे. सामा राने बोडोपयोजी SAM ашаа गया, जा әй दिवसे दिवसे qad ov зей शने 
а धोधमा परिवर्तन wea. 

Aiai cra थाणाभां As arid ddl азай Aud gala sai lej ed. त्यारे ७ 
` शृऽग्रीना A वणतना नैरोभीमांना सेडटरी als तेमनी धानवीरतानो бам sla में se : “पेसा dat 
i 97 anlal зей वापरता नथी 5 नथी. sad, परंतु मे मानव्सेवामा जये छे ते ov 
A sta छे. el. а. पीरशनु well sva GAA, Qaqa २१२७ थाय छे wa जा Wd Gaa- 
dà sl MUS ma छे. ते oy जनु३५ Guledt wi aq sql d ada Gub उरतो : 
| a qina: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 1 
5 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते N 
vm эй ASA wel GUREA cz sil छे ते मारा vaai чай छता में वो तेनो शर्थ уче 


ते yyl ld eel 8. (vel) 

“Guill etj ळण баз बेवामा जावे duel 

“йч भाजे पूर्ण ov aQ छे? 

ने GEMA agia AL जा श्वोडनो. शर्थ sub छे. में Cela силә] भरपूर 
j छे. sug Asa भानु छे š श्री aws s s पोतानी 

AL opu, तेम तेम dud ws wes प्राप्ति थती ad 


२०४२न AL na SAA भडेता Vale 


$ ३९ २०५ ५ 


NS ИТМ WS 
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वेशो уэш wa शोर्यनी भूत सभा तो. ача cv dal; परंतु clade stam खे э 
AVAL समागम शाने संखारोना प्रतापे. श्री. atawouded Alis धर्भ तो аша धर्म чай; परंतु 
श्री. aaa Weld Fan ward देवने देव भानवानी gf थती न हती. del मडपि catie 
सरस्वतीची राने त्यार чей Qam Aa awl aog agad sli yor ъч जावी. जया 
ddl; Reqd ov नहीं, परंतु ते aad els YALA वेशो ууч ad usar हता. wel सभाळनी 
чё स्थापना dual ov जाडायधी, नेरोभीमां “sil cadie amala” ad. wel सभान/ उन्पाशाणा 
US, ने &पावामों A समान मंदिर जने sau स्थपायां, eal dual adler श्री HYR- 
SAMOA धर्मपत्नी, ६१वरनडेन्‌ उच्याशाणा पए эф Aula ъй загиб. तेचा विद्वान sias 
vuala city श्री glaza परीक्ष; उता. पूरा asada वर्षनां kAd wa ааз Hedd शने 
जापभोण wild аай едам) “Cagawida शर्थ seus аза sma नीस छीऽरीगोधी 
इरी. auod संण्या सुधी, usiad; शने श्री. seal alai seq dui तो. उडी asa 3 : 

ti sola саа सें ә 
ei sl Ai धरि AA wef. 

vua देवभुनिशे бза) werd रोही, शुद्ध राणी ने रेभम्‌ ने जेम asiu AN “lil 

श्री gadoga जत्यारे निवृत्त waa wHelaleni गाणे B. संस्था dag ERE जांतरहृष्टि इरी. पोते 
सात्मनो MAGE vlie JAA छे. Rov भगवीने Wald gage भाने 8. 

Dg विषयान्तर aj छे. छता. था wird dd शे ० छे š श्री awasi प्रेरणा शने 
दानथी ov श्री. AYALA wu संस्थाने eud अर्पी छे. 

इवे wel न्या मछाविधावय, sA नाग, wer विषे AOA. э संस्था श्री 4149091891 पोतान्‌! 
бў\вуазй sal छे. तेना विस्तार विषे जा स्थाने arg Чазра 3 ай; 3२0 3 all Rq l- 
प्रसिद्ध B. तेजोश्रीना छवनयरिन्रमां ua эп qtaq ulus GedU छे. वणी эп [ача सायो न्याय 
तो संस्थाना iuas audi जानंदप्रिय७ cv जापी as. sil शानंटप्रियछना स्वर्गीय पित Al- 
राम्‌ ойда AWA परम प्रिय मित्र WA безг анісу «а. dual जाणा 529 जा 
विधामय step waded जाहुति जापी B. ते ый धन भर्यनार dal नर ssl aldaw- 
भाहने чой ov भावपूर्ण viol जापु छु. dev पु was संस्थानों Geq sod al न्भ छे. पोर- 
dea आर्य зей YMA भडानो, तेनो विस्तार जने ora Mail sil wsi е 
vaja ъцай. 323291 (विसो शने AKAN सुधी aswel dar SUA Ws sail «іа Buail 
Jaku asad WA Gell s छे; शने dai чач gl लढेन (ачи जा At 
संयावन रने देणभाण अरी ral छे. 

जहना аша а їй ASA छे. ga ws dae шад ug ते ug नथी. 5894. ते तो. 
3a0 ulat wu апаага$ oval साधन cv B. эй ug स्व. 530 «іеі पत्नी मती 
संवो5भढेननो पूर्ण ASE wa aaa dls ause viva छे अने. ddl dud erua wdd 


धन्य भर्न्यु छे. 
प्रभु श्री. ddydd स्वर्गीय जात्माने चिर शांति эй. 


:: aula अने ЗАА: : avy 
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xA w वे प्रेरक स्मृतियाँ 
San: सु. भो स्तातिका शान्ताबहन वर्मा, भूतपूर्वं अधिष्ठात्री, गुरुकुल, पोरबंदर. 


महापुरुषोंकी महत्ता छिपाये छिपती नहीं है। वह पुष्प-सौरभकी भाँति उनके वचन, रहन-सहन 
और आचार-विचारसे स्वयं व्यक्त होती रहती है। वे साधारण बातचीतमें ऐसे अनोखे वाक्य कह डालते 
हैं जो श्रोताको आजीवन याद आते रहते 61 हमारे दिवंगत पूज्य बापूजी भी महामानव थे। निम्न- 
लिखित घटनाएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


उन्होंने एक बार मुझे लम्बी बाँहका स्वेटर कोहनीसे फट जानेके कारण ठीक करनेके लिए दिया। 

स्वेटरकी ऊन जैसा रंग मुझे मिला नहीं । मैंने स्वेटर ठीक करके उन्हें देते हुए रंगकी भिन्नताके faqaq 

खेद प्रकट किया। वे सहसा बोल उठे कि, “ फटे कपड़ोंसे और बूढ़े माँ-वापसे कभी शरमाना नहीं 

चाहिए। ” इस छोटेसे тача उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी! मानो जीवन-भरका निष्कर्ष सामने 

= रख दिया । श्रद्धा-मक्तिसे मेरा मस्तक उनके आगे झुक गया । जिस आदर्शको उन्होंने हृदयंगम कर लिया 

था उसे उन्होंने सहज भावसे कह दिया । इसी प्रकार वे अपने नौकरोंसे कपड़ोंकी मरम्मत करवा कर 

पहनते थे । नौकरने अच्छी तरह सीया है या नहीं यह देखनेकी उन्हें फुरसत नहीं थी। इससे उनकी 

अपरिग्रह-वृत्तिका पता चळ जाता था। ऐसा लगता था कि उनकी लक्ष्मी उनके लिए नहीं है पर वह 
केवल परमार्थके लिए ही अजित की गयी है। 


अपनी अस्वस्थ अवस्थामें भी वे नौकरोंका अत्यधिक ध्यान रखते थे। दोपहरके साढ़े ग्यारह aad 
ही वे उनसे कहना शुरू कर देते कि तुम भोजन कर आओ और शामको सात बजते ही पुनः उनका 
आग्रह शुरू हो जाता। केवळ कह कर वे सन्तुष्ट नहीं होते थे, परन्तु प्रत्येकसे वारी वारीसे पूछ लेते 
थे कि उन्होंने खाना खा छिया है या नहीं। रातको ९ बजे а सबको सोनेके लिए भेज देते थे। गुरु 
कुलके रसोइयोंको अधिकतर चूल्हेकी गर्मी सहनी पड़ती है इससे कहीं उनकी आँखें fang न जायें यह 
विचार आते ही उन्होंने संस्थावालोंसे कह दिया कि “इन्हें दो वार छाछ दी जाय । ” वे छोटे-वड़े सभीकी 
सुख-सुविधाका ध्यान सदैव रखते थे। इसी कारण दरिट्रनारायणोंके वे स्नेहभाजन और दुलारे वन गये थे | 


उनके पास पुरानी मोटर थी। वार बार बिगड़ जानेसे उस पर खर्च अधिक होता था। उनके 

атаач पुत्र माननीय घीरेन्द्रभाईने नयी मोटरमें बैठनेकी उनसे प्रार्थना की, पर उनका उत्तर सुन कर 

_ सभी स्तब्ध रह Hd वे बोले कि “मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मुझ पर खर्च अधिक होता है इससे 

क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ” यह सुन कर भाई पर घड़ों पानी पड़ गया। वे उन्हें अधिकसे अधिक 

सुख देना चाहते थे, पर पिता नयी-पुरानीके भेदसे पर हो गये थे। जब पुरानी मोटर साथ दे रही है 

ча नयी मोटरमें क्यों बैठा जाय? वे जीवन-यापनके लिए कमसे-कम वस्तुओंके उपयोगमें मानते थे। 
वाह्य चमक-दमकने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया | ; 


E मोटर क्यों रखी हुई है? ” чаң वे बोल उठे कि “а अपने वापकी कमाई पर शान-शौकत 
Я अपनी कमाई पर जीता हूं ॥ ” वे सच्चे कर्मयोगी थे और उसी रूपमें जीना चाहते थे । . 


डाक्टरोंकी सछाहकी अवगणना करके घूमने निकल पड़ते और मृत्युका डर भी उन्हें रोक नहीं 
जीवन “ कु्वेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” का प्रतीक था। वे जीवनमें कभी 
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असफल नहीं हुएं। हमारे शास्त्रोंने कहा है कि “क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्नी मूलकारणम्‌ D" पुज्य 
वाका दान-प्रवाह गुप्त रूपसे सदा चलता रहता हे | 

आज वह महामानव हमारे बीचमें नहीं है। उसका पंच-भौतिक शरीर नष्ट हो गया है पर उसका 
यशः शरीर यावच्चन्द्रदिवाकरौ तक सबको प्रकाश देता रहेगा। उनका जीवन ही उनका उपदेश है। उन्हें 
उपदेशके लिए शब्दोंकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे महापुरुषको मेरे कोटिशः प्रणाम gii 


wow < पुज्य बापुजीकी एक स्मृति 
लेखक : सु. श्री सतोबहन भोजवानी 


तारीख २६ अगस्त, सुबह करीब १० बजे किसीने आकर कहा, “आपको पता है सेठ श्री नानजी 
कालिदासका स्वर्गवास हो गया? ” समाचार सुनते ही जैसे मेरे हाथोंसे कुछ गिर गया। आठ दिन 
पहले समाचार मिला था कि वे अब वेहतर हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर समाचार- 
पत्रमें पढ़ा। वही दिन उनके अन्तिम संस्कारका था। उस समय पोरवन्दर पहुँचकर अन्तिम दर्शन करनेका 
समय नहीं था। दो दिन तक हर समय पुज्य बापूजीकी स्मृतियाँ याद आती रहीं। ऐसा प्रतीत होता 
था जैसे गुरुकुलका सूर्य अस्त हो गया हो! 

तीसरे दिन मैं पोरवन्दर पहुंची । दो दिन पूज्य बापूजीके परिवारके साथ ही ठहरी | बहुतसे लोग, 
दिन-रात आते रहते थे। धनी तथा गरीब सभी उनके गुण गाते थे। गाँवकी स्त्रियां उनकी नम्रता 
तथा सहानुभूतिको याद करके रोती थीं। 


हरएक इन्सान जो इस दुनियामें आया है, उसको अवश्य जाना ही है, परन्तु जव मनुष्य अपने 
अच्छे कार्योंकी सुवास छोड़ जाता है तव उसका जीवन सफल माना जाता है। 


एक प्रसंग मुझे याद आता है -- गुरुकुल छोड़े मुझे करीब दो-तीन साल हुए थे। में उस समय 
राजकोटमें राजकुमार BOTA पढ़ा रही थी। गुरुकुलका वाषिक उत्सव था। मुझे निमंत्रण आया था। 
गुरुकुलको मैं पुण्यभूमि मानती थी। भारतीय संस्कृतिका मुझे बहुत कुछ ज्ञान उधर ही हुआ था। इस- 
लिए मैं उसको अपना तीर्थ-स्थान ही समझती थी। निमंत्रणको स्वीकार करके मैं दो दिनकी geet 
लेकर पोरवन्दर गई। रातको देरसे पहुँची । тете ही sg! दूसरे दिन गुरुकुल प्रदशिनीका उद्घाटन 
पुज्य बापुजीके कर-कमलोंसे होनेवाला агі हम सव उनके आनेकी राह देख रहे थे। जल्दी ही वे अपने 
निश्चित समय पर पधारे। दूरसे मुझे देखा, प्रसन्न हुए, आगे आकर कहा, “ सती बहन, आप बहुत 
दिनोंके बाद आयी हैं। ” परन्तु मेरे आइचर्यकी सीमा न रही जब उन्होंने कहा कि “ इस प्रदशिनीका 
उदघाटन सती बहन करेंगी । ” मै घबराई, कितना ही कहा, ऐसा नहीं शोभेगा, परन्तु बापूजी कहाँ मानने- 
वाले थे। उनकी महानता, नम्रता तथा प्रेमने मेरे हृदयको छू लिया और मेरी आँखोंमें आँसू भर आय | 
वे सब प्रकारसे महान्‌ व्यक्ति थे। मैं गुरुकुलकी एक भूतपूर्वं अध्यापिका थी और इस मानके योग्य नहीं 
थी । यह मान केवळ मेरे लिए नहीं, परन्तु समस्त स्त्री-जातिके लिए था । उनके इस कार्यसे मुझे नञ्जताका 
पाठ सीखनेको मिला। 

वे अब हमारे बीचमें नहीं हैं, परन्तु हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गये @1 उनके जीवनसे हम 
बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे अमर हो गये हैं, अपनी कीति इस दुनियामें फैला गये हे। | 

हम सब प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा परमात्मामें लीन हो जाये और ईइवर हम सबको ऐसी 
शक्ति दे कि हम उनकी दिखाई हुई राह पर चल सकें। 


:: A aid чаа :: aye 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ % £ श्री बापूजीके सान्निध्यमें 


लेखक : सु. श्री सुशीलाबहन पंडित 
व्यवस्थापिका - आर्य कन्या गुरुकुल, पोरवन्दर ` 


आये श्रेष्ठी, स्वनाम-धन्य सेठ श्री नानजीभाईने आर्य संस्थाओंकी मात्र स्थापना ही नहीं की, परन्तु 
स्वयं आर्यधमं और आर्य-संस्कृतिके аташ पर जीवनभर चलते <ë! 


उन्होंने महषि दयानन्द स्थापित आर्यसमाजके दस नियमोंको अपने जीवनमें यथासम्भव अपनी शारी- 
रिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति अनुसार पचानेका पूरा प्रयत्न अन्तिम समय तक किया, और समय 
समय पर चरितार्थ करते RI 


आर्यंसमाजके प्रथम पाँच नियमानुसार वे ईश्वर विश्वासी, ईश्‍वर भक्त, सत्यविद्या श्रवण करनेके 
प्रेमी, सत्य धर्मका आचरण करनेवाले थे। पिछले कई वर्षोसे अन्तिम समय तक प्रतिदिन गायत्री मंत्रका 
जाप करते XE. इनके аа: प्रति दृढ़ विश्वासने उनके अन्दर रहे हुए प्रबल आत्मबलके दर्शन, - 
निकट रहनेवालों तथा निकट सम्पर्कमें आनेवालोंको कराए। 

इस AMAIA अपनी कुटीरमें, संस्थामें, आर्य-मंदिरोंमें गायत्री मंत्र तथा “सत्यं वद, ' और ' धर्म- 
चर ' के वेदवाक्योंका आलेखन करवा, उस AM स्वयं तो अनुगामी रहे, पर भविष्यकी जनता और 
विशेष कर भावी माताओंके लिए भी यह मार्ग अपनानेको द्वार-द्वार पर यह You अंकित कर गये। 


उनका स्वप्न था कि गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियाँ इन वातोंको जीवनमें सींच लें, और गायत्रीके महा- 
मंत्रको समझ लें, निडर बन जावें तो फिर संसारमें उनके लिए किसी भी कष्टका सामना करना कठिन 
नहीं है। महषि दयानन्दजीके जीवन और कथनको वे अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते थे। वे कदापि 
नहीं चाहते थे कि देशकी भावी माताएँ जनसमाजमें प्रचलित ढोंगोंका, कुरिवाजोंका HINEN अनुसरण 
कर संकुचित मनोवृत्तिवाली बनें। उनका आदेश तो ब्रह्मचारिणिओंको अपने शील, चरित्र और लज्जाकी 
रक्षा करते हुए निर्भय आर्य माताएँ बनानेका था। स्त्रीजातिका अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे, 
और ऐसे अवसरोंको उत्पन्न ही न होने देनेमें विशवास रखते थे। 


उनका गुरुकुलमें अन्तिम प्रवचन था कि आफ्रीकामें श्रीमती सरोजिनी नायडूने अपने शिक्षण, संस्कार 
और निडरतासे जो प्रभाव डाला था उस प्रकार इन कन्याओंमें से एक भी अच्छी शिक्षित, राष्ट्रविधात्री, 
निडर देश-सेविका निकल पड़ेगी तो अपना कार्य और स्वप्न सफल समझँगा | 


कन्याओंमें इस प्रकारके वातावरण, संस्कार और चरित्र गठनके लिए тате चारों प्रहर वैदिक 
2 मंत्रोंकी प्रार्थना, संघ्या, हवन तथा नैतिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध रखा । कन्याऐ अपना राष्ट्रके प्रति 
ऋण अदा करना समझें, अपने अस्तित्वकी महत्ता समझें, अपने समान अधिकारोंकी भोक्ता बनें, इसीलिए 


е 


‚ कार्यक्षमता, निःस्वाथता और निरभिमानतासे प्रेरित होकर एक आदर्श रख अजातशत्रुकी तरह 
कर चुके थे। वे सच्चे эгїї सत्यग्राही थे। 
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बड़े बड़े विद्वानों, साधु-सन्तों, और संन्यासी-महात्माओंका सत्संग उन्हें अति प्रिय था, इतना ही नही 
उनकी भूरी भूरी प्रशंसाके साथ वे खुले हाथोंसे उन्हें दान दक्षिणा दे सहायता पहुँचाते थे । लोककला 
और विनोद उन्हें प्रिय थे आफ्रीकामें आर्येसमाजके प्रचारके feu समाजोंके भवन-निर्माण और आर्यकन्या 
पाठशालाएँ खुलवाकर भारतीय संस्कृति और वैदिक शिक्षणके प्रचारमें अनुपम सहयोग fears 
भारतमें महषि दयानन्द स्मारकके लिए महालय खरीद कर तथा महात्मा गांधीजीकी स्मृतिमें, कीति- 
मंदिर स्थापित करके करोड़ोंका दान देते हुए अपनी TENT प्रगट की। उनका स्वयं वेदाध्ययन 
न होते हुए भी um आदर्शोके प्रति सन्मान और पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रचार करवाना महषिके सच्चे 
अनुयायीके रूपमें दिग्दर्शन कराता dd ; 

आर्यं समाजके छठे और सातवें नियमानुसार उनका जीवन परमार्थी था । उन्होंने एक हाथसे कमाया 
और दूसरे हाथसे उचित दान दिया। परोपकार करके अपने जीवनकालमें सुख और शान्ति, जो जीवनका 
वास्तविक स्वर्ग है, अनुभव किया। 

उनके निराभिमानी, मिलनसार स्वभावके आगे छोटा, वड़ा, ऊंच, नीच, धर्म या जातिका कोई भेद 
नहीं था। सबसे सन्मानपूर्वक मिळते, प्रेमसे बोलते और अनेकोंको सहायता पहुँचा कर उनके जीवन 
संरक्षक वन गये | 

धर्माचरण उनके जीवनमें महत्वका स्थान रखता था। राष्ट्रोत्थानमें विद्याकी वृद्धि और उसकी नींव 
मातृजातिको शिक्षित करना ही हो सकती है, इसे वे खूब समझते थे । अपनी पुत्रिओंको आर्य कन्या महा- 
विद्यालय बड़ौदा जैसी आर्य संस्थामें, जहाँ कृष्ण सुदामा जैसा कोई भेद नहीं था वहाँ, तपस्वी जीवन और 
वैदिक शिक्षण प्राप्त करनेको, आरम्भसे ही मोह, माया और झूठे लाइप्यारको IM इस तपस्वी 
पिताने रख दिया था | परिणामस्वरूप आज सौराष्ट्रमें एक विशाल वटवृक्षकी तरह आर्य कन्या गुरुकुलकी 
३४ वर्ष qd स्थापना की । जिसमें आज ८०० ब्रह्मचारिणियाँ वेदमंत्रोंका गान करती हुई सुनाई देती हैं, 
्त्रीझिक्षामें पिछड़े इस प्रदेशमें आर्य वैदिक शिक्षा ग्रहण करनेका आकर्षक धाम वनी हुई है। 

इसीको सच्चा आर्य कहते हैं, जिसने केवल अपनी संपत्तिसे या अपने पुत्र-पुत्रियोंकी शिक्षासे ही 
सन्तुष्ट न होकर देशविदेशकी कन्याओंके लिए उचित शिक्षणका सुन्दरतम प्रयत्न सफलतापूर्वक किया। 
यह उनकी अमर कीतिमें चार चाँद लगा रही है। 

अनेक धार्मिक, राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक अनुष्ठानोंमें अनेक भौतिक साधनोंकी सुविधा उनकी उदार 
दानशीलतासे प्राप्त हुई हैं, जिससे संसार परिचित है। परन्तु उनकी वास्तविक जीवन्त स्मृति तो यह 
आर्य कन्या गुरुकुल ही है, जहाँसे ERÎ कन्याएं शिक्षित हो चुकी हैं, और आज भी यह वाटिका लह- 
लहा रही है। उन्होंने अपनी उत्तरावस्थामें प्रत्येक क्षण इसीके उत्कर्षमें लगाया | 

कुलपिताजी “बापूजी ' के लाइले नामसे संबोधित थे। बापूजीके सान्निध्यमें बिताये पन्द्रह मास उनकी 
एक एक बातका स्मरण कराते हैं। 

बापूजीको गिरनेसे जूनागढ़में चोट आ गई थी। तबीयत काफी खराब थी। वम्बईमें इलाज चल 
रहा था। उठने बैठनेकी अभी शक्ति नहीं आई थी। वहाँ पड़े पड़े भी тереч चिन्ता उन्हें व्याकुल 
रखती थी। मैं उन्हें बम्बईमें मिली। मेरी पोरवन्दर जानेकी स्वीकृति सुन कुछ आनन्द तो था उन्हें, 
पर साथ ही यह चिन्ता थी कि मुझे पोरबन्दरमें रहना पसन्द आयेगा या नहीं? इस अवस्थामें भी 
मुझे वहाँ क्या क्या सुविधाएँ चाहियेंगी इसकी वहाँ खाट पर पड़े पड़े भी चिन्ता कर रहे थे और मेरे 
पोरबन्दर पहुँचने पर शीघ्र ही वे पोरवन्दर ЧЕЧ ऐसा आइवासन भी देने ww 

१९६८, जूनमें मै पोरबन्दर आई। सुविधाओंमें विशेष तो और कुछ नहीं, परन्तु मेरे निवासस्थानके 
पास संलग्न रसोईधरकी आवश्यकता थी। पू. बापूजीको पता चलते ही स्वयं उस स्थान पर आकर, 
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निरीक्षण कर, कहाँ क्या करना है, इसका नकशा ATH तैयार कर मिस्त्री आदिको बता दिया। एक 
मूळ आफ्रीकन कन्या मेट्रिक पास कर चुकी . थी। उसे बड़ौदा सयाजीराव युनिवर्सिटीमें प्रविष्ट कराना 
था। मुझे कहने vd तुम इसे प्रविष्ट करा आओ; जब तक तुम लौटोगी तुम्हारा रसोईघर तैयार हो 
जावेगा । तुम इसकी तोड़फोड़ और खटखटकी आवाजसे तंग भी न आवोगी। कितनी सूझबूझ भरी थी 
उनमें। दूसरोंको सुविधा देनेमें एक साधारण मनुष्य भी इन बातोंका ख्याल नहीं करता। इनका विवेक 
उनकी महानताका द्योतक था। 


लड़कियोंको स्नानके मीठे पानीकी तकलीफ थी और अब अधिक पानी मिल सके इसकी शक्‍यता 
थी । अध्यापिकाओंको स्तानगृहोंमें मीठा पानी चाहिये था तथा स्वतन्त्र शौचाळयोंकी तंगी थी । पु. बापुजीसे 
कुछ संकोचपुर्वक मैं इस तकलीफका वर्णन करने लगी। दुसरे दिन देखती हुँ कि उनका काम करनेवालोंको 
हुक्म मिल चुका था कि व्यवस्था कर दो। यहाँ कोई कष्टमें रहें यह वे देखना नहीं चाहते Al वे कभी 
यह सहन नहीं करते थे कि тетей ऐसा समय कभी आवे कि किसी वस्तुकी कमी अनुभव करनी 
पड़े। अनाज और खाद्य वस्तुएँ आगेसे खरीद कर भरवा देते थे। भरी हुई खराव हो जाय उसकी 
कम चिन्ता थी, परन्तु किसी वस्तुका न होना उनके लिए भारी दुःखका कारण था। कई वस्तुएँ तो तीन 
तीन वर्ष तक चले इतनी भरी हुई थीं। तेल, गुड़, घी आदि तो जहाँ बाजार भाव इन्हें ठीक लगा 
कि वर्षभरका भरवा दिया। इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें समय पहचानना आता था। कब कौनसी वस्तु 
महँगी हो जावेगी इसे वे खूब समझ सकते थे। आज यह दृष्टि और यह उदारता यहाँ किसके पास खोजने 
जावें ? प्रतिपलका बापूजीका चिन्तन और ब्रह्मचारिणिओंके प्रति वात्सल्य आँखोंके सामने आता हे | 


सुबह शाम पैदल न घूम सकने पर भी मोटरमें बैठकर प्रतिदिन संस्थाके सब विभागोंमें चक्कर 
लगाते थे। दवाखानेकी कोई लड़की वाहर दिखाई देती तो तुरन्त उसके पुरे समाचार जान लेते, उसकी 
शुश्रूषामें कुछ भी न्यूनता अनुभव करते तो तुरन्त ही हम लोगोंको बुलाकर सूचना करते। किसी भी 
बच्चीका उदास मुँह वह देखना पसन्द नहीं करते थे। बच्चियाँ भी उनकी मोटर आते ही एक वत्सल 
पिताकी अनुभूतिसे उनकी ओर दौड़ पड़तीं। “बापूजी नमस्ते, वापूजी नमस्ते! से सारा वातावरण गूंज 
उठता था। खिली मुस्कराती जीवन-कलियोंका सुख-दुःख यही मात्र उनके हूदयकी सान्त्वना थी। 


सत्रारम्भ हो चुका था। अगली गरमियोंकी छुट्टियोंमें कन्याओंको दो भिन्न भिन्न प्रवासोंमें जाना 
था। अभी आठ नौ मास जानेको बाकी थे, पर उनका कार्यक्रम, चिट्ठीपत्री, उनकी व्यवस्थाएँ सब उनके 
दिमागमें आरम्भसे ही अंकित थीं; यह कार्य करनेको कार्यालयवालोंको आदेश देकर, इस बातका 
ध्यान रखते थे कि व्यवस्था कहाँ तक हो रही है। कई बार प्रवासमें जानेवाले स्थानोंकी चर्चा करते 
और कोई दर्शनीय स्थान वाकी तो नहीं रहा, इसकी पूरी चिन्ता रखकर कार्यक्रम बदलवाते रहते। 
अधिकसे अधिक स्थान कन्याएँ देख सकें और उन्हें किसी बातका कष्ट न हो यह उनका स्वाभाविक 


पर्यटन प्रेम था। समयके पूर्व सब तैयारियाँ रहनी चाहिये, कौन जावेगा, जानेवाला कितना जिम्मेवार 
व्यक्ति है, सव जानकर अपनी स्वीकृति देते थे। 


जिन जिन स्थानों पर वे तथा पू. ат भ्रमण करके आये हुए थे अनेक बार वहाँकी रोचक बातें 
और प्रसंगोंको याद कर बड़े प्रेम और чат हूदयसे बातें सुनाते और पुरा आनन्द लेते और करवाते dd 
विनोद और पर्यटनका आनन्द उनके जीवनसंगी से थे। उनका प्रसंगोपात्‌ वर्णन हम लोगोंके लिए मानो 
साक्षात्‌ स्थानका दर्शन कराता हो ऐसा अनुभव होता। 


EU. | a i आनेवाली हैं, लड़कियाँ घर जावेंगी, उनकी चादरें, मच्छरदानियाँ तथा अन्य सामान आदिकी 
чота दूर करनेका निर्देश करना भी वे न भूलते। सत्रारम्भसे ही कोई भी वस्तु 
Бае टूटी-फूटी या айт न मिले -- इसकी चिन्ता भी उनसे दूर नहीं थी । 
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यहाँ आनेवाळे अतिथियोंके लिए मकान बनने जा रहे थे। उनकी दृष्टि नपीतुली, सुन्दर, व्यव- 
स्थित वस्तु बनवाने और देखनेमें इतनी मंजी हुई थी कि बना हुआ मकान यदि उनकी इच्छानुसार नहीं 
वना या दिखाव अच्छा नहीं लगा, सिमेट्री बरावर नहीं आई तो तुरन्त ही रातमें तोड़नेका हुक्म दे 
देते। यहाँ मकानका कमरा पुरा बन चुका था । वापूजीने मिस्त्रीको गिरा देनेकी आज्ञा दी। मिस्त्री मुझे 
यह वात बताने आया। पूराका पुरा कमरा वन चुका था। मेहनत, श्रम और पैसा व्यर्थं जावेगा यह 
सोचकर मैंने पु. वापूजीको अति विनयपूर्वक लिखकर भेजा कि ऐसा ही कमरा दूसरी तरफ बन जावे तो 
समानता हो जावेगी और आगे एक एक कमरा बनवाना है वैसा बनवा दें। दूसरे दिन प्रातः उनकी 
मोटर मेरे कमरेके आगे आकर रुकी, मुझे बुलाया, कारमें बिठाया, साथमें water नया नकशा था, 
जैसा वे बनवाना चाहते थे, सो बताया -पूछा कैसा लगता है? बहुत सुन्दर था । पश्चात्‌ मिस्त्रीको मेरे 
सामने ही बुलाकर कहा कि ऐसा बनाना है, आज रातमें ही तोड़ डालो और दोनों तरफ ऐसा वनाओ। 


वस्तुकी स्वच्छता और उसमें भी मकानोंको वनवानेकी उनकी एक अपनी विशिष्ट रुचि थी। पेसोंकी 
परवाह किये विना वस्तु अच्छी, आकर्षक और सुविधाजनक कँसे बन सकती है इसे वे खूब जानते थे। 


बापुजीसे रसोईघरमें, जिसमें कन्याएं भोजन वनाना सीखती हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करनेकी हमें 
स्वीकृति लेनी, थी। जब वात उन्होंने खूब अच्छी तरह समझ ली तो तुरन्त ही करवानेको कह (агі 
हमें परिवर्तन करानेमें देरी लगी तो कई वार पूछ चुके कि हुआ या नहीं? 


बड़ी कन्याओंके लिये खेलनेको 95 आदि थे। छोटी कन्याएँ जो कॉलेजकी तरफ रहती हैं उनके लिए 
नहीं d. एक दिन सहज ही मैंने बातोंमें कहा कि छोटी लड़कियोंके लिए qe नहीं ë 1 जैसे उन्हें इस 
अभावका बड़ा ही दुःख लगा हो; दूसरे दिन ही जमीन और स्थान आदि स्वयं देखने आ गये - स्थान 
निश्चित कर उसी समय यह कार्य आरम्भ करवा दिया। 


अभी पु. बापूजीका स्वास्थ्य чете ठीक तो नहीं था। बीच वीचमें कमजोरी बहुत आ जाती थी। 
कॉलेजकी प्राध्यापिकाओंको स्तानगृह-नल आदिकी कुछ कठिनाई थी। उसकी उनसे वात करनेकी ही देरी 
थी कि दूसरे दिन प्रातः वहाँ आ गये और कमजोर होते हुए भी उपरकी मंजिलकी सब सिढ़ियाँ चढे 
और सब बातोंका पूरा निरीक्षण कर सब बातोंको समझा कर बता दिया कि पानीकी तथा अलग स्नान- 
गृह, शौचालयकी व्यवस्था कर देते हैं, कमरोंके साथ व्यवस्था न हो सकेगी। ऊपर चढ़नेसे वे बहुत ही थक 
गये थे, атай कुछ बीमार भी हो गये, पर रातदिन गुरुकुलकी सुविधाओंकी चिन्तासे वे मुक्त न हुए। 


गुरुकुलकी सहायक मुख्याधिष्ठात्री भी यहाँकी पुरानी छात्रा थी। उसको आफ्रीका भ्रमणार्थं जाना 
था, इसकी भी चिन्ता उनसे दूर नहीं थी। कहाँ जाना, कहाँ seen, परिचय पत्र ले जाना — ЗФ 
बताने लगे । उनका यह सबसे बड़ा आनन्द और सन्तोष था कि गुरुकुलकी छात्राएं संस्थामें काम करें 
और सेवा दें, इसके लिए वे संस्था या सरकारी नियमोंकी बाधा नहीं जानते थे और खुले हाथों wu 


दक्षिणा दे कर जारी रखते थे। 


पुज्य वापूजीने गायत्री मंत्रका जाप आरम्भ किया हुआ था । उसकी पूर्णाहुति तथा बृहद्‌ यज्ञ करनेको 
हम लोगोंको जूनागढ़ कुछ अध्यापिकाओं और कन्याओंको बुलाया — उन्हे न केवल mm या अपनी 
संस्थासे ही प्रेम था, पत्र लिखकर आते समय और लौटते समय AMA क्या क्या देखने योग्य है वह 
देखें इसका कार्यक्रम भी बना कर ast | विशेष रूपसे लिखा कि शारदाग्राम देखना, वहाँकी व्यवस्था 
айс स्वच्छता देखने जैसी है और अनुकरणीय है। लौटते समय НИЯ उनकी स्व. माताजीके नामसे बनी 


संस्था देखते जानेको कहा कि कहाँ तक उसका काम पूरा हुआ š! 


:: स्मृति aia ESL : : aya 


СС-0.Рапїпї Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इसी प्रकार मेट्रिकवाली meum दो तीन दिनके लिए जामनगर, द्वारका आदि भ्रमणार्थं जानेवाली 
थीं । जामनगर आर्य कन्या विद्याळयमें उन्होंने स्कूलके ऊपर टावर बनवानेकी अनुमति तथा उपयुक्त दान 
दिया था। उसका भी काम पूरा हुआ या नहीं सो देखकर आनेका निर्देश किया । द्वारका स्थित लुहाणा 
कन्या छात्रालयमें, जिसमें हम लोगोंको ठहरना था, वहाँ आटा गूँदनेकी इलेक्ट्रिक मशीन दे रखी थी, वे 
लोग उसका उपयोग करते है कि नहीं, देखकर आना सूचित किया । इस महान्‌ तपस्वीने केवल देना ही 
नहीं जाना, अपितु काम करवाना भी जाना था। दानका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं इसकी चिन्ता 
दान देनेके पश्चात्‌ शायद ही कोई विरळा करता होगा | दूसरोंके कष्टोंको कम करनेकी उनकी भावना 
अति सराहनीय थी। 


उनकी यह विशेषता थी कि वे संस्थाकी तथा उनकी अपनी सव घड़ियें १० मिनट आगे रखबाते थे। 
उसी अनसार सारा काम चलता था। इससे एक बड़ा भारी लाभ यह था कि बाहर जानेवालोंको, 
स्टेशन जानेवालोंको तथा यज्ञ-उत्सव आदिकी तैयारियाँ ठीक समय पर हो जाती थीं । संस्थाकी शिस्त 
सम्भल जाती थी। 


काफी बीमारीके Tea पू. बापूजी कुछ ठीक हुए तो उन्होंने हरिद्वार शान्तिसे समय व्यतीत करनेका 
निर्णय किया। वे नहीं चाहते थे कि कोई और घरका या संस्थाका वहाँ जावे । पूर्ण शान्तिसे रहनेको 
मिले, अतः जानेके qd बम्बईसे लिखते हैं कि “हरिद्वार रहूँ तब तक छोटे-मोटे काम स्वयं संभाल छेना। 
अधिक чиа आवश्यकता हो तो श्री सविताबहनसे सलाह ले लेना, मैं शान्तिसे रहने जाता gl’ 
फिर उन्हें नये सत्रके अध्यापक, अध्यापिकाओंकी आवश्यकताका खयाल आते ही पत्रमें लिखते ё, ‘ча 
तक स्टाफ पूरा न कर लो, छुट्टीमें जाना नहीं, जब पूरा हो जाय तब छुट्टी ले लेना। ' 


अनेक ट्रस्टी आपने देखे होंगे। पैसा दे कर अपनी जिम्मेवारी पूरी समझते हें | कभी वर्षमें एक दो 
` मिटिगें हुई तो उनमें सामान्य बातोंका निर्णय ले लिया। इनकी मिटिगोंमें संस्थाके प्रत्येक पहलू पर 
विचार होता था। ये तो केवल ट्रस्टी ही नहीं सच्चे रूपमें कुलपिता थे। 


जागृत पिताकी तरह छोटीसे छोटी बात भी उनसे अलग नहीं थी। संस्थाका, ब्रह्मचारिणियोंका, 
अब्यापकोंका, कार्यकर्ताओंका, सुरक्षितताका, खानपान और प्रत्येक छोटीसे छोटी सुविधाका उन्हें पूर्ण ख्याल 
रहता था। संस्थाके खर्च उनकी नजरके सामने थे। 


आगामी वाषिक उत्सव, जो उनके जन्मदिवसके साथ होता है, उसका कार्यक्रम क्या रहेगा, उसकी 
केवल चर्चा ही नहीं करते, अपितु क्या करवाना है, कार्यक्रम लिखकर भिजवाते। दीदीका नृत्य इस वर्षके 
कार्येक्रममें, उनकी अनुमतिसे रहे यह भी उनकी महद्‌ इच्छा थी। परन्तु ईश्वरेच्छा अलग ही Ug 


* मातृ देवो भव ' के परम पुजारी, कमवीर, और ' धर्मरत्न ', जिसका मनसा, वाचा, कर्मणा एक एक 
क्षण इन कुळपुत्रियोके शिक्षण, उत्कर्षं और सुख सुविघाओंके पीछे लगा हुआ था, वह अमर आत्मा इस 
संसारमें कभी भी विस्मृत नहीं हो सकता । उनका नाम तो शिक्षण संस्थाके इतिहासके Tal पर ' मातृ- 
शक्ति के आराधकके. STA स्वर्णाक्षरोंसे अंकित रहेगा | 


५२ ३३ २०४२९न श्री नोन Satin aa aaa : : 
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w w ус Ais (ol URAL 
Aus: भनसुणक्षाक्ष MAS, इुगाजी (узи) 


सने १८३४मा € эц SAHÎ शाव्यो शने oly ws зні dsl भाटेनी sib २२७ साथे 
malnuad сиз ul a हुं बुणाजी 9570 नानवछभाहने जावा. लवामएपत्रनी विनंति भाटे 
WAAL Bel. 5 


भवाभएपनर dl dU аза ov बणावी शाप्यो आने Wd cv सही um sl शापी. ча साधे 
G ~ сс 


бау š “a qual Adlai sim aad तो чш aga शीणवानुं чай. भेऽ wor सखारी 
Aai ad शीणो, des] वेपारठद्योगमा Maud. GR Gar थाय तो sta.” शने में Usai २२७ 
जापवाने аа Quq त्यां dsl स्पीडारी. dual acd “аш शीणवानु чай” ते मारा माटे णास 
UA UAL छे शने WA मने शीणववाने माटे, ६२५ कण्याचे as जापी शीणवाना ast जाप्या छे. 
साळे A del नथी त्यारे wa andl शा 995 aod मारी (2:041 यावी समा ननी जया छे. 

GA заза AS MOA पगारमां aad जापता mtd AD Аң जामार भानवा cal AR 


> ६६. 


зда Wa HA ча slej 3 vua मानवानी sm ail дщ 5२९ 


` 
tt 
س‎ 


तो. aM AA” эц 
чаа छे š awd adu आमनी 4६२ उरता. जने. Аа शुं आम उरे छे, ami के ते मापी За. 


Чай мй cv wd छे गाने айй аша Bel नयी Sq wine ШАҢ габа айда ad 
रने. जास SAA पोताना स्टाइनो аа ча дне Чагай nil सये Ga जो Ske du ай 


शती जने del शांतियी auna शने Ҹа ua Raa SSL ча Ha masqa 
аачӱ weil ekeke सांभणी ते quel sua दो alaa सने सारा adel dud «ча 
ald मत eua satel Rad जापता, पोते 95 छे खाने Ga а së da mj s 909, केशो 
67 साया छे WA मानी तेमनाथी oval ча धरावनारने dii पाही धमडावता 41. 

Ana xanga cud» प्रत्ये dad 324 suci ddl तेना ча cial छे; नम 3 caus 
aa aiai (ari) आम उरता. मेर भानो ws वृणते जांगाना जाड 49 भेसीने भोरे ova 
हता, Al पोते cila oval dal. भोटर Geil wid मयुं š del शुं णाय OU सपत i wsdl 
इवो BA чыў 3 शावा तमा तमे. छाश नथी. पीता? AWA еп] š जा AAA छाश भणे wel 
golds sad) элд Beal माटे dud जयो. avil cia छाश-णनावरावी घरेडने भणे Bel व्यवस्था Stl 
न जाळ सुधी AY 8. 

AR gordai vagal आरणानानी agla aS eus १८४० सुधी di जा देशभां sag 
sla чаба, न्यूमोनिया, cêsdlaa q3 sade नीमारीशो чай. zegd AS ү: रावी HA 
aula त्यारे ddl arar arai सारी रीते थाय तेनी. पोते sinew ач ч Gud, eae 
जपता BA WA ad व्यय शने 3३2२ зїн 8५२ oral $à dium us ач KAL उपेत. 
«sos भवे sQ. d ७७ ननो छो. माराम 3२०. तार! fad E उपाय, य्य N quus РЕТ 
aad sineyels सायवती. згч गमे ते. чю तेमनी गोश्सिर्मा जम त्यार frida dud भणवा 
०/6 азай BA quel зака Anal शतो. 


४४ सुभूति aia सस्ति : : Е “аз 


२० 
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aiid) जीए जीए tad परत्वे ча del भते qa dal 

अभे ded ча थाय dug पेटमा чый न «а AA Ws мл ча इ WY €) 

भरी नरी-पो£-साछसव — 5:299 जाण बाणी wa otf old भाण аф गयु. Aa AEA 
RAN ७० sil ARAMA vies HAL АН ALl श्री नानाने god जा aa 
राप्य, शी аааз भने эй] बणी š : 
eu मयीन्री-पोठ-साहसव — इउट्रीमां जाण बागी B ыа чу भणी cuj 8. Rani wile We 
2 asua geld Goad म аба छे ते बापीने а त्या ач श्री. waats Aal vila 
= तेमने तमारे deb ad oval sta छे. भने GoM «d खाने dud cind я जावे wy 589. cil 


gl duar 

राणी fl भणी ५86 ча मने Gs नहीं खेम 59а YS जया! 

varl 0197 दिवसे aad 5:29 вамі adel aZ айай भांधवानों ad, मशीनरीना әй) 
q3 गतिमान эй dui जने mamami 5221 чий 990 अरी दीधी. 

сау del जा देशना तेमना adlazd भार श्री. णीमछलभाएहने Aid देश oval हता, A 
में ЗАА श्री. जीमळभाहने भारी aang saq विनंति. उरी. cid साथे Ws ov >Ш йы डता. 
WA waa supe : “сој सुधी. sa sla त्यां सुधी, aig AS नाम नी बे. ola wi aus 
«аңа 52?” डाने णे १०६ गाळे ча साया B. 

हुं जेमनी sudul जेड़िमेन्टथी, Wa नहीं 3 Aiar dsl ый भारे AS sux नथी. शे&श्री 
नानअभाहना аъаңї dslai asa ते श्री viuwouda समयमा, त्यार पछी श्री Megs 
समयमां, जने जाळे sil भहेन्ट्रभ।5ना समयभां प डाम 35३ t$. AA duel sicui stu 55 tj al 
सुधी भार ASA नाम aly नथी. 


жй सेंतवाशीना IRIE 
Ais: श्री denê Зага 5४२ 


— 


dj नाम्‌ diu सिवाय योग sal gerda 4७ जया. छे, तेमांना. As छता. 
cys, о शो ый थाय 9?” Qa में Wud Ws arid Ч]. cul dels भने 
“Sear डाने जाध्मीनी a AS मध्यस्थी न da रने [зат साथे ideal तार AIS ma 
eni Agfa al छध्यप्यवष्ठारमां वय्ये ele; AS नथी होतु तेभ, T vidal evant 


“Saar yeh gaad में AA d3 да 
जाणिर पता बजा 3 तेरा (an वास ux 
$$ AS sul d इर Ws F wa ча” 


abt Addl 18141 सरिता सभी जा भब्श्ननी idee yul श्री नान७- 
al प्रत्ये ७१५३ ola oj adl adl 
२५४ 6 ` 
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del As शेवा suus डवा 2 नभने JOS seat भारे ede] समय wnai ०४८३२ पडती 4 
ddl. Zan ते ый go азе чай ad чай, alseu sal पछी ded suf त्वरित जारंभ उरता 
aî तेने सिद्ध satel पुरपार्थमा. लागी eval. आर्थ dj dé 3 айг, परंतु dud सूळ, Aswad अने 
SUNA UR UAL वगर 2 नहीं, 

सामी, са sear sedd aA वगर ol तेना. अंतरमनना, वियारोने णाजी Aad तेमनाभां 
дейды! ald dd. Wald लबे न за] da, छता ча ने सामानु Ча мах du तो, 
del ते +q adsa saqi शयत! नहीं, Raai S sid प्रगतिशीब ननी Ri dd ते anvad 
Чий सतत पिरम sil इतो BWA эп प्रणतिशीवताने योग्य गति जापीने सभान्तः ela राणवानो 
dud परम узш sil हतो. 

vuu होने Зга миш UAA Ha, ते नळी. Rud AS шччй होती. नथी, 
श्री. amad Wald नने yid Rear नधा प्रमाएमां याहता हता F эн oÑ uh уд 
dvd प्रेम जमाप oad गयो अने ते Yagi eui डरो Asdod uai ays заз Fal opi. 

“SHUR नापु? sda озал Ad जणगणी ad rd! भारी Qa uha їн 
sg, dx of ofl vas ualeat del नापुछ чап. भारा भाटे तो. del Reu रने 
чашай] प्रतिमा UAL ddl शने WA. A d WA १०६ avj छुं तारे ¢ न sid эдос छु а 
5७. t$. SRA S SAL AW जया पछी, чл शरीर GRA wed choy घरे छे. छवननी जनंत aas 
S? डान! Avani मृत्यु YA पुरायेबी ddl, ते. देडथी yd adi акы गएी वधी गाय छे रने सदय 
spl sa २४ 8. | 

श्री नानछभा6नी your डाया Фа эч! पासेथी याबी गर्छ, छता. del सूक्ष्मे duel 
їйїн! wid छे. dual माटे अर्भ जे ov धर्म हतो. mi द्वारा धर्म जायरनाश aati युगे युगे 
ove, 9-99 B. dud ka айе न Adal ASA. 

संसारमांधी विधाय ad मानवी Wald डुडुन-परिवार ghi wad da B. Grad जा सर्व 
सामान्य &म छे. VL su qo श्री clawed duai संतानो gal तो wÀ cv छे; परन्तु तेथीये विशेष 
Ada S? si पोताना waasin еа 2] छे ते सर्व आर्यो gR- ai भारतमां ышан शने 
wis Ad 97 sanal संस्थानों aw vend छे शने भीळ ads संस्थाशो wl 8— 
ते सर्व द्वारा del Aiva aal छे. 

खावी. RUA vaal माटे аңа clu AS पासेथी AS पए ust «дл бизе] नथी; 
їн ov भविष्यभा संस्थाना (निभाव भाटे AS ча узе] इंड бааа पडे dg wg wat di नथी. 
६२5 संस्थाने аңы! निभाव чај मणी 2 Q Adel णास wad ovel ysld dug zeal 
zl छे. 

हाता. узч धान dl ६७ छूटे, Weg ते celal зача संस्थानी, sal uski व्यवस्था s 
छे ते oani aan सामु ча भेता नथी, ळ्यारे श्री. नानछणाछने es संस्थाने स्वाथ नावी, साथो- 
साथ संस्था weld al रहे ते भाटे पोतानां डुटुंबीओमा um तेवी. ev भावना ошм छे. 

Duell aaa सम) Bual uds संस्थाना Mord समये Bel रीते sti अरवा ам), 
£ e बाणो F sd इपिया उमावानी वातो. awa तुर аю]! Ws Ase भाइ quq BAA 
aaa संस्थानी Malaka ५७० As ord. 


:: aula aia संस्कृति :: १५५ 
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WRIA эп संस्थाशी Ala Saud पथ्यरनी und न odad, ча deb dud mide] 


Farag ай. जाम wal सेवा. sald ९०६ sl तेमना уч) sed नथी! 
ळे voi, зазч seu] 8, ते. भूण २१३५ पर Wad ala 


Ec रापण ekish эй] c 
E स्थापवा माटे श्री. alameda kani s wal उती, à पूरी suat Talal WAASU ध्रमियान 


AAA भगीरथ yul sil छ. मनना ळे aise जपूर tll ddl, d ча 3991—67 २२६० 
oe villa तेनो заед “ае? sgal तेवी. DS नाण्यशाणी, भातानी- ent dell ove १२७ sA शने 
x dug seal 6 siS vedl जधूरा रहा eQ d पूर्ण айй ov dell uia ай रेभ ды वारंवार Sel, - 


= 
+ 
£. 
zd 

; 


परन्तु खत्यारे तो. wsfa भाताओे AAA uq: а deai ода lal छे. 


It is time to go Home. Night is coming. It is your Bedtime. Child of 
Earth, Come; you are tired. Lie down at last in the quiet Nursery of Nature, 
and sleep. Sleep well. The Day is gone. Stars shine in the Canopy of Eternity. 


पृथ्वीमाता. їй उडे छे ; “Q मारा पछावा ams! d ъч ० ais गयो. छे. भारी. sed 
deai j aed जाव. Guild б भ शने जाराम ३२. di eus база भाटे cv भे शालभा 
वारामढयो ARA स्थो 8.” . . . . 

रोमा sag sea AHR š यानाना зай Asadi чдаї नधी, AIÀ 
чайы! सायवीने sq sq зай MAAS аў जने गौरवधी रडी श, तेनो adda «ub мең तेभनी 
डोया याधी. cd सुधी del etd ov rad उरता. - 

आवा. vias हध्यस्पर्शी midd é साक्षी छु. A val wm भरने. al जात्मीयताने 
qt] गाढ भनावी हती. वणी छवनोपयोजी साहित्य YAN dud ममता зла dal, BIULL ddd) 
us अंतिम पण yi sie रश्यो. 

eidal AS उधोग wud न हतो. त्यारे परदेशभांथी पाछा gl de se ven, AR वेमे 
ays aise sal ча. dub भारतमा ALS ugha аз ad पए, risen чай. शने эш 1] 
भविष्य $f ай ते wa dug suvel wla वरस weai aj ed! 

भारी पोतानी भे siS विनम्र загуба B तेने वणाएुता रढीने del чыз Чаш lal. 
‘ail аңа edud में ана «раа dsl हुती. ते भांध्णी cala तेशोशे йм ча 
AON dud, सांभणी wa avy: “cy संते Raw नेवा शिष्यो seed, dal समर्थ संत राम- 
aad वाएी ай del बीधी, ते umb साई j^ 
णवी »usvdi पाऽयपुस्तीभाथी न्याय, नीति, धर्म शाने जात्माने ddl नूनी Was उविताशो 
. ай чыш ыш छे, तेनो del ынчан भारी पासे Be व्य ma 
` तेमना cv SAIS al AA भारी. A AA су) aAA woe “RSI 


4L pb [ча i3, परंतु del तो. अंथ dans ай 2aqê यावी aS हती. del शा. 
RUA vael भारा Gur vud ҷа. 


айа जा оја तेमना saai usd त्यारे эй vidal उणजणिया जावी गया. 


^ 7 ` 
pee 


७७ AKA a 


j 
+४4 
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वेशो भार! qiu पर हाथ чай tall. ULA чй aga oy अपूर्व वात्सव्य वरसी зы] ud, 
ते तो जनुभव्युं dad о न्हे. del AAA chen : “मारा aae छे-सुणी रहो.” 

वेशोरे मने s? मडाभूषुं शाशीर्वाध्चु eld Baral Gus शाप्युं छे; तेथी gd परम शुभी छु. 
wd मारो समझ परिवार णास i-l Yah a-ve yr छे. 

जा ad जने5 22904 oud yril чаі छे, ते जभारा ada “yw “ada छवी on’ 
8. Ҹа seu ая аад (vela waa эго]; शने эп रीते 6४६णीने साया эщ rdd 
योगस्थ qe yai As alF dud dea si छु. 


te te ус MOU गने vilà 
वेण : श्री Maalaga usa, HUAN 3258, Әлавә 


ळे संस्थाने wa भारी veld As Ul Ws महान तपस्वी सभा заа] शीणी 
sidai पूरी aud ahan सेवी हती, रने Pud ovradiodl मनाववाना स्वप्ना ча सेव्या 
इता, ते эй Aa ov sya ada дй wal छे. wel sagad ol cdi पू. 
नापुछनो जसीम स्नेड, पू. थाना Wel és, तेम си समस्त HAURRA RAA ЧАЙ, d seuatlal 
eal Даш A वणी, ddl. seta A er पामता. wies उत्पन्न LM «з १७ дың зей Sl 
«9; SRR 3 जाणरे é भानव तो. wal oy A! छता. ova नेम kad बीतता вуй, du Qu udal 
aj š Great asya समयनी эп पीसी чиш पूरी aó oa! त्यां sel ча न sA stal 
SALMA ता. २५-८-१६८ ने सोमवारना शेन Alea पछीना AQ salsd аў जमारा square 
wigeqgu, aseda ywi Aagi gerd Well clan A su — गणे ынша al бча sda 
auld «4 थयो di—Add जाधात WA gael. 

SL asye aleda, zeds पार तो. saq rig fale eel, सह्ध्यताभर्या' Яң सूयनोधी, 
रामार Wd विधामय waa सरणवाथी पसार aj dd, d ayla समा डुब्पतिश्रीरे YAMS sq 
адаша समस्त दुबपरिवार PAA समाप्त उरी cel, जरे! ररे! जा af gj aj? अम खाने sar 
ча]? तेनी. Ачал भनने arog oy पडी नहीं, जाळ? नारे खे परम mug: OYA Bad 
aiai थोइुंड बणवा баў छुं, लारे Ws भय्ये शने Ma vdd wd mal पू. भापुळना 
mids абаа सीमित acdai थी रीते eus s AA essay aged छु. 

aaa Beal ard वर्षधी डु अने JA qayd शायार्या श्री शांतिभहेन २२१७ SA 
८२२०४ रोडा वणव A зат पू. YA adi. AR सामान्य वातयीत Mala, UAC 
मितभाषिताभां पू. भापुळने sales сцакіа 2191 दर्शन थता, जा otter del भधुर 292 ५९ 
s) аа, छता dub 52 cil sain ча cia नोती чай; तो. sats निणावस eave «іза Saqi 
абз YARA ай š газ iud чазаа धार aril नाणता; छता. AAA डुशणता- 
yds Wald adj समर्थन ча अरी Edl. : 

पू. ापुळमा. ५२५ साथे भातानुं UUAUN EEA ols dd. P Os नानी. qta UU AA 
ana मडार न sd. 6. а. १८प८ना नवेम्भर-डिसेम्भर भास EULA समस्त او‎ sae 
अने saukara तमाम эзара Беи ‘ara YENU arid ते. नवा (ЧА Waa Zad 


: Sala rial सस्ति gG хз 
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व्यवस्था उरी чай. dui fedl परांत gR, oye, белча, Ad, заа), sisdel शने ət 
स्थणोनो समावेश sil हतो. पोतानी aute इबणुत्रीशोने शा ss чаап Wd ча पोताना परम 
За sil азои गढवी. 3 cv सौराष्ट्रना प्रण्यात बोडसाहित्यआरोमांना। रोड छे, аңа ча साथे lat हता. 
नवेभ्भर-ड्सिम्धरनी 68, als जाणी नाणे तेवो आतिव SA सुसवाटा देतो. पवन, dal समये AY स्टेशनभां 
ый эй रात्रिभोन्/ननी व्यवस्थामां जामतेम sedi ча, qatqi wall geal पासे Gaal शांतिभहेनने 
dal Ҹа शरम्‌ йг AAS शापी AA जने sei, “ail 54 чч छे, wš ने? भारी पासे 
AQAR गरम UBA дай छ. аң जा йг uel बो.” And ad dy 3 aagi स्वेटर, wa 
š गरम Яг पढेरेबो नथी, शांतिभेंन शाने WA सौ wisi ननी AS ral! AS s] sdb ase 
sv नहीं, Hani सौरी As ov वाणी. Gal š पू. भापुळनी, इष्टि sedl ane शाने ча छे! 
QUAL जा г साथे Agda थरीरने सरणावतां Wad alo ॐ Haat vasl Hawi जभारे 
Lagal शोधवा sai? परंतु भावावेशमां पोतानी grey imate dus जनेरो शानं डतो. थांतिनडेने 
э ओट न Ud (qase saj जीयित्प adld ov ewa; छतां शमने Wal माताना alec) 
शने पिताची grove] णुनित दर्शन ae] 

A ०४ प्रवासमा शीनाथद्वाराभां As arid जभारी थाणीभांना alg Gera ad oval, AHA इरी 
аы qal अद्युं. HAL BL प्रेमाण wide जपमान उरवानी क्षमता तो शमारामां न s dU, 4 
QS US परंतु orl AGUS au alga adai नाळु पर ysl ६५७ 3२० š के чїч sd dn 
di dd भाबी. स्थान Gai аза cv तेनो भीमे oud uis थाय, ` 


संसारनी efter zeds वार सामान्य देणाता gai भारा Bad माटे Blidales, BAA GUER- 
सभा seai संस्मरशोने १०६०.८ 5२१ бз], dl Ws नान5३ Yds sup, परंतु तेनो Ae od sd 


Aad waddi Fais विशिष्ट पासा, म भने mal भण्या तेने २०४ RAUA ov नभ प्रयत्न si छु. 


`> 


akila ARAL әјә [А41 Beet Gus, Yidi, श्राद्धेषु ada शने Us Ulva Wed 
मान्यवर राळरत्न 9530 davus siat महेता. Wud शमे saad uywa asada 
«ux adadi २1३) राने gemal पू. оцу] ңә wad निर्धारित ugr usr छता 
यितन-मनन भरपूर dd. BL Yel HA veal वारसागत Hal гаг маша Quam qu ча 
RA. खे AS विद्यापीठ eld sal q ва. परंतु जनोणी zaya परापती A ARA प्रयत्न 
чэч AREA SAA हता. MU s 56 sf ते स्वत्वथी, CarGsaaell, जनुशीवन, ач, त्याग, 
Sl, AI, क्षमाभावना, wo eu, संयम, सत्यनी ley A cv जेभनी जात्मसंपत्तिनी <lucy aai. 
जा जनोणी साधनाना प्रयोग दरारा ald, संस्था, auly, देश रने समग्र ghani विश्वधर्म स्थापवानो 
रने AS IAT समन SN AWM भजीरथ प्रयत्न sÀ. Wale ec ab Gerad 
सुवियारोने зї таа अरी, WAA व्यक्ति पर del vd प्रभाव पाही. Asal. 


Dual wr заа शने सौम्य व्यक्षित्ववी wusulSa सो AS स्वेय्छाथी पोतपोतानुं आर्थ sear 
तत्पर Adl di. ib cv AAA әлә) abd शने विशिष्टता dai. AHR sara पोताना [азий 
AA पर іа प्रयत्न süb oy न ddl. तेम AHA जायरवा भाटेनो ६२५४ ча सेव्यो न हतो. 
खे AHÎ भावापिताना Uis waded GA प्रभाव पू. ym पर чї सो ASA देणा uad. 
| Bs AN cv AHA पर As adel ua] Ya addl ud ай. ते सानित 
— 3२ छे S AvA Guileva чол, MASH] निरंतर wis, GAM add ava BWA баа) 
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Reseda gu सिवाय sued] संपत्ति जने wuzai doy a संभवे, aa UNE adi खंघडार 
el asd नथी, तेम पू. опори Bread वेराण्यनु वित्त प्राप्त adi, ARS yr शेमने weal 
gud авай नही; जाम निवृत्तठावे, Sarda ec नापुछने धर छोडी Asiaa शने भगवत 
उपासन sal Ul शनुभवर्ना[नत शान बाधतां AHA way ॐ ओपीन, ssa, Masui आने 
तपोवनवास A तो निर्‌ weed B. ते да Ba a ov संभवे, परंतु Mace सेवा salej yariesel 
of YUN छवनने भरी दे B. del [аз भानता Z sal W ov эл बोडी 6न्ब्‌तिचुं ry las 
साधन B. sel द्वारा ov wi AAi उन्नति साधी asia छे; नहीं तो. cls Gali वगर ufus cuis 
BHA ov adl cvà खने SAA sep ada Ai धन जवश्य Asi ननी. сй. असीम waa 
git. ааа “аі Auai वाणी, छता. जेमने AA जलिमान vus] ad; sea 3 Wad 
६७ विश्वास ed 3 он धर्म धनथी संपन्न थाय छे तेम धर्म वगर धन नधी чад शने SEA 
भणे तो. d 2sj wm नथी. A सिद्धांतानुसार euer wld धर्भचु माध्यम saj अने sum Dai 
waka आर्थ sal š ый तो मानवधर्म v Qw छे खो जायार द्वारा सिद्ध उरी नताय 

पू. “гу wad gj 5६ vd, Aai Audi आर्थो ча был! ча. तेना. yal dadl 
Guel पियारो Gal. del मानता. F पस्तुणोना Guta साथे cv ddl सदुपयोग эла Guela аф 
MSA, GuisY4 — Akad wha धर्मनी वृद्धि भाटे, जर्थनी समृद्धि भाटे, богат यशना विस्तार wz 
राने Udd शाने भानवतानी सेवा. माटे ad AIA. dal सर्वोपरी रीति समन्ता чап 3 यशभावनाथी, 
Handel संपा. seugstl od B शाने dd ada ov वियारवंत ५५छनो अर्भवृश् элыз रह्यो. 


पू. ५५७ संहाशयी पुरुष डता. ova ax रंतर्याभी 6श्वरने नेवे खर्य sal पछी оаа 
AT 5 तेम YA जरणबित #144191 १७वीने (tov 5167 vagas संपा 'भणवतग्रसा३पे स्वीडरेबी. 
ठाय Wud देडनंबन acitd समान Mei «9, Wed oy oei UA del (adu शने 
asr al asa. &4परिवारमां AS नीमार $ er होय तो. Medd wala छोडी, पोतानां तमाम 
яа SR yl तेजी oud wa uqi oval. 2850 प्रये जसीम aviggla रने 6६ारता AHL 
हयमा addi. जा. dà аял ध्रमियान ARa, विनम्रता, agi शने सेवा gia cv Srey] ed 
ते «४ wulg सर्वशश्चिभान, सर्वान्तिर्षभीची А सेवा. उरी पू. ५५७ संपत, зае s सर्वात्मभावधी 
परमात्मानुं [qaq उरता. सर्वव्यापी Saari (ela ad जया. 


भारतीय asha भाणे साहा, सरण, वियारवंत Gadd оу Grim Gele हता. dull 
साया. 3र्मनिष्ठपुरु५ ढता. सभुयित SA ARA शाने पूर्ण उरता. 6पयोगी शाने ska wad छवी 
गया, शालिमान समान महान RYA Sada Buda ouywr dell cv pP sel पार wai 
ча. समयनी qa ARa aA Ша छे. dul yaga gear विसामा जावे छे. तेम 
प्रेरशाना पियूष पीवा मगे छे, तो Ач [qui f ча पीवी чї छे. छता पू. न।पुछनी ЧАА кїчї 
(аяда ula वर्ण eld ¥ é स्नेढामुत पामी qj WA उरता. धन्य ननी नवाय B. मधुर सुण 
aE होय छे; तेना गाडे न U. YAL सान्निध्यमां (Аа Als धन्य क्षण um ecane 
uz зг छाप पारी sd; 3२० 3 wud caida समय сааса जांतरधर्शननो जाविषार ad. 
तेजो wae मेधनी ova समभावथी ag पर वर्षा; डाने d द्वारा २५१०१ S ५२०१ was रीते 


समृद्ध ei; शाने d san २१० ld «d परतु AlAs रीते ५७, 


४; सभत aa ауа: : १५९ 
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पू. yvi वियक्षए व्यापारी इष्टि wd gks &w Gela रतन २१३प जापवामों, asal- 
qq, परित sami geda थाय B qa dab wai seul eer राने els शने 
eias aldad ug परिय Dual स्वविणित yea द्वारा थाय छे. Aad राष्ट्रीय efie शने задол аі 
दर्शन aik, Maik रने aeia नेवी wia शिड्पडणाशोमां ४०2 थाय छे. 

alya स्थापत्यप्रिय जात्मा, avy साहित्यः भु, GMa gaat शने साथे Tayl 
ह्यनो Youn AA ву शर्थ sear गुर ण. d ejfe sA Aj दर्शन dus शने gaol 
Sij dd. Yaar) Ra шщ छे ते AOA ते. आर्थ उरता. Абар वणर Raga 
sima नथी; AA AAA ge मान्यता чай. VA माता. समान ошап. पू. भापुछनुं vin सामानि 
am, di Aal ov ud; मेने Qam озал ыа чау द्वार Чеч Uj. озеп शे 
wild सूक्ष्म Fe qa Auel wai जर्वायीन भारतीय ziegi तथा alga wana їй] 
Raa, Faw fist argid еей 6६१2 नभूनो छे. dub भारतीय ЗАА Asd, 
विशध्ता HÀ जलिन्‍नत। ghed थाय छे. जवश्य sdl शाय 3 नापुछनो. सर्वश्रेष्ठ Raid эцен 
FSA cv ५२2 аф छे. dell subdi Wd, सावध, रडण. संतरी, २०४5, اعا‎ शाने iatis 
हता; शने ते ०४ तेमना जात्मजाविष्वारनुं Ws परम मंगण wed मनर udls a. 

AL Baal पू. YM स्नेढसभर ҸӘ ममता. Sia छे. डुबवासीशोनां रेमेरोमभां 
Dud. पुनित स्मृति eub छे; छता. del wes रमारी aA नढोता, raroulas Ad २निवर्यनीय 
संताप राने EL थाय छ. SARS aea ecump алой чал зды ddi शश्रुषारा उपे वडी 
R छे ый जा युगना qasqa छता. तपस्वी, धानी, Myd A नरपुंगवने जमे ай विधाष्यासंणीजी 
wal маца wild जोश्वायन adel we. 
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У x w QUALITIES OF INDIANNESS 


Ву: Dr. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN 


From our country the influence of our culture has been going abroad, since 
4th century В.С., possibly earlier or possibly later. When you go to these coun- 
tries—Indonesia, Indochina, Cambodia in the East, or East Africa and South 
Africa and other places, you will find traces of the influences of our culture. Let 
me assert first, we have had no political ambitions of establishing any kind of 
conquest over these kingdoms. We never had, we do not have today. The in- 
fluence has been cultural, literary, artistic and religious. Many countries owe 
their allegiance to the Buddha. The story of the Buddha is something of which 
every Indian will be proud. I remember, Anatole France in his autobiography, 
has written “On Ist May 1890, chance led me to... Musee Guimet... 
There standing in the Asian Centre of the simplicity and solitude of the Gods of 


Asia, my eyes fell on the statue of Buddha. Though I am a sophisticated intellec- 
tual not believing in God, I felt like bending down and prostrating to him as 


to a God. For, if ever a god walked on this earth, it was here. Here is a man 
who tells us if you wish to escape from suffering, develop understanding and in- 
crease compassion—Pragnya and Karuna. 


Pragnya is deepening of your awareness, making yourself into a spiritual be- 
ing. Karuna is the quality in which pragnya expresses, manifests itself:, it is 
compassion for the whole of humanity. We never tried to have any kind of 
boundaries with regard to the objects of our compassion. When you say that 
you are an Indian, whether settled abroad or settled here, the matter is not one 
of geography but one of history. What is the tradition for which you stand? - What 
are the ideals which you adhere to? Why do you think the ideal for which 
India has stood will have some quality of healing, so far as the struggles between ` 
nations are concerned? If you put a question like that you get an obvious answer: 
it is not caste, it is not untouchability, it is not the different forms of marriage 
or different forms of adoption, but it is those great ideas of Abhaya, Asanga 
and Ahimsa. 

- Abhaya is freedom from fear. The Upanishad starts by saying : Asato ma 
sadgamaya tamaso ma jotir gamaya, mrilyorma amritam gamaya.. This world is asat. It 
is subject to mortality. It is dark. How can I get out of this world, if this 
world were all darkness and death would be all? There would be no promise 
of redemption for the human being. But the Upanishad thinkers said that there 
is a reality which transcends this universe. It gives you freedom from fear. If 
annihilation were all, if the tyranny of time were all, if there is nothing more 
than this devouring death, all things will pass away. Civilisations, great monu- 
ments of history will pass away. Is there anything which is exempt from this law 


४४ mala अने sies (d :: १९३ 
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of mutation, from this law of change? And the answer was given. There is such 

a thing. And it is the perception of that reality underlying this cosmic process 

which gives us tranquillity, which gives us some kind of freedom. Buddha said 

exactly the same thing. He looked at a dead body, a sick body and an old 

body. And a man came, a recluse. And he asked, who are you? His answer 

was, “He narapungavaha janma mrityu bheetaha shramanaha pravrahitoshmi moksha 

heto’. Janma and Mrithyu аге the symbols of time. Afraid of them, I have come 

to find out whether there is any way of escape from this; and Buddha’s answer 

was, “I will become a recluse, I will go out and try to search a path which will 

take me from this world of time to a world of eternity," and he called it Nir- 

vana. Everyone said this, thou shalt walk in the travail of this and, the gates of 

hell will not prevail, if once you know what the truth of things is. Abhaya, 

freedom from fear, is possible only with the perception of that kind of cosmic mys- 

tery which underlies this whole cosmic: process. Once you have it, you need 

not run away from the world. Seeing the truth in solitude does not mean that you 

should not engage in public affairs. You have to do it. But you have to do it 

in a spirit of detachment—in a spirit of Asanga, that is, what they say—Yoga. 

Yogastha kuru karmani sangam tyakiwa Dhananjaya. Perform your works settled, well 
established in Yoga, in that state of Samadhi, in that state of equanimity. That is 

what you should do. And so far as this world is concerned, what should be your 

attitude? We say it is ahimsa, non-violence. Non-violence does not mean a sur- 

geon should not do his operation. It means  Vairatyaga, renunciation of 

hatred. That is the only principle you have been called upon to adopt. Abhaya, 

Asanga, Ahimsa these constitute the qualities of Indianness. If you want to 

К know what Bharatiya culture stands for, it does not stand for so many other 
things with which it is mistaken, but it stands for these things. This has given 
to you an attitude of absolute toleration. When the Upanishad-rishi was asked 
what is the way to gain salvation, what was his answer? He did not say that 
there is a royal road which takes us to salvation. He said, even as the birds in 
the air fly, even as the fishes in the sea swim, leaving no traces behind, -even so 
is the pathway to God traversed by the seeker of spirit. The seeker of spirit has 
x written im the blood of his own heart his pathway to God. There are as many 
E ways to God as there are human souls, and it is, therefore, impertinent for one 
Soe to question the pathway which is being adopted by another human being. That 
kind of hospitality, not mere hospitality which provides you with bare headed 


casual wants, but hospitality which gives you every kind of assistance you can 
possibly have. 


If the geography of India consists in its extensive territory from the Hima- 

layas to Kanyakumari, the history of India consists in the formulation of these 
t ideals for which this country from its beginning has stood. Any one who 
himself an Indian, must know something about what this culture stands for. 


saat श्री नोन Siti ugar xazi :: 
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grew up in this soil by the commingling of people in the unity of all religions. It 
is that for which our country has stood. I was there in Indonesia the other day. 
I saw a Professor of Sanskrit there, who won his thesis from Glyden University on 
the subject Agastya in the Archipelago. I asked him, “What is this? You have 
started with the invocation to Ganesh and Saraswati”. He said, “Yes, that is our 
culture, our faith may be something else. But out culture is the Indian culture. And 
we still worship these things”. The most popular drama there is Arjuna Vivaha. 
I went to Cambodia some years ago, and in a banquet speech, the king, the 
father of Sihanauk, said, “We are your spiritual descendants. A man called 
Kaundinya by name came from South India years ago, defeated the Cambodian 
princess, married her, settled down, established his dynasty, and we are the spiri- 
tual descendants of that dynasty. The name Kumer Civilisation which you give 
to them, comes from the word Kumer of which Kaundinya was a citizen here.” 
So the civilisation is called Kumer civilisation. They have a temple of Krishna, of 
500 B.C. in Egypt. Ashoka sent his missionaries to different parts, and some went 
to the West, some went to the East. You find there, wherever you go, a kind of 
cultural atmosphere which makes you feel at home. I have travelled in diffe- 
rent parts of the world—Africa, America, south and north Asia. There was not ` 
a place where I did not find myself absolutely at home. Because when you 
have got the liberality of spirit, the kind of true philosophical or balanced out- 
look, you are able to see that all these people have got exactly the same kind of 
impulses, the same hunger, the same emotions, the same kind of propensities 
which make human kind one. 

Today, the world is moving towards a single whole. Science and technology, 
means of transport and communications have brought the whole world together. 
Physical unification has taken place. Intellectually also, the same ideas, the same 
cinemas, the same scientific things are going through the whole world. That is 
what you find. Politically, either democracy or dictatorship, these are the things 
which you come across. Economic alliances are taking place. But deep down, there 
is some kind of cussedness which has prevented humanity from settling down in 
an atmosphere of freedom from fear, an atmosphere of what we call Abhaya. 

We have developed nuclear instruments to the highest extent. But ethically 
we are still backward; nuclear geniuses and ethical dwarfs; that is what we happen 
to be. It is because on nuclear side, we have been able to throw up such 
spectacular developments, we are afraid of one another and we are living in an 
atmosphere of distrust and fear. It is therefore in correction of those imbalances, 
or maladjustments, which will save us from this present condition, and if we are 
true to ourselves, if we are true to the great ideals which we have announced 
from the times of Upanishads and Buddha, down to Ramakrishna sequences, it will 
be possible for us to help the world in settling down. 

I was in South Africa in 1939. I was in Mombasa, Nairobi, Kampala, 
Nyasaland, Zanzibar, Dar-es-salaam, almost all the places of East Africa. 


४४ सभृति aa (4 : : мач 
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Everwhere, if you are able to rise above your petty prejudices, you get a hearten- 
"ing response. Remember what Gandhi told us. He said, “I do not wish to live 
in a world which is not united." That was one thing. Another thing he said, 
“A fallen and prostrate India cannot be of any help to herself or to the 
world; a free and enlightened India can be of help to herself and the world. I 
want my country to become free, so that, one day, if necessary she may die that 
the world may live” (applause). That is the principle for which this country has 
TAE stood. This country did not put material survival higher than spiritual values, 
ee but subordinated material things. Why is it that in our country, even the lead- 
= ers of politics are men of religion—take Gandhi, take Tilak, take Aurobindo 
Ghosh, take Vivekananda, take them all. Why did they make an impression in 
this country? Not on account of political wisdom. But on account of the spirit 
of austerity, the spirit of renunciation of which they were the exemplars. Be- 
cause they were able to expound in their own lives the austerity for which this 
country has stood. 


Santo bhoomin tapasa dharayanti. The saints by tapas sustained this world. 

It is not the material magnate, it is not the people who are always immersed in 
acquiring wealth and possessing it and retaining it. In adopting a policy of 
_ mere materialism, it is not such people who have left this country alive today. 
It lives because of the thousands of people, even in our own time, who are un- 
known to name and fame, are suffering, are lacerating their flesh, torturing their 
minds that the spirit in them may be kept alive. It is those people who are the 


salt of this country. It is they who have helped this country to survive to this 
day. - : ) 


It is a country which never adopted bigoted, intolerant attitude towards 
_ the followers of other religions. We welcomed the Jews when their temple of 
Jerusalem was destroyed, we welcomed the Christians, we welcomed the Parsees, 


ve together in amity and harmony. The spirit of this country is renuncia- 
d friendship for all. That has been our maitri in all beings. That has 


that the true quality of Indianness does not consist in your merely be- 
| in this place, but in your developing certain outlooks, attitudes and dis- 
ich have been associated with this country from time immemorial 


Who goes out of this country and works in another country and 
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One thing which has occurred to me, wherever I go, is the way in which 
people are looking to this country. Degenerate as we are, disrupted as we are, 
fighting as we are for personal power and all sorts of things, inspite of all these, 
there are certain ideals which are embodied in the spirit of India. It is that 
which they Love. It would be interesting to know that in different parts of the 
world I had to start centres of religion for inter-religious culture for the study 
of different religions. I did it at Harward University, I did it in Heidelberg in 
Germany, I did it in Japan, a new tendency that peoples of different religions 
should live together and not fight one another. They are partners in one 
quest, not rivals for some kind of aggrandisement. It is that which we have to deve- 
lop. The world is moving towards the ideal. What is essential for it is a commu- 
nion of minds and hearts. Politics, Economics, Science, Transport have done 
their job. What we have to do is to give a soul to this world which has found 
for itself a body. You have to give a conscience to this world, and you can give 
it, if you are truly Indian. It is my hope, it is my earnest prayer that scholars 
will come, work together, stand up for that which is the future goal of huma- 
nity. It is moving towards it. If you study events, their mind is this. If you 
study the spirit of our age, the will of that age is this. If you study the cosmic 
process, the will of Providence is this: that the world should become a single 
home for humanity, where differences will be there, not obliterated, but each one 
will be able to contribute to the development and the enrichment of humanity. It 
is that idea, that Indianness, I wish, will help to build up this country. 

(From Dr. S. Radhakrishnan's Inaugural Speech on the occasion of the 
Opening Ceremony of N. K. Mehta International House, Bombay). 


:: रुभूति ана Hala :: १९७ 
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w w w भारतीय esl मने शिक्षणु 
Arig: аң\зий ӘЙ डाडासाहेम AASR 


xis ача AA чай oA зич पोताना Asad वंशपरंपरागत titel ov zaag शपत 
са. ब्राह्मण. पुरोहितो. umat id प्रारंभ उरे शाने ЧАЯ сй ol Ўлас धीराने ыш. 
सुथार, que, Als WA Vga ча से प्रमाण. ov उरता, MLA weg’? माटे MA «шаі added 
बातो जने यर्या सांभणता, मंध्रिमां yard daai. त्यार पछी संतोगे ator aus उणवणी, sai 
दीधी अने Aww Wald sta, सेस्टृतमा नहीं wa MÈRS Asi जीतो-जाण्यानो शने corel) 
दरार! aao. 

чай खने भोगबोना राळ्यमा ual AA eorisdlel भापा-खरनी शने शरसी - शीणवा 
Е. «pu A kadi “йай धर्म AA ой a my Ага भाटे ays Ф: аал regdel 
: | Зла पर भार HSA. JAA Чазаа sub रने rareglid vetted элге], 

ый जाव्या эда WA, पोताना curus заш जनुसरी, wati Aus Zaag जापवानो 
vile SA. A ब्भानामां राळ्यर्ता элаз эй ara oy यर्या यावती हती. रो эчак रीते 
eue छे. 


“ыў Элчи बीधाथी सारी सारी sled भणे छे' A ASA जापणा AAA Galed Aad 
SR sul. eat dell ча ride उणवणीनु usa dsf WA RAL wadai पश्चिमनी, 
DRAM aysa जावपा बाजी, Al सारी-माही Var जाळे ug alle] cv B. vdal Allel 
नेताजोनां भन Gui A उणवणीनी WA नानीसूनी नथी, 


atd Rali “(ан wal sud coud a मरे, заса रक्षा अर्या वगर जापशो 
wa 25 नहीं रेम भाननारा MAN Bas adel राष्ट्रीय संस्थारो स्थायी, Auli gn sid 
नानोसूनो नथी. 


खावा गुरडणोरमा arial अध्ययन गूण संस्टतमा थवा. el. ढोमढवननी vasal sS 
IAAL UA Wier ३णवायो. d arid वर्ण परत्वे aol элаз usted) Saal जापवाना wol 
अर्था da, d AMAA थात. ча WZ wf ॐ शेषी ala sald usad zonada 
wih न аз. (मे जाने (Au waua संस्थाप5 ul ARR शाखी. AA al ऊरी डती.) 


वथ सुधी aR भाथे чава ud शने पश्चिमी а जापणी әјә Wsd cv яа 
चानय чай छती, त्या. सुधी sarum Abad ача "भारतीय संस्ट्ृतिनी wd? हतो. эчи 
स्वभाव पण संस्द्रतिना वनाभा oval, AA F नाध weal dg, aleryd wal जनुहण हतो. 
- पिती gad पद्धति ०% Gua स्थिति ed. A aned wu ed Wa पडता गयाः भाटे 


база wel aca aduidsina भाटे ыал sea शने नवा wid йй 
[md शे v vues GTA Bea зац B. WA ov (asta. axa’ sd 

d du तो उडी asia 3, uel salud 2434 सनातन छे, पुरातन 
i оаа AL ао (йд эва HAR : : 
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vil? पुरातन AA ov{-A वासी ad ws 8. रने ळे yasi oA ad эз छ q. 
alll ove सनातन Wed ada प्रवाडनी UWS ашу, kda, वेगवान wa नित्यनूतन. эпчи 
ashi शाप ‘fa, स्मृति, чаш, эшан, dayRa’ A छीने. wud amid ays qua 
Sac? sdb AA ЕА छीणे, wh, मुनि, जाया, संत शने मढात्माणोनी प्रेरण! AAR जापएी 
संस्ट्ृतिमां सनातन led agga Dat Yael eras seed А, 

जापणने «4 विदेशी शासन ай зеп] ols «20. जापएे vuu euoual भाबि$ शने Yovs 
MA. «А आपूण जाप isid wa, cutus Waq ager रडी, weir सुधीना अनुभव 
रने. YMA YA ач ad, नवनवोन्मेषशाबिनी प्रतिभाने गोरे, «(дыша dg WU sald छे. 
S? эчә} dd ते AUR ब्यारे भोयु, сиў Ad स्मरए sd अरीने BUA заса alae]. чї जाप 
{азад स्पर्श saz जापएी नित्यनूतन संस्द्ृति'नां नवां नवा सपो जब्श्माववाना lel, डवे शापे राशे 
yas dió, whore aj a छे. जा छे भारतीय gid शने रेची aana उणवणीनो 
ъй जागणनो vues. र | 

भारत-भाग्यविधावाजे जापएने ने Alvis agad sued, dd Kidd эчи буна 
Arr sf छे. еше सरस्वती, स्वाभी азе, खीन्द्रनाथ 5159, tle] भगवानदास, योगी 
malas, महात्मा गांधी नेवा caeli Зал add cr नहीं ча जाणी. Widawdd नवी. nl 
a छे. Dd aad Dead ботал, प्राएवान, devedl खाने adsa 8 š जाणी दुनिया 
धीरे धीरे प्रभावित ad, जनु&णताओे Ad) वियार जने sR sel बागी, छे. 

जा छे जापशो эй auel जाने जाधारे wR wold Rael фа. शने तेम С ARAL, 
asil AAU सवाबोनो ча eus sale SAA. usd, तेनस्विता- शने सर्वडव्याएठारिता — зА 
इशे जापणी संस्ट्ृतिनु aU wid प्रे सून. | 


wad धुनराणभन Wa Зла 


Зла sQ B: é सत्तानी दासी नथी, sal (sel नथी, [аца] सणी नथी, 
sud uli नथी, aiwa नांदी नथी, é qt et] पुनरागमन छु. भुना 
era, भुद्धि, diis तमाम SEAN स्वामिनी छ. मानाय ने амеша ने भार! 
wx छे. SAL ने ge भारा Ga छे. विज्ञान मार ARs छे. धर्म भार esa छे. 

[айан wa аё मारी ने wi 8, бач मारा std छे. ada भारे! श्वास 8. 
веце WA उद्योग मारा Fai छे. Mev भाइ qa B. श्रद्ध भाई Adel B. जावी ई 
wail छु. भारी उपासना sd भीमा SLL ARAL नि २३. well सर्वे आभना 


भारी ung qui ४७ शॐ du B. 
डाडासाडेण SAAS 


:: भूति ана स्ति :: Ake 
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de ус ух श्री नातछलार्छ HAL अने भारतीय Weyl 
Avie: शो. उचेयाक्षाक्ष MASAA भुनशी 


за. ADUS आविध्यस Aaa aayi शने Alas wadai विविध шай छे; waa 
эд संस्ञारना las क्षेत्रोमां dud мыя чета] छि-6द्योग vid е аА dudl мыя उरतो 
oa जोछ नहीं, эш YAS RA बेणमाणा da अरी ала, परंतु BWA भारतीय संस्ट्रविना tical 
श्री. नानछभाछनां wad AA sid Gar shj. 


Aada эц улы जाने भौतिऽ wofa s ७२९३० भरी. २छी छे, аяй reuters शने 
Ans yed ada ga ad зай छे. iaaea daad a WEA विश्व शी्शविशी्श ad 
з] छे, त्यारे भारत Rui aude Зн रडी ui? 


эц uals AA akas Ваа विसारे шй छे शने Aas uel uel 5६सीनता 
Jus эй छे. त्यारे भारतीय Asid भूणभूत YAN वियार अरपो vas ननी 2 छे. эц qel 
ते жа, सत्य, аа जने ач. жа AA сеј] व्यवस्थान स्थयिता 6शवर YA शाळा. सत्य शेटवे 
मन, वाशी. डाने. sel аә संवाध्ति, ҷа Red छपननी तमाम мча] Salal समर्पण sd 
ते. जने dw Rea भानपीनी सडन पत्तियों, डामनार शने जावेणोनां Adelard ҸӘЗА see 
Dla भन तथा Eve] Yous साधनार Aidis. зазчаа AA शाने зіма) पर wd Sa lj wu ov 
शुद्ध зач छे अने शेन सत्यम्‌, शिवम्‌ ыа सुन्दरम्‌ A эш पासा छे. эп Je) भाटे aval 
arsine wal शने भविन जापता wad Uwe. aklimi sil age wuda, स्वाभी 
galde, स्वामी aside, aeri sil जरवि६ रने गांधीळ aA जा. cv чей पर भार usa ad, 


भारतीय सेस्ट्रतिना эп yaqa yoda ald auai ysl श्री taal ws vuel 
elad- Genua als аі wad सने आर्थनि qp शने ural स्मरणीय ननावी. गया. 8. 


41400910 eld धर्मपरायण Gal. जा पर्मपरायणतानां yn तेमनां Addl азай eugqamai 
भगेवा संर्डारोभ छे. पितानी स्थिति साधारण गाय -ते. समयना alal Bs Adsl опция URL 
Avago uds dui तेवी, mai эп аш siad 3295 जाणवी छवनरीतिशो डती. ucts 
साळे 52991 नानांमोटा Ag Ase ५७ 935 नथु Ad (aeu Bust adda पाइयो छतो. 
viel ८० «X पूव oll atas A aai, ceu; (ея aide ча नछोती खावी, त्यारे 
Jal संघ्यारे At दीवाना आणा узні पिता ябаа शने भाता сунани «аА तेरी 
akiwa माटे ik? cdi. तीर्थथाम cuesta माजे oval साधुसंत aaa obi auqa ५।६२े 
रातवासा We Asal शने पिता sead ort जानी ण थती. त्यारे del नडुमानपूर्वड wll ad- 
yaa Wald त्या. aS सावता Bid era तथा सेवाथी Dad स्वागत उरता. त्यार el मोदी रात 
सुधी महेता. sal घरमा axl धून गमती शने and दिवसे यळमानोने तेमना aia भाटे 
йч lul, dell gist svat eta Gat. A del sch भावी हाये а oval. भाण 4149041 
fasta weil Ra भानस पर эн add 88 wee ad रने dat यारिन्य-विठ्ासभा जा. wed 
Asad झणी शाप्यो «а. पिताना धर्मभावना रने भड्तिप्रायाशत। विपे daws wud) 51990 
ASAR Ай छ: 


१७० ३:२।०४२(ने श्री नान ३6६२ -भदेता सभुतिथंथ : : 
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“URL नापु SIRA भाएस डता जने HARA dua ча. राते जगियार वाण्या Yel तेशो 
Qua Aad чайы” qiidi, lovee Woz daad जने पुराशो तथा suben Иң 
Sape rays aud. ... Wiel रने sydd wa नाणीने uel cv पोते esra 
sq, AÀ Wud Mesh ed... . Badal पाछाया वर्षामा del भारी wal эз] 
эц डारचा धामिऽ आर्थो भाटे पेसा मंगावता. अने é AHA attdeuds Asad. . . . del 
मनुष्यो аза! न्हणानुनंधमा मानत! जने. जा жа YAL cule ov अंतिम Aa भणे जेवी. sud 
६७ मान्यता. ddl. Мача vadid रेशो wu Ad «evan 
Bebra ग्राप्त wei all Us जने LAdA wll नानछभाहना Badd 
atas भावनाजोथी wed of सभर dej š पूर्व asai Aud wadd शरणान्‌! SWI, 
kadai oA od शापुर शमने Gl and रने 56 ov yaj ad, a ded Ainaa 
блаа cv Bilal शोधता. A परमईपाणुनी 6२७. Gal iega вај नथी A मान्यतामा संपूर्ण 
श्रद्धा साथे जावी जापत्तिजोगांथी, योग्य भार्ण sedl- SRA Ural Bud A मणी lad xim 
SHA da vüz «dL जावा. was WAA sg yada AA पोतानी эпсиз sl 8. 
rol aanhad टोणामांथी Au पोतानो “ala Fu 391, godai drda wudulel पोते 
Sa नायी asa वगेरे wih जेमनी ue प्रत्येनी संपूर्ण 2॥ळाना elas छे. 


Saal गणु? sit नानछभाठना सारा kadai wa AAA सधय Alelda wy 
छे. aloud खाने great Rai तो. uya aqua AAR परंतु адор Rur पर Bevel 
Wuljeud) USA vado १६ उरे, परंतु alaweud Geata सारी रीते जाणण वध्या पछीये 
"ej a समक्ष राणीने ov प्रवृत्तिणों उरता. BA शीना प्रसगे yet भने SRA प्रार्थना उरी 
eit] cv Bel UR за, | 

mid As aada wir AAR rasa विस्तारथी чей छे ते aA ते udal A 
wid чадо uuw asa. 

olm Raya समये पूर्ण Gsi sata संस्थानों vidi सेनाशीथी uav पाग्या cue, 
त्यांनी, मोटी Wal उपासनी. Graded Ramai ysid. youtestai ve bell स्थापना तो. नानेळभाछ 
wads эп Y аб yA чай. гошан id veds зай alad सस्ते भावे भेणववानी 
सावी. as ай ad मणे A वियारथी श्री. नानछभाहजे eva se Gamal भाज Aaj «ssl 
sf. Ged oul पथीस ada g उपासना Addai ша qaq स्त. ddl AA del त्या. जया 
राने. awl पाछा gal ५६ AA ciel ekaan स्टीमर भारइते sqtat édl 3 бй विवाभना 
समय ude त्या. ७०२ ай शय. Weg उभनसीनि स्टीमर (А4 918 जावी or नहीं, oli 
त्यां Riel asd аза «dij — sis. 99 स्टीमरनी ala Ad wad शेम 44, sa s A Һами 
s sal kaa पछीथी cv 21149101 ч]. विन्हीना Waal Ws भाटिया वेपारी Mad ака 
अमण भ Kawaii ekaan Wala ad wy सेवा eel वढाएनी तपास जोहरी, परंतु Al 
dad समुद्रमा AS ча qam त्या ovat dar न ej-i पैसा ANAL Sal. vid As 
бїз! AAA agad -asis अने -A भणी जयो शने 99 эп [ase мага] भीड ov. 
ый] राने queue तथा gor adi тіні) акца eaaa cied पासे (नयत सभये чм तो 
ъз, परंतु विधिनी वियिन्नता чї әз аб. थनिवारे भपोरे नारनी AUR deh त्या чп शते 
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E सोमवारे aad аш 43 db Ааа ed, oier ai ud शाने णारीमा पाणी ed ш TER 
Es Фан eie IA ond? sua नारे cia аб wid ya quits че ९००४ aè Б ad 
А auas हती; AS ча онези त्यार eue सोभपारे даў £u वाण्या Ка न मणी. 95, गर 
| ३ रविवारे संपूर्ण em Wel. эп परिस्थितिथी श्री. ननमा SUL, vius йаш ol, भछेनत 
[зил вуй] बागी, दरेस्सवामनी ciewue तथा. Gaz wld Чел त्य ШШ "sid २५५2 
Sul ам ed Aj qam aws dj परतु सोमवार सवार Asal че уда x 3 भणी 
4; तो. «ms शु शने єз शुं? akis Moi эп पूणे DUB wej प्रार्थना उरी š “j ov 
भारे. аваа छे.” पछी शुं ee ते रमना ov aedi ada: 


“uA या न मानो, परंतु मारा जरा eead प्रार्थना प्रभुणे aiad. प्रार्थना भट ciai 
यक्षुशो. ot में Meal त्यारे राळमार्ग पर उडपथी. wå As भोटर їй Ad; शोभां да छता. 
abla मारा. oval Ma Is aeae vod... . auai Qai Qai भे acd «ій 
Glar sal अने Daal नामनी WBA भूम шй. Daw avd दिशा. dag W, भने vara) 

ың मोटर थंलावी. मारी नवदश AS Awa vel ay. मारा. sul Waj ad गयां dal 
अने जा RRS маша aa Kaa सुधी a तो. «ына उसाची was भणी чай š न 
A स्वान spall, Û जेमने मोटे we edel समनु F भारे aeda cier Gur Geratell 
०४३२ wd WE gui sÀ DAA विनाविधनि cierailesila al aad... . AAR аза ov 
भोटर фий ysl अने зйй भध aS गाय ते पूवे ov бєз SA 4७ खाऱ्या, तेनी. साथे 
AAi Fall जभारा वहाण. WA जाव्या WA HA तथा WRI साथीधारने Aud «чі 
аза 99 dui" 


эп प्रसंग सविस्तर weal भाटे ву rads छे 3 waani सारी Raf ue dat 
gai AHÛ प्रभु प्रयेनी alla शाळा विसारे पारी addl शने जेभना जरा eead प्रार्थना सांजणी 
होय तेम UGA A ० समये Dual alad परियित RAM भोटर cue ar शेषो dugd 
ase. 

Aad weak Baar uka sada дә subeat शर्पी शने wad daar 
Mel sr A oy voir waded शांतिनी dani भारतनां dali १०१५ AHR BL 
youl eji विविध Rudd यात्रा was वार ай ddl. Rurka ә शने saa, 
LEMAR सने SERA, जभमरनाथ रने sul विश्वनाथनां पर्यटनोजे AHA эчең शाता ан 
ARS alia amai dai. गंगामेयाना लिन्न लिन्न зада विविध स्थणोरेथी दर्शन उश्वानी ळे 
o ds XAA ама तेनाथी Quq S [av cepe खने Aaii प्राप्त wi d. sia cul 

| i: Чїй masai 534 ala नोंधपान D. ddi dekardAa Bud sv Deer जापी deus 
ay प्रेरणा AMA um मडि, श्री. ake d, स्वामी रामदास, Ea टागोर रने महात्मा गांधीना 
अने del साथे айап वार्ताक्षापोथी भणी. As egan इद्योगपति alF AHR чу ele 


गी, 


रीत agud A. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा -6पनषघ्डारना जा GuEuj Чий 
x M ४४ quae श्री maw (азд भडेता 22 (Qəi% : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुयोग्य रीते шая sf, чш stella ay wal Чий धान sal छे ыа de siu 
ast रने भातृभूमि ad walls, vizghis, ñañu रने is aadd dd सारो बाश 
Ho 8. suaa эе विद्यावय wa aris, Aed sideris Ryuu, Wad 
विशाण aaar तथा नेरोभीनी महात्मा al wires BR ddi पूर्व эла быз cil 
URS «әң ad Mad सुवास त्या. Fadl зей छे. भारतमा तो AHR slat धानो чод 
уз जगत्वना याजास्यानमा धर्गशाणा, даа BWA स्वानधाट WE за cules saad सारी. 
Tat s rei छे. йай» डाने asks AA पोरभंधरनां sel оза, AGA Апаң, 
महात्मा गांधी Maik, मडपि ध्यानं विज्ञान मढाविद्यावय, vagala Avy AAR शने भारत 
मंदिर аш मुन्नी. ose भारतीय समान/ नेवी. राट्रोपयोजी संस्थाच dual yor svildl छवन्त [аз 
शिक्षण राने संस्थारना adai Ad शणो शापी adl छे. 

जाम Rda igid मूणभूत атай पोतानां wad wea seii yaa 394 स्व. idm 
IA संस्टृतिना As साया Guas ale ळे सिद्धि wna sd छे, А AHR Ws AREAL Geda- 
पूति तरीड una 3रेबी . विविध deus MEN Hell v-as Qala -asad छे. 


vidad वाशी 


wis ча Ud ते. AAA A ० usd भूछयो डवो. भे अशु $ а, duhl 
wha aaa, A ел Glej saul भने श्रद्धा नथी. साथु ву sel 8 ॐ मिथ्याने भाजे 
aad uas थाय नि, ел 99] उस! «иб शेटे Add йб cle RAL Vist 
Ad ov ५३, पक्षापक्षी जावे ву. परंतु s? аба ६० 89 RA ते aad पायो. ev очі 
mac du, त्या. सृष्ट Aol s शी Ad ald? al, d तो sg S $ d मिथ्या साथे 
AGS od sila. q Ae नि 53. शने बोल ale 53 Wed ву өң ча नि 
भमु. मरीश ча भारीश ale शने मिथ्या साथे wel ча नी मिबाGँ. Asal а) पडे 
+ तो зда, um HLA vida सिथ्यानो sls. 46 पक्षापक्षीने ale 985. odai аа 
भोशमां भोटो ua A oy HT wh छे; Ws Ws а Ruil Чё, ४१।६।॥नी १७, 
‘Ase Aol эй छे wa Nel छ: “सांभणो S a аі, जा AA ча еы] 8. A 
सत्य vidi vied छे. AA Ча प्रेम छे” Ad Ws Ws ишаа येप anla, शेती. 
ais सांगणीने чей बोडो. ण्या छे; ча त्यार पछी vej en 89 sf $ uane mal. 
Si मे seq dui ते sd, परंतु जावा. Asad dk ya San vidda वाणी 
साम! भाटे cv sla ЧИЯ भेसी 26 छे. 
(‘et aa ail) श्वीन््ननाथ ёз 
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y x yx मडाशारतनां devedl uN 
वेण: ай sama was, (А-аа, эйи 


чч di भढाभारतना. чыгы AUA dnd oy बाजे 9. Мз] तेळस्विता вуй], ASA 
Wead, Add Guel, Add गुढ-परिमित, ASA राष्ट्रव्याप5, AO 5390-01905, ISA era- 
acla. 


М Ҹа भन्ध्पावनी S udd cv बो, (eal ‘в शा माटे sel छे Я с and नथी, 
: | सिवाय ॐ wh aed aud ॐ alas नाम aX AOA.) эп неща aglari जरिता 
ae; नामनी aA wile. पछी A wre जरिता (A-AA) 4७ аб, ar эл लपिता पर зей wa 
AA wel. लपिता AU नाम प्रमाण वायाण Ad AIA. ovata तो A इशे cv. 


x | WAR aa बांधा, शने азл (जरिताने wis संतान dai) qaqta पछी Wald छेड él, 
= del जरिता RSLS. Ча तेम ov Asad acid ай alal धरमांथी sll Asai! wu MAA As 
"a aj धर qauej xj धर ъыцачачай ud. aj һаҹа] asr, ua awshi cv ^ uda gd. 


इवे заа विनतिथी sA शने fa णांडववनने oz onal wis त्यारे भन्ध्पाबने 
Mss पोतानो сүф संसार эйе] wie. (नवीना. aq єчї भूरा аб गया vil) जरिता भने 
Oil शी cat थ «9, ते wadd, शने ननी A5 तो dud 565 акч aad dud Ges2 
SL ad. ча लपिता Wa २० Del शापे! dds qua ds As ross ә; ча शाणरे . 
भव्ध्पावनुं 8] «Әні न rel शने ते लपितानी Saul ७१२१2 ada, ydd शने छो5रांनी wor 
38१1 opi. 


UR Yd A вуч धरनी dws Udi छ तेवो ov जरिताशे Wa Gud Aa aise: “ш भाटे 
खाऱ्या? तमारा वणर AI sj याल gél usal ed? मने संडटमां EÀ छानो छानो vice भाएुवा 
जाव्या del! зей भारी MSA cv dua зеш 3L पए sem AA, E तभारी Hecl wadi al 
उरता, Wald cv d ay wie sla, wri!” 


TTA भन्ध्पावने छोडरांने भणवा ua न ele: नारोनार ११३ YM. 


शाने Mid We «euim чий ad घेर udbel, ai ша तेना. A ०४ «іа аш. "शा भाटे 
USL खाव्या? तमारो wa तो. dull वनी. हारे сй 8. «ый ug! त्या. ov sdb eal” sda 
 ऊपिताशेईधरनां नारणा वासी dui शने аша чөй घरे धर aod ad गयो. 
जरिता ५२७४१ नारीत्वनुं GY dev छे, à लपिता (Reed alaj AN ay Gu शने 
sus dor छे. Tl, Sed dev Usd छे. 
Aled RAA गंगा, As ЯА ASA तो, au लपितानी, ov संशोधित, संमित, संस्कारित 
Ra ref नथी. बाणती? हास्य जने gyd wadai Feel वार айа Gled नथी dal? 
\ң aie पर ya айа युवान BWA Alka शान्तनु aad Yala YF छे. A 


~ = 


श्रते भाग राजे छे ते аза भते oy Aal devel elas छे. 
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ce Ë . ` е = ~ —- ~ ` ~ . 
4949544 URL Abdali BUS न ae APA. ळे पणे भने ей F भार ardor 
MAUL छे, ते ov पणे ¢ यादी буба” 


पछी तो नारीनो avis vad эзгич эла Yul ada ба за असर शने ALK 
om gual ald gel साथे Azu ad ma, du xb ay cruel eua Del साथे खेप 
аф o छे. 


vid गंगा सात Vola ws पछी Ws adai पंधरावी हे छे, WA शसते ciate lcd за 


5907 ua नीरव acd A दृश्य AS sQ छे. 

чї ish पुत्र ©чаа ua «йй vaad ачый awl पर du छे, cui शान्तनु Wal 
Gurl Фа зо] gud AA छे डाने add оча पीसरी ma छे. 

राने Ч पत्नी तेम o पुन भन्नेने जुमावी йй छे : чама देवव्रतने абд गंगा! HEA 
ad ma B. 


Yani чай तो ott ov uad) जापे 8. शान्तनुझे wil वयन A Use] नथी, acral 
Ws HEAL өш भीपए विरोध छता, A чая А erda वरस सुधी पाणे B. ча जाणरे À 
d Ysa पर "t छे शने पति सने ая धावे पत्नी शने भाताचा alder Gua stu Ysal ordi 
чей शने Ya Sq भो भसे छे. ори Sadî аба याबी ad. & sm чэй ते чый जावी, 
ws und भाटे, gd ала) सोपी seat! Sana ай पोताना ces रंगी du dd; शने 
AA of 2494 शात्तचुना YA शान्तनव? तरीय NEA प्रसिद्ध नथी, ded ‘oud’ oial ҷа alg 
प्रसिद्ध छे. नारीन ALAA deve जा. दृष्टान्त ччйөйзачяй LEU cv «iue छे. 


DIL ail cv ausida मत्स्यगंधा ug Ws эдеја dovadl पात्र B, Har Wel पोतानी 
रते, (devel व्याण्य। ov, भने वाणे छे š जा छे, š «аба पोतानी विशिष्ट ЯА वते, urai ६भाशोनी 
बेश ча esk sal वगर), ead leidai पराशर cha Addl Nai cela ad पार 39, эл 
Ba भान्य नथी, पराशरने A पोतानी didi ai छे, Asa राने QA भजधारमां जावतां 
чах waa ते म ЯЯ 34158 छे, ते del dovRadt ov Ws ६०६र्शन B. Saal स्वस्थ 


alal ऋषिना प्रस्तावनों शे प्रत्युत्तर शापे छे : 

संगसं मम -कल्याण कुरुष्वेत्यभ्यभाषत | 
साब्रवीत्‌ पशय भगवत्‌ पारावारे स्थितानृषीन्‌ ॥ 
आवयोदृष्टयोरेभिः कथं नु. स्यात्‌ समागमः | 
एवं तयोक्तो भगवान्‌ नीहारमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
येन देशः स स्वस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ | 
दृष्ट्वा ate तु नीहारं ततस्तं परमर्थिणा ॥ 
विस्मिता साभवत्‌ कन्या ат च तपस्विनी । 
विद्धि मां भगवन्‌ कन्यां सदा पितुवश्ानुगाम्‌ ॥ 
त्वत्संयोगाच्य दुष्येत कन्याभावो ममानघ | 
कन्यात्वे दूषिते वापि कथं शक्ष्ये द्विजोत्तम n 
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чё गन्तुमुषे चाहं धीमन्‌ न स्थातुमुत्सहे । 
एतत्‌ संचिन्त्य भगवन्‌ विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ५ 
एवमुक्तवतीं तां 9 प्रीतिमानृषिसत्तमः | 
उवाच मत्प्रियं कृत्वा कन्यव त्वं भविष्यसि u 


जाननी. लामा Ad элче HA वो “भाविभां adl संतानना पित айз नधी. cv 
ज्वाली ай बवाना dl, तो. तमारो प्रस्ताव भ्न alse छे? A cv थाय ने? 


पछी तो. यमुना adai rida йб «45а टापुमा-डृष्शट्रीपमा-व्यासनो, ove थाय छे, शने 
чаза शिशुनी ibus अरी varia Devasiar ola fagojà wel जावे B. रामा sala tere 
iA णाव B? чаза yea ada awl ( शेना पिता etal ug |) даа खावी. ०७ 
होत, तो A ADA аа Fug माशु ada ६१११ जावे B, сиў 53 पेटे lel Gr sd 


२०४ ай श्यां डोत wri? 


ча सत्यवतीनी dovRadi AAA ev уй नथी थती. शान्तनुने परीने ते. «Рау ariel 
भने छे. भीष्म ш भीष्म ча तेने भाता ads स्वीडारे छे. शान्तनुना yy वणते dal Gea Yall 
Rabie wa RAMA wk Aaa sA A avuda भीष्मनी सढाय वडे Aj संगोपन उरे 
B; अने. Del wal kud शते wg dor तो जत्यारे ву ada छे, oak Ahad ua (rida 
sed गाव छे Ba seu अंडे ааа a аа Gesell जा नारी, राब्यनी प्रथम मडिबाना 
दावे clu Fal suq उडे छे 3, "d мази) wha भारे sR दीधी हती. तो «à d o 
a3 से प्रतिज्ञाभांथी ча si छु. j wa wa «бау ача पर э ad wm! um 
सत्यववीनी जा तेनस्विताने 25२ भारे eg dev ecu पण Qd... < AA дй oat शाप्यो : 
"uen ते. प्रतिज्ञा छे, AS ча संबागोमा ad भंग न उरी ast.” 


As पेढी जाणण aA तो. rie um Ws andl wa छे. edu स्वयंवरमांथी, नए. ds- 
शोते. Gui बाव्या- वियित्रवीर्य माटे, ते. здачі मोटी ә ыз. Аба wa aoa थाय ते 
аі cv ай माहेर sQ dij š ते шеа ald छे aa तेने ev URAL भागे छे. (mU जा ald 
xig uA ov भीष्मने शा. भाटे न эй, शे йай तो. रडे o छे.) भीष्मे तेने ше WA ovale 
эв iil. पण शाब्द साव suqta Ad पुरुष, adel शाने eid. iL पछी जा sel sv घटना- 
रोने. हेने ай, ते भवभबानी छाती edo नामे AA छे. ча खंना पोताना ani शा эф: 
परशु तो. wea, ddla HBa! जंगाने sib As waa A भणी मरी; त्यारे पोताना प्रेमनी खाडे 
जावनार lua उवी रीते wot sedl A तेनो. Bed वियार aq 

७०८ As पेढी worn याक्षो तो गान्यारी ye Md um शाप Ul as शेट. dovRadt 
धरावे छे. Wald जांधणा पूति AT परशावनार АЧА щй Aa ov न मागती. da wal रीते, 
URAL पछी खो subsp पाटा गांधीने oy हरे 8; जने छता शे zud छे. Alal शने yapa, शे 
वणतोवणत AHÊ छे. YAS WA ANIA qañat avai Wd wad पर्मप्रेम प्रत्ये ० ढ्णे 
छे. AAA तेनी. Ws cv ааш शने wily छे यतो घर्मस्ततो जय: 1 


BIA ахай AovRadi तो वणी जा ol seal निराणी छे. ते तो. niye सोती ov ct छे. 
भातापिताजे BA पोताना निःसंतान Ws qasaq evs बेणे जापी, दुर्वासाना auld seu 
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सामित wid qaq AA [qua स्थितिमा ead AA, 31 AA साथे add a छात्र शेषु 
वर्तन. sf. Ad Wad dla [ай dal छता, sold WA शिष्ट समान/न। ot cv Gada नेवे 
भूडीने पोताना ап Geri नव मास. धारए अरी. we), अने GA प्रसवीने roau संपत्तिनी wa 
Saudi नीर पर саай ys; राने азай Ys पछी sd) ча AA ой नहीं; भने eal шуй 
srs Wa uN जने afat भे ual पए संगी भाता ननीने al... 


Udell ove ov इुःणारिनिमां तपवा-तवावा भाटे छे A सिद्धांतनु ered gral uz पायु, 
A रही छे, (rele, чи ail ud नथी sud शने slg न्थारे जेने वर ашаа] se छ 
AR We विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ । Req ॐ цо] छे. 


Ws प्रडारना 26, AHAA, уза, जरीणम खात्म-तेळ वगर विपत्तिजोना GUGU {141 
ail ara, टट्टार नहीं तो sid नहीं, ча ala ча Qel Baud, abd, धृति, sA ued 
इशे परी? 

"i YAN तो मढाभारतमां AS Ada aula cv नथी. cv Aaa Eu छे, Gur 6प२थी, 
d ча vidl तो. чач ov छे, जने ते Wal YASA, भूगर्भ, जात्मगर्ण dovd ada. vieudl 
Я оё, wisi शने vikist, Aud पत्नी yr, पुत्री तरा, भीमसेननी GR, आळु adi 
ВУЧ wld Frat शने yagi, नधा ov, पोतपोताना विशिष्ट devel भंडित छे. 


शाने माटे ov, ddi Weis dovedl zl чэй पोताना विशिष्ट dev वडे युभउती, शने 
dvRaali सौथी вуй] ad रावती द्रोपदी A заа मडालारत्चुं सौथी ay доз ша छे. За 
чча सुभाषितभां sel 8 ते wud तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः कांचनं कान्तवर्णम्‌ — cud. eua 
qal ui Gulia ay ने वधु dard ead ма छे; जथवा sdb 5 Aj जांवरणभीर 
पिछाीने Aa वधु ने वधु іва ननाववा भाटे Weil сўз विधाता wal माथ! पर, fda ola 
Ача чай 2150 ma छे. जळुन शने भीम wa युधिषिर शने asa अने Used मेवा [ied 
लिन्न майн शने ayika पतिणोने मारे Muzu ननी зда эп नारीन Au साक्षात्‌ 
slad सणी मनावी छे, ते ags of छे. zels, eism, जगोयरना gail 36 (a3 रीत 
सहायता. न मणे तो जावी. जमानुपी यातनानो सामे Al Gel cv शी Ad रडी asia? wa खे 
गमे. तेवी dare doRadl si न dii? gue जने A वय्येना ARL वेरनी эп udsun 
8. भारत शने ५७६ ARAL BAM रागभोना सान्निध्यमां аван उरनार Ws ded alma AY 
वेशधर वीरने AAS ча नतन! wa F awd वगर JAF छे; wad A aga स्वाभाविउताथी 
чай छे; Secured usulu um जे A ov залаа lla थाय छे; २०४२५ यश्च पछी 
जावेब adel साम्राशीपध्ने ча A dovedl ald शोभावे छे. शने गेटवे GA эпчи sub wl, 
AS ofl alzaghial ams—as Ws, विधाताने чїй A Saal २०४स्ववानी Ені उस्तिना- 
Yd avahi हु:शासनने чїй gola छे त्यारे Uy, Agal wivda छता स्वस्थ Fir Gu, 
Qu, gu ak adda байа qaq सोने {әй नामतो Ws AA पूछे छ: Ul чей 
чә mast Jed, sai सुधीनो?” जाना wai, Quella wud ай veal जागी AA ale 
हपनिषध्शवीन नारीजोजे जानाथी ча बधु गहन प्रश्नों Ча छे, जने जाना पछी, ward аза 
Ul भंडनमिश्ानी पत्नी मवी. विदुषी नारीजोजे Waa yoat Чїй URAA wat wield dov- 
लरी. Дїй मध्यस्थी sQ छे; ча ६:शासन-पदध्क्षन्त छता. जनम FRR जा чий (S प्रश्न 
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Gch छ मे zi el Golda प्रश्नों उरता. ay ахад छे, डार š A vel तमाम deda 
айд sdl २[०४६। Badd WA छे; sa 3 जे. ५११ जाध्यात्मिकतानो, SAN ॐ wise 
ola m) नथी, ча араз wad аза dd छे. асі zdj स्थान थुं? trud 
Maal नर-नारीना wear सापेक्ष Asd su? qoqqa, 2319, A पति उरता. पत्नी, भाटे 
सविशेष नंधन्ठर्ता эш माटे? 

aeia Ара) AA साधारण संभाळ ail cv नथी. asd. Aj द्रोपदी खेड алеја 530 
छता. d दृष्टान्त छे. AÀ Заза अर्धा छे; wat AR AAA छे; AA वनवासनो, नास. 59 
पडे छे; Dat akj aw थाय छे; AA ciel वेषे As पर्स विराटना маган asl sel 
чї छे; Dal पर олсыз sale ware थाय छे; थेने ABA समझने ma UR saai 
ыа छे, अने BA सर्वस्वनु नविद्ान जापीने Aa viku Avai ala वणी, wes зА] acka 
Esad ам छे. अना. पाथेय पुत्रोने जढारमा Raad ad aaa ul नाणे छे. 

अने эф s, मने बाजे छे 3 gud Ааай पराडाष्ट qala B. Daal भुत्रोन! vd 
जखत्यामाने uiid wa BA gg cedi तेनी सामे ढाळर उरे छे त्यारे छुणोना Ad aaa 
पार sla, शांत Gad 500 wel जा नारी, . . . ола तमाम भावाजोने संभोधीने sê da sid 
Ds वयन Gala wud भन उरी à 8: 

“йй wA Ba! yaaa sed ova weir इ эй al छुं Qu AA भा २३ शेषु é 
a ७२७ती.” 


“THE WAVE AND THE OCEAN” 


The ancient Aryans knew that man was not separate from the 
universe, but only a homogeneous part of it, as a wave is part of the 
ocean. An infinite energy, Prakriti, Maya or Shakti, pervades the 
world, pours itself into every name and form, and the clod, the plant, 
the insect, the animal, the man are, in their phenomenal existence, 
the merely more or less efficient adharas of this Energy. We are cach 
of us a dynamo into which waves of that energy have been generated 
and stored, and are being perpetually conserved, used up and re- 
plenished. The same force which moves in the star and the planet, 
moves in us, and all our thought and action are merely its play and 
born of the complexity of its functioning. 


(From ‘The Brain of India’) Shri Aurobindo 
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Ус ус उत (leva Ria 
वेणः: थ्री Mearns «2, HUA, पी, ही, Fev, wua 


मानवडुणनी. राति wela Au Adi पुरा! welibui cud थाय B. पुराएऽथन vme 
sada ovat छे, तो. wad ui waid wer परताव छे, भारतीय desid Sega 
wield 5 ayd qaqa ७प[नप६-ळूनी नयिउता suai छुपायुं छे 

эчен युगना खेड पिण्यात aio GAs मानवीय Gs wa सामा संधर्षा अने 
AYERS ч DARA sated Ral BA ou छि š, “Life offers to deny ”-&७वन (АЧА 
छ FAL isl) UAL 3157. сиң UA छे ७११। मारे, परंतु यात्रा उरावे @ मृत्युना मार्ग, मृत्युना 
чч Ud सा[न्नध्ये waj eral Wed भानवशिशुनु uds. ‘A छे सर्व als D Ad wy 
erudi abd अ wiley 50 stele भणे SHA, asia, чї? 

मानवथित्तने Al зба yya भवने SYA waad ad Asha yout पिछान्यो हतो. 
Ye] असत्य छे रने Bad सत्य छे; खे. we AHR USA awd am s[ ud. मृत्युने ae 
Rud dj Mia जर्पीने WwW FAA पडछायामा भानव-संभंषोने fa ननावी Wal Bulova सभु- 
ARa छपननी, Aaa caid इती. yerds Na Anat जिरिप्रवयनभां - Blessed are the 
peacemakers- #141 аі си पुएयपविन छे An प्रभोधवा AHR gus wie sf छे, HVA 
Adj. Yrd संसारी. cod] wad ada Qa छे 3 oe] gee भोग्न шї A c 
सायो भगत. Чега Guas राम्‌ of GAR ने? yyd भय Wed Badd क्षय, UURS 
जविश्वासमा. jalal भान१-संभंधो stead उमविनीमां अयुं wer MA? Aw wa रोटीनी Adal व्यस्त 
संसारीळ/नोने SAA wee suey S 5909 मथामए 3 dad विना. vashi Gaudi पोयणीने 
aa भूपतिथी IIA daa प्राप्त थाय छे, zvd wi (азар जायणांने अंधार पछेरीनी 
занай नथी ddl. 

परंतु Yada मर्यादा da छ. widd वेशुने ча Qj s. yyl gad नहीं sa әй 
ev wierd wha थाय छे? GA नीरण्‌ नहीं तेने sub Geta RA अणी थाय? Read oy 
SYA अंतिम аі yey विषे नाऽसतो विद्यते भावो Aq प्रतिपादन 51. We ata 
saya эй AA ye HAJ чаша здау निधी saad नथ dia थाय. 

эин हसुनी. эш A aisle समर्थन उरे छे. 

भारतीय wadj श्रद्धेय विशेषे sda AA शिशु-शिक्षाचु Auel uds (Заг cv Qa. 529 
BA शाणा AR «дача BWA जने UA, तारे भारत vali Wel AREAL अवश्य प्राप्त 
ай. sumi cmd अत्यंत 2409 होय छे, чый न айл Req 2४७११ Wud Ча B. 
Alu AA नाणइनो acid оциз भावि Sadat सर्व संनंधोने सुपारी as छे, raat ela 5२ छे. 
wA eus Bard «20. dant UAL std, ढावभावधी 01а उदाने, ons q समळ cU 
ча पिछानी aZ छे. परंतु राटी सरण qta q समळे तेवो संसार эче ҸӘ सो छे. wed 
उणवशीने जापते uiad पाया, atul B. पंयनानी जापते Ragai प्रतिष्ठा उरो छे. मावतरभा अने 
समाभा छ छे a оца नथी Au भानीने WU शिक्षएनी oval उरी ASA oy छ 
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YA आपणे. ais नन्या AA. जापएां sala Waal सायां ws dea эчи संतान भण्यां B. 
yyl जाए WA ada पळार जापीने A शापे cas qij छे; wig s ARAL da 
Wald भागडने जापते arf छे. isd yr AA cla agar भरत V मृत्युने ша SAR 
абза नखी. संस्टृतिना àw uda B. Ad GR wad Ad Rag wiwa Uue नपनिर्भाएुना 
Gia «mus эш छे. Rj अने GRA wad प्रतीक्षा उरे छे HAGA азай, 


азза жаа 


ara विद्याथी alr vel छे, सणवणी Ged छ. As arid әл yor 
प्रसा viad जनुभवस्तिद्ध Mader जापणा yU qavd азд ने л 
азэй эца. जापणा जानना नणतभांधी aig F эл suse, agad सिद्ध पुरुषाने 
वर्ज अदृश्य AS OL छे. alal sala HAAA, wloval Menili पाताना 36 oppor 
щй, ZS ukoum नेता पासेथी, 35 wadd 3 uel al sid भणी 
श Da aog नथी, अने чей जेनाभां aR त्यांथी, ob तेवी ळ sid प्रेरणा गाणे छे, 
आडी, बेदी, suae, पांगणी, सायी भाटी yews A Чаш] जाणण ते छडी ५३ 8. 
à AA oti аў ma al a саб ma छे. Ud said रहो छे, Uaj शुं ай 
जेने। वियार &खानी रेने gE नथी. ddl... йз А aaa जांधिवन याधी. र्यं 

- Wm अवी AA जानने! Чаа, जानने! विधार्थी वढी зей छे. 
| Y 
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y उर у Ayd २9बन-क्षाधना 
वेणः : श्री (Esta, was, वडोदरा 


al adr, aesudl addl सवारे नेनीताबमां श्री. श्रीष्छप्रेमचु दावन а. vigade 
wsd जरतीन змеі, HAR पोताचुं aka समर्पित 31А wad эда saq Brard, 
sgn ovat विभूतिषंत जात्मविध्ने 6. स. qesoal sidd RA айй छिमावयना Aral 
дада Hai न्थारे маң वार नीरण्या त्यारे маң समागमे euo ud ॐ AR जा cv भारी cveu- 
भूमि, जा. cv मारां मानाप; जहीं cv wag शने wel ov ву<ңч]. १८४८मां ARSLAN wet Ral 
«ані Asis sali Waj aj ed. ते awai As ача Ad Abad yali इुडानमा 
oda नवा पुस्ती शोधतो. ddl. Ugal ву Weal atus “A योज wig ЧЇ agd” मारा bra 
wej. त्यां Qai Qai cv AÀ uyu ab जयो. वांयतां qiddi शुं ad ud तेनी wor न परी. 
संतर adalj ed. Ania Adi dab भुद्धि Als ननी गर्छ डती. परंतु vidua ъй бая 
डतो. १०६. wad абі aad quol ddl. Wael viej wa wampu [qat dred aod 
dj. AA ABa unb Ard 009 yas “a योग रोइ 4 зйчаче” ua di. ciani cv 
नन्ने थंथोनो स्वाध्याय पूरो 31. AA ते वणते खंतडराएमा says wj ud. शुं af ते सम्भु 494, 
ча о] 465 शाने S 585 аЗ ay ed, dj cv नार वर्षे Anal प्रथम दर्शने शने маң wel 
a. Aral पाय aL деда समागम पछी 5४ A स्पष्ट थयुं 3 A पण प्रभुनो ov gurwaue छतो. 

मीरतोबाना Wade डन्टरंम प्रभु ov adel asadi re छे. Зен पोते QSiqsquq cv wert 
छे. AA AAA Байел Maa 3 निराश эда! जपंण विषशतानी बागणी धवाने cra 
MA नवळ्योतनो, नवा. avd Gaa vi du शेवा परम vided ded सर्वोपरी ननी sg. 

रोमन! देडविसनने Ws नवो. of agaa sed. सामान्य्‌ vad Eu чї छे, त्यारे Ad साथे 
Ad सर्व 48 чї छे. संतब्श्ननो, Adad Eu पडे छे, AR xij सर्व 55 wW छे. अवण Esd ої 


`~ 


qa AMY भावे. Gal wa छे, AA sedat देषावसाने भृत्युनी छायाने जोगाणीने Ad ow 
Bal ari. AU së छे yy छे? | 

Bel Rea Ama Aud अंतिम AWA gdl: My ship is sailing- भारी dst dà 
баай Ча पार ча छे. Wa A masal Mani wa यावी नीडण्या, AA प्रेम अर्वाची URL 
qa аба अनन्य हती. A By qi AAR зас ае नेशो. Vaal संपडभा जाव्या, ते 
WA 565 A 585 quee wale WIV ddl Dud सान्निध्य Aad Mars ч] ॐ माणस агза 
ad ॐ ना २3. Wea जंतरणर्ण ढाबी sul पिना रडे ву नहीं, As ача तो ANAL संस्पर्शनी 
संख्वनी वडे A vifa ननी 4. 

alia aval हिमावयवासमां ASRS अने. AS प्रेममय २1०११ १ BUA प्रभुयरशुने Wall 
варда पर धारण sla wj ARA sue] ed. भीरतोबाना नाना at मंदिरा asal भधुर 
zag (Масея B. эй eed Lag Ws cela Sg eral qta उरता. ddl. थेटे Well 
X aydi मूर्त स्वर वाजता. Aud धर्शन Mela शने २१२७ dj. AS ча uA 3 wld 
Зәй AM чаі आरपार ad аа. भनुष्यभां wel रशने नहीं, ча समूचे A भोणणी Sat 
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सने. Wa cv स्पर्शता. छता. पोतानी qtaq sb YG न Wal, эшан Ws of qtaq) उरतो. š 
अनुभूति विना AJ AS ча शान AHA cad नथी, av Mat aid aba бел wad 
al. रने समर्प॥ विना जलिनव ArH थतो नथी 

yy Badd s es स्वप छे. ननी भीतरमां जविनाशीनी el ada AA sia पोतानी. 
ыча «йч वडे सळ छे. पोतानी जनंतता AA WA Wale उरे छे. पछी AHA ша азаа 
dint Gulal £s wd mA छे. Ae जोगणी ma B. misa ASA नछ R छे. परस्परनी 
जोणणाए 4७ ळय छे. да पछी эл HEALS ढंडारी щч 8. 


alal Ds Badd परम чәй ने alas ó. स. १८८८ना A मासनी १०मी तारीण Sosisui 
Ds मध्यम वर्णन! मानधन wiv डुटुंगमा over ddl. эїң YX नाम Tales Gad sad. 
Seidl ubas asad A duv dal. त्यार पछी ३९५० युनिवसिटीभांथी Ага शने Haa waai 
ट्रायपोस ada ча वर्णमां थी, A. थया. чей AH. A. ada त्यां cv Flu स्वीडारी, १८१८नी. 
ये भाव, अम््रिव्मां чш A Riad प्रथम विश्वयुद्धमा бочу іча शेर Ai भरती аш. 
dgedee shaa чо]. wide чеш. эп वडामा As ача AVAA जेपी sigo] जनुभव 
थयो š Bud waad नियाम्‌ऽ aad Weds wad ad जयो, भारत विपे Anat हयमा धणी 
[узи शने wel प्रेम, ke vaad usia wa 552 ed; AA asd पछी a awal 
युनिव्सिटीभां vi भाषासाहियना ARA ovoy भाटे Aad id ad, cux Wud al эче 
थयो. CIAL SARL U alti जेजो भारत Buca. 

AN भारत эцен ते पढेबांना Ws ay wid वात. AAA YM सांगणी डती. Ws avid 
Riba sup तेजी zais AA रने Reud uane Fat dal. аі नेता. Ws ध्यानस्थ 
qel प्रतिमा जाणण रावता чаі YA पर BUR UA ¥ निडुपम valle डतो dalal Aull 


ARa ada जापोजाप ध्यानस्थ ad गया, Aua अंतरमा Aj Uded af FA gad HALAL 


ARL पर ने эзше seri agd wa शांति vai ते तो. Чеп सळ Rela wiesen 
पडो भाज чай. лга yn эзш, थाति, agd Wa प्रीतिनी year तो. Belts vidni Prs- 
भान हता; AA A छवनतत्योनी शोध मानवे पोतानी were ud छे. जाम aad शोध [AA 


_ जंतरपणेरु аба Wal [еза Baal «1504. 


A ad ач yhak ada यान्सेबर अ. शानेन्ट्रनाथ asad! ва. युनिवासिटीमा el 


` вуй २१२१ स्थापने War भाटे योग्य भानो. ७७ याता dai. अ. азаа Wu ay F जा 
न iv DSA Wala gil (дый पीने जावे छे, त्यारे WA wag a बागे ыа शोधु 
= - ने जावे, भाटे AAA Wala त्या. ov ani NA aria ad व्यवस्था उरी जापी, पछी oz 
YUNA sid du थया त्यारे um A विदेशी Wier usaq अ. asadla पोताना पिता we 
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श्री. чя asad qeelaani गौर्यामी agiye पासे वेशाय as aden नाम ода थु. 
१८२४मा algun Mella 92 als sda чаап ФҸ). १८२८भां बनने gat sued 
जाया, शाने zi cv азай waar ordi भीरतोबामा AAI यशोभ wal qas स्वीडरीने slga- 
Wad adh oven AÀ. १८३१मां dani ued ust ad भने त्या. Qum sve निवास saf. 
slg wad hab AY बागे छ 3 मास मात्र fled aad नथी, खे. संगेगोवश 
asud evene] ग्राही नथी, पूर्व vaddi संबित Al ga, dai सिद्धि तथा salad wa बहने 
जवतार WHA AL छे. जाळे राष्ट्रीयता, ies रने सम्पतानी etis vase अने ०७०२ 
ess ad эй B. परंतु A ei aA A um йш मणे छे 3 qel शने मछ्ताना यदित अने 
परिवर्तनशील. вуй स्पृश्य aad, संडारना जा аа oir ази विना, mdai अंतिम 
Asal cul ovdl agi Wald ag yaar AS शड नने खमिव wadal जांतरयात्रीओो 
за oad wad पोतानो भार्ण अरी रहा da B. पोतानी wove आपी эш da छे. эп 
world Usui эр, wh arsa सने पर्मना Aoa जापमेणे शोगणी गया da B. 


«чї थोडा समय udai श्री दिबीपडुभार at “योगी lyd” aud ia बणीने मुंबहना 
भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रशशित sil छे. эл यंथमा sil suat ao ubus पत्रो wa प्रसिद्ध 
al B. २ UAA समय १८२७थी add १८६५ yeild B. जा ана uda süsunudl 
aiaiel ye दर्शन थाय छे. जाणा. Yds Ad BL पृत्रमां Wsa ay छे. जा UAA 
स्वाध्याय उरता. उरता. GL शानं तो. थाय छे ov, परंतु जांतरवात्रा अर्थानी GA जात्मसंतृष्ति थाय छे. 
खा чаі Badd wad संभार भारोभार भवनि sA शने ६२ वियार, udis भाव शने संवेध्नमां 
जनुभूतिनो зай dad A जेमां seva wa Qaf छे. Wel Wadi, वेधडता, प्रवादिता रने 
जगौरवगंभीरता. ASEH aus जावे छे, ujj As विशिष्ट чаш छे Addl छवनप्यापडता, धर्थननी 
समझता खने wdlldovds भयानडता. webs WARA AA vidisti эшен] чї эше] ami 


~ 


छ. элі) शीइभ्शप्रेमनी wadultedl ३५ ча मुणरित ad GS B. 


सेमां Уч रमणा, vail vva, भावसंपेध्ननु RA WA जनुभूतिना YA १३ YAS 
२०८ wild. छे. AA xi ша дей नथी. aod द्वारा Wiarwadd WA Od sami जाय 
छे. Aaa ol Ad yaqa abd wid, эйе idel गणं३ राणीने शने जेमनी 
सुगंधीन wad राणीने wami जावे छे, AÈ A sat यभळार सिद्ध उरे छे del राडी заа थाय 
छे. Зал akii विभूति नथी भरी, aeai ча विभूति videa 8. чеп acd wel aq wad 
And छे, ad v чәй उरे छे. चवा ci प्रतिष्ठित ша छे. wel Ad деч याय छे 3 
भाषा di माध्यम छे. सायो सारथि da, [atas wiaze da शने WA पारणु सभा da तो. 
o ते Glut wadad aadd पारश अरीने woe उरवानी ald जावी गय B. श०६ Wel Bi cv 
ча अविन! राने чаза «ані परीने A da wer ыа 49 vlov १२७ उरे छे. 

श्री wre Wala klusu Gal As पत्रमा श्रीक्षष्ण प्रेम विषे audi Wad पश्यत्ती 
वाीना auus së छे. ५५१५ श०८ने YA छे. Wed AAA समतु хааа जेमनी हृष्टिमा wud 
әд B. शण्ध्ना जात्मानुं dev AAA ehui Giada ecri वसी ma छे, Medl qaquq डो шй 
छे. чай «Бей айа ace aqoya यामी धन्य थाय B. खावी чаң वाणीनी dal जेभना 
adai जापएने भणे छे. 
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salleq dl वांशी, sus] wa ARS छपनसाधनानो HEAD समय б. स. १८५० wd 
Qu zu usd १८६पन। नवेम्मरनी. यौध्मी तारीणे, जा समय घ्रेमियान AHA BAI Mle 
सीमायिडूनो айша, waded 97 परिभव elu), जने zidy AA of जलिनय २१३प 
we з] A e YAM sdl Wj अनन्य छे. 
श्रीडष्शप्रेमना эз, श्री. чені iaca श्री. daa акме uži जावे छे. A ५४ 


छ. 
ov 


5 परपराना ssn दीक्षित ढता. адан समयमा भीरतोबाचुं साधनाधाम “Заседа sedd. 
Е: adai Umi ausa задй प्रतिष्ठा छि. Ad uyn Чеч WARA गोस्वामीजोना 


परंपरागत विधि YA ad जावती उती. зден 494 u ines परंपरानो श्री sw- 
प्रेमना साधनाडममा. अंत शात्यो. वेषुवधर्मना ghia eaguab &[तिठार5 URadd थया. sil siad 
Weld AS मुरत vidua पर ae), Dub aies sis аа छी, ad. datid Raf- 
CEN yaddt wal ud. WA чєй [aqsu база Wa бача] प्रतिष्ठा ad. э ov श्री5५० प्रेभनी 

E कपनसाधना भारतीय सनातनताना мані जावी मणी शने AR maa aj Чан Xaej эїчз- 
2 = uud] साधना A AS देश, धर्म, ma 3 rived! Rasa नथी. aun Aad sald Wa 
а छे, aud GHz Aaa WRA AR Уез शभीप्यु भानव जा छवनेसाधनानी мб छे. 
जाम DUA भानपनी aiariveted नवी पतिका sl ыа BUURL BL ७३४३१ sno धरती. Gur 
зацда waded GAY शने wis सिद्ध sd эгиш ad जात्मविश्वास ने. नवी. valst 
чай. राव! As भ्रमी ачам эч खण जाणण ып чаа Gua wadd Aud ने зза 
छपी. ययो A UR माटे Zeg We aad wa wie छे! 


THE ONLY HOPE FOR MAN 


Modern civilization which is becoming increasingly technological, 
` tends to concentrate on a limited order of truth. It accepts the scienti- 
` fically verifiable as the only basis for action. Some scientists and techni- 
cians who have emerged as the leaders of our age speak of man as a 
purely mechanical, material being, a creature made up of auto- 
. matic reflexes. They emphasize the more earthly propensities of men 
x and women. They seem to be blind to the higher sanctity which lives 
` in man. Those who are born in this age feel the loss of faith; they 
are culturally uprooted; they are traditionless. The only hope for man 
isa spiritual recovery, the realization that he is an unfinished animal 
his goal is the kingdom of God which is latent in him. 


1 ‘Religion and Culture’) Dr. 8. Radhakrishnan 
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Ww te ух भारतीय Bala WA यक्षयित 
Quis: Сова श्री Gov लड, asa saa, जंपेरी 


ets देशने, е0: wa युगोथी Gad ыша पोतानी परंपरा छे, संस्कृति 8. vai yoda 
dyd स्थापेबी был UUAA umd धडतर sf छे; waddi Aas मूष्योनो asa sal छे; 
lA spot शने शांति माटे, goa Rda, yad YA, GA wad WAUA wl महान 
Rakd जापएने प्रेरणा जापी छे, राम, 8५, epe, Core, सीता, सावित्री, सि&६२, Raum, 
Woo, ads, सोडटिस, HGE, AU प्रताप, ०5५२, зш बक्ष्मीना5, मीर, stu, येतन्य, oad, 
їн, (А9316, महात्मा. गांधी, वगेरे मछाभानवों UR माटे Js भढान lel апай 
yal әш छे. 

sa ча संस्डुतिचु Ws जंग छे. भारतीय sud विशिष्टता रे छे 3 Ad ча aa छे. 
blasad Geom esrb थयो छे. Ža नए. सूरोमांथी जापएने साव заз मण्या छे. सरस्वती 
सने. wed du, wold, sad abu शने cula Moidi aug संगीतपरंपरा २३ 
аб छे. संगीतने BUA denad पुनित नाम эше] छे. gasu we day sis खने पार्बतीना 
aaa Gad छे. ARAH देवधासी-चुल खने जाळे wa ей addi मंध्रिभांथी akd- 
UAH शने sasdl JAN UY वारसो जापएने Had रडे छे. EUSA wa जाप भंध्रिमां ov 
«19 छे. бейш, усуд, सायी, ә, «sels वगेरे Hk Meu साराय Read эз छे. 
Se эп agua डारीगरी ASA заоч аб A छे. AU RANA पोताना नामनी ॐ 
REA ura sil नथी; परंतु аи eead ea अने भावनानी Gs Wal saq छ. Зал 
पेसा माटे cv, AHR पोतानी seu dell नधी, AA ov तो. Wal eerdd रंग ठीपसी wel छे; शने 
Ral cv A [деч ws sql छे. Hasan ча जा श्रद्धा रने ddd uÑuls छे. Vlove2l ने 
सन्य पुरातन HRAN Masa Rell ov Yer शने suda ciel छे. 

Bid. SMA BU Held aizglis वाससो ova जापणी ael avl शने Wadd 
Neal जाप्यो छे, तेने जाने эч eel aglel elt HMA dej ace se नरी छे. शापं 
यवयित्रोनु Haq 5त्तरोत्तर 32 dani ай wy 8? маң Grays wai शने पछी तथा 
eda Grays чєй खापा नेतिऽ ye Fai eal जयां D? नीळ विश्वयुद्ध wud “suni- 
amA लेट जापी, sha іча waakialed va समस्या Ac sd. जुनाणोरी वधी; नीति 
ala शीवने होडया. भूडीने šq 3а usa ul sud aad वृत्ति Web ad; AS азай HMs- 
नीय अने wx еца Hadi RUN भाथे यही AA. A dda पोताना Ava स्वार्थ 
माटे vided Qai sal AS ча नडाने asa unda भाविक शने मळूरना ың 3२ 334. 
GERMA धटी, जा नधी quai RAA मानवी, waded Gaa जो 8А! ыза ы 
aio) чый जने जा wevuld gm धनी हेवा A wed wdea Maa quod). Sw नथणा Udell 
муа езй ad अरी, Фа मनोव्यथा а Wied उरे, du zy Yoel add AS ба 
अने. ёдаай uie wud नथी, परंतु AA तो УЧ छे «Dis Adiva! 

ŞA чай AA wd ag ғаз wadd elgg зашчо фай E! 
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al ааа d नाटो, ыа यवयित्रोजे ug AA ale eed. &ध्यने स्पर्श उरे Ad 
लवाडी. भनोरंष्टशन पीरसवाने न्वे, ध्माणने чаа शने मननी giad gridà गब॒गबियां sad 
Aj aed waqa wuj थ अथु. वणी. जाने भान भे वर्ण зеп छे. Ws धनवान गने ea 
usa. भध्यम वर्ण तो dga Gad जयो. छे. अने айча ыа а छेडा Ялаа ura ad чыш छे. 
रेशन, BAAN, UY, उपे. शने समयानुसार खावी. पडतो. बण्नणर्थ; जा भधामांथी, AA UAI 
माटे खर्य sa पैसा oat नथी! чаї मध्यम वर्णनो मानवी. ga साथे महिनामा भे Ba गेतो. 
जाळ а aati A ачады यिन AS aF 8? nemali Ragiu wey dail शे. wei 
AA समळ asd, प्यावी asd शने Del Gralla सेमां sill थती. जाळे ayal मध्यम 
वर्ग उरता. वधारे ача छे. नानी Iui 291 чш дөй W. नधा उभय, शिक्षणनुं wel नी, 
awid मोटा wal wa व्यवढार नहीं! Wed सिनेमा wal माटे जा वर्ग шй पैसा नयी as 
छे. Ded जा वर्ण महिने नहीं ча weal As š ने Ma YA छे. эп वर्ग जशिक्षित «а, 
б AA viele ёдишя Ña dod чай asd. AA сай kanai मेसी ow, 25 Har a sed 
3 ui ый vm जावे Ad ada wQ B. धनवान वर्ण agu Ged AA grr छे waa зач 
ыз uddi AA welisva मणी रडे 8. हिन्दी [йд @at эп वर्णनी ziva айй नानी. छे; Wed 
азай di निर्माताने aguas २1शिक्षित AM ЭА wg aj पडे छे. dul ug पाश्चात्य 
e desid waa vigsel anà Aas दास ad रहो छे! भारत aia aj ते ual जाप. 
aal विदेशी रंग Ua न हता. MAL पछी तो. dd अस्मिता. ма Эа Gos ач 
| aca xij чаа Ad ше] B. з] गंग Gui El Dai छोऽरीशोनां भीनीर52, esau योणी, 
T Haid YENA उरता. तंग udeda, гә शने йз sea, Qai $3 qe RA il यही 


xe Bl आपो wiv AÛ लान ejdl amu ма B. यवयित्र निर्माता उडे 8 š अभे d समाळ्शनु 
E- ५९५० зву SA छीजे; परंतु wea A छे š чаран wiley जा शीण छ 3 ary पासेथी 
निर्माता जा otf शीजे 8? acî प्रश्नोनो a ве йб vid नथी, sid az da नथी. 


जाने Asawa नामे sus नहीं, भ्रष्टता शने Йа] प्रध्शन थाय छे. शृंगार स्स 
A wal emere andar aa सोमा प्रधान रक्ष छे. гга dai ser, waqaq, 
रन За газәл dour भारोभार शाप्यो छे; ५३. भे शृंगार akas शृंगार इतो. aai 
Зала Gagha Dad efle sous 4 cd. d ald छुं 3 aj ने सौन्दर्य, aly शरम शने 
भर्थाधभां छे ते yel 3 al नण्नतामा नथी, aul सामे AD नण्न ala Gel sami जावे, तो. 
` aA A ASA घृणा беча थाय छे; Aull ad निष्पत्ति थवी नथी; परंतु wis alc- 
- शरमथी Uda RA ail जाछा Чыга) Zvud Yer spa वधारे ддча 09 s छे. qat gout 
` dA २७5४९५३१ छे. 


aad संगीतमा alal नधी азлар dar wal, जपणे पाश्चात्य संगीत पाहण AA छी! 
дыў पश्चिमना Sats) भारतीय rolled als शमां स्स बेधा Group छे. मापी संगीतपथ्धति 
स्थित ша छे. ARBEL योङ Grad छे. ६२5 word गावानो, सभय छे; wd B. जावी 


dus wead, HERA arte aad वात. घोटी नथी, रांगीतभभा. eead 
L सने Rei wida allt पर War sall aid विज्ञान UR 


(c 
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स्वीठारे छे; ча эп oi माटे साधना नडी छे; 9 अपणा भारतीय संगीतठारेखे wader उरी हती. 
vuu wela संगीतने Aso delat २५ 2] दोय, जाप AAAA सेना यथार्थ зазччі 
प्रस्तुत sl da, तो. ते AS ча मानकछध्यने dala S. जाटवी नधी заба эшч wa dat 
छता, BLU (А290 ziau, is ош रने “HLL रस MAL ovda छीमे, जे Bue 
12 शरम्‌नी. qta 8. 

чї वर्ष ya ayha аа नाटयशास्रभाँ aq रस, AAs- ҸЕ, भुद्राओो, 
भाषभंणी, वेशभूपा, प्रसाधन, नाटयतत्य Sule vids सामग्री पर Mae शने Res विवरण ay छे. 
aul प्रेमनी परिभाषा ча суй छे; «иЗ эшче (eel पद्धत जपनावी Rs शने ges Uag- 
lam ov lA ele! 

नीना विश्वयुद्ध udal Hayal, reel WAARA, AUA सणणता पशनो, जार्यनारीना 
९००४१4 २६, माता, पिता, oud, पत्नी, әјә, MA UAA UGA ३२०४, oid अने. संतो, वीरो 
wid देशभर wi чш विपयो पर यवयित्री ddi शने aga adi; परंतु जाळे प्रेमवाप्रेमवीनां 
elei, शर्थडीन दास्य, cera sua, sald नामे (rls Wsi जने 352 संगीतथी ugi 
чарай भरपूर छे. Wai зш sai Evudl नथी; ध्येय शोध्यु вуз] नथी; aiad aed नथी 
सने भारतीय isad sas ча’ नथी, मानव-मनने [asta wie सापे, AM eerdalal तार 
HUA, AU Bada AS प्रेरण जापे, AA AS सामग्री avai यवयित्रोमां णाती नथी. cda 
Ad ami जाने छे डे “भारतीय संस्टृतिनी-वात. vaal B, जाळे नभाने real छे.” wu eda 
гй 915 तेवी. नथी. н crear AA sj waddi नेतिऽ чей भवा गयां? (radi सनातन 
सत्यो नाश पामी गया? जनीति रने खधर्गना मार्ग पर याबवानो शापाने परवानो मणी गयो? 
यवयिन्रमा Aira «3 B; ча ते заза de AOA; पछी भवे ते रोमान्स wl, деў du. ॐ 
хаа du. gia alas “रोमियो-न्टुबिषेट” जाळे ша chisl decad wet छे; उरण 3 viui 
मनोरंन/ननो णड ala aen $2 छे. aul әш नधी cdl शिष्ट Asia As भनाववार्मा मे 
महान 904 अने. kad eva छि dell णामी айза! we B. जाप 2й मार्ग (Short cut) जपनावीजण 
AA. न ЯА जाळे जापणा यवयित्रोमां भारतीय संर्ईतिनो du ad зай छे शने cv dd जापू 
and अने युवानो Bat रंगे оцай गय छे, ते aa uu оша uil asda seq (ela 
aî sgùd इथे AA AAR उरता uel #92 8! 


s: रुभूति ана सृति : ३ Nes 
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उ зх w WALL ARBRE 
Quy: श्री aya वसंत घड्या, YATA विलाज, ataa 

Cala: эц Qui йл yor जाघार ढाक्षमां भारत ABRA आंड ७० деа едені युनिवसिधीभे 
Ye зза Ao अंथ Are सरस्वती! छे; 2 Paar Agli भूश амы ral Ә. येमां wa ale, 
чы सामान्य भानवी भने Away alder AA तेची. भूमि a यीन aA ४तिहास नवा ГА» 
तथ्याने माघारे रू8 उरवामा ग्या 8. ] | 

SAA 550 УзА 2552 Aad Rad, Sagstua wail cv ails aizglas-ules U3- 
परार. (मछासंस्ट्रतिजों) जत्यारपर्यत wid adl छे, ते dlsa HAHÎ vidiga әаз (а anata 
dal] ая 598. ATA yaya UN छे : Энг शने эп. uddlui Sevira (MA), 
Ahad (ea баш), जासीखिन जेटवें әлә (Gut छराडी), Agel, Mad शने dranl 
धानो समावेश थाय B. नीछन। saa uL भती. AA 2४2 ARAL wód), ols, Sud, रोमन, 
स्वावनि5 (wla पूर्व युरोप), टयुटे(न5 (Gra युरोप), Akes (पश्चिम чїч), беше B. भारत 
राने भूर्ण ARAL оцаша (ә शने Ales AA रागम्‌ शने निगम), зн (Ya शने ele), 
संत (मासा AA शीण; शेव, ald राने Addi vtasidla शान dat लमितप्रवाडी) परंपरा ते 
all cida समन्ययमांधी sia पामेंबी भान१-४तिडासनी त्रीछ socia सांस्टृतिठ-धा[मिऊ परंपरा छे. 
simil URS ते desin पूर्वनी भारतीय संस्था छे. AA पायो गुण्यत्ये oyu, उर्गसिद्धांत, vial- 
गमन, Viel, AMS werd, бо, पर бөй छे ने जा eub а गूण Serd धर्भन छे. 
AA edj š Maj पोताचु ay ov शोधु 8. ddl ov Xa Ales संस्थाना. ӘЙ ५४६। 
पडता. asad, Aks भंत्रोनी स्यनाशैब्ी, Aks aval, Aks Чада usA, do, A чш 
बेनिवोनियन ded छे. yr Us देवो aga डाने deg A clad сабаса ааа uski छे. 
[३६ aly aJ ॐ बने su पाश्चात्या AA जापएुने ards छे, ते ua छॉळरिशयननेनीबो- 
निन gaj छे. эп мый भारतीय संस्ट्तिमां Bade avd वधारे छे. शिव AA Mdai ard A पूर्व 
ARAL छे. सेमा62 adel सयात ते aks dd wa Gal नथी, nasida бау 
५२ damd dags (yle : सूशैझभ)नी रसर Ws wd alsa छे. AR भारतीय संस्ईतिमां 
sible शु 8? A भुण्यत्वे Addl अत्यंत aba जने Аа भाषा छे. sega A Waku- 
Aks संस्थाओोनु वाइन dd WA छ; ша (tl शाने шей) ova शने ойе udd; शने 
YA абл, ciud तथा ava A naseda aGdualeal. WARS sad cv wel 
GMD भानव-6तिहासमा सौथी ay Geid खने (Аза भणी जावे B. जधतन qua संशोषननी 
छडीडतो. प्रमाऐ RSL rvidei a Чез var वर्ष ЧА मे rue ARS भाषा (MARSA 
Wal 459) भोबाती तेना अबेपरमां स्पष्ट ward qo पडे छे; शने जाळे ua तभा पाश्चात्य 
sl साथे साथे wel оцшый (viis, स्पेनिश, ga रने रशियन)नु ua वधी ref छे. 

Gur wud cid परंपराणोनु भारतीय संस्द्ति३पे oy समन्वय थवा шә] 8 dd भुण्य सार 
छे wm dapi Ad) GUN Gi Asta. clo AS eskai aka wagu ननी ай 
sil. भारतीय Hval सामा заза पायो um ыбаа छे. s Amd waad विनाश 


पोतानी adalat dda न. 53 तेणे. भारतीय seused सपाटीनी स्थिति una उरी. ळे rile 


ace १: २।०४२(ने श्री mas Aa भद्ता yla : : 
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उरे, Ча dul जाय तथा Yard अपवाद राजे Q भीम्‌ थरमा suc. ә? गाय जाय ча Yar 
ыча राजे ते alm азн] गाया, मे yar पए णाय ते योथा ai чаш. जने oF Wal 
wiley मांस जाए aš Q ula aai zen नीयिथी Gur ovat माटे जहिसानों जा यार чәй 
यवान Фа B. эй त्यां यांअवमांथी cra War ऋषिणोना era weve छे. Gi YEuai 
yRan णानदानोनो, As वर्ण BF oui Sa ча aó ашай नथी, я. त. २३ ०७१६ ॐ६१।चु 
ईडन. जा वर्ण cutee साथे वढेवार aad होय छे. नंगाणनु टागोर sgo [ase wem सपने 
аб kaud cue’ उवाय B. 

भारतीय संस्ट्रातिना sari wd all मोटो. gio RA aed छे а Aude Ads) iega- 
नो avd भुण्य प्रतिनिधि ते रारन नागर छे. जारण AA wise cunt haar буяды, 
मे Sua शने ARs वय्येन। विशाण विस्तारमा ela eue उरता जाणा पश्चिम ARUL अने GR 
эң प्रसरेबो 8. Maks संस्थानां भूणभूत ded SERAD पासेथी भारतीय asid प्राप्त 
айа; dts संस्थानां तत्त्वो नेथीवो[नयन-यासीरियनो पासेथी ail जावेबां, सातमा Asai vie, 
AM бзан प्रभाव ते जारण शने भारतीय MA वथ्येनी aisis sloda [aub 2067 
USA «еј. OAA नरेन (Kua As AH mal ча чый ded “wa wed 
“а-а? SBAA) Ud (५२७, MAAR, २०४३२, Alun, Ha, Heil, माणिया, 8.) Haani 
AFAA BUN Pala ad] 245 मान्यता छे, मशो (Gg ad जद्भघानिस्तान राने RANÎ रान्य उरता 
sdl 5०8-सोराष्ट्रमां जावी ази. Aad यारणी तवारीण पाश Wad पतन जरणस्तानभां ref डोवानी २५५2 
«Яза २० 53 8. Baal Fats जास RUT ща जाने 23 शापे छे. भेवाडना Radler sa साथे duet 
чёчядай बज्नसंअंध wsdl ai स्थपातां ते ву‹й$ १२७ sla veaa क्षत्रियवर्शों еа थया. 

मानव 6तिडासनी am чері әй 3 मांनी As (भारतीय) ते oleo dat ачаа छे, A 
sisal suum Fa dA. मानवळवनमा velim (Rs शने जंगरक्षए чї छवनना videas 
гиф राजवा. wal wad—awiadd wña)j ध्येय ते tesk (aad Balas ugk 
जेवी. 3 sata साधना, सेवा, ठपासना, 6.4 Wa जापवानु «23045 ध्येय A धर्म (धर्मवृत्ति 
wldqugteld ged аха छे), शने чч] ध्येय A ७१ रने чыч Ala वडे प्राप्त Wa छे. 
wills ATAA जनुसरीने जा AREA जोछोवत्तो नधी akshon ६४३० प्रमाणे alad 
aa छे. विश्व A मनुष्य A भनुष्येतर ат वडे aaj छ Wd भान जाध्मणतने Wall प्रारंभ- 
sawl छे. reglid ufus पायो em amad (йїй जने Seymrioes wad) पर ed ale 
भानपसभुध्ययोना "iub o/s Alda 3 RRA Ae वगर yd эз ugradi नडे š २७१५ 
чї Dai Dadi Ass Ed (१६६१५६) ча. धर्मविश्ञानभां Asad शा "ues 
јаз” sda छे. अमा. मानवीने अर्थापाळेनमांधी dar Hida š साधूना माटे чч ш २१३५ 
ай छ. Š. स. पूर्वे coool शर्थोपानन wledi साधनो. ते पशुपाबन, भेदी, $. s वधु ने वधु 
аң ठपायो शोधावा गया wa qa adi क्रम Sv न्यां ol मानवसमुध्योने аз [qaa эң 
साधना भाटे аң ने ay aasia भणवा alo, du a त्या. ANd [asta Argia ана qš 
мач аза sS प्रणति उरतो. шей 8. ges «25d भानवी भूमि साथे оча. 


синд Qai wal WA वन्य = छतत ыз, з, wel, qtte २।नेडनेऽ i स्थान भती भ 


> чөй, susa, सूर्य, वायु, भेष, al, ova, dual wel संण्या чача «at 
2 


Gul a@ vai ॐ Y b ne ; 
ZA аа alow (el. а. TAARA शने Aks HAN. sia sdb б. स. Чё зчоо sui 


p aula ने ai : : Act 
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नानी. adha si ada, azda, सिंधु, alll, णेजांगणे, S. महानरीओने siò adi Gled 
वधता aviks yis Asa чай. алй Qai थवा. ai. ६२5 नणरनों ASS ad šq Asi 
थवा auod, डृपिभूमिठाना. Male देवो ag edl o. Ws नगर ola नगर ५२ [Q aaa And wed 
Rol नगरहेंब A RUAN सर्वोपरी देव ча, Bla wu йа AA зба तरह ay ने чч wai 
aiai yet जेशियाना पन्यभूमिद्ाना, asist मत्य्याढारीजोनो, AUREL чоко FU YAA. BL 
देव भारतना Wels धर्भमां १२४१ sQ प्रवेश wel. A ०४ èa ‘Saat नामे Geile पायी, 
त्यांना सर्व प्रथम नगर 8रीहुनो a भन्यो. Rade नगरयंस्ट्रतिर्मा जा douza ЧЇЙ धीमे सर्वोपरी eat 
ард. पशेशनी чэ а umat सर्वोपरी देवने Saud ya qami lad. जासीरियनो, Jaga 
Y जार्यभाषी जेशिया Wód मचीशोनो uaa dyu शाने а ә siga d मेश 
эп d бзш पुत्रो से जा ula सर्वोपरी ZQ भन्या डता. wild पडे uqta umat 
dias] aad sayl Sudd सर्वोपरी Ea vise (mula Bye’) q ayd 5२नी 
EC АКБ or छे. ida май ча aui B. डवे मध्य yda alts 6तिडासमां २।२२]२, Ayu, 
TAA अने gaad ASS वडे As सर्वोपरी (maa) gad Asia भाडी «а. 

arda asish A waad zish छे. andad संस्टृतिमा. udstela तथा wigs 
yard) परपराणोने wd राणुवामां जावे छे. जावी. мш wid (аа sds खटपटी là 
si ча aad होय छे. नवी udadl Aad asia tilan sip ой ala वडे wui aR- 
we. याती. ish जावा anai 365 वार dladl sal ча «stab 9191 agaaa Asad aste 
F | зд पीछे ७ заан] ша जावे छे. भारतीय au чаі पूर्व जेशियानी Gude шона (А 
i धरावती yad vaa, AAW BA А देवोनो स्वर эша छे. जा ÙR AA «аа wil, 
i नीओेनारी, संताब, मुंडा, su, 8. ना азап ddl. जा स्तरना Eda чила) शावेबी arial Wiks 
aes योतानी yasai पोताना देवोनां वाडनो «5 andl राण्या छे. त्यार पछीनी siegt 
| पोताना मुण्य Ed (Aada, abd, सूर्य, dal EAH जणाहना Ed (Seg, यम, зра, abl, 
A $)4 audi аф खेमनाथी ча AUGA aisd देवो साथे (бошай als mad राण्या 


~ ~ 


छे. эп, पायानी vies (Rute) संस्ट्ृतिना ने. маз ча WRIA शने टापुशोनी ड wal Ed 
सागर अने ovmad साथे संभंधित val, AA, ъам [йв 3 ममा avia खीप्रधान (त्रिया २०४५) 
dal чула Edel yad डती. wa तेमां As सर्वोपरी देवी “uta und эй डती. sv जाणण 
s/di asaka goia MA प्राप्त Ad. әйбәз task प्रशांत मढासागर wa wPankaiel 
5. पू. जाशरे coool ARA BIA ciad जणातने माजे ud agl mai уа डती. 
- Ña AAA निषाद संस्ट्रति' ча sê 8. se aaa task ते भंगोवियन agai तिनेटी-लर्मन 
- su AAA ави हती, ¥ Guz ARAL ael [айг अने Ruaa ъй vuda 
ud ddl эп wed योजनो Asa ad हतो. जने AHA नए wird घरावता. Wda Edel 
- зз (saah) सर्वोपरी чаа oval हता. ale зза ते 5. धू. ४०००नी. ча पढेबांथी claw 
नारतरमा (asia पामती ट्रविड arsh डती. wai чаа узда सर्वोपरी देव «5 (usta पामी зай 


ydd [न1१६-संर्21भा As भीन ६१ सर्वोपरी Atal ald हतो. эп घेव ते 
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मछासागरमां Aud (uua: Yala Bratt yard Aau मढानाणोनी शय्या पर yad शंणधारी 
(शण A suem. Guta छे) A al (Rue dA HARÎ dl छे) aRU, SZ जागण cvdi 
भारतीय енй sb ay महत्वपूर्ण Eq чча seb) इतो, जाळे ча संत्यनारायएरपे तेनी धेर 
घेर ya थाय छे, 

ueis पछी aani 8. पू. VUA yoooul पश्चिमोत्तर азай GA чч Wales 
эш (а YAMA wear बागी ने ufu AA аш Gute isi वय्ये समन्वय шч ә). 
नंग, रंग (निढार), ska (ARa), Aaa (lay), 8. Eu ते эп uíg aldi B. 
оар ча निषा६-भाषानुं नाम छे. निषा६-संस्ट्ृतिनो vus जाधार ते योणा, sua, शने शेरीनी 
भृती, तथा मरछीमारी ed. thls नामां ‘sas’ As देव सर्वोपरी थवा बाण्यो हतो. Wai 
odai नामो d Yau जने “дын. ча नारायए समक्ष «А оњи alla थवा alo शने पोरा 
AAA सर्वोपरी ёа «5 aid ava sal WA HA эп प्रड्ियामां даша नारायन नालि- 
SUA पर Aas देवामां जाया, जे ० गाणामां Wels २।यसंर्इतिना मध्यपूर्व wad [use igs 
чна аб © лач] संस्इतिमांथी oyu, ale, s, lalla, AAAS, sum аш Qa uda 
प्रवेश पामी. rel उता. मी обу Badis रने ъам 5 (аше А wa aaa 
ufu A cide सर्वोपरी देवो ते sQ रने нба दुर्गा पति-पत्नी аі. जा ण॑नेना ६क्षिएनी 
gs संसृति waa anai сз भुण्य देव чула (yawan) saza 3U शंडर्पार्चतीना ya 
а बेवाया. त्यार पछी यारेय भारतीय reshma सामान्य werd uou. यावी शने Wal oddi 
уси, स्थिति शाने [ааз जा परम 2990441 AR sella altel эй जायना दह्या 
(Gee), udu नारायण, जने Bada शिव (6श)ने Meda ГАЧА] ət प्राथमिक seud 
ези уа” जस्तित्वमां aaa बाशी हती; see 5 परम हेवी afta эп agel ay sl होता. नथी. 
Wea Aa भारतीय सभुधयोन £d wal 3 э[чщ©(й5 Rudd чаба वथा саа usd 
ayani Beat शवा शिवना 52931 समावी बेवामा जाया, शने эп रीते भारतीय HUAN प्रथम 
ава Y थयो. «а uad 6तिडासर््थोमा कवा. на УА मान्यता S भारतीय प्रणयी रेऽनीगनी 
साथे аги RA ddl रने BAA नीछ мәә संडार उरेबो जगर तो. dud оі 3 ERR 
राने पूर्व arg чїй ,اة‎ à साम्रान्युवादी ALA watellat छॉतडासडारोजे भारतीय प्रण. wer 
vie аги 3२, तथा “anal WÀ ने ава sel Mada дайа waa waad 
qual पर शासन эй उरे ते ढेवुसर YARA sd B, ने aye पणरनी छे. जा disa भारतीय 
संस्टृतिमा ७श्वरना [usta well gua छे. जा ldai नीछ Gauda र था д 3 टोप 
भुण्य सवाव ais da छे, ad š уяа, निषाधे, Gud रने ¿(à эп AR ad मृती sdl 
yar छे, S धान्य aoedd itla aó सिंधु-सरस्वती vlani am simul वावी शी dh 
adai ना. saa गंगाणीएनी Чий аш AES वर्णमा य wed (gota शमां Bed 
dj wa Dai Yast yra yla EAD समावेश ш RM че caneu 
आवती цаліна" Fad ча wed धक्षिशे वसवा रामश ८4१३ ачын чыш छे. जा 
айз, анча Bd Ged ARAMÎ अथवा नामा पूर्व datai wells अगरी मती шч 
ad dal Ө aaa, शेषीवोनियन dat si प्रणजोनां भुण्य धान्यो d аб शने io भन्या 
हता, Dea uev. जाता जाएं (uode परंथी эш чйза ay wama B) ने aulas чыў. quqa l 
संधर्ष माटे э] SRR add. भावना यारेष्‌ AULA (शोस्टिऽ Wea 


AER 


अनार्य uote wa युद्ध ॐ 
::зч(а за чаа : : 
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Cute, GAARA AA Gata, cls, रने SAANA AA जार्यनापावर्गो)ना, acd तथा प्रयोगो 
Asolo aul war sua छे. sava [ase wus विना. जा зң 5 Аш asa sad 
नथी. дела yid जा भारतीय समन्वय Adhi वसती эп प्ररो arid cv Qa तेम add, 
ча तेनी. साथे भारतीय राने (awqa drsko व्ये ча जा AHA нй डतो. ते eisd 
Was aeh पायाइप acd бала छे ते оцай ya थाय छ. AAAA, davul 
रने बोधनी सिंधु-संस्डति (S. Ч. २४००-१७००) A "uas जार्यसंस्ट्रत डती, cv aksuta पुरातन 
मध्यपूर्व साथे зічёчі эф छोय Req ву ad, ча ums मढासागरमा ad cla ARs Чэ- 
देश साथे ча зічёчі जावी ча]. जा «Яза जा मढासाणरमां AL Seer टापुरोमां ura Riy- 
skal Baia नेवी fat wala देणो तथा ачи wal तेवा. ov भारतीय 
Guia sul aub Gasulla айча vesa б.у. २५००ना usui adel शोध 
чэй] yar थाय छे (उपासनी vah भारत छे शने ә] ov A [дап ada gard छे). 
नवी ЯЯ ıa वे६-पुराए छे, वेवी ov रीते परस्पर समन्वित айап aua धर्माने बणतुं साहित्य 
(usta wej ed. ते नागम्‌ साहित्य 3 ळे de (Mad al уна छे, ने भने ala voko 
(जगमनिजभ) sea छे, BL जायेतर जाजमोभांनी varrarifedt A [аша नारायाश साथे संभंधित B; 
शैवाणमो ते Buaèa शिव साथे; эла dal ते eed? म शिवनी. पत्नी ननी ते заа gaud 
साथे संडणायेबा छे. AEA al (ача नारायण धीमे धीमे सर्वोपरी ала बाण्या हता. 

जा. ad drdalddl GSU wa of २३११२१६ (sell रह्यो डतो. dub Ws aly विविध 
जायेतर, Aue रने जार्य ails परंपराणोनो समन्वय यावतो हतो. तेनी साथे नी eusv (val 
जावेबी aka dat My (waa roi विश्व aud ма छे, 5. Ага 3 deaa 3%) 
धर्मम विशस्‌ पामवा बाणी हती; via ale ouy Aase पाश Asaa (atalsaeia Gar नाह्यस्पत्य 
eda), 5. gu 6६१ पामी रह्यो ddl. сана ча Ger ual बायो हतो. सांण्यदर्शन ча чаа 
aoj ed. YA (абаа) मन्तु ASAE aru arai узба se Aud परंपरा 
छे. AA शिष्य थयो alls. WwW राने Helai aA [नघा भणी जावे छे. del मानता 
ड खात्मा थे शरीरुं AAA छे; मुत्यु जे ocv Wa छे; usd अस्तित्व नथी; णाणो पीरो, शने 
GR sQ से ву Badd va ध्येय छे. 

S. पू. भा, HOO गाणामा पश्चिमथी AES आये. भारतभां эшен, а-а पर 6. uq 
१७४६थी ११७१ सुधी ARN (सूर्य), ‘Sea’ (deg), “मतास? (भरतो, Š. hat Gus аш 
dudi नाभोभों “रथ रने aa мер परावता wel ate) wor उरता. «ар Wa ddl s 
रीते "Bras (Gua), ‘Seer (Seg), agaa (aza), 8. देवोन Guias Aai cv नामोवाणा मितान्नी 
amaA (S. पू. १५२५-१२५०) waye देश (जासीरिया)मा Uo sa ча ते «А50 
SRE गएीवी छे. Aes सार्थो ail o anani जाव्या हता. Aud чї a AARAA 
ЧАЧ सार्व aight डतो ते чйза‹й Via Gad aS छे. su DA जासीखिनो (yd) १३ 
Часу wild जी Alia. Anat धर्भना देवो. ча TAARA usa da से Evld 
छे. Aks धर्ममां ча १३९ 3ü Aida ‘Sau ул MUAA साजर शने णनो ६१ 
éd ते RA भेणवी रहो ed, wa AMARMI viele (02192) जाधिपत्य adi dud 
AMAA ча) Za ते yu Sel abu чач aod, जा परिवर्तन वेदमा um 
WEG याय छे. २] da agag स्थान 52 dij सिधु-सरस्वती siè रावी वसेबा Aes win 


Bes ३३२।०४२(न श्री taw (ава эва aH : : 
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шч प्रवेशा š त्या. әри weve clus wl Gay isana aud विरोध अ 
वे dlsa gdl darts तथा RAA Qm suyh परथी RUA छे. эп Уні मध्यपूर्वना 
эп oid Edd you देवो रपे sls a adi ача ukuni qaq तथा ola Seas Ales 
EAA бошай aX dd स्थान эшче vue]. URWA १६५ Wl Geel «Raed 
lsa watuq айў sad थयो, शने әш da ds wat ча भारतीय ACLS qu qani 
Өй umad पेठे gani साउरनी a Qul जया, स्या बोझेना जाणमनथी Fais मेनिवोनियन-जासी- 
Rad ded भारतीय संस्द्रतिमां cima wal El. d, यातनामय asa aod मान्यता, ovauardl 
зш, सावित्री Guva, gaye संग्राम, ó. सेमेटिऽ (аа-а) AAA १६५ धर्म 
A ७५ kaut ddl. MBs usaq Anal asda guai uweledi भारे etd awai. गाय 
Aes AA माटे wa well add AA eds वातो AEs धर्ममा ओवी. हती 3 नेनो पूर्वथी usta 
чай vad Guda "ufus परंपरा साथे मेण wid add. A बोओना पुरोहितो ते wedded 
uiua (wada) gal. mai १६५ YARA Uvas Ялаа аач! प्रयत्यो उरता छता. A 
«Яза gamas, देवापि, SA aad sued чәй aaa भणे छे. मोटी जाइवोमां सपडाता DA 
ASS वार नवी madad स्वीडार उरे B. शंतनुना राळ्यठाणमा Bani भार ald ¥ sil gest 
wa तेने aó ad जर्थव्यवस्थाने भोटे зей ald. ते cv समय मध्यपूर्वमा जासीरियंनोना हाये 
all yay Gui wile पामीने 519531 भारतभां प्रवेश उरी зеп डवा. जावी Sad 5215250] 
परिणाम ते ó. धू. «wi acili Заде महाभारत युद्ध dd. जाने RUA १६६ YARA Aot- 
за Ялаа «ош Wa эп आर्य сие ovasiaul संपूर्ण aj. Als ward Aes पुरो- 
[еа सागवान Sw шая व्यासे पोताना Riad aa as de yda yak साहित्यमा 
ага Май SAA dudl aida Аа dad eus wa, शने भारे Уә 
यक्षसंस्थानो. Fad заар Hii. जा. «Яза छता, BUA чөл Op] da, dts Edi slg भन्या 
खाने делл yda समन्वयन! Grea (швп, a नारायण, जने 4-20) Gua чча view 


~ 


ने dub ләй नारायण RSLS जागण जावता ou. 


andad regal समन्वित Умай) uur ua vaad ढोवाथी शमा शुद्ध AZA 
वाहने Asta шиа वार «DL छे, ब्यारे 9925 परंपरामा जा щш addl पूरी ad wa daal 
8, उभी adai “ada dkaaie” (ears सिवाय clap हेव नथी)नी nadgl A संपूर्श ननी. 

rizghidl sani Чїй भूमिका š oval Gurr edd Al थाय छे d wu रीते 
чиа миа as. जा uel नीळ ysi wa vid daqa Wed F Gd खने भणवाननुं जेडी- 
sa eais सोपानोमां थाय छे. जा साधनामा नए. AUA गेटवे 3 शानभार्ग, Фано जने प्रेम- 
भार्ग B, ने аі ча yel yel मानवसमुधायोरे ६९४० प्रमाण evel ву] रीति प्रजात साधी B. 

wala AAAs (नेनिबो[नियन-जासीरििन) छापवाणा igh ыа धर्म धरावता १६५ rat 
moes पछी, aH नम्‌ Audi गंगाणीएुमां जागण वधता गया तेम da cd AUGA qaq 
Rls wile निषा६-डिरा१त-द्रवि३-७ Gv aaan arsh wea धर्भना (ase dušai 
adil जा समन्वयनी मान्यताणों (Cdyn, निस, sf, जावाशभन, weds, 8.) wa qat देवो 
(अक्षाननारायए-शिवशक्षत) Audi संस्कृति शते धर्मा As uel शे sql रीते HANA YN чада 
जया. AA बणती छड़ीडतो acl Gud सुधीना वे साहित्यना Asari प्रतिनिनित थाय छे. 
z: २भति भने संस्कृति :: १९३ 

२५ 
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Xo UYAR оја oA 
Gus: श्रीभती. AWANA Mass, avers 


Jdi संमान्युधारशानी सी маң «іза sedl аә gaku dle) va सने 
१८०८मां ai राने सने १८४४मां awa मानवधर्म नामनी संस्था Gel s3; d द्वारा аң AJo- 
रातमा समाळसुधारशाना पानु sa sf. AAA d чап (Was; रने dud (аса धुं wR 
डतु-स्वभावे d dR ыа Adel शेढशरम राणनार च оча. dudl vlaai विधवा aid खी. भाटे 
पुनर्थण्ननो, निषेध аай डतो; छता. чё विधवाबज्ननी, (utd чаі रीते उरता, ते. бча Ad- 
Yidal RAA um dug णून бчаа sta शने d माटे 8२ 8२ euupl उरता. शने Maal wel 
०८३ धाबीने Wel УА मान्यतानो че Soul чаш. Addi чып dal भाटे, lae 
२।२५।११। भाटे तेम oy yaya cia अमूर्त Sad Gwad 5२१ पिषे, ФАА GRA प. अन्य. 
| | भानवीनी ढरोणना AN, जस्पृश्यवानिवारशनों, GUL ча BUD जापता, d чч quena 
= yar यू. atiwa over чї am clas पेवा wi हतो. A «Яза qua छे. सर्व Hada 
E 2७ खेड्सरणा पवित्र छे, Ad ola gk Addl सने १८४४नी wai Jdi ळनंताने 
UAL ddl. 

“i IA gual ataq SA देशमा वाजी, रहो dd, wa qj नाम aiad, adr аш 
YAA SARL थरथर &पता, Waal जवाब? जाणा vida шш yorel agail Aisle, Ad 
| 589 aq, ЧЫ cv aq, विपरीत बाण्यु; ча dub सत्य B, AH सधणाने быш,” 
= Gual WA पंडित чаі साक्षर sil aaa Gall छे. 

gka मढेताङ wel wye ret Anda ale, मदीपतराम, नववराभ аш eiers? oov- 
E. Addi evel evel adai पसीने सुषारानो ua नय. gaku added! aaa aulai 
E प्रयवित adj visa szal Gur Wald чаң ay wage SEGA sf ed, ते ov VA तेमनी wat 
: ARAN Ratis सभा नामनी संस्थानी स्थापना sla sal Элчи] Gur वधारे भार Ys. dg- 
wid (ачай पुंनर्बण्ननो His, परदेशमन, स्वदेशा[तिमान वगेरे [ачай Gur १७ भीर aal 
fare तथा [qelqa — quta — पायन ते सभा ct Adi. 


~ 


All RA Slavia शे sil adea भूणछनु नाम чај ysni wea तो 
ते ७तिढास ag ayel बेणाय्‌. дауа HEA ते समयनां рачай v]eqi sear जा पीर 
MSN AY नामना AHAA नीडरतापूर्णऽ बेणमाणा प्रसिद्ध sd. ते. ОЧА] ०/६ुनाथ& nek 
ail Radea Gui “чача उस” Hise, खाने yadai तेथी भारे भणलणार भयी जयो. dd. 
ते विण्यात “наро арча Su wb зача Ba Mom ай. ते वेणा ते माल. २८ वर्धनी 


U aquqa जना असी वेणा नीम As ума ळ्योतिधरनु नाभ wid ЧА «09. 
Rd orld मटे ol dal मतुं -वीर aed. सने acconl इति ale ovas 
| mane eld. तेनो биз, del чаш, शाने तेनो Gere ier हतो. विधवाना 


:: Quiaca श्री «ца зас эч valerie ६ 
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uqa at तेमहे mAd (ашаа sQ हती. Aseel gal वगर ते ойм YRAN ules ov 
Ҹа Badd (uate war उरता. naod YR, «duoi, saad अनिवार्य 
२।।११य्‌३त वगेरे विपे यच तथा ча द्वारा «ME सुधारावा णून cv Fare). 

पाछणथी. чє वियारोमां Asa чай aN, सुधारने तथा संसारसुधारानी प्रवृत्ति प्रत्ये 
dal भनभा qsqa wail, Wa ‘iD नामनुं чча» ton] WA аз sla Waar Gadd धोध 
À ghi add. मूड्यो, छता. As सुधार ай cv ale um godai Ws ARAS adegu ननी 
रह्यो B. ते cv «iE dÀ माटे tes भविष्यवाएी Gaul sd, ते ७७ al माटे प्रेरशाधयी ननी 
wd छे. उपि शने सुधार ale गायुं छे 2: 

शुभ aga RB 
Wild शोलशे 
वीती as 8 1а; 
eva ०४4 RÅ Jd. 

SAA भविष्यवाणी, इणी छे, जने ७७ snd जेपी श्रद्धा युळ्रातना Wildl समाळ्युधारी URL 
सेवी зеп छे. 

जुन्शावना WS HWA AR cal аады suqta «1455. मानव्धर्मसभा. तेम ov शु 
ats woud नघा су वियार तथा 51139091 महीपतराम vba साथ vud. छता dud नाम परदेश- 
गमनमा uda seus “ңа шз! ads, तेम ov भूिपूश्ष-विरोषऽ प्रार्थनासमाळना wiles аў 
raal 6तिडासमा सविशेष wld ete] छे. Guala युन्रातमा walks Sal we faa uda 
जापवानी smal qam баң AA anda ama Fad डती. संसारसुधारानां dual तमाम sullu 
Audi पत्नी पार्नतीडवरनो संपूर्ण साथ wa adsl तेने बाध्यो «д, ते «Яза Q युग माटे unl 
LALA गाय. 

वणी As wer wore न्योतिर्धर डता इवि caudal. पोतानी 5व्यधारा-ट्रार! ते, $५1२नी. 
Gel अने सुधाराने Grelaad sta उरी, मोटी энеда अरी ase हता. d Guta ५ण३१०+-प्रतिभंध 
तथा «атах वाडा Asal RR, तेम ву विधवाना पुनरलण्ननी तरहेएमां dug प्रयारात्मड Mei «vla 
taya алала ай वेश wed हतो. जमधवाध्नी allel yd (аец, wed d 
алй yad daisy Warde Asia aj caudal Wald «ааз भान्युं eg. साथे 
साथे खमदावाद प्रार्थनासमान/नाः Alls सुधाराना प्रयारभां पण s... GL qa घरावता हता. 

LAULUA WD slo ¿RL संसारसुधाराने ASMA भनाववामा uqa sl «а. उपि ध्वपतराभनी 
ча duel युणना йш з सुधाराना Ws alia elatis तरीड गना थाय छे. 


wc प्रार्थनासमान/ द्वारा alts तेम cv эйи уз सुधारशानी cv doll ५३ ad, तेना 
уда. dal सरदार ea зеи (924. समान/ना SRAM ғә sall धणशवाणी оди 
ते As खाजेवान 44 ча. odds (uus मंडण शभधावाध्मां ag Sp] Gf. dul तेम sv विधवा- 
aadA sual ते. AWA AGA हता, gai dudl qu As तो. ufus सुधारणा dag чай. 
yayad भावनाना ada аш अश्चानरपी agi गणां-भाठवां बाजी गया छे, ते ६२ sQ (Асия Ааа 
Sard मानसिऽ ym sealed, wd Guleni fia ARLE YAR SUM AH wate] 
BUA эше] dd. जा भक्त, sA तथा VARS WA ARAA Ws ARR हता. 


: रुभूति ала AY :: чеч 
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эп ARAA aad аа sped छे. del adai ац үз सुधारणांना क्षेत्रे ail 
परात ча भील nds Aad oqtaq सांपडया छे; Wd समाळ्युधारशानो Jdi wer 
saa बोडनेताजोनो oy जा बणाएमा समावेश sil छे. 

ऽपि «ME ego ada जापएुने सोने माहीम ald जाणण घपवानी सवार कापी छे शने 
«Эч छे आजे” Ad पश जागाही अरी छे. ते वाशी getgsq ३५ समझने oqtaq aa (А9 
(абаа э]. 


А NEW PERSPECTIVE IN INDIAN АКТ 


“In India, the ultimate aim of life is Release(moksha), and art 
is one means of attaining this aim. What is meant by Release? On 
the negative side, it is a state of inner detachment from sub-servience 
to life. Positively, it is the state of detachment itself, irradicated by the 
realization of the Absolute. The Absolute, the Supreme Principle, is 
beyond definition. It is known by inner realization. Moksha is a reinte- 
gration into the Absolute. There are many different modes of reintegra- 
tion and many ways of achieving detachment. All ways lead beyond 
civilization, but at the same time they take for granted the entire social 
structure, with its Dharma or laws of human righteousness and cosmic 
order, its Artha or accumulated wealth, and kama, the fountain springs of 
love and passion. 


š Upon this foundation, art and yoga erect a super structure of many 
_ paths leading to the solitary peak where realization of the Absolute is 
imminent. From this single point of awareness of life’s essential unity, 
_ objects and thoughts take on a new perspective’. 


3 
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उर Ye अ Ra साहित्य AA भारतीय सर्ति 
Aws: जा. श्री agar ааа AN, HAE Fey, Aa. 


аа ghar ія AA शुद्ध उरवानी Gar. rizgd crise JAR “oU Alda Su 
Gual शाने ‘ad’ wer qoldi eis aoe [निष्पन्न थाय छे, ае ЯА भवां isl गेटवे 
धर्म, विधा ruled Gak. wa, aa, оба, Skea, Eu NRA бин муча um esl’ sel 
asta. эп мча द्वारा auks, avds, ARS, UCAS, Gs wWeyerd सिद्ध sl asa छे. 
del sv visal usa, जसत्यमांथी सत्य, 3 मृत्युभांथी जमरत्व anal माटे ча ते A uus 
प्रवृत्त AA Sis UQ २॥धार аф ASA. ARs, मानसिङ अने vukas Adalat [asta we 
зза UR ad) A शति. oil B. Wash’ ace ard cv oH Ws ५७६ Ud’ ug 
caus ALN B. ча शा oid special जर्थमां agua B. ig A Ws जाल्यंतर ugh B. 
ou "exa तो. оцы dra छे. जाम Фа) aera Ral agli जपनावतां वार बागे छे. 
“ua ने sid A ते tag wa "elus Asal wad द्वारा ¥ waa व्यतीत थाय ते 
सभ्यता.” जापशी भान्येताजो, yesd, webs संस्थाणों, नीतिनां shah, yea aired समावेश 
чыш थाय छे, जाम, desh AA मानवळवनना. WU WA GARA RU. AR सभ्यता. 
мга “मानवते. Wald wad सुविधाभय adaa माटे सवश्व परिस्थिति पर uya Aaa 
unuq] adel As सर्वांगी, atanan” Mc Iver जाम सस्ति शे HAL qaq 329: 
darl सूक्ष्म As जावे छे, छता Aghi aual माटे adag ee MS чїй cid 
Asadi yrs 8. 

urlas їйї wey yell vodni was eghed जाविर्भाव पाभी 8, तेम! नीयेंनी. 
aisha Ачща छे : (१) esL आत्मा भाटे (аад dea yel रीते Edd सायवनार मिसरनी 
सस्ति (२) Ag, daa रने agaid शोध saa {йз ties (उ) aRaal aR эягчйф ай 
alal UALR, sals, मिनिट BA’ सेउन्डनो эца जापनार रने gerd dardd YAR ARMA 
arsi (४) desl पद्धति पर भार भूती ARARA सस्ति (u) अणण, ASIA, रेशभी sts 
शोध mag यीननी सर्ति (६) As gad Ya wale Sual irg (ә) avsa क्षेत्रमा 
заа) аг जापनार ad संस्कृति (८) Racor wad विश्वनायरिितानी भावना Уд RAR 
रोमन zsh अने (८) सिधु, गंगाना Чыңдап RAA आर्य zs. 

परंतु जा नधी. संस्ट्ृतिभोभांथी Зал शाखीय ziegi ० зая) wid vuv सुधी. पोतानी 
Rovaudist gestas Ag ura उरी ай B. ыз мяз Uglied qat पर ASUN 
ш] Qa छता. पोताना स्थान पर BLL ele vwa dawan भेणवती भारतीय tas जाळे १७ 
AMA ый ghn थाय छे; डाने WA सभये їй विश्वने aba उरे शेवा. प्रशंसनीय २।६शेनि 
aaa sal B. эд घटनाशो wal ६ष्टपात उरता. vga 8 3 भारतीय tesa पर siid 
маз अवश्य थ छे ug मोटे भागे ते. wukadadla रडी छे. ellus स्थितिनी सभानताने dA, 
avias auks तेम ॐ wits स्थितिने बोधे, вуй सामू gykl щй aa 
परिवर्तन wad जटआवी छे. अतिना wld dey айа थता. AQ पुराणी स्मृतिने ताछ sal नूना чаң 


га मने संस्ट्रतिः: ९६७ 
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सीरी बीधो 8. जाम नवीन agai ua पुराए असर qabu ११२ RA नथी, эц ый #за- 
yet вше छे 3 aia विनष्ट थया, URAA डस थपी, dal Uwe स्थपाया, ५७ зні 
sae) नने अस्थिरताने «А gual aids wadai परिवर्तन q aj. ०२ नीळ зі (АЙА 
айу YAR प्रत्ये भार ysl छे त्यारे भारतीय aes जात्मशुद्धिने Segui Wid B. ыа 
AM agaa dwyd [qas भारतीय ऋषिणोजे vagad, जात्मसाक्षीळार जन णजा।त्मधर्शनने 
Sv ASAD परम Чэш भानेबो 8. 

भारतीय desh धर्म, agua, Rasa, (азд ae ыз QU с аб रडी छे, чї २ 
tasa фай परीक्षा अस्वा माटेनो AAA wear तो. साहित्य ov गाय, साडित्य समनु 
ela छे. ddl vega प्रधान qtaq ай? साढित्यने cv भानुं AOA. 30 чава उपाध्याय уша 
छ 3, «ӘӘ आत्मा साहित्य द्वारा पोताना मधुर sepu «аа धर्शन Aud छे रने सं२ईतिन। 
संदेशने ब्टनताना eea सुधी पयार छे.” drga UGA gal भारतीय degad vada vata जावे 
छ. ешон aul aa wa dai पांगरेबी भारतीय reslad रमणीय खाध्या[त्मः qu 
sid भाषाना obl सुरक्षित छे.” “रुत tas сла As प्रायीनमां प्रायीन भाषा छे wed 


сў Ad गौरव नथी, aaj wel wala, WA voda हततम साढित्यभां ойга स्थान धरावे Ad - 


साहित्य पश азан D” श्री suda ws 

ua «әй वर्षमा स्यायेष des साहित्यमा शने Beal मे उग्र afi aaa शिष्ट reg 
साहित्यमा भारतीय संस्ईतिनां ads wala व्यङ्ग उरवामा जाव्या छे, A чч] जावेणन VL sl 
Auai न ad थ A заи: छे, del संस्टृत-साहित्यमा. aud айа diesa ने шай (१) भारतीय 
शिक्षण мшш] रने (२) ARs sia भंगे é alld sila. 
भारतीय [ааа чиа : 


Gall wuza wi छे ыа जविधाथी ad usa iuad प्राप्ति थाय छे. — जा शाश्वत 

AA daa Gein sa वेधमडपिशोओे धर्म, rel, म रने Фаз यार YUNA ग्राप्त seal 

माटे aisd ыа [йди ъч las owl B. del भानता ॐ संस्कार दोषादिन्द्रिय दोषाश्च 

अविद्या । जाम भानवळवनने पाश[व5तामांथी Goud Gai माटे प्रायीनडाणमा Rtg ora sravil wad 

dj. मानवने wie gad sad) yer Asa ते साधी श शेषी सर्वांगी सुविधा २पृवानो dd 

ते. समयनी शिक्षणप्रथामां यरितार्थ ad देणाय छे. waddi WiNA वर्षा 3 s eea शिक्षण प्राप्त 

Rami anad A—servismal वर्षा als xatai; अर्थात्‌ ते әлі ध्रमियान संपूर्ण aned 

पावन 514 विधा una sai aad.. qaj wai weda чата छे WA ते सभ्ये AIR 

3 Wels प्रतिपाच्न Ratti जावतु dd. cel शाने ач द्वारा ep ча ddd ша छि WA जा 

= वाडयभांथी Аа थाय छे : “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत 1” (अथर्व, ११/५/१८.) ei शने 

ач द्वारा सभ) Api Geld uy asa छे Wy प्रतिपाध्न seq qusa rade qau Far A 

8 : ब्रह्मचारी श्रमेण . . . लोकान्‌ तपसा पिर्पात । २२! Aaa get UR Stall аа ५९ 

eel oy эй छे : ब्रह्मचारी ब्रह्म ae बिभति 1 जाम analai शारीरिक, wales, 
эпе १२ Әраф [वास sat माटे योग्य शिक्षण जापवामा जावतु dd 


анай Weidl чеч भनुष्यने дй wa युवाना, हता. facem] sped A 
We чүл Ab sdi पडता, жовон) ча wal भाटे qaqa sd wd अने 


:: UA श्री maw (ае HÊ euíaeist :: 
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पि1-8७मांथी уза аш माटे alae गुस्थाश्रमनी gem] पावन sedi Wd, जा жна spa 
ач भाटेनी ald तेने awali भणती, auda संरडारने vid थहेरन! sefa aael 
R Ша adai эшда gzu wereld धाणव sani iad. त्या. оза AANA, 
db, «шоңа wail adu विधार्थी ad aa sl dd. ai नीय 3 कथ्य Aa 
Mesa न ча. ugha Wa wa विद्याथी पवित्रता ara sla зала नीति-नियमोने अंगी॥२ 
Rd शाने Yg स्वास्थ्व५६ वातावरएमां विविध विधाणोने varia sla wana visited 
नाश उरतो. JAH deal Чача ъч aeraj agai Bad] जने del ded . सभ्य 
agal माटे छ Acida शिक्षण Gus wa भार भूझवामां शावतो ed. जा Grid Slaw, पुराए, 
Cagle, राशि-विद्या, हेवविद्या, (А-ай, १।वाऽय-विद्या, क्षज्रविधा, 2 ety wea 
ча छात्रो за «а. ते समये амі] GUANA rea dail सर्न शाखोने saa saai 
सावता. gdi. विलिन्न adler छात्रोने पोवाना भावि wadai GUAN са) ada ua भणती 
ddl. BUH Yyaguenadul Gadad Ge राणवामां эша AUA Ava नधा वर्श सरणा 
महत्पना छे, Ad оца विद्यार्थींना Аңа मन. Gur misa add शने del яа असर पडती, 32- 
gual वर्षो ६रमियान विद्यार्थी स्वावधंभनना ५७ aad; de dani Э.а wa Raia 
ad. Badal ъч cv भछत्वनां वर्षो ध्रमियान зеза शुद्ध alai sab विदयार्थी संपूर्ण 
ЯА diged aad wa जीवेम शरदः शतम्‌’ agad संपूर्ण wad waa भाटे समर्थ ча. 
AAA शरीरसंपन्न Akai aa ча AAL da A AA विद्यार्थी भानसिङ 34 um सर्वारसंपूर्छता 
प्राप्त उरतो BWA AA जापेव प्रेरण! yva vias Asa wua भाटे समर्थ भनी asd. 


айз аяа : 1910: Asal भारतीय regia YA जंग al agai जावे छे. 
wiculj (Ааа Stal माटे सभण शरीरी ASL GURUAN ug मान्य गी B ыа 56 8 3 
नायमात्मा वलहीनेव लभ्यः | aes [дай ча эц Gard शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ çR 
зсу 31 छे. वेध्डाबीन uw aids AAA aad sad diari азза waa भाटे ыа ६४५७ 
सुधी wau माटे AA ads वार sadad асу उरी छे. Фай डेड war मेषो ызаа didi 
ASA खेम मानता AURA ayie २८/८मां wela उरता ovale] 8 3 अइमा भवतु नस्तनूः 
जयथर्ववे८ (१८-४७-२ थी. cal सो वर्धनी पूर्ण शायुची staat उरता. पोताना शाननी qf, Grice 
Gea, पुष्ट, ६ढता, समृद्धि, Beal, JA नादिनी ча अँणना saai all 8 : जीवेम शरदः 
शतम्‌ 1 TAF शरदः чаң | रोहेम शरद: शतम्‌ । पूषेम शरदः शतम्‌ 1 भवेम शरदः शतम्‌ | भूषेम 
शरदः शतम्‌ 1 भूयसीः शरदः शतात्‌ | 
ayie उ/१३भा पोताना Edd पुष्ट 3२१ माटे, शुष्य माटे, स्वास्थ्यनी नधी s Gurus ६२ 
sul माटे जजिनदेव WA जाम प्रार्थना aai जावी छे: 
तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । 
आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि | 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि | 
अग्ने, यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण di 


адаа эй आमना उरता, Aks VAA पोतानां सर्व BL Aad WA भाटे पाए 
yal & छे : वाङ्‌ म आसन्तसोः प्राणश्चक्षुरक्षणोः, श्रोत्रं कर्णयो अपलिता केशाः, अशोणा दन्तः 
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बहु बाह्वोबँलम्‌, ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः, पादयोः प्रतिष्ठा | (оа. १८/६०-१-२) Ald, भारी वाशी, 
wa, aiu, ठान uada ठाम. 33, ARL वाण ठाणा W, eidal रोग न जावे, Cla सशश R, 
भारा Gi vy, ial वेश शने WA ега ad. 

Gur valda vias aeo! grat 99904451 зїңчї Selle BRA Wald Bad зеш माणे 
पसार aa Ad ча प्रार्थना sl छे : भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि 1 (ж. वे. 40/зе/е.) 

als аймай प्राप्त sa भाटे वायु, ova, शन्न, ЭШ पूर्ण शुद्धि पर эшан राणवाभां 
aad. AAU, प्राणायाम, व्यायाम WE git madî def eiui we Ala sai शावती हती, 
aks digd व्यवस्थित «ала भाटे aye WD fala айе] ed. $C eras з 
खात्मसंथमनो, सिद्धांत स्वीडारायो इतो. 

भारतीय arsa जा а पासा द्वार waa ай 83 भारतीय gk uiai abiy 
Read परियाय 8. छवननी afl परिस्थितिजोभां माचव Фа Asa सह्णतापूर्व5 sd as ते 
प्रधान ध्येय भारतीय eskai निश्चित vig B. del ugad wadai sli ugad इष्टि catus 
эй छे. ма deb oy wer संस्तिरो ala पामी, तेम छता. भारतीय संर्इतिनी tasvualsl emo 
qiia vid um हरती edl B. | 
संधर्भ oid : 

(१) sais vis 

(२) “ada desh” -Race sus 

(з) “ada regis fastu" -मंगणदव शास्त्री 

(४) “ada sies[ast dheu” - जाया येतुरसेन 

(५) “waa AYU - भारत USAd 
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ve wy oe हमारी संस्कृति और आधुनिकता 
लेखक : श्री रमाधारोसिह “दिनकर ' 


बहुत-से विद्वानों और चिन्तकोंने इस बातको लेकर चिन्ता प्रकट की है कि भारतीय समाज 
आधुनिकतासे बहुत दूर है और भारतके लोग अपने आपको आधुनिक बनानेकी कोशिश भी नहीं कर 
रहे हूँ। 

नैतिकता, सौन्दर्यबोध और अध्यात्मके समान आधुनिकता कोई शाइवत मूल्य नहीं है, वह कई 
चीजोंका एक सम्मिलित नाम है। औद्योगीकरण-आधुनिकताकी पहचान है। साक्षरताका सवंव्यापी प्रसार 
आधुनिकताकी सूचना देता है। नगर-सम्यताका प्राधान्य आधुनिकताका गुण है। सीधी-सादी अर्थ-व्यवस्था 
मध्यकालीनताका लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थ-व्यवस्था जटिल और प्रसरणशील हो और 
जो ' टेक-आफ 'की स्थितिको पार कर चुकी हो। 

आधुनिक समाज मुक्‍त और मध्यकालीन समाज बन्द होता है। बन्द समाज वह है जो अन्य 
समाजोंसे प्रभाव ग्रहण नहीं करता, जो अपने अपने सदस्योंको भी धन या संस्कृतिकी दीर्घामें ऊपर 
उठनेकी खुली छूट नहीं देता, जो जातिप्रथा और गोत्रवादसे पीड़ित है, जो अन्धविइवासी, गतानुगतिक 
और संकीर्णं है। 

आधुनिक समाजमें उन्मुकतता होती है, उस समाजके लोग अन्य समाजोंसे मिळने-जुळनेमें नहीं घब- 
राते, न वे उन्नतिका मार्ग खास जातियों और खास Та: бес सीमित रखते हें । आधुनिक समाज 
सामरिक दृष्टिसे भी बलवान समाज होता Sl जो देश अपनी रक्षाके लिए भी लड़नेमें असमर्थ है, उसे 
आधुनिक कहळानेका कोई अधिकार नहीं है। आधुनिक समाजके लोग आलसी और निकम्मे नहीं होते 
हैं। आधुनिक समाजका एक लक्षण यह भी है कि उसकी हर आदमीके पीछे होनेवाली आय अधिक 
होती है, उसके हर आदमीके पास कोई धंधा या काम होता है और अवकाशकी शिकायत प्राय: हर- 
एकको रहती है। 

लेकिन ये आधनिकताके वाहरी लक्षण हैं। यूरोप और अमरीकामें जो आधुनिकता फेली है, उसका 
असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोणकी प्राथमिकता और प्राबल्य Š | यह दृष्टि उद्योग और टेकनोलाजीसे 
उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उद्योग और टेकनोलाजी ही उसके परिणाम ë । यूरोप और अमरीकाका सबसे 
बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है, निष्ठुर हो कर सत्यको खोजनेकी व्याकुलता है। और इस खोजके क्रममें 
श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म, किसी भी बाधाको बुद्धि सहनेको तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्यके 
апай सामान्य कल्पना यह है कि वह अपने चितनमें fia और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धिकी 
पकड़में नहीं आती, उसे नया मनुष्य स्वीकार नहीं करता और जो बातें बुद्धिसे सही दिखायी देती ह, 
उनकी वह खुली घोषणा करता है, ҸӘ ही उनसे नैतिकता, चिरपोषित विशवास अथवा किसी परंपराका 
खंडन होता हो। 

जहाँ तक औद्योगीकरण और जटिल अर्थ-व्यवस्थाका प्रश्‍न है, ये चीजें यूरोप और अमरीकामें भी 
पिछले दो аа ही बढ़ी हैं। किन्तु आधुनिकताके साथ जो वैचारिक और सांस्कृतिक क्रान्ति लिपटी 
हुई है, उससे मिलते-जुलते आन्दोलन भारतमें कमसे कम तीन वार उठे Tl पहले बुद्धके समयमें, फिर 
жага: समय और तब उन्‍नीसवीं सदीमें, जव भारत और यूरोपके बीच संपर्क बढ़ा। ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके 
विरुद्ध बुद्धने विद्रोहका प्रचार किया था, जातिप्रथाके बुद्ध विरोधी थें और मनुष्यको वे “जन्मना ' नहीं, 
Cantor? श्रेष्ठ या अधम मानते थे। नारियोंको भिक्षुणी होनेका अधिकार दे कर उन्होंने यह बताया था 
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कि मोक्ष केवल पुरुषोंके ही निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियाँ भी हो सकती हैं। किन्तु aaa 
आधनिकतासे वेमेल बात यह थी कि वे निवृत्तिवादी थे और गृहस्थीके कर्मसे भिक्षु-धर्मको श्रेष्ठ समझते 
थे " इसी प्रकार कबीरने भी अपने समयमें बड़ी भारी वैचारिक क्रान्ति की और लोगोंके मनको नवीन 
बनानेका प्रयास किया | 

वुद्धके पहले भारतमें संस्कृतिकी एक ही धारा बहती थी, जिसे हम वैदिक संस्कृतिके नामसे जानते 
&1 किन्तु बुद्धके आविर्भावके атай इस देशमें संस्कृतिकी दो घाराएँ बहने लगी । पहली धारा संस्कृतिकी 
वह मातृधारा है, जो वर्णाश्रमका समर्थन करती है, जाति-प्रथाको कायम रखना चाहती है, शूद्रोंको ऊपर 
उठने देना नहीं चाहती, छुआछूतमें विश्वास करती है और अन्य धर्मों और संस्कृतियोसे बच कर जीना 
चाहती है। दूसरी धारा वह है जो बुद्धके कमण्डलुसे निकली है। यह धारा बृहत्‌ मानवताकी धारा 
है। जन्मान्तरवाद और कर्मफलवादमें यह धारा भी उसी दृढ़तासे विश्वास करती है जिस दृढ़ताके साथ 
वैदिक धर्म उसमें विश्वास करता है। किन्तु, यह धारा वर्णाश्रमधर्मके विरुद्ध है, जात-पांतको वह नहीं 
मानती, छुआछूतको वह अधर्म समझती है, शूद्रो और दलितोंके लिए उसके भीतर खास पक्षपात है 
तथा अन्य धर्मों और संस्कृतियोंसे उसे द्वेष नहीं है, वह उनके प्रति पूर्ण रूपसे सहनशील है । 


पहली धाराके आदि ऋषि मनु, उसके दार्शनिक कपिल, कणाद और शंकराचार्य तथा उसके कवि 
वाल्मीकि, तुलसी, कम्बन और पोतन्ना Š । वर्तमान युगमें उस धाराके प्रतीक महामना मदन मोहन 
मालवीय हुए sl और दूसरी धाराके आदि ऋषि गौतम बुद्ध, उसके दार्शनिक TTY और नागार्जुन 
तथा उसके कवि अइवघोष, सरहपा, नहपा, कबीर, नानक और वेमना हुए हैं। आधुनिक युगमें इस 
धाराके अनेक लक्षण महात्मा गांधीमें प्रकट हुए थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है पुरानी धारा 
खिसक कर नयी धाराके पास पहुंचती जा रही gd इसीलिए इन दो धाराओंके बीच पहले जो दूरी 
थी, वह दूरी मालवीय और गांधीके बीच दिखायी नहीं देती। 


जिस धाराका प्रवर्तन дач किया था, वह बृहत्‌ मानवताकी धारा है और भारतमें आधुनिकताके 

भी वही धारा करीब है। जिन लोगों पर इस धाराका अधिक प्रभाव था, उन्हींके वीचसे वे कवि और 

सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने धामिक कलह और विद्वेषकी खुल कर निन्दा की और वैचारिक धरातल पर 

हिन्दू-मुस्लिम एकताका मार्ग प्रशस्त किया। कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, रज्जव और 

सुन्दरदास उन बौद्ध कवियोंके वारिस हे जिन्होंने बुद्धकी सामाजिक क्रान्तिकी मशालको दीप्त रखा था। 

बौद्ध कवि नास्तिक थे, किन्तु कबीर आदि सन्त आस्तिक हुए, यह दूसरी धारा पर पहली धाराके 

= प्रभावका दृष्टान्त है । इसी प्रकार, ज्यों sql समय बीतता है हम तुलसीदाससे दूर और कबीरके समीप 
1 होते जा XE हैं, यह पहली धारा पर दूसरी धाराका प्रभाव है | 


हिन्दू धर्म जब इस्लामके संपर्कमें आया तब पहले वे लोग उत्पन्न हुए, जो निर्गुणवादी थे । जैसे 
कवीर, नानक, रैदास आदि | इसी प्रकार हिन्दू धर्म जब ईसाइयतके संपर्कमें आया तव भी पहले ब्राह्म- 
समाजी, प्रार्थनासमाजी और आर्य-समाजी उत्पन्न हुए, परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद बादको 
आये । उन्नीसवीं सदीमें आधुनिकताका जो आन्दोलन उठा, उसकी ओर भारत अच्छी गतिसे बढ़ना चाहता 
था। किन्तु, दो कारणोंसे वह ठिठक गया | एक तो यह कि आधुनिकताके प्रतीक अंगरेज थे और अंगरेजों 
पर जनताको शंका थी, अतएव आधुनिकता भी शंकाकी वस्तुः बन गयी। और दूसरा कारण यह हुआ 
T कि कलकत्तेके जो नौजवान अंगरेजी पढ़ कर तैयार हुए, उनके आचरणमें उच्छंखळता दिखायी पड़ी। 
अतएव जनताका मन आधुनिकतासे बिदक गया। : ` 


= न स्वराज्यके वादसे आधुनिकताकी हवा फिर जरा तेज 


i हो कर बहने लगी है और फिर ऐसे लोग 
जो आधुनिकताका विरोध करते £a सोचनेकी बात है कि भारत आधुनिकताका 


SF २।०४२(न श्री नान७ заа भद्ेता स्भृतिथंथ : : 
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विरोध क्यों करना चाहता हे अथवा कहाँ तक करना चाहता है। क्या भारतवर्षको उद्योग नहीं चाहिए, 
साक्षरता नहीं चाहिए, प्रति-मुंड होनेवाली अधिक आय नहीं चाहिए? अथवा क्या आज भी हम अंध- 
विश्वासी बने ही रहेंगे और परलोककी चितामें इह-लोकको खोते ही जायेंगे ? मेरा ख्याल है, भारत उद्योग 
भी चाहता है, साक्षरता भी चाहता है, प्रति-मुंड पीछे होनेवाली अधिक आय भी चाहता है और वह अब 
यह भी मान गया है कि जाति प्रथा झूठी चीज है, अस्पृश्यता पुण्य नहीं, पाप है तथा समाजमें आगे 
बढ़नेकी छूट सभीको मिलनी चाहिए। किन्तु, एक वात है जिसे भारतका मन मानना नहीं चाहता। 
विज्ञाने तो ईश्वरके अस्तित्व अथवा अदृश्य वास्तविकताका खंडन नहीं किया, लेकिन विज्ञानके प्रभावसे 
एक धारणा Чат हो गयी हे कि सत्य वहीं तक है जहाँ तक विज्ञान उसे देख सका है, जो लोक 
बिज्ञानकी पहुँचसे परे है, वह काल्पनिक है, असत्य ë | भारत इस धारणाको ग्रहण करनेको तैयार नहीं है। 


अदृश्यके प्रति आस्था और परलोकके अस्तित्वमें विश्वास, ये भारतीय सृष्टि-वोधकी रीढ़ ë | OF 
यही विशवास भारतका अटल, मौलिक विशवास रहा है और भारतमें धर्म और नैतिकताका विकास इसी 
विशवासके अधीन हुआ है। नौत्सेने एक बार यह घोषणा की थी कि ईर्वरकी मृत्यु हो गयी। फिर 
उसने अपनी इस सूक्तिकी व्याप्तियों पर विचार किया और कहा कि Заха मृत्यु बहुत बड़ी घटना 
है। इस घटनाकी बराबरी मनुष्य जाति तभी कर सकती है जब उसका एक एक व्यक्ति खुद ईश्वर बन 
जाय | अर्थात्‌ ईश्वर और मनुष्यके वीच जो मूल्य फैले हुए हैं, उन्हें ईशवरकी मृत्युके वाद भी कायम 
रहना चाहिए। इन मूल्योंकी महिमा अलवेयर कामू भी समझते थे, अतएव उन्होंने कहा था, आज 
मनुष्यके सामने सबसे वड़ा प्रन यह है कि वह ईदवरके अस्तित्वमें विश्वास किये बिना सन्त हो सकता 
. है या नहीं।” भारतका अनुभव है कि आदमी ईश्वरको माने बिना भी सन्त हो सकता है। वुद्ध AT 
को नहीं मानते थे, किन्तु, वे बहुत बड़े सन्त थे। महावीर ईश्वरको नहीं मानते थे, किन्तु, वे महान्‌ 
साधु थे। किन्तु ईश्वरको न मानने पर भी वुद्ध और महावीर परलोकमें विशवास करते थे, जन्मान्तर- 
वाद और कर्मफलवादको मानते थे। मेरा ख्याल है, विज्ञान धर्मका विरोधी नहीं है। जब भी आदमी 
विकासके शिखर पर होता है, वह विज्ञान और धर्म, दोनोंकी आराधना करता है। अदृश्य वास्तविकतामें 
उसका विश्वास कायम रहा तो भारत आधुनिक हो कर भी भारत ही RT | 

पुरुषार्थ-चतुष्टयमेंसे आधुनिकता धर्मं और मोक्षकी उपेक्षा करती है। उसका सारा जोर अर्थ और 
काम पर है। भारतकी कमजोरी यह है कि वह अर्थ और कामको धमं नहीं, आपद्धर्म समझने लगा 


है। हमें अपने इस विश्वासका संशोधन करना होगा और यह मान कर चलना होगा कि जब भारतके . 


इतिहासका स्वर्णकाल था, भारतवासी धर्म और मोक्षके ही समान अर्थ और कामको भी अपने पुरुषार्थका 
प्रेरक अंग समझते थे। 

आधुनिकताका वरण किये बिना भारतका कोई भविष्य नहीं है, यह वात में जोरसे कहना चाहता 
#1 किन्तु, आधुनिकताके प्रचारके लिए बेचैन रहनेवालोसे मेरा यह भी निवेदन है कि कोई खेल इस 
लिए मत खेलिये कि यह विदेशोंमें कहीं खेला जा रहा है, कोई काम इसलिए मत कीजिये कि वह 
विदेशोंमें किया जा रहा है। बल्कि अपनी आधुनिक बुद्धिका प्रयोग भारतको अवस्था पर कीजिये और 
तब देखिये कि आधुनिक बननेका भारतका स्वाभाविक मार्ग क्या है। इस भ्रयोगसे आधुनिकताका जो 
रूप निखरेगा, वह भारतके परम अनुकूल होगा। तभी भारत आधुनिक भी होगा और वह भारत भी 


रहेगा । 


३: स्मृति भने UA: : २०३ 
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+ % ४२ भारतीय संस्कृति तथा विश्वमैत्री 
लेखक : ито श्री नित्यानन्द पटेल, प्राध्यापक, गार्डा कॉलेज, नवसारी, 


* राष्ट्रवादको परम पदार्थकी तरह हमने कभी पूजा ही नहीं, यही हमारी संस्कृतिकी विशिष्टता है। ' 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


(१) 


गौरवकी बात है कि शक्तिके тїй, भारत कभी अंधा न वना। किसी समय उसके भी जहाजी 
बेडे समुद्रकी छाती पर दुर तक मॅडराते फिरते थे। बहुतसे महत्वपूर्ण आविष्कारों और कला-कौशलकी 
विशेष सुझवूझके कारण qd और पश्चिमके वाजारोंमें उसकी भी कभी तूती बोलती थी। प्लिनीसे 
टैवरनियर qud लगभग १००० वर्षों तक व्यापार-वाणिज्यके. क्षेत्रमें उसका एक-छत्र प्रभुत्व कायम 
रहा है; इतिहास साक्षी है। 


दक्षिण पूर्वके जावा, सुमात्रा, मलाया, बोनियो, वाळी, हिन्दचीन आदि RNR भारतीय सभ्यता, 
संस्कृति, साहित्य, शिल्पकला और स्थापत्यके चिह्न आज भी प्रभूत मात्रामें मिलते हें | जावाके वोरो- 
बुदूर और कम्बोडियाके ' अंगकोर' ये दो भग्नावशेष हमें याद दिलाते हे कि सारा पूर्वी एशिया एक 
समय भारतकी सुगंधसे सुगंधित था । हमारे साहसी पूर्वजोंने ईस्वी सनकी पहली शताब्दीके आसपास इन 
सुदूरके хаайа अपने ज्ञान, सदाचार, धर्म और संस्कृतिका प्रचार किया था। बड़ी-बड़ी नौकाओंका 
बेड़ा लेकर समुद्रके आरपार पहुँच जानेवाले हमारे पुर्वज, भूभागमें जहाँ चाहते, अपने उपनिवेश बसा 
सकते थे और मनमानी लूट चला सकते थे। लेकिन weed घर भरनेको उन्होंने कभी समृद्धि माना 
E ही नहीं | दूसरोंका गला घोंटना वे जानते ही न थे। यूरोप इसे भले ही कमजोरी कहे और व्यंग्यकी 
हँसी Єй; आर्योकी सदाकतसे हम तो अपनी छाती सौ-सौ गज फूलती अनुभव करते R | 
संस्कृति भेद :- 

इतिहास साक्षी है कि भारतने देशप्रेमके नाम पर कभी किसी दूसरे देशकी स्वतंत्रताका अपहरण 
नहीं किया। ede देशोंको भी उसने सुख और स्वतंत्रताके साथ जीने दिया। न अपने विचार उसने 
किसी पर थोपे, और व्यापार-वाणिज्य बढ़ानेके लिए न अपनी वस्तुएँ ही। किसीकी मुसीबतका नाजायज 


फायदा उठा लेनेको उसने सदा अधर्म समझा। जंगलके नियमको उसने धर्मका नाम न दिया। उसने 
'त्यायकी पूजाकी; मूर्धन्य स्थान सहयोगको दिया | दूसरोंके पसीनेसे अपना पेट भरना उसने पाप समझा। 


यह सब क्यों ? ча और पर्चिमकी संस्कृतियोंके दृष्टिकोणमें मौलिक भेद रहा है। Use सहयोगको 


` प्रधानता दी; qud विरोध और विषमताको। एकने साधनकी पवित्रताको महत्व दिया, quid साध्यकी 
 सिद्धिको। एकने पुकार की- 


“ आतंत्राणाय वः Wed, न प्रहर्तुमनागसि ” 
आत्तंके रक्षणके लिए तुम्हारा शस्त्र है, निर्दोष पर प्रहार करनेके लिए नहीं । quud क्षात्रवृत्ति 


wer मंदिरोंमें कैद किया, और उसकी छाया राजनीति पर न чай देनेकी चेष्टा की । 
— a г: २०४२(न श्री २१७ Sree wa रुभूतिथंथ : : 
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एकने व्यक्ति और समाजके लिए एक ही न्याय नीतिको अपनाया; दूसरेने भेद करनेमें बुद्धिकौशल 
समझ लिया; एकने विश्वको अभयदान देनेमें जीवनकी धन्यता मानी; दूसरेने सबको भयत्रस्त करनेमें। 
und विश्वमैत्रीको सबसे बड़ी साधना समझा; दूसरेने राष्ट्रवादके नामपर वैर-विरोधकी आगको बुरी 
तरह भड़काया। 


यों कह लीजिये कि भारतीय मनीषि विरोधमें अविरोध, अथवा अनेकतामें एकता देख सकनेकी 
दिव्य दृष्टि रखते #1 इसीलिए वे फ्रांसकी राज्यक्ान्तिसे भी शताब्दियों पहले भ्रातृभाव या विश्वबंधु- 
can सिद्धान्तोंकी नींव सच्चे अर्थोमें रख चुके थे। सिद्धान्तोंकी ही बात नहीं एक समय था जब 
भारतने भ्रातृभावको जीवन और व्यवहारमें अमली रूप दिया था। शक, हूण, पाथियन, मंगोल आदि 
अनेक विदेशी जातियाँ - भिन्न-भिन्न धर्मों और रीतिरिवाजोंको माननेवाली समय-समय पर भारत आई 
थीं । भारतने उन सबका स्वागत ही किया। किसीसे घृणा न की, किसीको छोटा न समझा। सबसे 
ewe उत्पन्न किया, सबको उचित स्थान दिया। गोरे-कालेका उसने कभी भेद न किया, और न 
कभी घर्मकी दीवारें खड़ी कर दृष्टिको संकुचित किया। विश्वके विभिन्न धर्मों और जातियोंका एक 
बड़ा कुटुंब वने, यही उसकी सदासे साधना रही है। कहना यही है कि विश्वबंधुत्व और सह अस्तित्वके 
आदर्श यहाँ प्राचीन पोथियोंमें पड़े रहे हों यह वात नहीं है। यहाँ इनकी सख्त आजमाइश हुई, और 
इस आजमाइशमें भारत सदा खरा उतरा है। अग्निमें तपकर ही सोना खूब चमक उठता है। 


देशभक्ति या राष्ट्रवाद :- 

पश्चिमका दृष्टिकोण भिन्न है। वह विरोध और अनेकता ég लेनेमें अद्भुत єчї समर्थ है। 
इसलिए उसने देशभक्ति और विश्‍्वप्रेममें विरोध देखा | देशप्रेमका अर्थ उसने अपने देशके हितका सदा 
ध्यान रखना, अपने देशवासियोंको श्रेष्ठ कोटिका मानना, जीवनकी सुखसामग्री पर उनका विशेष अधि- 
कार स्वीकार करना आदि किया है। इस मान्यताके फलस्वरूप उसने अन्य देशोंके लोगोंको हीन कोटिका 
मानते हुए अपने सुखभोगका उन्हें साधन समझनेमें तनिक भी संकोच न किया। उसकी देशभन्तिने 
दूसरे देशोंका सव प्रकारके उपायोंसे शोषण करनेमें गौरव समझा। “न्याय, नीति, दया इत्यादि व्यक्तिके 
लिए हैं। राष्ट्रको तो भले-वुरे सव उपायोंसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी पूरी छूट है,” परिचिमने प्रायः 
इसी धर्मकी उपासना की है। इसे देशप्रेम कहना प्रेमका अपमान करना है। यह तो नंगा राष्ट्रवाद 
(Nationalism) है, जो कमजोर देशोंकी कमजोरीका लाभ उठानेको हरदम आतुर रहता है। रवीऱ्द्र- 
नाथ ठाकुरके शब्दोंमें - 


Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world. 


राष्ट्रवाद: महारोग :- 
समन्वयवादी भारतीय मनीषियोंने राष्ट्रवादको सदा महारोग कहा है। अपने स्वार्थके लिए दूसरे 
देशोंको नुकसान पहुँचाना उनकी निगाहमें अक्षम्य अपराध या पाप है। जनताको उन्होंने निम्न स्तोत्र 
सिखाया था। 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे; आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्‌ ॥ 
कुलप्रेमका विकास नगरप्रेममें और नगरप्रेमका विकास देझप्रेममें होना चाहिए । देशप्रेम भी विकास- 
жай विश्वप्रेमकी सीढ़ी मात्र है। आत्मा या नैतिकताका नाश करनेवाली वस्तुको प्राचीन आर्योने कभी 
देशभक्ति माना ही नहीं । नैतिक मूल्योंका उच्छेद करके संपूर्ण पृथ्वीका राज्य मिळता हो, तो वह भी 
उनके लिए त्याज्य ही रहा है। : 


४४ a aia संस्कृति : : २०५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


ky; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ГА 


उपर्युक्त वचनमें 98999, कुलप्रेम, देशप्रेम तथा विश्वप्रेम आदिमें समन्वय करनेकी दिशाका 
सूचन है। कुटुंबका भरणपोषण प्रत्येक गृहस्थका पवित्र कतंव्य है। लेकिन उसके लिए पडोसियोंको 
लटना, अथवा कुलके दूसरे व्यक्तियोंका शोषण करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अपने AAA, न्याय- 
नीतिसे तथा बुद्धिके कुशल प्रयोगसे कुटुम्बका यथेष्ट धारणपोषण नहीं हो सकता; इससे बड़ी भ्रान्त 
धारणा क्या हो सकती है? यह ऐसा मोह है जो सब अनर्थोंकी जड़ है। इस मोह या अज्ञानकी जड़ 
पर कसकर प्रहार करना होगा । मिथ्या ज्ञानके उच्छेदके बाद ही सद्भाव और श्रातृभावका यथेष्ट प्रसार 
हो सकेगा। टॅगोरके शब्दोंमें - i 

Pursuit of self interest need not be wholly selfish, it can even be in har- 
mony with the interest of all. 

अपने हितका अनुसरण सर्वथा स्वार्थी बन जानेसे ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं । सबके 
हितका यथायोग्य ढंगसे संरक्षण करते हुए भी व्यक्ति व राष्ट्र सुख-समृद्धि सिद्ध कर सकते हे । अडोस- 

z पड़ोसके हितके अविरोधमें संपादित किया हुआ स्व-अर्थ (Self-interest) ही धर्म है। 


кы 

= (3) 

E संस्कृतिका मूलमंत्र :- 

E व्यक्तियों और जातियोंके व्यवहार-वर्तावके रूप उनकी शिक्षा-दीक्षा व जीवन-दर्शनसे ही मिळता 
e है। विचारोंकी शक्ति विद्युतुशवितसे कहीं अधिक प्रबल gl "If matter is powerful, thought 
= is omnipotent.” यह अनुभव करते हुए ही हमारे पूर्वज कठोर तपश्चर्या द्वारा शुद्ध और सात्त्विक 
d विच!रोंकी सबसे कीमती अमा नत' हमारे लिए छोड़ गए @1 मनको मलीन एवं संकीर्ण करनेवाले शुद्र 
E. स्वार्थ और लालसाओं पर उन्होंने सब समय कठोरसे कठोर प्रहार किये है । राष्ट्रवादकी उन्होंने कभी 


उपासना न की। उनकी प्रधान शिक्षा व जीवनका मुख्य संत्र निम्न रहा है- 


र यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति। 
Е, भूमेत्यैव विजिज्ञासितव्यः 11 
E भूमापनमें सुख है, अल्पतामें सुख नहीं 1 अपने और अपने कुटुंबके Wu बन्द रहनेका नाम ' अल्पता ' 
है। अड़ोस-पड़ोसके सब लोगोंके प्रति मैत्री व अनुराग रखनेका नाम “भूमापन” 21 इस भूमापनको 
बढ़ाना, अर्थात्‌ ज्ञानसे, भावसे और क्रियासे, तात्पर्य यह कि सर्वप्रयत्नसे, эт मेल मिलाप और मैत्री- 
भाव बढ़ाना ही मनुष्य-जीवनकी कृतार्थता है। इन गिने-चुने शब्दोंमे, भारतकी विशिष्ट रीतिनीति अथवा 
शिक्षाका सर्वस्व निहित है | मनुष्यको शोभा देनेवाला उत्कृष्ट सुख स्वार्थसे नहीं, आत्मीयता और AT 
रागके विस्तारसे उपलब्ध होता है; यही भारतका आदेश है, अनुशासन है, साधना है । यों कहिए 
भारतीय संस्कृतिका यही मूलमंत्र है। 

ठीक है, भारतीय मनीषियोंने मातृ-भूमिके लिए प्राणोंके अर्पण करनेको जीवनकी धन्यता कहा 
हैं; परन्तु साथ ही उन्होंने संपूर्ण भूमिको माताके समान वंदनीय भी माना है। उन्होंने देशभक्तिका 
- संगीत अतिमधुर तथा शुद्ध स्वरोंमें छेडा था; लेकिन वहीं न रुककर विश्वमैत्रीकी मनोहारिणी रागिणीके 
आलापसे भी उन्होंने अवनि-अंबरको निरंतर भर दिया था। कैसी मधुर है उसकी टेक- 


“ मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 1” 


के सव प्राणियोंको मैं मित्रकी निगाहसे देखूं; हम सब मित्रकी निगाहसे एक दूसरेको देखना 
रागिणीकी झंकार है। हमारे पूर्वजोंके हृदय इसी झंकारसे saq 91 उठते, बैठते वे 
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यही गीत गुनगुनाते थे और अपना मन बहलाया करते थे। शक्तिमान्‌ होते हुए भी भारतने क्यों कभी 
किसी कमजोर पर आक्रमण न किया इसका रहस्य उपर्युक्त शिक्षामें मिलता है। आर्य संस्कृतिके राही- 
का संबल कंसा खुशनुमा है- 
wd мач सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि wag, मा FR दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 
सच्चा धर्म :- 
भारतीय मनीषियोंने दैनिक प्रार्थनाओंमें सवके कल्याण और उदयकी भावनाओंको wane विश्व- 
मैत्रीको धर्मका अंग ही वना दिया ari महषि व्यासके अनुसार - 
सर्वेषां यः सुहृत्‌ नित्यं सर्वेषां यो हिते रतः। 
कमणा मनसा वाचा स धर्म॑ वेद जाजले॥ 
[чето शान्ति० २६१.९ ] 
मन, वचन, कर्मसे जो सबका मित्र है, और सबके हितमें सदा व्यस्त रहता है, वही 99% तत्वको 
जानता है। धर्मकी ऐसी व्यापक व्याख्या किसी अन्य देशने की है? सवके साथ मेल-मिलाप या मैत्री- 
भाव वढ़ानेवाला कार्य ही धर्म है। विशवमैत्रीको धर्मकी जड़ कह लीजिये। यह धर्म ही भारतीय संस्कृति- 
की मूलभित्ति है। 


सत्यका सार :- 

सत्य और अहिंसाको हिन्दू धर्मकी आधार शिला कहा गया है। सत्य और अहिसाकी व्याख्यामें 

भी भारतके महरषियोंने विश्वमैत्रीकी भावनाको सुन्दर ढंगसे गूथ दिया है। सत्यका तत्व बताते हुए 

महषि व्यास कहते हूँ - 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ 

यद्भूतहितमत्यन्तं, एतत्‌ सत्यं मतं मम॥ : 

[महा० शान्ति. 339.26] 

सत्य बोलना बहुत अच्छा है, परन्तु हितकी बात बोलना और भी अधिक अच्छा है। मेरे मतमें, 

जो मुँहसे बोला जाता है वही सत्य नहीं d; सत्य वह है जिससे सब प्राणियोंका आत्यन्तिक हित व 

कल्याण सिद्ध होता है। सत्य ही धमं है, सत्य ही साध्य है। उसके पालनका एकमात्र साधन अहिंसा 
है। "wen दर्शन वगैर अहिसाके हो ही नहीं सकते, इसीलिए अहिसाको परम धमं कहा है। 

— महात्मा गांधी 


अहिसाका अर्थ :- 

किसीको न मारना, पीटना अहिंसा अवशय है, लेकिन यह तो अहिसाका अति स्थूल अर्थ d] 
किसीके प्रति घणा व तिरस्कार न रखने, तथा अपने सुख-स्वार्थके लिए किसी दूसरेके हकको छीननेका 
विचार भी न адат नाम ही सच्ची अहिंसा है। deu कहें तो हमारे महषियोंने “frac: सर्व- 
भूतेषु ” प्राणिमात्रके प्रति अद्टेषवृत्ति या प्रीतिको ही अहिसाका केन्द्रबिन्दु कहा है। शरीर और वाणीसे 
किसीको पीड़ा न पहुँचाना, यह तो उसका बाह्य लक्षण है। मनमें प्रीति परिपुष्ट होनेका यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इस अर्थमें अहिंसा विव मैत्रीका प्रथम सोपान & 


महान्‌ समन्वय :- 
ऊपरके सब विवेचनका तात्पर्य यही है कि भारतीय संस्कृतिने जहाँ एक ओर 
“ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी “ 
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माँ और मातृभूमिको जहाँ स्वर्गसे भी बढ़कर कहा है वहाँ साथ ही - 
अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 


उदार चरितानां तु वसुरेव कुटुम्बकम्‌ |! 
[महाभारत शा.प. ] 


И, किसी छोटे-मोटे टुकड़ेको नहीं, परंतु संपूर्ण भूमिको अपनी माता माननेका आग्रह भी रखा है। 
= देशोंके बीचकी सीमाएँ न आँखें अंधी करनेके लिए हैं, न छोटे-छोटे दायरोंमें बंद हो जानेके लिए। 
वे आलीशान महलके छोटे-छोटे कमरेके मानिन्द हैं। छोटे-छोटे कमरे इसीलिए रखे जाते हैं कि महलमें 
रहनेवाले विभिन्‍न विचारोंके व्यक्ति स्वेच्छानुसार आनंद विहार कर सकें। वे सह-अस्तित्वमें सुविधा 
E उत्पन्न करते हैं। देशोंकी सीमाएँ भी इसीलिए क्यों न समझ ली जानी चाहिये ? ये दीवारें स्वतंत्रतासे 
विचरनेके लिए हैं, वंधनके लिए नहीं। 

दुश्मनी पैदा करने और एक दूसरेके सिर फोड़नेके लिए तैयार होनेका तो दुनियामें कोई कारण 


सहयोगसे सबका गुजारा सुखपूर्वक हो सकता है। फिर छीना-झपटीसे एकदूसरेके सिर फोड़नेका अर्थ 
ही क्या है? मिलजुलकर खेळने-कूदने और खाने-पीनेमें जो आनन्द है, वह अनुभव करने योग्य di 
जगतनियन्ताकी यही मनशा है कि हम सह-अस्तित्वकी बातें सोचें, और विइवको मधुर मुसकानों एवं 
क्रीड़ा कल्लोळोंसे भर aa फिर भी यदि हम धक्कामुक्की ही करें, और एक दूसरेके deat ग्रास 
Sa, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा ? ै 

देशभक्ति और विदवमैत्रीके विचारोंक बीच भारतीय संस्क्ृतिने उपर्युक्त ढंगसे सुभग समन्वय सिद्ध 
किया है। यह समन्वय ही भारतीय संस्कृतिका सबसे बड़ा सन्देश है। अविश्वास, भय और ईर्ष्यासे 
संत्रस्त वर्तमान दुनिया इसे सच्चे हृदयसे अपना सके, तो कौम-कौमके बीचकी दुश्मनी आसानीसे दूर 


हो सकती है। 
पंचशील : भारतीय संस्कृतिका दूध :- 


श्री नेहरू द्वारा प्रस्तुत पंचशीलके सिद्धांतमें भारतीय संस्कृतिके सवके साथ सहयोग और सबके 
प्रति स्नेह-सम्मानके मूलमंत्रकी ही आधुनिक आवृत्ति हुई है। पारस्परिक व्यवहारमें राष्ट्रोंको जिन पाँच 
उसूलोंका ध्यान रखना है, वे निम्न हैं - 

१. दूसरे देशोंके आंतरिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करना। 

२. दूसरे देश पर आक्रमण न करना। 

३. दूसरे राष्ट्रोंकी सीमाओंको ईमानदारीसे यथावत्‌ बने रहने देना। 
xm Y. पारस्परिक सहायता और आदरकी भावना रखना और 

८५, विभिन्न सामाजिक, आथिक, राजनीतिक प्रणालीवाले देशोंका शांतिमय सहअस्तित्वकी ओर 

कदम बढ़ाना। 


| पश्चिमी संस्क्रतिमें पळे होने पर भी श्री deed भारतीय संस्कृतिका दूध पंचशीलके नामसे 
खूबीसे दुह लिया है? अपनी संस्कृतिके प्रति नेहरूकी निष्ठा क्या अभूतपूर्व नहीं है? किस 
उन्होंने संस्कृतिके सारतत्वको ग्रहण कर लिया है, और उसे आधुनिक भाषामें कैसी सयुक्तिक 
है? इस समर्थ अभिव्यक्तिसे ऐसा दिखाई देता है कि राष्ट्रोंको परस्पर व्यवहारका 
मिल रहा है। अधिकाधिक राष्ट्र इन उसूलोंको अपनाते जा रहे हैं। (ачаа रंगमंच पर 
इस प्रतिष्ठासे атап det है कि विद्वमैत्रीकी भूमिका निकट भविष्यमें तैयार 
समाज (One world) की स्थापनाका स्वप्न sri: शनैः साकार हो सकेगा | 


1 
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ही नहीं । खेलने-कूदनेके लिए विश्वका आँगन अति विशाल है। खाने पीनेके लिए धनधान्य पर्याप्त है। ` 


ма е и 
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ve ух ух दक्षिणपूर्वं एशिया और आर्य-संस्कृति 
लेखक: डॉ. सीताराम सहगळ, पी. एच. डी., नई दिल्ली. 


भाषा-तत्वका विश्‍लेषण करते हुए आचार्य दण्डीने अपने काव्यादर्शेमें लिखा है कि अगर संसारमें 
भाषा न होती तो यह सारा विश्व अन्धकारकी खान हो जाती और मानव गूंगेके गुड़का ही स्वाद 
लेता रहता। भाषाने संसारको एक ऐसी अनुपम ज्योति प्रदान की है जिससे मानव अपनेको तथा अपने 
समाजकी अनुभूतियोंको समझ सकनेमें समर्थ हुआ है। 


दक्षिण-पूर्व एशियामें प्रवास करते हुए भारतकी महिमा और उसके महनीय गौरवका पता चलता 
है कि किस प्रकार हमारे बुजुर्गोने इन वौद्ध देशोंको भाषा, धर्म, रीति-रिवाज तथा आध्यात्मिक विचार 
दिए हैं। इन प्रचारकोंने बीहड़ वनों, हिम मण्डित शिखरों और उत्तुंग ऊमिमालाओंको पार कर अपनी 
संस्कृतिका पैगाम दिया Sas पहुँचते ही स्यामी जनता प्रवासी भाइयोंका ° सवड्डी ач’ शब्दसे स्वागत 
करती है। 'सबड्डी ' शब्द वैदिक 'स्वस्ति' शब्दका विकृत रूप है। ‘aq’ शब्द भी “गर्वं ' शब्दका 
रूपान्तर है। हिन्दीमें “जी ' शब्द “आयें” शब्दसे निष्पन्न होकर आज आदरार्थ प्रयोगमें लाया जाता है। 
इसी तरह वहाँ 'खप्‌ ' शब्द आपको बात वातमें सुनाई पड़ेगा | थाईलैंडका सारा राष्ट्र आपसमें जब मिलता 
है तव 'सबट्डी ач शब्दका प्रयोग करता है। लाओसमें इसी शब्दका रूपान्तर ' सवायडी ' प्रयोग होता 
है। इस तरह लगभग दो हजार वर्षोसे यह शब्द आारतसे चलता फिरता कई «Я मिलता है। दिनोंके 
नाम भारतीय हैं परन्तु उन्हें अपनी भाषाके उच्चारणमें ढाल दिया है। जैसे -- 


वन अथित - आदित्यवार, इतवार 
वन चन - चन्द्रवार 

वन अड्खान - मंगलवार 

वन बुध - बुद्धवार 

बन फहत - बृहस्पतिवार 

वन शुक - शुक्रवार 

वन साओ - शनिवार 


उपरोक्त शब्दोंमें वन वारका देसी शब्द है। इन भाषाओंके अन्तमें 'नकार' का प्रयोग सहज है। 
आचार्यको आचान, आहारको आहान और विहारको विहान कहते ë! 


इसी तरह der ' समयवाचक तथा Carat? बोलीवाचक दोनों शब्द इन देशोंमें बोले जाते él 
जब कभी आप इनके आकाशवाणी केन्द्रोसे कुछ कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको कमसे कम ये शब्द तो समझमें 
आएगा | वेला शब्द तो ऐसा है कि इसके बिना वाक्यकी बनावट भी नहीं बनती । लाओस देश 
agin नदीके तट पर बसा हुआ है । मैकोंग शब्द संस्कृतके ' मातगंगे ' ' हे po शब्दसे निष्पन्न 
है। भारतमें गंगाकी पित्रताके कारण सभी नदियोंको गंगा ' «езй सम्बोधित करनेकी परम्परा है। यही 
परम्परा दक्षिण पूर्व एशियामें भी अमर है। रेडियो स्टेशनको ये लोग ' थानी वीथयु ' कहते हैं, जिसे हम 
संस्क्तमें ' स्थानीय विद्युत्‌ अर्थात्‌ “विजलीका स्थान” कहते हैं। इनकी बोली एकाक्षरा (mono: 
syllabic) है और इसीलिए भारतीय शब्दोंमें यहाँ लाघवकी प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी | महाभाष्यकार 
पतंजलिने लिखा š — ' एकमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ' __अर्थात्‌ शब्द रचना करते समय 


यदि एक मात्रा भी कम हो सके तो वैयाकरण लोग उस पर पुत्रकी पैदाइश पर हुई प्रसन्तताको अभि- 
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व्यक्त करते Š | यही नहीं, एकाक्षर शब्दोंमें भी आदि, मध्य और अन्तमें स्वराघातके प्रयोगसे जो अनन्त 
эгїї वाहक शब्दोंकी सृष्टि होती है वह ब्रह्मकी तरह अनिर्वचनीय बन जाती है | थाईलैण्डने अपनी दीर्ध- 
कालीन स्वतन्त्रतामें भाषागत जो प्रगति की है वह प्रशंसाके योग्य है। वहाँकी जनताको वोली पर किसी 
यूरोपकी भाषाका प्रभाव नहीं है । उनकी अदालतोंमें न फ्रांसीसी और नाही अंग्रेजीका राज्य है | हाईकोटॉमें 
भी वकील लोग अपनी मातृभाषा थाईमें जिरह करते हे और अधिकारी लोग अपने ऐतिहासिक निर्णय 
देते dl 

लाओस और कम्बोडिया पिछड़े हुए देश हे =ч देशोंमें फ्रांसीसी भाषाका उसी तरह बोलवाला है 
जिस तरह भारतमें अंग्रेजी बोलकर लोग अपनी विद्याके गवे और गौरवका सिक्का जमाते हे । इन देशोंकी 
राष्ट्रीय भाषाएँ भारतकी तरह धीरे-धीरे प्रगति कर रही ë! | 
E थाईलैण्डमें लगभग ३० हजार मन्दिर हे जिनमें भगवान्‌ बुद्धकी पूजा होती है। थाईलैण्डकी प्राचीन 
E राजधानीका नाम अयोध्या था और बॅकोकका थाई शब्द ‘Feta’ ' क्रुङ “-पुरी और ' थेव '=' За’ अर्थात्‌ 
z देवपुरी अर्थ है | महारानीका नाम श्रीकीति है जिसे थाई भाषामें ° सिरिकिट बोला जाता है। सम्राट्का 
नाम भूमिबल अतुलतेज है जिसे थाई भाषामें ' फूमिफोन अडुलडेट ' बोलते हें । जो इन देशोंमें संस्कृत 
भाषाके ज्ञानके बिना यात्रा करते हे वे भारत और इन देशोंके सम्बन्धोंको समझ नहीं सकते | इन देशोंमें 
ज्योतिष और आयुर्वेदमें विश्वास ё | थाई नरेशका राजकीय पण्डित ब्राह्मण है जो ज्योतिषमें पारंगत š! 
जनता देव-मन्दिरोंमें जाकर भिक्खु लोगोंसे ज्योतिष लगवाती है। इन देशोंमें भूतप्रेत और जादू टोनेका 
भी प्रकोप है। 


लाओसकी राजधानी व्यंचन है जिसमें अनेक देवमन्दिर 61 वहाँ एक बौद्ध शिक्षाका विद्यालय भी 
है जिसमें बौद्ध प्रन्योका अध्यापन होता है। इसी राजधानीमें एक राजकीय स्तूप है जो भगवान्‌ बुद्धका 
: स्मारक है। इसकी रचना सम्राट्‌ श्रेष्ठातिरथ (सेट्टाथिरथ-छाओ) ने १६वीं शताब्दीमें करवाई थी । थाई 
ЭБЕ नरेशोंने यहाँ आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया । १९०९में їйїн शासकोंने इसकी मरम्मत 
करवाई | Чай लेकर AT महीने यहाँ राष्ट्रीय मेला लगता है जिसमें दूर-दूरसे लोग सम्मिलित 
होते di 
इन देशोंमें साधु समाजके प्रति आदर और श्रद्धाकी भावना अधिक Ê | आजके युगमें यह जानकर 
` आइचर्य होता है कि देशका सम्राट्‌ भी साधु समाजको झुक कर नमस्कार करता है। एक बार थाई- 
छैण्डका एक प्रतिनिधि मण्डल लाओसमें आया और उसे युवराजसे मिलाया TT | युवराजके सामने जब 
_थाईलुण्डका साधु पेश हुआ तो युवराजने दण्डवत्‌ नमस्कार किया। यह एक रोमहर्षण घटना थी। ऐसा 
` माळूम हुआ कि कण्वके आश्रममें मानो सम्राद्‌ दुष्यन्त प्रवेश कर रहा हो और सारथिसे कह रहा 
_ हो--विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम ! -- अर्थात्‌ आश्रमोंमें राजसी ठाठसे प्रवेश करना निषिद्ध 
- है, वहाँ विनीत वेषसे जाना चाहिए। 
| TE साधु समाज प्रातःकाल अपने मन्दिरोंसे भिक्षार्थं शहरमें जाता है जहाँ भक्‍त लोग CEU GED उनकी 
_ प्रतीक्षामें हाथोंमें भिक्षा पात्रोको लेकर बैठे होते है । पात्रोंमें मांस भिश्चित चावल और कभी-कभी डबल 
रोटी तथा फल भी होते हैं। भिक्षा छेनेके बाद प्रधान भिक्खु उन्हें आशीर्वाद देता है-- सुखी हो तु' 
अर्थात्‌ ы सुखी रहें। इन देशोंमें बौद्ध भिक्षु मांस खाते है । दूध इन देशोंमें कम पीते है । चायकी 
` वेंभौमिक है। घी खानेकी चाळ भी adie बरावर है। 
समाजके बस्त्र केसरिया रंगके होते हे । TR वे भारतके साधु समाजकी पोशाक ही पहनते 
उनके पीछे रंगका एक झोला भी होता है। पूर्णिमाके दिन ये लोग अपने सिरका मण्डन 
मुण्डन-संस्कारमें श्रुकुटिके बाल भी सफाचट हो जाते él s 


*: रोळरत्न श्री taw Euler wBar स्भृतिथंथ :: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन देशोंके निवासी साधु समाजका इतना आदर क्यों करते हैं? इसका उत्तर सीधा है--वे 
छाग साधुको भगवान्‌ बुद्धका अवतार मानते ë | उन लोगोंकी धारणा है कि साधुत्व प्राप्त करना सद्‌- 
गतिके लिए सोपान है। जीवनके किसी हिस्सेमें ये लोग साध बनते & lag जरूरी नहीं है कि वे जीवन 
भर साधु वनं । ये लोग एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष तक भी साध बन सकते &1 प्रधान मन्त्री 
व सम्राट्‌ भी एक दो सप्ताहके लिए साध बनते है जिससे वे सद्गति प्राप्त करनेके पात्र हो सकते gl 


साधुओंको आचान-लूवखूवा कहते हूँ। ये शब्द आचार्य और गुरुके अपभ्रंश Qa ये लोग ग और 
धका उच्चारण नहीं कर सकते। गान्धी भौर गुलाबको काण्डी और कुलाब बोलते हैं। यद्यपि इनकी वर्ण 
माला भारतीय है परन्तु भाषा एकाक्षर होनेसे उनका उच्चारण भिन्न है। पाणिनिका उच्चारण-शास्त्र यहाँ 
लागू नहीं होता। पाणिनिमें इकारका उच्चारण तालव्य 8 परन्तु इन देशोंमें इकारका उच्चारण कण्ठ्य 
भी है। जैसे इयायी-बहन। यह शब्द आर्याका विकृत रूप है परन्तु घिसते पिटते यह शब्द ब्रह्मकी तरह 
See और अव्यक्त हो गया है। चिरकालके प्रवाससे इसकी बारीकी समझमें आती š — छः महीने तक 
तो यह शब्द अभारतीय लगता है परन्तु जव कान प्रशिक्षित हो जाते Š तो वहाँ उच्चारणका नुकीलापन 
समझमें आने लगता है। 

इन दिनों वहाँ एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिससे बौद्ध मतका en अधिक प्रचार हो | 
जैसे भारतीय नवयुवकोंमें सांस्कृतिक, नैतिक तथा राजनीतिक चेतनके प्रसारके लिए युववाणी, युवगोष्ठियाँ 
चलाई गई हुँ वैसे ही थाईलैण्डमें भी जन-कल्याणके अन्तर्गत साधु समाजके नए शिविर लगते ë 1 उनमें 
उन छात्रोको दीक्षा दी जाती है जिल्हें वौद्ध нча रुचि हो। ऐसे शिविर भी देखनेके लायक होते हैं। छात्रों- 
के मातापिता प्रातःकाल भिक्षादान करनेकी प्रतीक्षामें रहते हैं और वे अपने बच्चोंको साधुवेषमें देखकर 
रोमांचित होते dg इनके लिए अण्डे, मांसके बढ़िया पक्वान्न बनाकर उनकी माताएँ छाती à चारों 
तरफ शिविरमें अजीब उल्लास छा जाता है। विशेषकर ग्रीष्मावकाशमें ऐसे शिविर लगाए जाते ë 1 सारा 
दिन उन्हें बौद्धमतके भिन्न भिन्न पहलुओं पर व्याख्यान सुनाए जाते हे जिससे उनमें राष्ट्रीयता और अनु- 
शासनकी भावना पैदा होती है। 

साधुत्वकी दीक्षाका दृश्य भी मनोहारी होता है। जैसे हमारे देशमें किसी भी संस्कारके आरम्भमें 
वेदके मन्त्रोंका पाठ होता है वैसे ही इन qub पालि भाषामें सुप्रसिद्ध ' मंगलसुत्त ' का पाठ किया जाता 
है। ऐसा मालूम पड़ता है कि चारों तरफ एक अजीब वातावरण है। इसमें सारा साधुसमाज एकत्र 
होता है और भगवान qa मन्दिरमें मंगल पाठके बाद प्रीति भोजन होता है। AAR संस्कारोंके 
बाद स्पष्ट लिखा हुआ है -- ' कर्मापवर्गे ब्राह्मण भोजनम्‌ ' अर्थात्‌ आखिर ब्राह्मण भोजन होता है। 
(शांखायनगृह्यसूत्र १,२,१) । 

देवमन्दिरोंकी स्थापना एक दो हजार परिवारोंके बाद की जाती है। अपने अपने हातेमें ही साधु 
लोग भिक्षार्थं पर्यटन करते d. ग्यारह बजे देव яба पासके लोग भोजनका सामान अपने अपने 
घरोंसे ळाते हैं और साधुओंको प्रेमसे खिलाते है | इसके बाद साधु लोग दिन भर कुछ नहीं खा सकते। 
हाँ, चाय, काफी आदि पी सकते हें । साधु लोग धूम्रपान भी करते Él 

जब ये लोग देवमन्दिरोंको छोड़कर घर लौटते हैं तो गृह्य-सूत्रोंमें विहित वैदिक समावर्तन संस्कारको 
याद आ जाती है। आरम्भमें पालिग्रन्थोंसे मंगलसूत्रका पाठ किया जाता है। जलसे मन्त्रोंके पाठके 
साथ सिंचन भी होता है, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैँ जो वैदिक अग्निकुण्डका प्रतीक होती हैं। साधु 
स्तानके बाद गृहस्थी जीवनके कोरे वस्त्र (अहतं वासः शांखायन गृह्य सूत्र १,११.३; २८,२१) पहनता है। 
सब साधु समवेत «чї आशीर्वाद देते हैं। अन्तमें जब वह अपना देव-मन्दिर छोड़ता है तो एक 
कुमारीको बुलाया जाता है जिसके हाथमें एक दण्ड होता है। उसके साथ उसे देव-मन्दिरसे बाहर ले 


:: स्मृति भने संस्कृति :: २९५ 
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जाया जाता है। कन्याकी ऐसे अवसर पर उपस्थिति रोमांचकारी है। कन्याको पवित्रता और लक्ष्मीका 
अवतार माना गया है। यह मान्यता भारतीय है और इसका सम्बन्ध रामायण और महाभारत कासे 
है। आजतक भारतमें भी ुर्गाष्टमीके अवसर पर लोग कत्याओंके चरण धोते Sl उनके चरणोंमें मस्तक 
झकाते हैं। उनसे मंगलसूत्र भुजा पर बँधवाते हैं। रामायणमें लिखा है कि जब राम वनवाससे लौटे तो 
कन्याओंने тё और ब्राह्मणोंके साथ हाथोंमें लड्डू लेकर समवेत रूपमें उनका अभिनन्दन किया । (रामायण 


६,१३१) 
महाभारतके एक इलोकमें यह परम्परा गाई गई है: 
नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता । (१३,१११४) 


अर्थात्‌ कुमारियोंमें हमेशा लक्ष्मी वास करती б! 

जैसे भारतमें ब्राह्मण लोग ही संस्कार कराते है वैसे उस देशमें कोई परम्परा नहीं है। साधु 
लोगों द्वारा ही संस्कार कराया जाता है। वही दानादि लेनेके अधिकारी &1 सब संस्कारोंमें भुजा पर 
मंगलसूत्र बाँधा जाता है जिसे वे ‘Фат’ कहते ё मंगलसूत्रका रंग सफेद होता है -- लाल पीला 
नहीं । शायद सफेद इसलिए कि wg गौरवका प्रतीक समझा जाता Eg मंगळसूत्र भी साधु लोग ही 
E बांधते हैं। इन साधुओंको देखकर कोई भी भारतीय प्रवासी इन्हें अपना ही पूज्य व्यक्ति समझने. लगता 
E ` है। दूसरे शब्दोंमें यह साधु-समाज दक्षिण पूर्व एशिया और भारतके बीच सेतुबन्ध है। 
: ; शव-संस्कार भी यही साधु कराते Š | इमशानमें इकट्ठे होकर साधु समवेत єчї मंगलसूत्रसे पाठ 
Р करते Š 1 शवोंको जलाया जाता Sl अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मरे तो इसके शवको सजा कर नगरमें 
चुमानेकी प्रथा तथा उसके शवसे पैसे भी फेंके जाते हैं। लोग उसी तरह इकट्ठे करते हैं जैसे भारतमें 
बूढ़ेकें मरनेके वाद खुशियाँ मनाई जाती है। जन्म और मरणके जो संस्कार हैं वे वैसे ही हें जैसे 
भारतमें मनाए जाते ë | ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा Wd भारतका जो चित्र था वह इन देशोंमें आज 
भी घरोहरके єчї सुरक्षित है। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है इन देशोंकी भाषाएँ भारतीय भाषा संस्कृत-पालिसे प्रभावित है। इनके 
उच्चारणका तरीका चीनसे प्रभावित है। एक ача एक भावकी अभिव्यक्ति की जाती dd भारतीय 
और यूरोपीय भाषाओंमें पद, प्रत्यय और उपसर्गोकी सुष्टिसे शब्दके उच्चारण तथा बनावटमें किसी 
प्रकारकी अस्पष्टता नहीं रहती | 

उदाहरणके तौर पर -- 


संस्कृत इंग्लिश लाओ 
Sanskrit English Lao 
१. ача: आगच्छति The horse comes Ma maa 
२. कुक्कुरः गच्छति The dog goes Mae pai 
३. महम्‌ खादामि I eat khoy kin 
BY त्वं निद्रासि You sleep chou non 


| उपरोक्त लाओ भाषाके प्रयोगोंको ध्यानसे देखनेसे पता चलता है कि एकाक्षर ही पदको रचना 
र्‌ रहा है। इनमें स्वराघात (accent) से 48 परिवर्तन हो जाता है। स्वराघात वेदार्थके निश्‍चय 
अचूक साहाय्य = हे । ऋग्वेदानुक्रमणीके रचयिता माधव भट्टने स्वरको वेदार्थं करनेमें दीपक 


Lr पमा दी है। जैसे: 


प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति । (१,५,२) 
PE Qlovaca श्री maw Sada aga रुभूतिअथ:: 
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= अर्थात्‌ जैसे अन्धेरे रास्तेमें जाते हुए व्यक्ति दीपककी सहायतासे कहीं फिसलता नहीं वैसे ही स्वरसे 
गुंफित वेदोंके शब्दोंका ज्ञान स्फुट हो जाता हे । 
थाई और लाओ भाषाके पण्डितोंने इसीको प्रत्यायक मान कर भाषाकी सृष्टि की । 


Meu हाथ 

Ма घोड़ा 
Мае कुत्ता 
Маа आना 


उनके भाषा विज्ञानमें इन्हें माईकन्‌, माईकोंग मायथो, माई एक कहा है। इन भाषाओंमें ६० 
प्रतिशत शब्द संस्कृतपालिके ë | जीवनके उच्चतर स्तर सम्बन्धी शब्द सब भारतीय हैं। जैसे -- 


संस्कृत-पालि लाओ-थाई 
१. नगर TIT नखोन 
२. अक्षर अक्षर ý अक्सोन 
३. निर्वाण निब्बाण निक्कान 
४.- क्रोध कोध कोड 
५. रथ रथ लोट 
६. सभा सभा सफा 


इन भाषाओंका व्याकरण वैदिक भाषाकी तरह जटिल नहीं है जिसमें ‘асе छन्दसि, और सर्वेऽपि 
विधयः छन्दसि वैकल्पिकाः, अर्थात्‌ वेदोंका अक्सर ऐसे प्रयोग होता है; सभी विधियाँ Sal विकल्पसे होती 
&1' gaat खोजोंने यह बात प्रमाणित कर दी है कि उपरोक्त व्याकरणके विधान ठीक नहीं हैं। 
संस्कृत भाषामें जो वैकल्पिक रूप हैँ उनका सम्बन्ध यूरोपकी कई भाषाओंसे है। जैसे नः (अस्माकम्‌) 
और वः (युष्माकम्‌) फ्रेंच भाषाके nous और ४०४३ सर्वनाम Ẹ | 

तुलनात्मक दृष्टिसे प्रोफेसर बौपने १८१ ६में व्याकरणके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया 1 इसमें जर्मन, 
फारसी, ग्रीक और लैटिन भाषाओंकी तुलना संस्कृतसे की | उन्होंने देववाणीका श्रद्धासे अभिषेक करते 
हुए कहा -- ' संस्कृतको दो हजार धातुओंकी उपलब्धि उन्नीसवीं शताब्दीकी एक महान्‌ खोज है और आने- 
वाली शताब्दियोंकी भी यह महान्‌ खोज बनी रहेगी ' क्योंकि इन धातुओंसे हमें पता चलता है कि 
मनुष्यने ज्ञानाजंन करते हुए अपना विकास किस प्रकार किया । ज्ञानके क्रमिक विकासका इतिहास संस्कृतको 
धातुओंमें सिप्पियोंमें निहित मौक्तिककी तरह है। जर्मनीके राजनीतिज्ञ हम्बोल्डटने भारतीय मनीषाकी मुक्‍त 
कण्ठसे प्रशंसा की। उसने गीता पढ़ी और कहा था — मैने इस सुन्दर कृतिको पहले पहल सिलीशियामें 
पढ़ा था और पढ़ते समय मेरा हृदय प्रतिक्षण कृतज्ञतासे भर जाता था कि इस ग्रन्थसे परिचय प्राप्त 
करनेके लिए भाग्यने मुझे इतने दिन जीवित रखा। 

लाओ-थाईका व्याकरण सरळ है जैसे बच्चोंके खिलौने । मैं सर्वनाम प्रथम पुरुषका वाचक ' खोय ' 
है जिसका आदिमें प्रयोग ' मै का वाचक है और क्रियाके बाद प्रयुक्त हो तो ' मुझे ' द्वितीया विभक्तिका 
वाचक है। जैसे -- «а बाऊ चाऊ ' ' मैं कहता हूँ आपको | परन्तु ' चाऊ वाऊ аа’ “तुम मुझे 
कहते हो, web! ‘aa’ (атат द्योतक है। भूतकाल तथा भविष्यकालोके द्योतनार्थ कोई नियम नहीं 


है। केवल सहायक पद लगाए जाते हैं। जैसे -- 


खोय हियन्‌ जेयो — मैने पढ़ लिया 
खोय नोन लेयो - मैंने सो लिया 
खोय खियन्‌ लेयो — मैने लिख लिया 
::२भृति मने स : : नू 
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यहाँ ‘Sat’ पद भूतकालका वाचक है। संस्कृतमें भी ' स्म वर्तमानके साथ ळगानेसे भूतकालका 
बोध कराता है। इसी तरह भविष्यकाल वाचक भी सहायक पद ‘чт’ है जिससे भविष्यार्थकी अभि- 


व्यक्ति की जाती है। 
खोय चा नोन — में सोऊंगा 
«а चा हेन --- में а 
खोय चा पाई -- में जाऊंगा 
खोय चा femp -- Я सीखूँगा। 


लाओ-थाई-कम्बोडिया भाषाओं में तीन प्रकारके शब्द है | जनताकी बोली, राजघरानेकी बोली, और 
साधुओंकी वोली 1 भिक्खु समाज और राजघराना अपनी बोलचालकी भाषामें संस्कृत-पालि शब्दोंका प्रयोग 
करता Sl उदाह्रणके तौर पर “तुम्हारी आयु कया है? ' इसे राजपरिवार और साधु समाज आयु 
थोडाई ' कहते हैँ परन्तु आम जनता AH पी का प्रयोग करती Fl साधु लोग अपने बारेमें कहते हुए 
'अत्तमाराम' (आत्माराम) शब्दका प्रयोग करते है | यही शब्द भारतीय साधु समाज भी करता है। थाई, 
लाओ और कम्बोडियाके साधु यदि आपसमें मिलें तो वे भारतीय शब्दोंकी सहायतासे बातचीत कर लेते 
हैं। जैसे भारतमें अंग्रेजी भाषाकी सहायतासे शिक्षित व्यक्ति सारे ача घूम सकता है और उसका समाजमें 
आदर भी होता है उसी तरह दक्षिण पुर्वं एशियामें संस्कृत-पालिके धनीका आदर है। फ्रांसके विद्वान्‌ 


प्रोफेसर माटिनने अपनी ' खोजसे प्रमाणित किया है कि थाई, कम्बोडिया, लाओ और «ЧЇ लिपियां 
संस्कृत लिपिसे निष्पन्न हुँ जैसे: -- 


Sanskrit Cambodian Siamese Laotian Burzi 
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जल Y AIR 
इन देशोंका प्राचीन धामिक साहित्य हमारे साहित्यका भाषान्तर है। भूतप्रेतोंकी पूजाके मन्त्र 
“ओम्‌ से आरंभ होते हे । इनमें सुत्त, विनय और अभिधम्म प्रसिद्ध हैं। जातकोंकी कहानियाँ जनतामें 
अधिक लोकप्रिय हे । आजकल लाओ भाषामें बौद्ध धर्मके प्रचारार्थ उपन्यास भी लिखे गए Š जिनका 
इतिवृत्त बुद्धकी जीवनगाथा व जातक कथाएं है | इनमें चम्पा सिरोन, बुद्धसेन, उसपरोट, merde, लिन 
थोग, ёт ओन, सुरिवोंग, थाओ बे और सिन साई लोगोंमें पढ़ी जाती Š | जैसे भारतमें लोग बात- 
चीतमें रामायण व महाभारतके इलोक उद्धृत करते हैं वैसे ही इन तीन देशोंकी जनता ' सिनसाई ' से 
अक्सर उद्धरण बोलते हे । 
इन देशोंके लोग सुडौल और सुन्दर dd कद लम्बा नहीं अक्सर मँझला होता है । नाक चीनियोंसे 
प्रभावित है। यहाँकी आवादीमें चीनियोंकी संख्या सबसे अधिक है। बैंकोकमें चालीस प्रतिशत चीनी लोग 
शताब्दियोंसे रहते है | इनकी आकृति अधिक सुन्दर, अधिक सुडौल और अधिक नुकीली है | इसका कारण Š 
आपसमें स्वच्छन्द शादी और प्रेम । चीनके लोग रंगमें हल्के पीले हे जिसका मुकाबला एशियामें नहीं 
है | छाओसकी राजधानी व्यंचनमें चीनके कुछ परिवार सौन्दर्यके लिए प्रसिद्ध हैं। यह जाति भारतकी मार- 
वाडी जातिकी तरह व्यापारके लिए प्रख्यात है। इनके हाथमें कला भी है। राज्यकी आथिक नीतिको यह 
जाति डावाँडो करनेमें समर्थ है। पुरुषोके чаї पर दाढ़ी Че घनी नहीं है इस कारण चेहरे पर 
कालिमा नहीं होती | 
भगवान्‌ वुद्धने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह इन पाँच शीलोंके आचरण पर बल 
दिया। परन्तु आज इन शीलोंका यूरोपियन संस्करण थाईलैण्ड, लाओस और कम्बोडियामें मिलता है। 
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स्थान-स्थान पर ‘ATT’ (Bars) खुली हुई है जिनमें स्वच्छन्द मद्यपान और व्यसन होते ह । पुरुषोंमें 
एक पत्नीव्रत और स्त्रियोंमें एक पतिब्रतकी परम्परा लुप्त दिखाई पड़ रही ë! 

पुरुषोंकी पोशाक अक्सर सारे संसारमें यूरोपको पोशाकसे प्रभावित है। स्त्रियोंमें तीन मीटरकी 
अवस्तरीय धोती और ऊपर ब्लौज पहननेकी प्रथा है। feri» लिए कपड़ा सर्वप्रिय वस्तु ёі 
भारतीय स्त्रियोंकी तरह यहाँकी स्त्रियाँ गले और भुजवन्धमें सोनेके आभूषण पहनती ë | тә चैन 
हने जाते ê | पाँवमें चप्पल व स्लीपर पहने जाते Š l बाळ कटवानेका फैशन इन Чай अधिक d 
हर वाजारमें वाल काटनेकी दुकानें हे जहाँ स्त्रियोंके वाल काटे जाते el जब कभी पार्टी होती है तो 
स्त्रियाँ इन दुकानोंकी ओर भागती Š । यहाँ उन्हें लगभग दस रुपये पारिश्रमिक देने पड़ते dI 


खाने पीनेमें मांस और चायकी अधिकता है। चाय उबाल कर पीते gl चावलका प्रयोग बहुत 
ज्यादा है। आजकल यूरोपके लोगोंके आनेके कारण डबल रोटीकी चलन हो गई है। सब चीजें उबाल 
कर खाते हें 1 भारतकी तरह जलाकर नहीं । इनके खानेमें विटामिनकी सुरक्षा अधिक रहती है । स्त्रियाँ भी 
बिअर और शराब खूब पीती І पर्दा इन देशोंमे बिल्कुल नहीं है। भारतीय स्त्रियोंका dae इन Sn 
लिए उपहासका स्रोत है। यहाँकी मुसलमान स्त्रियाँ भी पर्दा नहीं करतीं | विवाहमें दहेज देनेकी प्रथा है। 
एक विचित्र बात यह है कि विवाहे बाद वरको ача ч हमेशाके लिए जाना पड़ता है। माताकी 
पूजा अधिक है। लाओ word इसे विवाह कहते हे । थोड़े लोगोंमें भारतकी तरह वधू वरके घर जाती 
है जिसे ' आवाह ' कहते 61 विवाहके उत्सव पर बिअर, शराब खूब उड़ती है। लोगोंमें धर्मके प्रति 
श्रद्धा है। लाओसके लोगोंमें सत्यप्रियता विशेष गुण है। | 


इनके त्यौहार भारतीय हैं । जैसे वैशाखी पूर्णिमा राष्ट्रीय उत्सव है और इसके अतिरिक्त सब पूणि- 
माओंके दिन पर्वके єчї मनाए जाते हुँ। देव аб भीड़ लग जाती है। इस दिन त्रिरत्न पूजा, 
वन्दना, दान, शील और भावना आदि पुण्य बढ़ानेवाले कर्म किए जाते हुँ। त्यौहारोंमें विजया दशमी, 
दीपावली, वसन्त, होली प्रसिद्ध 61 उस दिन भिक्खुओंको कपड़े और भोजन दिया जाता है। 


महातीर्थोमें लुम्विनी (बुद्धका जन्मस्थान) बुद्धगया (बुद्धत्व प्राप्ति स्थान) सारनाथ (धर्मचक्र प्रवर्तन 
स्थान) कुशी नगर (महापरिनिर्वाण स्थान) प्रसिद्ध हे। बौद्ध जनता भारतमें तीर्थ यात्राके लिए अक्सर 
आती है और Ag यात्रा करके जब अपने देशमें लौटती है तो उनकी प्रतिक्रियाके शब्द हैं “भारत और 
हमारा देश एक जैसा है-। ” 

गुप्त कालमें सम्राटोंका यश समुद्र पार पहुँच चुका था। वृहत्तर भारतके सारे देश प्रेरणाके लिए 
भारतकी ओर देखते थे। कालिदास द्वारा वर्णित 'स्मरदहन' का इण्डोनेशियाकी कविभाषामें अनुवाद 
राष्ट्रका कण्ठहार बन गया था। व्यंजनाके आदिद्रष्टा कालिदासने रघुवंशके मांगलिक इलोकोंमें द्वीपान्तरोंका 
स्मरण इस प्रकार किया है: 

сена लेकर जीवन पर्यन्त निषेकादि संस्कारोंसे शुद्ध, फलकी सिद्धि पर्यन्त कर्मरत रहनेवाळे, 
समुद्र पर्यन्त पृथ्वीके शासक, स्वर्ग तक रथ पर चलनेवाले, अग्निमें आहुति देनेवाले, याचकोंको मनचाहा 
दान करनेवाले, अपराधके अनुसार दण्ड देनेवाले, उचित समय पर सावधान रहनेवाळे, यशकी अभि- 
लाषासे विजयकी इच्छा करनेवाले, सन्तानके निमित्त विवाह करनेवाले, बाल्यकालमें विद्या सीखनेवाले, 
युवावस्थामें भोगके अभिलाषी, वृद्धावस्थामें मुनियोंके समान जीवन बितानेवाले एवं अन्तिम अवस्थामें 
योग द्वारा शरीर त्याग करनेवाले रघुकुलके राजधियोंके यशका वर्णन कर रहा हूं। ' 


आसमुद्र क्षितीशानाम्‌ आनाक-रथ-वर्त्मेनाम्‌ | 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवारिविभवोऽपि सन्‌ ॥ 
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xoxo संस्कारका स्वरून 
लेखक : श्री रामशंकर भट्टाचार्य, काशीराज 96, बाराणसी 

सांख्य-योगशास्त्रमें संस्कारके विषयमें जो गवेषणा है उसके विशदीकरणके लिये यह निवन्ध लिखा 
जा रहा है। संस्कार सम्बन्धी जितने नियम कहे गए है, उनके प्रमाणीकरणके लिए जो परीक्षण तथा 
प्रयोग इस शास्त्रमें हैं उसका संक्षिप्त उल्लेख भी हम करेंगे | इस निबन्धमें न्यायका पक्ष ही प्रबल 
रहेगा, अतः अधिक शास्त्रवाक्योंका उद्धरण नहीं दिया जायगा। 

सबसे पहले इस शास्त्रमे संस्कारका जो स्वरूप-लक्षण है, उसका विचार किया जा रहा है । 

चित्तमें सदैव ज्ञान (तथा क्रिया)की उत्पत्ति होती रहती है जो कुछ क्षण तक विद्यमान रहता 
है और बादमें नष्ट हो जाता है पर वह अपना एक अनुरूप भाव चित्तमें छोड़कर ही नष्ट होता है 
इस अलक्ष्य रूपसे आहित भावका नाम ' संस्कार ' है। इस तथ्यको समझनेके लिए चित्त, ज्ञान, नाश 
आदिका विवक्षित तात्पर्ये स्पष्ट खूपसे जान लेना चाहिए, अतः पहले चित्तका स्वरूप (सांख्ययोग विद्यानु- 
सार) व्याख्यात हो रहा है 

प्रख्या-प्रवृत्त-स्थिति-धमे-विशिष्ठ अन्तत:करणका नाम चित्त है — ахі’ हि प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति - 
शीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ | (योगभाष्य १॥२) । प्रख्या ८ ज्ञान; प्रवृत्ति = चेष्टा, कृति आदि; स्थिति ज्ञान और 
क्रियाका रोध । इनमें प्रख्या और प्रवृत्ति चित्तका परिदृष्ट wd है और स्थिति अपरिदृष्ट है, जैसा 
बादमें दिखाया गया है। संस्कार तत्त्वको समझनेके लिए चित्तका स्वरूप स्पष्ट रूपसे जान लेना चाहिए | 
चित्तका अर्थ कभी कभी विशुद्ध ज्ञानवृत्ति भी होता है, कभी कभी इन्द्रियाधीश मनके अर्थमें भी प्रयुक्त 
होता है। यहाँ चित्तका पूर्वोक्त धर्मत्रय विशिष्ट अन्तःकरण समझना चाहिए; वह संकल्पक मन नहीं है। 
वस्तुतः पंचज्ञानेन्द्रिसि गृहीत विषय-ज्ञान, азаа ग्राह्मका देशान्तर-गति और चाल्यता बोध, 
पंचप्राणसे ग्राह्मका देशान्तर-गति और ग्राह्य विषयका जाड्य धर्मबोध तथा सुखादि भावका अनुभव, 
इन чаї मिला कर जो आन्तर-शक्तिबोध चेष्टा और धारण करती है, वह यहाँका ‘fad’ है। 
चित्त परिणामशील है और प्रतिक्षण उसमें कोई न कोई वृत्ति उदित और लीन होती रहती $a चित्त- 
के जिस aad यह कार्यं होता है, उसका नाम ‘gaa’ या ' हृदयाख्य aq’ है, जैसा कि महाभारतमें 
कहा गया है - यतो निर्याति विषयो aera विलीयते, हृदयं तद्‌ विजानीयाद्‌ मनसः स्थिति कारणमू, 
अर्थात्‌ विषय ज्ञानके उदय-लछयका आश्रय हृदय है, जो मनका स्थिति कारण है। यह वाक्य हृदयके 
स्थतिशीलत्त्वको कहता EI वस्तुतः ज्ञान चेष्टा कृतिको छोड़कर अन्य कोई अन्तःकरण धर्म नहीं б! 
इन diam प्राचीन. नाम यथाक्रम 'प्रख्या - प्रवृत्ति — स्थिति di 

प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थिति रूप तीन धर्मका स्वरूप स्पष्ट जान लेना चाहिए। सांख्ययोगशास्त्रकी प्रक्रिया- 
के अनुसार यहाँ व्याख्या की जा रही है - आत्मबाह्य किसी कारणसे बुद्धिस्थ चेतनता जब उद्रिक्त होती 
है, तव जो प्रकाशभाव अभिव्यक्त होता है, वही ज्ञान है, जिसको कभी कभी ' प्राकाइय-पर्यंवसान WT कहा 
जाता है। दूसरे sez प्रकाशशील बुद्धि सत्वका जो विषयभूत उद्रेक है, वही ज्ञान हैं। ज्ञानोत्पत्तिकी 
इस प्रक्रियाको तत्वकौमुदीमें वाचस्पतिने अच्छी तरहसे समझाया है, यथा - उपात्त विषयाणाम्‌ इन्द्रियाणां 
वृत्तौ सत्यां чё: तमोऽभिभवे सति यः सत्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते 
(सांख्यकारिका ५) अर्थात्‌ विषय प्राप्त हो कर इन्द्रियोंकी वृत्ति होनेसे या क्रियाशीलता विशेष होनेसे 
उससे बुद्धिकी जड़ताका नाश होकर जो सत्व समुद्रेक (प्रकाश गुणकी परिछिन्न वृत्ति) होता है, उसी- 
का नाम अध्यवसाय, चित्तवृत्ति या ज्ञान d! 
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क्रियाशील अभिमान (इसका पारिमाषिक अर्थ ग्राह्य है) से वह उद्रेक अस्मितासे संबद्ध होता है। 
यह अभिमान आत्मभाव और अनात्मभावका संवद्ध-उपाय है। वस्तुतः प्रकाशशील पदार्थमें जब ही उद्रेक 
होगा, तब ही उसके फलस्वरूप परिछिन्न या खण्ड-खण्ड ज्ञान उदित होगा। SHE अभिमानसे अनात्मभाव 
आत्म-सानिध्यमें आता है, वैसे आत्मभाव भी अनात्मभावसे सम्बद्ध होता है। अभिमानसे अनात्मभावका 
आत्मीकरण ही प्रवृत्तिका तात्विक स्वरूप है, और उस स्वात्मीकृत भावका अभिभागापन्त होकर अन्तः- 
करणमें रहना ही स्थितिका तात्विक स्वरूप है। यहाँ प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थितिका तात्विक परम रूप बताया 
गया है। स्थूल व्यवहारमें इन तीनोंके ऐसे वोध सर्वदा असंकीणं रूपसे रखना कठिन है पर अभ्यास 
बलसे रखा जा सकता है (सांख्य तत्त्वालोक) | 

निवन्धमें स्थिति और संस्कार पर ही आलोचना की जायगी। यद्यपि अन्तःकरणके ये तीन धर्म पृथक्‌ 
पृथक्‌ अवस्थित ë, तथापि गुणत्रयके अविनाभावित्व, अन्योन्यमिथुनत्व और अन्योन्य साहचर्येके कारण 
इन तीनोंका कार्यतः पृथक्करण असंभव &1 किसी भी ज्ञानके लिए उद्रेक और धृति अवश्यम्भावी है, 
किसी भी प्रवृत्तिके साथ ज्ञान और संस्कारका सम्बन्ध अवश्य ही रहेगा, उसी प्रकार ज्ञान और चेष्टाके 
बिना संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता। 

शास्त्रीय विभागके अनुसार इन तीनोंमें ज्ञान सात्विक है, क्योंकि स्थिति और क्रियाकी अपेक्षा 
ज्ञानमें प्रकाशगुण अधिक है । चेष्टामें उद्रेकका आधिक्य है, अतः ав राजस है और स्थितिमें जो अपरि- 
दृष्ट भाव है, वह आवरित स्वरूपवाला है, इसलिए ag तामस है (सांख्य तत्वालोक) | 

हमने यहाँ ज्ञानमें ' प्रकाश गुण” ऐसा कहा है। जब ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, तब “ज्ञानमें प्रकाश ' 
कहनेका तात्पर्य कया है - ऐसा प्रश्‍न हो सकता है। उत्तर यह है कि ' ज्ञान में भी क्रियाका अंश नित्य 
सम्वन्धित रहता है, जैसे 'घट ज्ञान एक ज्ञानका उदाहरण है। उसका ज्ञान या वोधांश तो प्रकाश है 
और जिस क्रिया विशेषसे घट ज्ञान उत्पन्न होता है, वह  ज्ञानगत क्रिया” है जिसको ज्ञानांदसे हटाया 
नहीं जा सकता । ज्ञानकी जो शक्ति अवस्था है, जो उदिक्त होकर ज्ञानस्वरूप होता है वही उसके अन्तर्गत 
घृतिभाव या स्थिति है। वस्तुतः ज्ञान आदि सत्त्वःरजः-तमःकी मिलित वृत्ति है, इसलिए प्रत्येक वृत्तिमें 
प्रकाश क्रिया और स्थिति मिलती E वस्तुतः अन्तःकरणमें जो बोध है, वह प्रकाश है, जो अवस्था- 
атап है, वह क्रिया है और जो क्रियाको शक्ति रूप पूर्वावस्था है वह ата जड़ावस्था (Stored 
energy) में परिणत होता है। वही स्थिति है (कापिलाश्रमीय पातंजल 'योग दशन) 1 


अब यह frat है कि त्रिविभाग युवत चित्तके किस विभागसे संस्कारका सम्बन्ध है। संस्कार व्यक्त 
हेतुमान्‌ भाव है और उसमें स्थितिभाव प्रधान है, अतः चित्तके तामस अंसे उसका सम्बन्ध है, यह 
स्पष्ट है। दूसरे शब्दोंमें чча दो प्रकारके धर्म है - परिदृष्ट (Supraliminal mentation) तथा 
अपरिदुष्ट (Subliminal mentation) | संस्कार अपरिदृष्ट धर्म है, इसलिए योगभाष्य (३, १५) में 
संस्कारको ' चित्तका दर्शनवाजित धर्म” कहा गया है। संस्कार अतिसूक्ष्म मानस क्रियाका अलक्ष्यवत्‌ 
स्वरूपवाला है और उससे ज्ञान-चेष्टा-भाव अत्यन्त अस्फुट रहता है। (वह ज्ञान-चेष्टाकी तरह प्रस्फुट 
विशद रूपवाळा नहीं है), अतः उसका तामसिकत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। ज्ञात और चेष्टाका जैसे स्फुट 
ज्ञान होता है, संस्कारका वैसा ज्ञान साधारण व्यक्तियोंसे नहीं होता, वह सदैव आवृत्त ही रहता है 
और वृत्ति आदिं फलको देख कर संस्कार-सत्ताका अनुमान होता है। अतः संस्कार तमःप्रधान चित्त- 
धर्म है, यह सिद्ध gari (चित्तस्थैर्यसे संस्कारोंका भी साक्षात्कार होता है-यह पृथक्‌ बात ë)! 


वृत्तियोंके साथ संस्कारोंका कार्ये-कारण सम्बन्ध है । प्रत्ययोंके अनुरूप संस्कार हीते हैं - ‘wen 
чч: प्रत्ययो ग्राह्म-ग्रहणो भयाकार निर्भासं तथा जातीयकं संस्कार मारभते ' (१।११। योगभाष्य) | 
क्योंकि वृत्ति ही सूक्ष्म होती हुई संस्कारमें परिणत होती है, अतः दोनोंकी सजातीयता सिद्ध है। वस्तुतः 
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संस्कारसे अनुरूप वृत्ति - यह क्रम निरपवाद रूपसे चलता रहता है, जसा 


वृत्तिसे तदनुरूप संस्कार और सं रहता 
| क्रियन्ते, संस्कारश्च वृत्तय 


कि योगभाष्यमें स्पष्ट कहा गया है- “तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव 
इति। एवं वृत्तिसंस्कारचक्रम्‌ अनिशमावतंते ' (१।५) | 

यहाँ पर भी ज्ञातव्य है कि ज्ञान, चेष्टा और संस्कार — 8 तीन परस्परकी सहायतासे उत्पन्न 
होते ë । ज्ञानसे इच्छो होती है, और उसका संस्कार भी उत्पन्न होता है। उसी प्रकार इच्छा आदि 
चेष्टासे ज्ञान और उसका संस्कार होता है। पुनः संस्कारसे स्मरण, ज्ञान, इच्छा आदि होते el इस 
प्रकार ये तीन भाव परस्परकी सहायतासे प्रवाहित हो रहे है । कोई भी तत्त्वतः किसीका आदि नहीं है। 

वस्तुतः ज्ञान और चेष्टारूप क्रिया होनेसे उसकी अवश्यमेव अनुभूति होगी और इस अनुभूतिके 
कारण (чча उसके अनुगत एक ' वैशिष्ट्य उत्पन्न हो जाता है (इसका कारण अभी कहा जायगा), 
जिस वैशिष्ट्यके कारण तदनुरूप क्रिया атай स्वतः या सहजतः उत्पन्न होती है । यह वैशिष्ट्य ही “संस्कार ' 
है। अनुभूतिका यह लक्षण हो सकता है कि आन्तर या बाह्य कोई भी ज्ञान जब चित्तमें उत्पन्न होता 
है, तब उसका जो अन्तर्बोध होता है, वह “अनुभूति б! करणनिष्ठवोध हीं अनुभूति б! 


m. бачат जो स्थिति-धर्मानुरूप धारिणी शक्ति है उसके द्वारा यह वैशिष्ट्य अपरिदृष्ट रूपसे विधृत 
28 रहता है। किसी भाव पदार्थका आत्यन्तिक नाश (अभाव) नहीं होता, इस निरपवाद नियमको जाननेसे 
ar Cam या चेष्टाका संस्कार क्यों होता है” इस-प्रश्‍नका समाधान मिलता है। जैसे कोई भी शब्द, स्पर्श 


आदि क्रिया सूक्ष्म होती हुई क्रमशः अलक्षित हो जाती है, उसी प्रकार अनुभूति भी चित्तमें अत्यन्त 
सूक्ष्म रूपमें परिदृष्ट रूपसे रहती है। इस प्रकार सूक्ष्म क्रियाके रूपमें रहना ही 'संस्कार' है। चूँकि 
संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया स्वरूप है, Ad: उसका विशद्‌ अनुभव नहीं होता | साधारण चित्तको लक्ष्य 
कर ऐसा कहा गया है, पर चित्तस्थैयंके बल पर संस्कारका भी अनुभव वृत्तिके अनुभवकी तरह किया 
e जा सकता है, यह परीक्षणका विषय है। 
SEN ज्ञान और चेष्टाका जैसे बोध होता है, वैसे चित्तस्थ संस्कारका बोध नहीं होता, अतः ऐसा प्रश्‍न 
हो सकता है कि संस्कारकी सत्तामें प्रमाण क्‍या है? उत्तर--क्रिया या ज्ञानका जो संस्कार होता है, 
उसका एक उदाहरण लिया जा सकता है। किसी व्यक्तिने एक वृक्ष देखा और आँख मूँद कर भी वह 
उस वृक्षकी चिन्ता कर सकता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वृक्ष-दर्शनके बाद उसके अन्त:- 
करणमें वृक्षका अनुरूप भाव विधृत होकर रहता है और उस अनुरूप भाव (वृक्षज्ञानका संस्कार) को 
विषय कर ही चिन्ता होती है, क्योंकि निविषय ज्ञान कदापि नहीं हो सकता | प्रत्येक ज्ञानके लिए ज्ञान- 
शक्ति और विषय ये दो अत्यावश्यक है । उसी प्रकार क्रिया-संस्कारका भी उदाहरण दिया जा सकता 
है (कर्मत्व, स्वामी हरिह्रानन्दकृत) | 

ज्ञान-संस्कार और क्रिया-संस्कार, रूप-संस्कारके दो स्थूल भेद हो सकते ë | अन्तःकरणके ज्ञान 
और इच्छादि क्रियाकी तरह शारीरिक अंग चलनादि क्रियाकी भी अनुभूति होती है, अतएव उसका 
भी संस्कार होता है। सुतरां ज्ञानका संस्कार और क्रियाका संस्कार -- ऐसे दो स्थूल विभाग उत्पन्न हो 
_ सकते #1 पर ये विभाग प्राधान्य मूलक हैँ (व्यपदेशस्तु भूयस्त्वात्‌ - इस न्यायसे) अर्थात्‌ यद्यपि ज्ञान 
और क्रिया परस्पर मिलित ही रहते है; तथापि जिसका प्राधान्य है उसके अनुसार विभाग किया जाता 
 है। उदाहरणार्थं यह कहा जा सकता है कि इच्छापुर्वक चेष्टा करनेसे जैसा उसका संस्कार होता है, 
तया सुल्दुःखके अनुभवसे भी संस्कार होता है। किंच स्मृतिरूप अनुभवका भी संस्कार होता है, क्योंकि 
स्मृति अनुभव है, और अनुभव मात्रका संस्कार अवश्य होगा - यह निरपवाद नियम है। 
गोग साधनकी दृष्टिसे भी संस्कारके दो विभाग हो सकते है — (क) क्लिष्ट संस्कार, जिसके मूलमें 
तथा (ख) अक्लिष्ट संस्कार, जिसके чей विद्या है। योगशास्त्रमें संस्कारका जो विभाग 
गया है, उसके पहले दिखा कर हम उसकी व्याख्या करेंगे :- 
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संस्कार (चित्तके किसी भी व्यक्त भावका तद्नुरूप अलक्ष्यवत्‌ स्थितिभाव) 


सवीज निर्वीज 
алы Бе E 
| | 
अविद्या संस्कार विद्या संस्कार 
(क्लिष्ट) (अक्लिष्ट) 
| 
| | 
कर्माशय वासना 
UR ene) ता, ENEENMU AES 
| | | | 
धर्म ` अधर्म जाति आय भोग 


(शरीर) (शरीर स्थिति काल) (तात्कालिक सुख-दुःख ) 


यहाँ जो धर्म, अधर्म आदि शब्द हैं, उनका प्रचलित अर्थ AIT है, उनका योगशास्त्र दशित अर्थे 
ही लेना चाहिए। यहाँ चूँकि आचरण. अंशको छोड़ कर केवल दर्शन अंशका विचार किया जा रहा है, 
अतः इन पदार्थोक़ा स्वरूप-विचार नहीं किया जा रहा है (यह बंशलता कापिलाश्रमीय योगदर्शनसे ली 


गई है) । 


संस्कारके कारण ही अम्यासमें पटुता होती है, क्योंकि इन्व्रिय-शक्तिमें तदनुरूप परिणाम होता 
है। बार वार लिखते रहनेसे लेखन-क्रिया सहज साध्य हो जाती है, क्योंकि लिखनेसे संस्कार fad- 
में आहित हो कर वर्षमान होता रहता है जो इन्द्रिय-शक्तिको लेखन-क्रियामें अनुकूल रूपसे परिणामित 
करता रहता है। इन्द्रिय तो प्रधानतः चित्तके आधीन है, अतः चैत्तिक संस्कारसे इन्द्रिय शक्तिका अनुकूल 
परिणाम होगा, यह न्यायसिद्ध है। 


प्रश्‍न होगा कि शिशु तो т लेखन-क्रिया करता नहीं है, अन्यान्य कार्यं भी तो करता है, 
अतः अन्य क्रियाओंके संस्कारसे लेखन-क्रियाका संस्कार बाधिक क्यों नहीं होगा? उत्तर -- क्रिया विपरीत 
frat ही अभिभूत होती है और संस्कार भी विपरीत संस्कारसे नष्ट होता है, जैसे क्रोधका संस्कार 
अक्रोधके संस्कारसे नष्ट होता है। विरुद्ध संस्कार यदि न हो, तो संस्कार नष्ट नहीं होता, जैसे दानके 
संस्कारसे क्रोधका संस्कार नष्ट नहीं होता । शिशु जब पहले पहल लिखता है, तब यद्यपि १-२ घंटा ही 
लिखता है, परन्तु वाकी समय वह ऐसा कुछ नहीं करता जो लेखन-क्रियाका-विरुद्ध TH हो। इसलिए 
उसके चित्तमें लेखन-संस्कार संचित होता रहता है। 


केवल स्थूल शारीरिक अंगोंका ही नहीं, शरीर-धारण रूप प्राण-क्रियाका संस्कार होता Ci Û क्रियाकी 
सहायतासे ही क्रिया सहज होती है। चूंकि संस्कार स्वरूपतः अन्तःकरणकी सूक्ष्म क्रियाजनक और सूक्ष्म 
चेष्टाजनक सूक्ष्म क्रिया स्वरूप है, अतः उसकी सहायतासे атай अनुरूप क्रिया सहज हो जाती है। यदि 
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क्रियाकी इस सूक्ष्मावस्था रूप संस्कारकी सत्ता न मानी जाय तो वादमें क्यों अनुरूप क्रिया सहज हो 


जाती है, इस प्रश्‍नकी समीचीन मीमांसा नहीं हो सकती | 
इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि जीवोंकी चेष्टामें उनके संस्कारका भी बहुत बड़ा हाथ है 
और साधारण अवस्थामें अपने पूर्व संस्कारका अतिक्रमण कर कोई भी देही न कुछ कर सकता है, न 
कुछ जान ही सकता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानमें कुछ न कुछ दोष रह जाता है, जिसका दूरीकरण केवळ 
योगसे ही हो सकता है। योगशास्त्रीय ग्रन्थोंमें इसके प्रमाण a б! een 
पहले विषयके अनुसार संस्कारके दो भेद दिखाए गये हैं। पर फलकी दृ भी संस्कारके दो 
भेद होते है- (१) वासना और (२) कर्माशय | ये दो इस शास्त्रके पारिभाषिक शब्द हुँ तथा जीवनके 
रहस्यको समझनेके लिये इन दोनोंका स्पष्ट ज्ञान अपेक्षित है, इसलिये कुछ विस्तारके साथ इन दोनों 
पर विचार किया जा रहा है। 
जिस संस्कारसे केवल qaseq स्मृतिकी उत्पत्ति होती है, उस स्मृति-फल संस्कारका नाम ' वासना ' 
है। जाति, आयु और भोग इन तीन प्रकारके कर्मफलके अनुभवसे वह होता है। त्रिविपाक संस्का रका 
नाम ‘жача’ है। जो संस्कार अभि-संस्कृत HUTA स्वरूप होकर रहता है और aR चेष्टा- 
रूपमें परिणत हो कर करणोंकी प्रकृतिमें अल्पाधिक परिवर्तन करता है, वह ' त्रिविपाक' कहलाता है। 
वस्तुतः पुरुषकार तथा भोगस्वरूप कर्म -ये दोनों ही त्रिविपाक di 
यहाँ ' वासना”, ' त्रिविपाक' आदि झब्दोंकी स्पष्ट व्याख्या दी जा रही है। पाठकोंको घ्यानसे 
उन SAN मनन करना चाहिये | 
कर्मफलभोगसे जो संस्कार होता है, जिससे उसकी स्मृति ही उठती हैं, उस संस्कारका नाम 
' वासना ' है। उस स्मृतिका आश्रय कर नूतन कर्मफलकी अभिव्यक्ति और नूतन कर्मे होता है। इस 
чай इतना और जान लेना चाहिये कि वासनासे केवल पूर्वानुभूत सुःख-दुःखादिका स्मरण होता है, जैसे 
सुखभोगसे सुख-वासना | उससे कोई नूतन सुखरूप फल नहीं होता | केवल qd सुखका स्मरण होता है। उस 
सुखस्मृतिसे अनुरागपूर्वक कर्म किया जाता है और उस सुख-युक्त चित्त-प्रक्ृतिको आश्रय कर नूतन सुख 
रूप कर्मफल भी अभिव्यक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि वासनाका फल केवल स्मृति है। वह 
जाति-आयु-भोग रूप तीन फल (विपाक) वाला नहीं है। 
यहाँ कर्माशय पर कुछ विशद विचार किया जा रहा है। तत्त्वतः कमं संस्कारसे अभिसंस्कृत करण- 
शक्ति ही ' कर्माशय” है। दूसरे शब्दोंमें करण айат जो कर्म हो रहा है, उससे सदेव संस्कार हो रहा 
है, जो करण-शक्तिमें आहित रहता है और उससे पुनः कर्म होता है। इस प्रकारकी संस्कारयुक्त कर्म- 
शक्ति ही ' कर्माशय? है। यह सम्पिण्डित अवस्थामें रहता है जिससे तदनुरूप जाति, आयु और भोग 
होते रहते हे । 
ЫЫ यहां कर्मशक्ति, कर्माशय और वासना इन तीनोंका सम्बन्ध और भेद दृष्टान्तसे समझा रहे 
& | जलको यदि कर्मशक्ति मान लिया जाय तो वह जल घट आदि विभिन्न पात्रोंमें रखनेसे जो जलके 
घटाकार आदि नाना प्रकारके आकार होते है, वह “कमंशक्ति ' का दृष्टान्त हो सकता है और घट आदि 
पात्र - जिनसे जलके विभिन्न आकार होते हैं-वे “वासना 'के =ч समझे जा सकते É | कर्मदाक्तिको 
यदि नाउ साते लें, तो वासना होगी वह मुद्रा जिससे द्रव धातुकी आकृतिमें नाना प्रकारके 
परिवर्तन होते हैं और कर्माशय होगा उस मुद्रासे आहत नाना आकृतिकी द्रव धातु मूर्तियाँ। वासना 
शरीर यन्त्रके आकार प्रकार बनते हैं ओर कर्माशय रूप शक्ति भूत संस्कारसे उसके अनुसार निर्माण, 
«Hs और पोषण होते Š | कर्माशयसे чача होती है और उस उद्बुद्ध वासनाका आश्रय करके 
कर्माशय पुनः फलवान होता है — इस प्रकार यह चक्र चलता है। पुण्याचरणसे उस दिशामें कर्मशक्ति 
चली जाती है ओर पुण्यकर्मके संस्कारसे. उसका अन्तःकरण तादृश कर्ममें अधिक सामर्थ्यंयुक्त होता है 
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और तदनुरूप शरीरादिका गठन और लोकान्तर प्राप्ति और सुख-दुःख भोग होता है, यह योगविद्याकी 
प्रसिद्ध वात है (कर्मतत्त्व, हरिहरानन्दकृत) | कर्माशयानुरूप देहिक गठन होता है इसमें संशय नहीं 
होना चाहिए। यह मत स्थूल दृष्टिसे भी सत्य है। 

इस कर्माशयसे जाति, आयु और भोग सिद्ध होते हैं। इस तथ्यमें यह विवेक करना चाहिये कि 
जाति हेतु कर्माशय - देह धारणकी सभी क्रियाओंका शक्तिभूत संस्कार, आयु हेतु कर्माशय -- देहस्थितिका 
सामर्थ्यरूप उपयोगी संस्कार, भोग हेतु कर्माशय -देहेन्द्रियोंकी क्रियासे जो अनुकूल या प्रतिकूल वेदना 
होती है, उसका शक्तिभूत संस्कार। कर्माशय पर अन्यान्य विचार योगभाष्यकी टीकाओंमें द्रष्टव्य dg 

संस्कारसे कर्मफलका गम्भीर सम्बन्ध है। इस faqaq कुछ नियमोंका उल्लेख प्रसंगत: किया जा 
रहा है। देहका ग्रहण कर्माशयके अनुसार होता है, अतः शरीर वैशिष्ट्य और शरीरमें घटित वेदना (जो 
कर्मफल है, पर कर्माशयका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। सुखदुःख रूप फलके प्रति संस्कारकी कारणता- 
का अपलाप नहीं किया जा सकता और इस पर बाह्य परिस्थितिकी भी कारणता है। संस्कारके कारण 
अवशभावसे कर्म कर भी जीव सुख या दुःख पाता है और ата कारणसे भी फल देखे जाते dl 
वाह्य कारणसे जो सुखादि फल मिलते हैं वे नैमित्तिक हैँ और अनियमित हैँ, अतः संस्कारकी व्याख्यासे 
इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। वाह्य घटनासे सुखादि फल मिलते है, उस पर जीवके सत्‌ या असत्‌ 
संस्कारकी कारणता नहीं है। यह अनियमित इसलिए है कि जीवनमें जैसा मन है वैसा शरीर भी है। 
जैसे शरीरके ऊपर मनका प्रबल कर्तव्य है वैसे शरीरके ऊपर बाह्य परिस्थिति भी अपना प्रभाव डाल 
सकती है, क्योंकि शरीर भूत-निमित है और देहात्म-वोधके कारण शारीरिक सुख-दुःख क्रिया मनको 
भी तदनुरूप सक्रिय करती है। इस फलका सम्बन्ध संस्कारगत आचरणसे नहीं है, इसलिए इस नैमित्तिक 
फलको अनियमित कहा जाता EO यद्यपि संस्कारकी ओरसे यह्‌ अनियमित है, पर जिस वाह्य हेतुसे यह 
होता है वह कारण-कार्यं नियमसे ही होता है। 

संस्कारके साथ स्मृतिका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है | हम स्मृतिको यदि “संस्कारका बोघ्यता-परिणाम ' 
कहें तो असंगत न होगा । अतः संस्कारके साथ स्मृतिका सम्वन्ध भी इस TH विचारित होना चाहिए। 

इस विषयमे मूल नियम यह है कि चूंकि सभी अनुभूत विषय संस्कार-रूपमें चित्तमें विधृत रहते 
है, अतः उपलक्षण आनेसे उन विषयोंका स्मरण होता है और विस्मृतिके कारण होनेसे स्मरण नहीं 
होता। विस्मृतिके कई कारण हो सकते हुँ: यथा (१) अस्फुट अनुभव (२) दीर्घकाल (३) अवस्था- 
न्तर परिणाम (४) ज्ञानशक्तिकी अपटुता (५) उपलक्षणका अभाव इत्यादि | 

स्मृति और संस्कारके. विषयमे पतंजलिका एक महत्त्वपूर्ण सूत्र है- ` जाति-काल-देश-व्यवहितानाम- 
प्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ' (यो० Ҹо ४।९)--अर्थात्‌ दूर देश या बहु TOR अनुभूत 
विषयकी स्मतिको उठानेके लिये उतना काळ (अनुभवकालसे स्मृति उठानेका काल पर्यन्त काल) नहीं 
° लगता, किन्तु उद्घाटक निमित्तके साथ संयोग होनेसे देश-काल-जातिरूप व्यवधान रहने पर भी उस 
क्षणमें ही स्मृति आविर्भूत होती है। इस विषयमें युक्ति यह है — कर्माशयके वृत्तिलाभके कारण अर्थात्‌ 
कर्माशमका विपाक रूप जो वृत्तिलाभ या व्यक्तता उसके कारण स्मृति और संस्कार व्यक्त होता है। 
हम यह भी कह सकते हूँ कि कर्माशयसे उद्बुद्ध होनेसे स्मृति और संस्कार व्यक्त होता Š! निमित्त 
और नैमित्तिक भावके अनुच्छेद होनेके कारण (अर्थात्‌ कर्माशयरूप निमित्त और वासनाका स्मृतिरूप 


नैमित्तिक अथवा वासनारूप निमित्त और उसका स्मृतिरूप नैमित्तिक) कर्माशय और. वासनाका आन- , 


न्तर्य (अन्तरालहीनता) होती है | कर्माशय और उसके अनुरूप वासनाका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होनेके 
कारण उन दोनोंकी अभिव्यक्ति एक कालमें ही होती है और इसीलिये इन दोनोंके मध्यमें कोई भी 


व्यवधान नहीं रह सकता (भास््रती, YI)! 
इस विषथमें संस्कारका क्षय और नाश भी विचार्य है। 
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अ ус ж ऋग्वेदका उषासूक्त 
लेखक : slo रामनाथ वेदालंकार, TAO то, वेदेपाध्याय, काँगडी गुरुकुल 


वैदिक ЗР उषाओंका वर्णन बड़ा ही काव्यमय, सरस और मनोमोहक हुआ है। कविने 
कल्पना की है कि ये उषाएँ दिव्य लोककी दुहिताएँ ë जो ज्योतिर्मयी साड़ी पहन, सुन्दर रथ पर बैठ, 
मुस्कराती हुई पृथ्वी पर आती हैं तथा अपने आलोकसे सब जड़, चेतनको आलोकित कर देती ë! 
जन-जनको ये जागृति, स्फूति, उल्लास, सक्रियता, यश और विइववरणीय ऐश्वर्य प्रदान करती g | 

परन्तु वेदकी ये उषाएँ केवल प्राकृतिक उषाएँ नहीं हैं, ये अध्यात्म-प्रकाशकी उषाएँ भी है । वेदका 
साधक उषा तथा सूर्योदयकी बड़ी स्पृहाके साथ प्रतीक्षा करता ë: 


उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ | 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 11 ऋग्‌० १-५०-१० ll 


“ हम चाहते है कि हम तमससे बाहर निकल आयें और उत्तर ज्योति उषाके दर्शन करते हुए 
प्रकाशकोंमें सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक उत्तम ज्योति सूर्येको чё!” 


Cr निविड़ अंधकारमें सिंह, व्याघ्र, सर्प, वृश्चिक, आदिसे भयभीत वनवासी मनुष्य जैसे आतु- 
रतासे उषा और सूर्योदयकी प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधक तमोमय जीवनसे व्याकुल हो अपने अन्तरमें 
अध्यात्म-प्रकाशकी उषा तथा दिव्य सूर्योदयकी बाट जोहता है | 


छांदोग्य उपनिषद्की एक कथा है। जनकने याज्ञवल्व्यसे पूछा, “भगवन्‌, मनुष्यके पास ज्योति 
कौनसी है, “कि ज्योतिरयं पुरुषः? ” “आदित्य ही ज्योति है, हे ware’, ऋषिने उत्तर दिया | 
“किन्तु जब आदित्य न हो तब कौनसी ज्योति होगी, ' जनकने प्ररत किया । उत्तर मिला, तब चन्द्रमा 
ज्योति होगी।' ' पर जब न आदित्य हो, न चन्द्रमा हो, तब कौनसी ज्योति होगी, भगवन्‌ ! ' जनकलने - 
पुछा “ач अग्नि ज्योतिका कार्य करेगी, ' याज्ञवल्क्यनें उत्तर दिया । इस पर जनक बोले - ' इतमेंसे 
कोई भी उपल्ब्ध न हो, तव भी तो कोई ज्योति चाहिए d! याज्ञवल्क्यने कहा, “तब मनुष्यकी वाणी 
ज्योतिका कार्य करेगी । ' “पर वाणी भी न हो तब क्‍या ज्योति होगी? ' जनकने पुनः प्रश्‍न उठाया। 


“तव आत्मा ज्योति होगी, ! मुनिने उत्तर दिया । इस प्रकार याज्ञवल्क्यने बाह्य ज्योतिसे प्रारंभ करके 
शनेः शनैः आन्तरिक ज्योति आत्मा तक पहुँचा दिया | 


यह कथा सूचित करती है कि अन्तिम सच्ची ज्योति अध्यात्म-ज्योति ही है। इसी अध्यात्म-ज्योतिकी 
पथप्रदशिका वैदिक उषाएँ हैं। यहाँ ऋग्वेदके कतिपय उषा-सम्बन्धी प्रेरणाप्रद मंत्र भावानुवाद सहित दिये 
जा रहे हैं, जिनसे हम दिव्य प्रकाशको पानेकी प्रेरणा ले सकते б! 


विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगत्‌, ज्योतिष्कृणोति सूनरी। 
अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव, उषा उच्छदपस्रिंधः।। 
- To १।४८।८॥। 
“ सम्पूर्णं जगत्‌ दिव्य लोककी दुहिता उषाके दर्शनके लिए लालायित हो रहा है। लो, देखो, यह 


सुनेत्री उषा आ गई और ज्योति प्रदान करने छगी है। यह ऐश्वर्यमयी उषा हमारी द्वेष-वृत्तियोंको दूर 
कर दे, हमारी हिंसा-वृत्तियोंको नष्ट कर दे।” 


२२२ ३:२।०२९न श्री नान७ Satin чаза wale : : 
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उष आभाहि भानुना, चन्द्रेण दुहितदिव: | 
आवहन्ती quere सौभगं, व्युच्छत्ती दिविष्टिषु ।। 
-Fo १।४८।९॥ 
“ दिव्य लोककी पुत्री ! दिवसोदयमें अन्धकारका उन्मूलन करती हुई तथा हमें भूरि-भूरि सौभाग्य 
प्रदान करती हुई तुम अपने आह्व।दक प्रकाशके साथ भासमान होती well” 


विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे, वि यदुच्छसि सूनरि। 
सा नो रथेन quur विभावरि, श्रुधि चित्रामघे हवम्‌ 1 
-ऋगू० १।४८।१०॥। 
“हे सुनेत्री सब प्राणियोंकी चेष्टा और जीवन तेरे ही अधीन है, क्योंकि तू तमोमयताका उन्मू- 
लन कर प्रकाश देती है। हे ज्योतिष्मती ! तू अपने विशाल रथ पर आरोहण कर яті हे अद्भुत ऐदवयं- 
बाळी ! हमारे आह्वानको т!” 


सं नो राया ават विश्पेशसा, मिमिक्ष्वा समिडाभिरा। 
सं द्युम्नेन विश्वतुरोषो महि, सं वाजैर्वाजिनीवति॥ 
-ऋग्‌० १।४८।१६॥। 
“हे gate भरपूर उषा ! बहुत TTS विशाल ऐश्वर्यसे हमें संयुक्त करो, शुभ वाणियोंसे संयुक्त 
करो, विश्वव्यापी यशसे संयुक्त करो, बलोंसे संयुक्त करो। ' 


एता उ. त्या उषसः केतुमक्रत, पूर्वे अर्धे रजसो भानुमज्जते | 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः, प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातर : Il 
-ऋग्‌० १।९२।१॥ 
४ देखो, इन उषाओंने प्रज्ञान उत्पन्न कर दिया है। आकाशके qai ये प्रकाशको व्यक्त कर 
रही du अन्वकार-विजयिनी, निर्माणकर्ती, चमकीली, गतिशील sare रह्मियोंको छोड़ती हुई ऐसी प्रतीत 
होती हैँ मानो अपने शस्त्रोंको चमका रही हों। zi 


अतारिष्म तमसस्पारमस्य, उषा उच्छन्ती वयुना कृणोति। 
श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती, सुप्रतीका सौमनसायाजीग : ॥ 
-ऋग्‌० १।९२।६॥ 
“ आहा, हमने तामसिकताको पार कर लिया है। खिलती हुई उषा अनेक ज्ञानों और कर्माको 
उत्पन्न करने लगी है। विभायुक्त यह और अधिक श्रीकी प्राप्तिके लिए स्वछन्द जनके समान ЧЕ 
रही है। सुन्दर अवयवोंवाली इसने सौमनस्य प्रदान करनेके लिए कालिमाको निगल लिया है | 


विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या, प्रतीची चक्षुरुविया विभाति। 
{я जीवं चरसे बोधयन्ती, विइवस्य वाचमविदन्मनायोः 11 
-ऋग्‌० १।९२।९॥। 


vay प्रकाशित कर दिया है। हमारे अभिमुख हो इसने अपने विशाल 


_ “दिव्य उषाने समस्त स्थान का कप s s f с 
चक्षुको उद्घाटित कर दिया हैं। सब जीवोंको कार्यरत होनेके लिए sete : यह 


सभी मनस्वियोंकी स्तुतिको प्राप्त कर रही है। 


:: २भृति aia ауа :: २२३ 
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इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ चित्र प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रसूता सवितुः सवाय, एवा WTA योनिमारक्‌ 11 
-æo १।११३।१॥ 
“этет, यह श्रेष्ठ ज्योतियोंकी ज्योति आ गई है। अद्भुत, व्यापक चेतना प्रकट हो उठी d 
रात्रिने उषाके लिए स्थान खाली कर दिया है, जैसे यह उषा अपने वाद सूर्यको जन्म देकर उसंके लिए 
स्थान खाली कर देती है। 


भास्वती नेत्री सूनृतानाम्‌, अचेति चित्रा विदुरो न आवः। 
aî जगद्‌ व्यु नो रायो अख्यद्‌, उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥। 
-ऋग० १।११३।४ Н 
“ भासमान, प्रिय-सत्य वाणियोंकी नेत्री यह विलक्षण उषा हमसे जानी गई है। इसने बन्द ЕТӘ 
खोल दिया है। जगतूको प्रवुद्ध कर यह हमारे लिए वैभवोंको प्रकाशित कर रही है। देखो, उषान समस्त 
भुवनोंको अपने अन्दर समा लिया i 


farê चरितवे मघोनी, आभोगाय इष्टये राय उ त्वम्‌। 
«i qa उविया विचक्ष, उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा l 
-Wo १।११३।५॥ 
“oe विभवशालिनी उपा प्रसुप्तको कर्मण्य बनानेके feu, किसीको भोग भुगानेके लिए, किसीको 
यज्ञादिमें तत्पर करनेके लिए, किसीको धनोपार्जन करवानेके लिए, और जो अल्पदर्शी हे उन्हें दीर्घदर्शी 
बनानेके लिए प्रकट हुई है। देखो, इसने ча भुवनोंको अपने अन्दर समा लिया है। 


क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया, इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै 1 
विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष, उषा अजीगर्भुवनानि विइवा 11 


-ऋग्‌० १।११३।६॥। 
४ किसीसे क्षत्रियोचित्त कर्म करानेके लिए, किसीसे अन्नादिकी कृषि करानेके लिए, किसीसे बड़े-बड़े 


यज्ञ करानेके लिए, किसीसे धन-प्राप्त्यर्थं सेवादि करानेके लिए, एवं विभिन्न जीव-धारियोंको ant दिखानेके 
लिए उषाने सब भूवनोंको व्याप्त कर लिया है।” 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि, व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रबासा : 1 
विश्वस्येशाना पाथिवस्य वस्व, उषो अद्येह सुभगे व्युच्छ |! 


¬ ऋग्‌० १।११३।७॥। 


यह दिव्य छोककी दुहिता, शवेतवसना, तरुणी उषा खिलती दिखाई दे रही है। हे सुभगे! आज 
समस्त पार्थिव घन-सम्पत्तिकी अधीइवरीके रूपमें तू हमारे संमुख विकसित हो। 


TAET ऋतपा ऋतेजाः, सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती | 
सुमंगलीबिश्चती देववीतिम्‌, इहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ 11 


ETO १।११३।१२॥। 


बोको दूर करनेवाली, सत्यका रक्षण करनेवाली, सत्यसे उत्पन्न, आनन्दमयी, मधर-सत्य वाणियों- 


को प्रेरित करनेवाली, सुमंगली, यज्ञका पोषण करनेवाली हे श्रेष्ठतम उषा ! तू आज हमारे हृदयोंमें 
प्रकाशित हो।” 


“u> 
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. उदीर्ध्वं जीवो = आगाद्‌, अप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति। 
आरँक्‌ पन्थां यातवे सूर्याय, अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयु :॥। 
— жо १।११३।१६॥ 

“ उठो, जागो, हे मानवो ! जीवनदायी प्राण हमें प्राप्त हुआ है। तम दूर हो गया है, ज्योति आ 
रही है। उषाने सूर्यके आगमनार्थ मार्ग खाली we दिया 21 अहा, हमने वह.वस्तु पा ली हे, जिसे 
पाकर लोग दीर्घायु हो जाते हैं। | 

उदीरतां सूनृता उत्‌ पुरंधीः, उदग्नयः शुशुचानासो अस्थु :। 
स्पार्हा वसूनि तमसापगूढा, आविष्छ्ण्वन्त्युषसो विभाती : 11 
-Eo १।१२३।६॥ 

“,प्रिय-सत्य स्तुति-वाणियाँ उच्चरित होने wit; sare स्फुरित हो जायें। शोचिष्मान्‌ संकल्पाग्नियाँ 
हृदय-देशमें उत्थित हो चुकी @1 प्रकाशवती उषाएँ तामसिकताके अन्दर छिपे पड़े हुए स्पृहणीय सद्गुणै- 
इवर्योको आविष्कृत कर रही б!” : 

एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि, ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ | 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु, प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ 
¬ ऋग्‌० १।१२४।३॥ 

“यह देखो, सामने ज्योतिको साड़ी पहने, मनस्विनी, दिव्य लोककी दुहिता उषा दिखाई दे रही 
है। यह साधु रूपसे सत्यके मार्गका ही अनुसरण करती है। किसी विदुषीकी नाई यह सीमाओंका 
व्यतिक्रमण नहीं will 

इदमु त्यत्‌ पुरुतमं पुरस्तात्‌, ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌। ` 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीः, गातुं कृष्वन्तुंषसो जनाय॥ 
-Fo ४।५१।१॥ 
“यह मेरे संमुख प्रभूततम प्रज्ञापक ज्योति अंधकारमेंसे उदित हुई है। इन भासमान दिव्य छोककी 
दुह्ताओंने मनुष्यके लिए सदाचारका मागे प्रशस्त कर दिया 61" 
उदु श्रिय उषसो रोचमाना, अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्त : । 
कृणोति विश्वा सुपथा सुगानि, अभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी Il 
— ऋगू० SII? 11 

“देखो, ये रोचमान उषाएँ सबको श्री-सम्पन्त करनेके लिए ऐसी उत्थित हो रही हैं, मानो प्राचीके 
क्षितिज रूपी समुद्रसे छाल-लाल पानीकी लहरें ऊपर उठ रही हों। यहं सब जगहुके मार्गोको सुगम्य 
कर रही है। यह वैभवमयी उषा हमारे लिए निवासप्रद दक्षिणा रूप हो उठी है।” 

महे नो अद्य सुविताय बोधि, उषो महे सौभगाय प्रयन्धि। 
चित्रं रयि maq धेह्यस्मे, देवि मतेषु मानुषि श्रवस्युम्‌ ।। 
-ऋग्‌ू० ७।७५।२॥ 

“हे उषा! महान्‌ शुभाचरणके लिए तू हमें जागरूक कर, महान्‌ सौभाग्यके लिए जीवन प्रदान 
कर। हमें यशोमय विलक्षण ऐश्वर्य दे। हे मनुष्योंका हित करनेवाली ! हम मत्योंको यशस्वी कुटुम्ब 
प्रदान कर। ” š 

सत्या सत्येभिर्महती महद्भिः, देवी देवेभिर्यजता TA: 
रुजद «erfr दददुख्नियाणां, प्रति गाव उषसं वावशन्त 1 
du — "T ७।७५।७॥ 
:: TR aia RR :: २२५ 


२९ 
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“дв उषा अपने सत्य TMA सच्ची है, महान्‌ गुणोंसे महती है, दिव्य गुणोंसे देवी है, पूज्यताओंसे 
पूजनीय है। इसने अज्ञानकी अभेद्य गुफाओंको तोड़ दिया है। उसमे बन्द पड़ी हुई APSA Hs हमें 
प्रदान कर दिया है। इस उषाके आगमन पर हमारी वाणियाँ स्तुति-गीत गाने लगी б! 
प्रति केतवः प्रथमा E, ऊर्ध्वा अस्या अञ्जयो विश्रयन्ते । 
उषो अर्वाचा बृहता रथेन, ज्योतिष्मता वाममस्मम्यं वक्षि Il 
ऋग्‌० ७।७८।१॥ 


० देखो, ये ज्ञानोदयकी श्रेष्ठ किरणें दिखाई दे रही Q । उषाकी ऊर्ध्वमुख दिव्य ज्योतियाँ a 
प्रान्तमें छा गई &18 उषा, तू अपने ज्योतिष्मान्‌, अस्मदुन्मुख, विशाल रथ पर बैठकर आती हुई हमें 
दिव्य आनन्द प्रदान कर। ' 

एता उ त्या प्रत्यदृश्रन्‌ पुरस्तात्‌, ज्योतिर्यंच्छन्तीरुषसो विभाती : | 
अजीजनन्‌ सूर्यं यज्ञमग्निम्‌, अपाचीनं तमो अगादजुष्टम्‌ Il 


— To ७।७८।३॥ 
“ये हमारे संमुख ज्योति प्रदान करती हुई प्रभावती उषाएँ दिखाई दे रही da इन्होंने सूर्यको, 
यज्ञको तथा अग्निको उत्पन्न कर दिया है। अप्रिय अंधकार दूर हो गया है। 
अद्वावतीर्गोमतीर्न उषासो, वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा : । 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता, यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: d! 
- Жо ७८०1३ II 
“ अश्‍वोंवाली, गौओंवाली तथा वीरोंवाली भद्र उषाएँ हमारे घरोंको प्रकाशित करती XE सव 
ओर प्रवृद्ध हे उषाओ ! तुम हमें भरपूर घृत प्रदान करती रहो तथा अपने मंगलोंसे सदा हमारी रक्षा 
करती रहो। '' 
श्रवः सुरिम्यो अमृतं वसुत्वनं, वाजां अस्मभ्यं गोमत :। 
चोदयित्री मघोनः सूनृतावती, उषा उच्छदप fui 
“हे उषा! हमारे राष्ट्रके विद्वान्‌ स्तोताओंको यश प्रदान कर, अमृतत्व प्रदान कर, वसु प्रदान 
कर। हम सबको गोओंसे युक्त अन्न-धनादिके खजाने दे। यज्ञधनके धनी यजमानको प्रेरणा देनेवाली 
यह सूनृतावती उषा हमारे हिसक रोगादियोंको तथा हिँसावृत्तियोंको हमसे दूर कर दे।” 
ये उषाके कुछ वैदिक गीत हे | इनमें उषासे ज्योति, उद्बोधन, जागरूकता, अश्व, गौ, घृत, अन्न, 
वीर. सन्तानें एवं हिरण्यादि ऐदवेर्यॉकी प्रार्थना की गई है, और यह कहा गया है कि उषा तमको दूर 
कर सूर्य, यज्ञ तथा अग्निको उत्पन्न करती है। सचमुच उषाके प्रकाशमें उद्यम कर हम чач सब Usqui 
को प्राप्त कर सकते हे । अध्यात्म-पक्षमें अरव, बल एवं प्राणशक्तिका प्रतीक है, गौ आत्मिक किरणोंका 
वाची है, घृत मनस्तेजका द्योतक है, वीर सन्तानें वीरभावोंकी सूचक हैँ, तथा हिरण्यादि चमकीला धन 
सद्गुणैशवर्योका प्रतिनिधि ë प्राकृतिक उषासे जैसे सूर्योदय होता है, यज्ञ आरंभ हो जाते हे तथा अग्नि 


प्रज्वलित कर ली जाती है, वैसे ही आत्मिक उषाके अरुणोदयके पश्चात्‌ भी दिव्य सूर्य उदित होता है, 
स्वार्थ-भावनाका स्थान यज्ञ-भावना ले लेती 


क्‌ है, तथा प्रबल संकल्पकी अग्नियाँ मनष्यके में 
EU नुष्यके हूदयमें प्रज्वलित 
इन वेदिक उषा-सूक्तसे आदर्श नारीके गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है। उषासे कतंव्य-पद पर अग्रसर 


шы Uu तैनाती, मदुभाधिणी, सत्यववत्री, चेहरे पर मुस्कराहट रखनेवाली, प्रज्ञावती, 
यज्ञपरायण, गो आदि पश्ुओंकी सेवा करनेवाली, वीरप्रसवा नारीका 
दयानन्दने प्रायः सर्वत्र उषा-सूक्तोंकी व्याख्यामें संकेत किया है। Шы 9३ अता 


२२५ FF UA श्री नान ifs भद्देता स्थतिथंथ : : 
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Y xx x भारतीय संस्कृति और श्री अरविन्द 


लेखक : श्री देवदत्तजी, अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी 


भारतीय संस्कृति अपने धर्म और आचारसंहिताकी तरह नित्य परिवर्ततशील होते हुए भी सना- 
तनत्वकी परम्परासे इस प्रकार घिरी है कि कभी कभी इस धिरावको हम बँधावकी संज्ञा दे देते dd 
परकीय जब इस देशमें आए तो इस 99799 ऊपर ही उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया। यह आक- 
मण Еч और कुषाण युगमें तो अपने आप पच गया, पर मुगल आक्रमणके साथ साथ अत्यंत भौतिक 
स्तर पर टकराहटका सामना करना पड़ा और एक दीर्घ समय तक ये टकराव भारतकी मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमिमें इस तरह घुलमिल गये कि भारतीय संस्कृतिके पुरस्कर्ताओंने उनका सामना करना ही अपना 
धर्म मान लिया। cem शासनकालमें संस्कृतियोंके इस टकरावने मनोवैज्ञानिक रूप भी धारण किया 
और Sar उनकी शिक्षानीति एक ऐसे वर्गको पैदा करनेमें सफल हुई जो शरीरसे भारतीय होते हुए 
भी मनसे अंग्रेज हो चुका था। 


भारतीय संस्कृतिको इस स्थितिका सामना करना था और इसीलिए एक लम्बे समय तक भारतीय 
संत और महापुरुष, केवल वर्जनाओंके आधार पर संस्कृति-संरक्षणका प्रयत्न करते wl आधुनिक 
чай श्री अरविन्दने सर्वप्रथम वर्जनाओंका परित्याग कर राष्ट्रीय जीवन और अघ्यात्मकी पृष्ठभूमि 
पर आधारित भारतीय संस्कृतिके नवोन्मेषकी कल्पना दी। 


श्री अरविन्दके पुर्वेकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमें आर्यं और हिन्दूका अन्तर बड़ा प्रबल हो उठा था। 
श्री अरविन्दने जहाँ भारतवर्षको हिन्दू राष्ट्रकी संज्ञा दी वहीं अपनी पत्रिकाका नाम आये रखा | 


श्री अरविदके पूर्व अपनी समुद्धिमें सारे वैभवको छुपाए हुए भी भारतीय संस्कृति ओर धर्म प्राचीन 
ग्रंथोंकी व्याख्यामात्र रह गया था। जनता और संस्कृतिका सम्बन्ध क्रमशः दूर होता जा रहा WD! 
कुछ धर्माचायं संस्कृतिकी गरिमाका प्रतिपादन आत्म-गौरवके लिए करनेमें लगे थे और इस विषयका 
चिन्तन केवल पूर्णकाम ईशवरानुरागियोंकी संपत्ति समझा जा रहा था। 


श्री अरविन्दने इस धाराके विपरीत सांस्कृतिक विकासमें सामात्य मानवको भी साझीदारी RT | 
यह साझीदारी किसी स्थिर ऐश्वर्यके भागकी साझीदारी नहीं थी बल्कि एक क्रमशः वर्धमान सांस्कृतिक 
निधिकी साझीदारी थी । भारतीय संस्कृतिका शताब्दियों बाद विजिगीषु स्वरूप श्री अरविन्दके माध्यमसे 
ही जागृत हो उठा था। 

इस स्वरूपके जागरणके लिए श्री अरविन्दने वेदमंत्रोंकी व्याख्याका आश्रय लेकर आलस्यके मूल 
mi पर आघात किया । उन्होंने वेदोंकी एक नयी व्याख्या की जिसमें उसके ऋषिके अंतसूमें उद्भूत 
teat ज्ञानकी महिमाको प्रतिष्ठित करते हुए भी सृष्टिके विज्ञानमें उसके सम्बन्धोंका उद्घाटन किया 
गया था। वेदोंके विषयमें श्री अरविन्दकी व्याख्या आजके बौद्धिक aia नव चैतन्य लेकर आयी थी। 
श्री अरविन्दने लिखा था: “ अपने गूढ़ अर्थमें वेद कर्मोकी पुस्तक है, आभ्यन्तर और बाह्य यज्ञको पुस्तक 
है, यह है आत्माका संग्राम और विजयकी सूक्ति, जबकि वह विचार और अनुभूतिके उन wer SU 
कर पा लेता है और उसमें आरोहण करता है जो कि भौतिक अथवा पाशविक मनुष्यसे दुष्प्राप्य है। 


श्री अरविन्दने वेदकी इसी आनन्द-धाराको उपनिषदों, पुराणों और अन्य їйї माध्यमसे а 
कर वर्तमान जगतमें प्रस्तुत करते हुए भारतीय संस्कृतिके शुद्ध स्वरूपको प्रस्तुत करनेका प्रयास किया 
है। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि भारतीय संस्कृतिके आधारभूत तत्त्वोको एक बार पुनः 


:: सभृति за संस्कृति : : S 
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सामने लाया जाय, ताकि सामान्य जन भी उसके रहस्य गर्भको समझ सकें और भविष्यमें पारचात्य तथा 
पाइचात्य संस्कृति और गवेषणा-पद्धतिसे प्रभावित विद्वानोंके निदानकी पोलको समझ सके । इसके लिए 
उन्होंने बड़े बड़े विद्वानोंकी टीकाओंका उत्तर देनेके बजाय एक सामान्य व्यक्ति, नाट्य-समालोचक विलियम 
आर्चरकी झंकाओंको उत्तर देने लायक समझा । उन्होंने लिखा - 


यह कहना कि भारतीय दर्शनने लोगोंको प्रकृतिके अध्ययनसे विमुख किया है, सफेद झूठ है, और 
भारतीय सम्यताके भव्य इतिहासकी अवहेलना है। यदि प्रकृतिका अर्थ भौतिक प्रकृति हो तो स्पष्ट सत्य 
यह है कि आधुनिक युगके qd किसी भी राष्ट्रने प्राचीन भारतके समान दूर तक और वैसी अपूर्व 
सफलताके साथ वैज्ञानिक खोज नहीं की। यह एक ऐसा सत्य है जो इतिहासके पृष्ठों पर अंकित है 
और जिसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। भारतके विख्यात विद्वानों और वैज्ञानिकोंने इसे अत्यंत ओजस्वी 
=ч और अनन्त विस्तारके साथ प्रतिपादित किया है, परन्तु यूरोपके जिन मनीषियोंने इस विषयमें 
तुलनात्मक अध्ययन करनेका कष्ट किया था, वे भी इसे जानते और मानते थे। इतना ही नहीं, गणित, 
ज्योतिष, रसायन, चिकित्साशास्त्र और शल्यतंत्रमें प्राचीन कालमें भौतिक ज्ञानकी जितनी भी शाखाओंका 
अनुशीलन किया जाता था, उन सभीमें भारत अग्रगण्य था, अपितु यूनानियोंकी तरह वह अरवोंका भी 
गुरु था जिनसे यूरोपते -वैज्ञानिक जिज्ञासाकी अपनी खोई हुई आदत पुनः प्राप्त की और वह आधार 
उपलब्ध किया जिसके सहारे आधुनिक विज्ञान अपने मार्ग पर अग्रसर бат!” 


इसके अलावा श्री अरविन्दकी ज्ञानदृष्टिने ही भारतीय राजनीतिको संस्कृति और धर्मके उत्तराधिकार- 
को सौंपा था। उन्होंने घोषित किया कि सामान्य सुधारकोंकी यूरोपीय-करणकी पद्धति हमारे लिए उपयुक्त 
नहीं, बल्कि राष्ट्रके महत्तर संस्कारकी पद्धतिके लिए ही राष्ट्रका जागरण हो रहा Fl इसी महत्तर सत्यको 
सिद्ध करनेके लिए कर्मयोगीके बलिदानकी जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रवादके सहारे जिस राजनीतिक परि- 
वतंनको चाहा था वह भौतिक सुख स्वाच्छन्द्यकी CIGE साथ आत्माके विकासमें सहायक मंत्रके रूपमें 


' भी गृहीत किया गया था। श्री अरविन्दके पूर्व आध्यात्मिक लोग राजनीतिमें अपने योगदानकी परंपराको 


भूल गये थे और इस भूली बिसरी कड़ीको पुनरुज्जीवित करनेका कार्य श्री अरविन्दने ही किया था। 
इस पुनरुज्जीवनकी कड़ीमें बहुतसे ऐसे प्रश्‍न सामने आए जिनका उत्तर देनेमें भारतीय मनीषी या तो 
कतराते रहे थे या अपनेको असमर्थं पा रहे 91 वास्तवमें ये प्रभ भारतकी मूतिकला, चित्रकला, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था पर आक्षेपके STA सामने आ रहे थे। 


श्री अरविन्दने भारतीय संस्कृतिके आधारभूत स्वरूपकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए इन समस्त 
प्ररनोका उत्तर दिया। उन दिनों बंगालमें चित्रकलाके उत्थानका युग था और अवनीन्द्रनाथ तथा वरदा- 
चरणके कारण इस विषयके इतिहास पर काफी खोजवीन हो रही थी। पर उनके अंतरमन और तथ्यको 
श्री अरविन्द ही प्रकाशित कर सके, -- भारतीय कलाकार एक ऐसी अंतःप्रेरणाके प्रकाशमें निवास करता 
था जिसने इस महत्तर लक्ष्यको उसकी कलाके लिए अनिवार्य बना दिया था और उसकी पद्धति इसके 
मूळ स्रोतोसे उद्भूत होती थी। प्रत्येक पाथिव ऐन्द्रिक तथा वाह्यतः कल्पनात्मक सौन्दर्यके आवेगको त्याग 
कर इसी GAP संपन्न करती थी। उसकी कलाके षडंग, रंग और रेखावाली समस्त कृतिमें सामान्य 
रूपसे पाए जाते है । चित्रकला भी भौतिक और चैत्य दृष्टिके द्वारा एक अन्य आध्यात्मिक दृष्टिको 
आकर्षित करती है जिसके द्वारा कि कलाकारने अपनी रचना की थी और जब वह हमारे अन्दर सौन्दर्य- 
वुद्धिके समान जागृत हो जाती है तभी इसके अर्थकी पूरी TEXTE इसका मूल्य आंका जा सकता है। 


मूतिकलाकी समीक्षा करते हुए श्री अरविन्दने बताया है कि जहाँ यूरोपीय मूर्तियाँ विशाल होते हुए 


भी उदात्त नहीं है वहाँ भारतीय मूतियाँ छोटेसे बड़े सभी रूपोंमें भास्कर्य-लक्षणके आधार पर एक दिव्य- 


त्वके आधारके रूपमें हमारे सामने उपस्थित होती dg 
३: २७०४२(न श्री नाने заса भेत Valerie : : 
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भारतीय साहित्यके क्षेत्रमें श्री अरविन्दका अवदान दो रूपोंमें रहा है। एक ओर तो उन्होंने मूल 
कविताएँ, नाटक और महाकाव्य लिखे, दूसरी ओर उन्होंने संस्कृतके कुछ ग्रन्थों और बंगलाकी चुनी हुई 
कविताओंका अंग्रेजीमें अनुवाद भी किया था। भारतीय काव्यके अप्रतिम प्रतीकरूप सावित्रीको अपना 
कर उन्होंने जिस सावित्री महाकाव्यका सृजन किया उसकी गणना आज विश्वके सर्वश्रेष्ठ महाकाव्योंमें 
होती @1 आज भी सावित्री अंग्रेजीके अंतिम महाकाव्यके रूपमें चर्चित होती है। 


दूसरी ओर भारतके पुराणेतिहास और महाकाव्योंको उन्होंने अपने आध्यात्मिक पुनरावलोकनके 
आवार पर नया प्रकाश दिया। उदाहरणार्थं महाभारतके विषयमे वे लिखते हैं-- महाभारत केवल 
भारतवासियोंकी ही कथा नहीं है, न यह राष्ट्रीय परम्पराका रूप लेनेवाली किसी प्राचीन घटनाका एक 
महाकाव्य है, बल्कि यह एक чеч बड़े पैमाने पर भारतकी अन्तरात्माका, उसके धामिक और नैतिक 
मन तथा सामाजिक और राजनैतिक आदशों एवं संस्कृति तथा जीवनका महाकाव्य है। यह किसी एक 
व्यक्तिके मनकी नहीं बल्कि एक राष्ट्रके मनकी रचना और अभिव्यक्ति है। यह एक संपूर्ण जातिकी अपने 
विषयमें लिखी हुई कविता gI” 


इसी तरहसे उन्होंने भारतकी विभिन्न भाषाओंमें लिखी हुई रामायणोंकी पर्यालोचना की और इन्हीं 
आधारों पर भावी कविताके मार्गको निर्धारित करनेके लिए “ भविष्यकी कविता ' शीर्षक ग्रत्थकी रचना कर 
भविष्यकी काव्यविधाको दिशा देनेवाली मंत्र-कविताके स्वरूपका आधार दिया। 


भारतीय वर्णव्यवस्था और भारतीय शासनप्रणालीके क्षेत्रमें श्री अरविन्दका अनुदान आधुनिक 
बुद्धिजीवियोंके тәф नीचे न उतरनेके कारण राष्ट्र अपनेको बड़ी दुविधाकी स्थितिमें पा रहा है। 
प्राचीन शासनप्रणालीके मूल सत्यको आत्मसात्‌ करते हुए श्री अरविन्दने ग्राम-संगठन पर आधारित 
जिस सांस्कृतिक शासनप्रणाळीकी कल्पना श्री दी थी उसका व्यावहारिक उपयोग अभी नहीं हो सका 
& स्पष्टतः इसके लिए उग्र राष्ट्रवाद और निरपेक्ष देशप्रेमकी आवश्यकता होगी । राष्ट्रका जगन्माताके 
रूपभें साक्षात्कार श्री अरविन्दके देशप्रेमका महत्त्वपूर्ण पक्ष था। देशकी स्वाधीनताके लिए युद्ध उनके 
लिए आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक पुनरुत्थानका अंग था। दुसरे झब्दोंमें श्री अरथिन्दका राजनीति, 
संस्कृति और राष्ट्रवादके त्रिविध रूपोंका समन्वय भारतके सांस्कृतिक परिवेशमें एक बहुत बड़ा योगदान 
रहा है। Ë 

पर श्री अरविन्दकी गति यहीं तक रुकी नहीं, सृष्टिके विकासमें मानव एक माध्यमिक इकाई है 
और उसका अतिमानसकी ओर उत्तरोत्तर विकास एक व्यावहारिक सिद्धान्त है- इस सत्यकी उद्धावना 
हमें उस सांस्कृतिक अन्तरालके TF गिरनेसे बचा लेती है, जिसके किनारे आकर भारतीय संस्कृति रुक 
गई थी। हमने यह तो स्वीकार कर लिया था कि मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिका एक ऐसा स्तर हे 
जिसे हम ' अवनेनप्रोवाच 'की संज्ञा दे सकते Š | वहाँ मनकी उच्चतम शक्तियाँ भी गतिहीन हो जाती ë, 
पर उस स्तर तक पहुँचनेका मार्ग हमसे अछूता रहा है। भूत और भगवानका अंतिम रूपसे समन्वय, 
और इस स्तर तकका समन्वय कि पार्थिव पदार्थ भी सच्चिदानन्द ब्रह्मकी तरह चिन्मय हो उठे, हमारे 
कल्पनासे परेकी वस्तु थी। हमने मान लिया था कि सहस्रार चक्रकी Ча चेतनामें जानेके बाद 
व्यक्तिसत्ता भौतिक शरीरके आधारको ग्रहण करके नहीं रह सकती। 


पर श्री अरविन्दने मार्गदर्शन दिया कि एक विशिष्ट पूर्ण योगप्रणालीके द्वारा व्यक्ति अपनी चैत्य 
सत्ताके माध्यमसे विश्वके विकासके छन्दसे तालमेल बैठाता हुआ भी उस परम, निर्लेप और अखण्ड सत्यकी 
ओर आरोहण कर सकता है, जिसे सृष्टिके विकासमें अतिमानसका स्तर कहा गया ae इस साधना- 
पद्धतिका प्रणयन ही श्री अरविन्दका वह चरम आविष्कार है, जिसके लिए भारतीय संस्कृति शताब्दियों 
तक गर्वका अनुभव करती रहेगी | 


३३२भृति aa (9: : २२९ 
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A ४९ у भारतके आंतरिक भयस्थान 
लेखक : श्री सन्तराम, о чо श्री विश्वेश्वरानंद संशोधन संस्थान, होशियारपुर 


हमारे भविष्यकों सबसे बड़ी अनिष्टाशंका किसी शत्रुके बम्बों या आणविक अस्त्रोंसे नहीं। हमारी 
स्वतन्त्रता और सम्यताका नाश इन रास्त्रास्त्रोंसे नहीं होगा । हमारी स्वतंत्रताकी मृत्यु हमारी भीतरी फूट 
और हमारे चरित्र-भ्रंशसे ही संभव हो सकती है। जव हमारे हृदयोंमेंसे प्रेमका, समताका, बंधुताका, FATA- 
का और सत्य जैसे दिव्य गुणोंका लोप हो जायगा तभी हमारा अस्तित्व खतरेमें पड़ जायगा | आनेल्ड टायनबी 
नामक एक विद्वानूने बताया है कि २१ Aa १९ विख्यात सम्यताओंकी मृत्यु विदेशियोंकी विजयसे नहीं 
qup भीतरसे हुई है। जब इन राष्ट्रोंका पतन हुआ था तव वहाँ कोई विदेशी सेनाएँ नहीं घूम रही 
थीं, कोई तोपें नहीं чә रही थीं । इनका पतन निस्तब्धता और अंधकारमें धीरे धीरे हुआ, जब किसीको 
भी होश नहीं था। 


यदि हम अपनी स्वतंत्रता और सभ्यताको जीवित रखना चाहते है तो हमारे लिए यह परम 
आवश्यक है कि हम अपने चरित्रको ऊँचा करें और हमारे राष्ट्रूपी विशाळ भवनमें पड़ी जात-पाँतकी 
दरारोंको दूर कर Eq यदि भारतमें जातिभेद रहेगा तो हमारी यह. लंबीचौड़ी पंचवर्षीय योजनाएँ, 
हमारे बड़े बड़े ata, हमारी औद्योगिक उन्नति और हमारी जल, स्थल और वायुवाहिनी हमें पतनसे 
न वचा सकेंगी। 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने शिवाजीके संवंधमें जो कुछ लिखा है वह प्रत्येक भारत-हितेषीके 
ध्यान देने योग्य है। वे लिखते हे :- 


४ शिवाजीके प्रयत्नसे समूचे देशमें एक अस्थायी उत्साह फैल गया और हमने समझ लिया कि 
देश संगठित हो गया। परन्तु समूचे समाज रूपी शरीरमें पड़ी हुई दरारें और छिद्र गुप्त रूपसे कार्य 
किया करते है । उनके कारण हम किसी उच्च आदर्शको चिरकाळ तक बनाए नहीं रख सकते 1 शिवाजी- 
ने इन दरारोंको वैसीकी वैसी बनाए रखना चाहा। वह मुगलोंके आक्रमणसे एक ऐसे हिन्दू समाजकी 
रक्षा करना चाहता था, जो जातिमेदके विभाजन और अळ्गावको ही जीवनका इवास समझता है। वह 
विषमतासे भरे हुए गंग़ा-जमुनी समाजको समूचे भारतका विजेता बनाना चाहता था, इसलिए मानो 
wg «rest दीवारें खड़ी कर रहा था। वह असंभवको संभव बनाने जा रहा था। जात-पाँतसे बुरी 
ठरह दबे हुए, भीतरसे फटे और विखरे हुए हिन्दू समाजका भारत जैसे विशाल महाद्वीप पर स्वराज्य 
स्थापित करना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर और frais विरुद्ध है। ” -- शिवाजी एण्ड हिज टाइम्ज, 
पुष्ठ-४३०-४३१ П 

जात-पाँतके कारण भारतकी अवस्था कैसी हो रही है, इसका वर्णन एक विदेशी विद्वानूके 
ае सुनिए। वह कहता है :- 


४ विभिन्‍न वर्णो और उपवर्णोको सदाके लिए एक-दूसरेसे पृथक्‌ पृथक्‌ रखनेका परिणाम यह हुआ 
है कि रंग-रूप, आकारःप्रकार और रहन-सहनकी दृष्टिसे हिन्दुओंका आपसमें कुछ भी सादृश्य नहीं रहा। 
दूसरे देशोंकी भाँति यह धनी और निर्धनका, नगर और ग्रामका, स्वामी और सेवकका प्रश्‍न नहीं । 
इनका अन्तर तो उससे भी कहीं अधिक गहरा है। किसी एक जिले या नगरको ले लीजिए। «ei लोगों- 
को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि वे सव एक ही राष्ट्रके हैं। वे आपको विभिन्न राष्ट्रोंका - वरन्‌ 
मनुष्य-जातिके विभिन्न वंशोंका समुदाय प्रतीत होंगे, जो एक-दूसरेके साथ न खाते-पीते और न ब्याह- 
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शादी करते है, और जिनका संसार केवल उनकी अपनी ही छोटी-सी विरादरी 21 इसमें कुछ भी अति- 
शयोक्ति न होगी यदि हम कहें कि जाति-भेदने भारतके अधिवासियोंको २००० से भी अधिक जातियोंमें 
वाँट रखा है। इन जातियोंका आपसमें उससे अधिक संबंध नहीं जितना कि चिड़िया-घरके पशु-पक्षियोंका 
भापसमें होता है। 


“ जो देश सामाजिक रूपसे इस प्रकार छोटी-छोटी जातियों और उपजातियोंमें और राजनीतिक 
रूपसे अनेक छोटे-छोटे रजवाड़ोंमें дет हुआ था उसके भाग्यमें पहले ही प्रबल आक्रमणकारीके सामने हार 
खा जाना स्पष्ट रूपसे बदा गया था। यह आक्रमणकारी इस्लाम था। मुस्लिमोंको एक बड़ा लाभ था। 
а हिन्दुओंके विरुद्ध सव इकट्ठे हो जाते थे। इस्लाम हिन्दू-धर्मका बिलकुल उलट है। उसका सिद्धान्त 
है कि सब मोमिन (मुस्लिम) भाई हैं। इसने अछूत और नीच वर्णकी बहुत बड़ी संख्याको आकर्षित 
किया । इस्लाम ग्रहण कर लेने पर उन लोगोंकी स्थिति शासकोंके बराबर हो जाती थी । भारतीय मुसल- 
मानोंकी «ата: इतना अधिक होनेका कारण यही है। ये अधिकांशमें उन हिन्दुओंके वंशज है जिन्होंने 
विभिन्न कालोंमे इस्लाम ग्रहण किया at!” From: Clashing Tides of Colour, by Lothrop 
Stoddards, PP. 285-286. 


जिस राष्ट्रके विभिन्न समूहोंके हितोंकी आपसमें टक्कर हो और विकासकी दृष्टिसे जो विभिन्न 
स्तरों पर बैठे हों वहाँ लोकराज विफल हो जाता है। हमारे लोकराजकी नैया जो कभी कभी डगम- 
गाती देख पड़ती है इसका मुख्य कारण हमारी यही जात-पाँत-मूलक सामाजिक व्यवस्था है। लोकराज 
लोकतांत्रिक समाजमें ही सफल हो सकता है। इस समय भारतके स्वतन्त्र हो जाने पर भी हिन्दुओंकी 
शूद्र कहलानेवाली जातियाँ और भील-गोण्ड-प्रभूति वनवासी लोग धड़ाधड़ बौद्ध-ईसाई और मुसलमान 
ат रहे E. हमारे हिन्दू और विशेषतः आर्यसमाजी नेता और पत्र इसके लिए ईसाई मिशनरियोंको 
बुरा-भला कहते नहीं थकते। वे चाहते हैँ कि सरकार इस 'घर्मान्तरको अवैध ठहरा कर чег रोक 
दे। इसका कारण सवर्ण हिन्दू यह बताते है कि ईसाइयोंके पास अमित धन है। वे धनका लालच दे 
कर निर्धन शूद्रोंका धर्मान्तर कराते हे । परन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं । यदि लोग निर्धनताके दुःखसे 
ही धर्मान्तर करते हों तो भारतके सब मुसलमान भी तो लखपति नहीं। वे क्‍यों ईसाई नहीं बनते? 
अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तानके मुसलमान भी तो सब धन-कुबेर नहीं। वहाँ ईसाई प्रचारकोंको 
भारतके समान सफलता क्यों नहीं होती? सचाई यह है कि हिन्दू शूद्रं और अछूतोंको अपनी दरिद्रता 
उतनी नहीं खलती जितना कि जात-पाँतके कारण सवर्णो द्वारा पग-पग पर होनेवाला उनका सामाजिक 
तिरस्कार чаї हिन्दू चाहते हैँ कि शूद्र कहलायें तो हिन्दु, उनकी आथिक अवस्था भी चाहे कुछ 
सुधर जाय, भंगीको दो रुपये मासिकके स्थानमें चार रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलने लगे, पर वे < 
чх और अछूत ही; वे ब्राह्मण और क्षत्रिय न बनें। रामचन्द्रसे लेकर प्रताप तक इतने हिन्दू राजे 
єч ёт क्या कभी किसीने इत yal और वन्य लोगोंको लिखा-पढ़ा कर समताके अधिकार fau? m 
इन द्विजोंसे कहते है कि हमारा स्वामी बना रहनेमें आपका हित तो हो सकता है, पर आपके दास 
बने रहनेमें हमारा कया हित है? 

संसारमें मनुष्यको प्राण बहुत प्यारे होते Š | परन्तु कई ऐसी चीजें भी हे जिनके लिए मनुष्य 
अपने प्राणोंका भी बलिदान कर देता है। स्वतन्त्रता और आत्म-सम्मान ऐसी ही दो चीजें हैं। हिन्दुओंकी 
वणे-व्यवस्थाने ये दोनों चीजें शूद्रसे छीनली ë । विदेशी शासकोंने तो उनके शरीरका ही खत-शोषण 
किया होगा, परन्तु इस वर्ण-व्यवस्थाने तो उनकी आत्मामें ही जोंक लगा vnd है। इसने शूद्रोसे वह 
मानवी प्रतिष्ठा छीन ली है, जिसके बिता यह जीवन जीने योग्य ही नहीं रह जाता। किसी मुगल 
मुसलमानका शासन हो या किसी राजपूत (gee एक भंगीके लिए दोनों बराबर ह। मुसलमान तो 
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उसे छएगा और अपने चौकेमें भी ले जायगा, परन्तु हिन्दू राजपूत उसकी छायासे दूर भागेगा। ऐसी 
want कोई अछूत स्वदेशी सवर्ण हिन्दुके राज्यको विदेशी अंग्रेज या मुसलमानके शासनसे अच्छा कैसे 
समझ सकता है? | 

हिन्दू अपने दोषको दूर करने, अपनी जात-पाँत संबंधी दृषित मनोवृत्तिको वदलनेके स्थानमें मुसल- 
मानों, ईसाइयों, अंगरेजो आदि दूसरोंको दोष दे कर सन्तुष्ट हो जाना चाहते हं । परन्तु इससे उनकी 
अपनी अपार हानि हो रही है। ९वीं शताब्दीमें काबुलमें भी पाल वंशके हिन्दू राजे राज्य करते थे, 
पर आज अमृतसरसे आगे भी हिन्दुका नाम-निशान मिट चुका है। और यदि यही दशा रही तो 
कालान्तरमें दिल्‍ली तकका सारा प्रदेश भी भारतके हाथसे निकल जायगा। 


भारतके विभाजनका मुख्य कारण, हिन्दू मानें या न मानें हिन्दुओंकी जात-पात ही हुई है। श्री 
fae, श्री जफरुल्ला और अब श्री अयूब यही बात मुक्तकण्ठसे कह चुके है। पर हिन्दू उनकी वातको 
अनसुनी कर देना चाहते ë | जात-पाँतके कारण हिन्दू करोड़ों अपनोंको तो पराया बना चुके है, परन्तु 
एक भी पराएको रोटी-बेटी-संबंध द्वारा अपनेमें आत्मसात्‌ नहीं कर सके। जव एक जातिका हिन्दू दुसरी 
जातिके हिन्दूको भी रोटी-बेटी-व्यवहार द्वारा आत्मसात्‌ नहीं कर पाता, तो वह एक ईसाई या मुसल- 
मानको कँसे ATMA पचा सकता है? 


शायद सन्‌ १९४१ की बात है, मैने स्वर्गीय श्री मुहम्मदअळी जिन्नासे पूछा था कि चीनमें भी . 
मुसलमान बसते है और इंग्लैण्डमें भी लाडे Feo जैसे मुसलमान 61 पर वे लोग कभी नहीं कहते कि 
अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, हमारी भाषा अरबी है; नेलसन और क्रामवेल हमारे महापुरुष नहीं, हमारे 
महापुरुष महमूद गजनवी और gre रशीद हैँ; हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारे 
सामाजिक और राजनीतिक हित सब ईसाई अंगरेजोंसे भिन्न gp पर क्या कारण है कि भारतमें ज्योंही 
कोई हिन्दू इस्लाम घर्म ग्रहण करता है वह कहने लगता है कि ' हिन्दी मेरी भाषा नहीं; मेरी भाषा 
उदू-फारसी हैं; राम-कृष्ण मेरे महापुरुष नहीं, मेरे महापुरुष नादिरशाह और वावर हे; मेरा इतिहास, 
संस्कृत, राजनीति और आथिक हित सब हिन्दुओंसे अलग हुँ?” 


इसका उत्तर देते gu श्री ferar कहा था कि “इसका कारण यह है कि इंग्ल॑ण्डमें जब कोई 
व्यक्ति इस्लाम ग्रहण करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं कर दिया जाता, लोग उसे म्लेच्छ 
नहीं कहने ळग जाते; पर भारतमे तो जबसे हम मुसलमान बने Š, हमारा पुरा पुरा सामाजिक af- 
ष्कार है | इसीसे हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारे हित — सब कुछ हिन्दुओंसे अलग हो 
गया ёі जिस शिवाजी और प्रतापको हिन्दू अपना महापुरुष समझते हे, हम उनको अपना शत्रु मानते 
हे, और जिस ओरंगजेबको हम अपना महापुरुष मानते हैं उसे हिन्दू अपना शत्रु समझते s 
हिन्दुओंकी हार है वह हमारी जीत है, जो हमारी हार है वह हिन्दुओंकी जीत है। इस सामाजिक 
बहिष्कारसे ही हमारे राजनीतिक, आथिक और सामाजिक हित भी हिन्दुओंसे भिन्न हो गये ë 


भारत-विभाजनके उपरान्तकी बात है; होशियारपुरसे कोई १५ मीलकी दूरी पर माइली नामक 
Tad एक मुसलमान राजपूत नम्बरदार शुद्ध होकर हिन्दू बन wari वह तीन सौ घुमाओं भूमिका 
स्वामी था। उसने मेरे पास संदेश भेजा कि मेरी लड़की व्याहने योग्य है, उसके लिए कोई हिन्दू वर 
दीजिए। मेने सोचा, यद्यपि इसकी लड़कीके लिए हिन्दू वर मिलना भी कठिन है, परन्तु कल यह 
अपने लड़कोंके लिए जब हिन्दू लड़कियाँ माँगेगा तब में कहाँसे दूंगा । मैंने होशियारपुर ' आर्यसमाजके 
दयानन्द साल्वेशन मिशनसे इस काममें सहायता माँगी। उन्होंने भी बहुतेरा यत्न किया, पर सफलता न 
हुई। अन्तको नम्बरदारको अपने जैसे किसी मुसलमानके साथ ही लड़कीका विवाह करना पड़ा। ferat 
मुसलमान या ईसाई बननेवालोंको कभी कोई ऐसी कठिनाई पेश नहीं आती। जिस व्यक्तिको आप न तो 
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अपनेमें लेनेको तैयार हों और न जिससे घृणा करना ही छोड़ें, बताइए वह आपके साथ Fa रह 
सकता है ? : 
प्रोफेसर वाडिया अपनी पुस्तक ' कंटम्पररी इण्डियन फिलासफी ' में ठीक ही कहते हैं — 

“ जाति-भेदके अत्याचारके कारण उपनिषदोंका उच्च ब्रह्मज्ञान और गीताकी आचार-नीति केवल 
वातें ही रह गई ë । भारत बल तो देता है समूचे जड़ और चेतन जगतकी एकता पर, किन्तु उसने 
पोषित किया ë एक ऐसी समाज-रचनाको, जिसने इसके वच्चोंको शताब्दियोंस अलग अलग कोठरियोंमें 
वन्द कर दिया हे । इसी समाज-रचनाके कारण इसको विदेशी आक्रमणकारियोंसे हारें खानी पड़ी हैं। इससे 
यह दुर्वेल एवं दरिद्र हो गया है। सबसे बुरी बात यह है कि इस समाज-रचनाने भारतमें ऐसे मनुष्य 
उत्पन्न कर दिये हूँ, जो अस्पृश्य माने जाते हैं, जिनको देखनेमें ही हिन्दू अपवित्र हो जाते š | इसने 
भारतमें भाईको भाईका हत्यारा वना दिया है।” -पृष्ठ ३६८ 

वर्ण-व्यवस्था, आजके समाजवाद और साम्यवादकी भाँति, एक सामाजिक परीक्षण मात्र था, जो 
बहुत बुरी तरहसे असफल रहा। इसका परिणाम राष्ट्रका पतन हुआ। इसके निर्जीव शवके साथ चिपटे 
रहनेसे हमारी अपनी मृत्यु हो जायगी। जात-पात और अस्पृश्यता इस वर्ण-व्यवस्थाका ही अनिवार्य 
परिणाम है। ऋषि दयानन्दको भी इसके दुष्परिणाम देखकर कहना पड़ा था, “ यह वर्णव्यवस्था तो 
आर्योके लिए मरण-ब्यवस्था वन गई है; देखें, इस डाकिनसे आर्योका पीछा कव छूटता है।” 

जो जातियाँ अतीतकी रूढ़ियोंके साथ चिपटी रहनेका go करती हूँ, जो परिवर्तित परिस्थितियोंके 
अनुसार अपनेको नहीं बदलतीं, वे संसारके संधर्षमें कुचली जाकर धराधामसे मिट जाती ë | इसके विपरीत 
जो युगके अनुसार अपनेको बदलती रहती हैँ वे जीवन-संग्राममें विजयी होती हे । जीर्णमताभिमानी 
हिन्दुओंको भी स्मरण रहना चाहिए कि आदिकालमें कोई वर्णभेद न था। महाभारत कहता है:- 

एकवर्णमिदं पूर्वं विशवमासीद्‌ युधिष्ठिर | 

कर्मक्रियातिभेदेन चातुर्वण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार वायुपुराणमें कहा है:- 

अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभपापयो :1 । 

वर्णाश्रमव्यवस्थाइच तदाऽऽसंन्न संकर :।। 

भारतमें लोक-तंत्रकी स्थापना निःसंदेह हो गई है। परन्तु लोकराज और जात-पात प्रकाश और 
अंधकारकी तरह दो परस्पर विरोधी चीजें है । लोकराजको सफल बनानेके लिए जात-पाँतका समूल 
नाश करना होगा, नहीं तो यह लोकराजका अंत कर देगी। कारण यह कि लोकराजका आधार समता, 
बंधुता और स्वतंत्रता होता है, जबकि जात-पात इन т उलट है। इसीलिए में कहता हूँ कि 
भारतको जितनी बड़ी अनिष्टासंका इस जात-पाँतसे है उतनी किसी विदेशी शत्रुके वम्बो और आणविक 
TATA नहीं | 


३: रेभूति aia २२ ३: २३३ 
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A श ॐ चार सींगोंवाला महान्‌ वृषभ 
लेखक : श्री क्षितीश पेदालंकार, एम. ए., दिल्ली 

अविभक्त कांग्रेसनें बैलोंकी जोड़ीको अपना चुनाव-चिन्ह्‌ बनाया था। зай कांग्रेस दो भागोंमें 
विभक्त हो गई है чай वह चुनाव-चिन्ह भी खटाईमें पड़ गया है । कांग्रेसके दोनों गुट -- नए और पुराने 
--उस चुनाव-चिन्ह पर अपना अपना दावा करते हैँ और कहते हूँ कि उसके असली अधिकारी हम ही 
ёт बैलोंकी इस जोड़ी पर इतना आग्रह क्यों है? 

दूसरी ओर गोभक्त प्रजा गायको राष्ट्रीय संस्कृतिका माप-दण्ड मानती है। वह गोहत्या-निवारणके 
लिए आन्दोलन भी करती है। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था गायको केन्द्रविन्दु मान कर चलती थी। 
तब गाय ही समृद्धिका आधार थी। कृषि-प्रधान देशके लिए यह नितान्त स्वाभाविक बात थी। धीरे 
घीरे उसी गायके लिए इतनी श्रद्धा उमड़ी कि उसमें सव देवताओंकी कल्पना की जाने लगी। धार्मिक 
श्रद्धाकी बात थोड़ी देरके लिए भूल भी जाएं, पर एक ऐसे व्यावहारिक सत्यसे कैसे इन्कार किया जाय 


जो रोज आँखोंके सामने आता ati किसानके परिवारके लिए घी और दूधकी समस्या तो गाय हल 
करती ही थी, उसी गायके बछड़े उसके खेतमें हल चलाते थे, फसल पक जानेके बाद अनाज गाहते थे, 


गुड़ बनानेके लिए गन्ना पेरते थे, तेल निकालनेके लिए घानी चलाते थे, कहीं भी आने जानेके लिए 
वाहनका काम करते थे और बोझ ढोनेके लिए а= या टेम्पोका काम करते थे। खेतमें खादको जरूरत 
भी गायके गोबरसे ही पूरी हो जाती। और जव किसानकी गाय मर जाती तो उसके चमड़ेसे उसके जूते 
बनने तथा दैनिक जीवनमें काम आनेवाली चमड़ेकी अन्य वस्तुएँ वन जातीं। गाय और बैलमें अन्तर 
नहीं 81 संस्कृतमें गौ शब्द पुंल्लिग हो तो उसका अर्थ de होता है और स्त्रीलिंग हो तो गाय। 
इस प्रकार जो गाय कृषिजीवी ग्रामीणके लिए सर्वार्थ साधिका थी उसमें यदि समस्त देवताओंके निवासकी 
उसने कल्पना कर डाली तो इसमें आइचर्यकी зат बात है? 


फिर साथमें ही ध्यान आई द्वापर युगकी वह ऐतिहासिक घटना जब आनन्द-कन्द ब्रजचन्द्र श्री- 
क्ृष्णचन्द्रने गोवर्धन धारण करके समस्त ब्रजके निवासियोंको खण्ड-जलप्रलयसे बचाया था। आज भी उस 
गोवर्धन गिरिधारीकी घर घर पुजा .और भक्ति होती है। पर यह गोवर्धन नामका क्या केवल कोई एक 
पर्वत-विशेष ही है? इस गोवर्धन शब्दमें गो-संवर्धनका कहीं कोई भाव नहीं है? इतिहासके शब्दों और 
अक्षरोंको ज्यों-त्यों पकड़कर बैठ जानेवाले और ' दशानन ' नामसे दस सिरके किसी अप्राकृतिक दैत्य (रावण) 
की कल्पना करनेवाले, तथा ' दशरथ ' नामसे महाराजा दशरथके पास केवल दस ही रथोंकी -- न एक 


ज्यादा न एक कम -- कल्पना करनेवाले लोग वुद्धिके किस स्तरका परिचय देते है? पर्वतको अँगुलि पर 
उठानेकी बातको आलंकारिक न मानकर हम ऐसी चमत्कार परम्परा की ही सृष्टि कर सकते हे जो सहज 


абата नहीं है। संगठन अपने आपमें दुष्कर कार्य है। फिर समस्त ब्रजवासियोंका संगठन क्या किसी 
पर्वतको उठानेसे कम साहसिक काम रहा होगा? хф कोपका प्रतिरोध करनेके लिए HUT समस्त 
ब्रजवासियोंको संगठित किया और फिर गोसंवर्धेनके द्वारा प्रत्येक ब्रजवासीको इतना बलशाली और 


सक्षम वना दिया कि वह किसी भी बाहरी आक्रमण अथवा आतंकका निवारण कंर सके 1 गोवर्धन नामक 
पर्वतको अंगुलि पर उठानेकी घटनाकी क्या यही बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं है? 
यही सब ऊहापोह करते करते घ्यान पहुंच गया Aah एक मंत्रकी ओर । मंत्र यों $— 
Е चत्वारि शृंगास्त्रयो अस्य पादा : 
द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आविवेश il 


(ऋग्वेद, चतुर्थमंडल, ५८ वां सूत्र, хат Wa) 
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— एक महान्‌ देव है जो प्रत्येक मनुष्यमें प्रविष्ट हुआ है | वह देव वृषभके रूपमें ë | वृषभ भी 
कैसा, जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हुँ, दो सिर हे, सात हाथ हैं। वह वृषभ तीन ओरसे बँधा हुआ 
है, फिर भी गरज रहा है--रंभा रहा है। 


कैसा विचित्र है यह मंत्र और कैसा विचित्र है इसका अर्थ? аат सचमुच यह कोई सामान्य 
भौतिक शरीरधारी बैल है? ऐसा वैल हो भी तो उसके हाथ-पैरोंमें क्या अन्तर होगा? पर उसके पाँव 
तीन हैं तो हाथ सात हैं। फिर चार सींग और दो सिर? अलवत्ता दो सिरोंके साथ चार सींगोंका सामं- 
जस्य तो ठीक बैठता है, क्योंकि एक सिरवाले बैलके दो सींग होते हैं इसलिए दो सिरवाले ded चार 
सींग होंगे। पर पहले दो सिरकी बात तो सही उतरे। कभी कभी प्राकृतिक रूपसे दो सिरवाले बच्चे 
जन्म लेते हैं पर क्या उनके अन्य सव अंग दुगुने होते हे? फिर तीन ओरसे बंधे होनेका क्या अभि- 
प्राय है? | 

सारा अर्थ इतना अटपटा है कि यदि इसके शब्दार्थको ही पकड़कर वैठनेका प्रयत्न किया जाए तो 
यह अकेला मंत्र वेदके प्रति अश्रद्धा और वितृष्णा पैदा करनेको पर्याप्त होगा । दिवंगत मनीषी विद्वान्‌ 
Sto सम्पूर्णानन्द इस मंत्रको समस्या-मूलक और रहस्य-मूलक कहा करते थे और उनका विचार था कि 
वेदका अर्थ करनेकी कुंजी कहीं गुम हो गई है, इसलिए इस मंत्रके रहस्यको नहीं खोला जा सकता। 
वेदाध्यायियोंका सर्वप्रमुख कर्तव्य यह है कि वे उन कुंजियोंकी खोज करें जिनसे इस रहस्यको अनावृत 
किया जा सके। 

एक ओर यह कहा जाता है कि वेदके एक एक शब्दकी रचना वुद्विपूर्वक हुई है — बुद्धिपूर्वा 
атаб । ' फिर यह बुद्धिकी पकड़में न आनेवाली रचना केसी ? क्या दिवंगत मनीषीकी बात ही 
सही है और वेदार्थकी कुंजी इतने तहखानोंमें छिपी है कि वहांसे उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता ? 

प्रश्‍न यह भी होता है कि ex अन्य प्राचीन और प्रामाणिक भाष्यकार इस विषयमें क्या कहते 
है? अन्य भाष्यकार मौत नहीं &1 और तो और, अन्य सबके लिए वेदार्थकी कुंजी उपस्थित करनेवाले 
आचार्य सायणने भी sq मंत्रका अर्थ किया 21 पर slo सम्पूर्णानन्दको उस AAR संतोष नहीं है। . 
सायणाचार्यने इस मंत्रका अर्थ यज्ञपरक किया है। इसी प्रकार महाभाष्यकार महषि पतंजलिने भी इस 
मंत्रका अर्थ किया है। पर क्योंकि महाभाष्य व्याकरणका ग्रन्थ है इसलिए उसमें इस मंत्रकी व्याख्या 
शब्द-परक ही है। डॉ० सम्पूर्णानन्दको इस अर्थसे भी सन्तोष नहीं हुआ। (आचार्य सायण और महष 
पतंजलिके अर्थोके विस्तार और विवेचनमें यहां जानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।) 

यों मानसिक मन्थन चलता रहा। वह महान्‌ देव कौनसा है जो जन जनके अन्दर प्रविष्ट है और 
वृषभके रूपमें है जिसके चार सींग, दो सिर, तीन पांव और सात हाथ हैं, जो तीन ओरसे बंधा 
हुआ है और गरज रहा है। 

बैलोंकी जोड़ी, आज — राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय समृद्धिकी मध्यबिन्दु एवं गोवर्धन — धारणकी 
ऐतिहासिक घटना मानस-पटलकी पृष्ठभूमिके तौर पर काम कर रही थी 1 देशकी वर्तमान दशाका मानचित्र 
आंखोंके सामने तैर रहा था। सहसा लगा कि राष्ट्र भी तो महान्‌ देव है। स्वयं वेदने ही राष्ट्र देवो भव 
कहकर राष्ट्रको देव माननेकी कल्पना दी है। जिसे राष्ट्रके कण कणमें दिव्यताकी अनुभूति नहीं होती 
उसे शायद राष्ट्रके देवताकी कल्पना भी मिथ्या लगे। पर भारतीयोंके लिए यह कल्पना कल्पना न रहकर 
यथार्थं रही है। देशको भारतमाताके єчї सम्बोधन करनेवालोंको तो “मातृदेवो भव” और ' राष्ट्रदेवो 
भव में भावनाकी जैसी संगति और समंजसता दिखाई देगी वैसी संगति और किसी प्रकार संभव ही 
नहीं | फिर वह महान्‌ देव जन जनमें आविष्ट है। राष्ट्रदेवसे बढ़कर वह और कौनसा देव R जो प्रत्येक 
राष्ट्रवासीके अन्दर प्रविष्ट हुआ हो -- जाने -अनजाने, चाहे-अनचाहे। प्रदेशगत संकीर्णे देव समस्त 
ाष्ट्रवासियोंमें व्याप्त नहीं होगा -- वह केवल प्रदेश-विशेषके निवासियोंमें व्याप्त होगा। देव वह भी हो 
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सकता है, पर राष्ट्र सबसे बड़ा देव है, वह महान्‌ देव है, वह महादेव है। महादेवकी तुलनामें अन्य 
सब देव गौण dI : 

और यह राष्ट्ररूपी देव सचमुच वृषभके єчї है। समस्त राष्ट्रवासियों पर आजाद हिन्द फोजके 
राष्ट्रगीतके अनुसार ' शुभ सुख चैनकी ахат’ बरसानेवाला वृषभ (=वर्षणशील) तो होगा ही | 

इस राष्ट्र रूपी वृषभके चार सींग ë — इसकी चार दिशाएँ। सींगका काम होता है आक्रमणका 
प्रतिरोध करना । भारतके भी पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिणसे जो भी कोई हमला करेगा, यह वृषभ अपने 
उसी ओरके सींगसे उस हमलेका जवाब देगा । जैसे प्रतिरोधमें अक्षम सींग वेकार है, वैसे ही प्रतिरोधमें 
अक्षम सीमाएं भी ग्राह्य नहीं | 

इस राष्ट्र-वुषभके दो सिर हैं --ब्रह्मशक्ति और TÊR । ब्रह्म च क्षत्रं च ! -- ज्ञान और कर्म, 
साधना और शौर्य। राष्ट्रके अज्ञान-निवारणके उद्देश्यको और अन्याय-निवारणके उद्देश्यको अपने जीवन 
द्वारा चरितार्थ करनेवाले ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके बाहुल्यसे ही किसी राष्ट्रके व्यक्तित्वका निर्माण होता 
है। अपने ज्ञानशूरों और कमंशूरोंसे ही राष्ट्रकी प्रतिष्ठा होती है, संसारमें उसकी चर्चा होती है। 
weg शिरोमणि व्यक्ति ही राष्ट्रके सिर б! 

इस Use quu तीन चरण Š -- तीन GS d भूत, वर्तमान और भविष्य — कालके इन 
तीन चरणों पर राष्ट्र टिका है, राष्ट्रके यही तीन पांव Š जिनके आधार पर वह अतीतमें खड़ा था, 
आज भी खड़ा है और भविष्यमें भी खड़ा रहेगा | 


इस राष्ट्र रूपी वृषभके सात हाथ Sl हाथ पकड्नेके काममें आते हैं। वे कौनसे तत्त्व हैं जो राष्ट्र 
को पकड़कर एकताके सूत्रमें बांधकर रखते हैं? इस सम्बन्धमें भी अपने कल्पना-वितानको खुली छूट देनेके 


बजाय वेदकी ही शरण क्यों न ळी जाय? स्वयं वेदने उस सात तत्त्वोका उल्लेख कर दिया है जो 
राष्ट्रको पकड़ कर रखते हं — 


सत्यं बृहत्‌ ऋतमुग्रं दीक्षा तपो 
ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति॥ 
(अथर्ववेद, काण्ड १२, सूत्र १, मंत्र १) 
सत्य, राष्ट्रीयताका FETA, ऋजुता, दक्षता, शीतोण्ण सहन करनेकी शक्ति, ज्ञान-विज्ञान और 
संगठन --ये सात हाथ राष्ट्रको बांधकर रखते हूँ। जो व्यक्ति इन सातों हाथोंकी उपेक्षा करेगा, Wen 
बजाय असत्य, राष्ट्रहितके बजाय दलीय या व्यक्तिगत हित, दक्षताके स्थान पर भ्रष्टाचार, विज्ञान-कौशल- 
के बजाय दकियानूसीपन, ача: स्यान पर विलासिता और संगठनके बजाय विघटनात्मक प्रवृत्तियोंको 
प्रश्रय देंगे, उनका राष्ट्र कभी सुरक्षित और чача नहीं रह सकता । 
यह राष्ट्ररूपी वृषभ त्रिधा वद्ध है-- तीन ओरसे तीन रस्सियोसे बंधा है। वे रस्सियां भी स्वयं 
वेदने ही संकेत खूपसे बता दी Š | वे दिव्य गुणवाली रस्सियां है — १. FET, २. सरस्वती और ३. मही। 
इडा है — संस्कृति, सरस्वती ë — भाषा और मही है — भूमि । भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और 
भारतीय भूमि -- इन तीन रस्सियोंसे यह भारत राष्ट्र बंधा है। यदि इन तीनोंमें से एक भी रस्सी 
टूट जाए या ढीली हो जाए तो वृषभ बन्धन तुड़ाकर भाग जाएगा। 
वृषभो रोरवीति --यह राष्ट्रूपी वृषभ रंभा रहा है, गरज रहा है, शोर मचा मचाकर दिशाएं 
गुंजा रहा है। राष्ट्रवासियोंको संबोधित कर रहा Sl शायरके शब्दोंमें कह रहा چ‎ 
न समझोगे तो मिट जाओगे Q हिन्दोस्तांवालो । 
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानोंमें | 
राष्ट्रवासी इस राष्ट्ररूपी महान्‌ वृषभकी पुकार नहीं सुनेंगे? और सुनकर भी नहीं समझेंगे ? 


२३३ ई४२०२९न श्री nias) SLA HEM аза :: 
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de зх Y सर्वा alley शिक्षणुना чаза : सर WIARA WAAR 
वेण: जा. रो. Agana २. моче, Da, DL, NDA, Sl, ALL 


aga श्रीमंत सवाछरावचुं Vad RvR, रोमान्स 3 dads ov WHA Ө. BW Bad ы 
लुत संगेओोमा yortad wwe. परीणोनी वार्ता, casa $ asal तो. ug alll š सांभणी cA: 
Ad ov Ws leg ad प्रसंग ela adler usar भागमा, adler зіс jaa. 

श्री मब्डारराव UE Wl, Wa Yodel जा मढाराळ्यनी әп] yl ud. AA yoagat 
ya. siule jamai usa. ढाथशीने зла Mied. аде] agl чай ug ६२, cR 
dag हरी वणी; WA खते ай rwovgedoral छता, visae] Mad गाणता Ws Gale, गोपाणराव stilla 
бча чай sua ae. A Gabe чармй २०४१ी भन्यो. 

जा AS uswa नथी, AZ जापएने dd बागे छे. २।०४थी ८३ वर्ष Gus जा wir भन्यौ. 
adetl सूनी गाधी, Gur, dèt As acid, gai Ağa eums गोपाणराव [elevata AA. 
खे. cv श्रीमंत avian MILA AA. 

AHA wey तो जाणुं नत शोणम्‌. A मतविण्यात महापुरूष, (edt nwl शने adler 
oral माए्युविधाताओ ез वर्ष सुधी aor xf. Quq जये वर्षो बीती जया. : छता avert जेभनी 
भूत ७७ wid छे : जेमना ws ७७ Haldt नथी, 

Suid नाग जागणनी. 124132 AAA AA еч जाळे शेस, टी. भसवाणा ठाणा. 414 
नामे, 565 al vd 5ч ३२ B-A Hala, Wale नगरी Gur авуз राणी зеп 8 — 
खेम नथी чад?.... 

आयडवाळेना जाध्पुस५ dele. dup धाइपाइशोना sankl owl मयावी, (estat. з 
aica dux बहने avd wa sf : साया veii 'ओ-प्रतिपाण' नन्या : dal asak? — цазац? 
staal. Duar daa As पीबाळराव аш: dual ने पुनो-घ्माळराव (eo) जने. प्रतापराव 
हता, घ्माछरावे जापनणथी adler शने relate ale, 

प्रतापराव, at oud, wai vo WAA zien भाटे णानध्शमां यावी. даш. जा पछी तो 
ыса A अंतर qual गयां : ध्माछरावना Ча айға) याही संभाणी sen uaaal cius 
धसाता गया; पांयमी AAA sala शाने dual यार aud स्थिति Ad sa पेट भरे ddl आवी 
эй. 4925 awa छता, अशीरावनी vacii гй रडी डती. qaq а पत्नी Gueuód ag 
संतान. aal gdi: जाशंध्रव सतर वर्धना थया: गोपाणराव थार qal, राने संपतराव घस वर्षना 
aal. 

As kaa 5नाणानी ऋतु ed: vulval asl зей dai : SA ausdl हती. : ARN йч 
MAA aa aad эйе आशीरावे, cual ov Aa Hae ad. siste आनी suu १२४ ar 
аай AAR उरता ता, त्या थोडे इर धूणनी उमरी aad) ०6. aw ВӘ भेतरने शेढे Gail रमता ७१, 

QQ वारमा धोशना ача संभणाया; wa Fears ASAR सावता ove परवा. ते १णतभां योर- 
lad नय RA. яа Uma नन्या, Gud) धोड़ेसवारे шй रावी us, “AW ० qta sikia 
опазаі 2?” 

:: 2yla ала SR :: २३८ 
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"ep, qt" 

«а азий QQ a : आपने नाशिडना गोरा sda BGA аеш छ. जापना ala 
ча साथे aó वेशे.” 

маа साभा si न समन्या. Чеп Gud wa इरीयी sgi, “sulud, ай amad नी : 
аңа Gl नांय ча ad aA d ad ry छु. 

wash. तेई ed: मने 3 उमने जया. पणर ge3 नीतो : AA Wat ya जाएंध्रापने it] 
awd, aula dal संपत WA del नाशिऊ oval खाना. थया, त्यां ЧАЇ oy Aad gaai 
alej, “वभारे adet вул] 8. asa viai पत्नी AAS साहेन AS योग्य भाणइने 
exis ab भाजे छे.” 

sikka Gal GL adler जाया. साथे पोताना भे YA, शने Фа भाछ Gulal भुन 
єзї alal gab: जेमांथी Asad माथे widd sna ढोणावानो डतो. थाणओनी परीक्षा заа 
भाटे augl vds we gud प्रश्न sil, “ай शरडी ап माटे जाव्या छो ?” 

clear यूप эш. संपतरावे भोणालावे seb भने 59 wer नथी. wa थार alal oul 
तो छाती sq sel, “é राण аай गानो छु! 

नस, чїй छुपायेबा दीराना तेने पिछनी У. गोपाणरावने ers wee sal ता, 
१६-६-१८७पने २०४ AL Ca २ब्यालिषेऽ sai sued. And नाम 'सयाळराव जीण, 
Waal эце. 

* * * 

Gus संभारेवी परीऽथाथी эч wim al तो, wera ddal आणी पाडे शेषां sal- 
43, slida wid साथे RA मणी пай. эме 14 जने तेना तिबस्भी sexe वात Aya 
या вй. : | 

ASA Jsl ddl. भय बाजे wid वातावरण यारे पास Sani ud. 56 Alm чое] ysg 
A सभन नहीं AA स्थिति डती. खब्दाद्दीने saa aaj. धसतां oer usa थयो; जने элее |а 
जाक्षा GAR AS ६०५ भण ५१2 ау. 


श्रीमंत ERIM साइन alerted оц] Gur जाव्या त्यारे वातावरण чача Had Aç «d. 
परंतु Bul तो 4svà йч All, A Rel बाणता simul gida ae, WA सर्वत्र usa 
ail. эй sv SAL yui B galadi जने ойл वातावरएुमां प्रगट थया, seudid ча ыў 


ने ай Ad sie] परिवर्तन ay. 


गामेगाम шый शने yasa Gell ad. TA, cud wa बाणो Аел 
Madi doy Wai add जने оцай दभाव हरी जया, नवीन सुणसाधनोना मंडार щй wea 
sel होय खेम blll, रस्ता, पी०णी, पाइीना साधनो, नागनीया, रमतगमत wa जानंध्प्रमोध्ना 
स्थानो бай oui. 


ध्वाणानों wis d шөл Wel जारोण्यवर्धननी UAL, SANAA, SAA, प्रयोजशाणा, 
संगीतशाणा — 3A oi ёч जने Add убаа sedi साधनो agal बाल माटे Dud जया. वाशीविद्दीन 
ма Aad ad, जनारोण्य प्रण याबती ad, wa ea ua yel ताळ ढवा मणी. 


२४० :: VIA श्री maw SAS भदेता रुभूतियंथ:: 
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эп wba asad वार्ता नथी : A श्रीमंत सयाळरावनी णरी aad аа B-A 


Ds गाहुगरनी, REAM पोताना Aorta अगभगतु 9194! 
* ЖЕЗ * 
эц मधुं Sa भनी аз ते duller. ridley was HERIR caas adeli әп] भाटे 


exis देवानी परवानगी जापी; A वणते Asal णास. we खे डती F ओ А Guest Sara 
गादी न जापवी : gue वर्षना, BA адаа заа Avs img Rat lS: gétt 
angel чәй әй रवी. शने पछी. вал adda ча नीये तेने sad, तेचे cud Aiud; शने 
ते Уч ov оца गोपाणनी uses ad чай. | 
. दीराने Wa waj आभ 8. स. १८७पनी эн] ova аз थपु. akd WA Al yal सर 

ga аша Ds їн पर жарар wed AA dea del. азий qaq मराठी, Jerald शने 
GE भाषाना भूणाक्षरो auala जाव्या, पछी सारा Rasid शोध दीवान at सर दी. भाषवरावे उरी. Ws 
gjer स्वभावना नने satu vus. सी. AA. [git ARAM Eur नीये dud view याबु थयो. 

भाव UM जा वणतनी kal नगव नेवी छे: < чой जु, ८ वाया सुधी A- 
"सवारी, cal qo राममाता WA न aad (छोटी atd) १०-३०थी ५ शाणाभा vj, ual 9-30 
व्यायाम, RA भव, 5१११, 3-30थी ¿—3o स्वथंवायन, cul १० eleva, १०थी ६ fact. 

ым, Ruai AAA wed रस add पडतो. व्यायामनो शोण तो भूणथी си हतो. : जा Guia 
Айз wa las शिक्षण शब्माता салод oy साप्ता. arg विषयो data ачаа. सवा. 
ща aval «зза Bl sa yeild शान. їчї wy, A पछीना ahi Wad trade, 
agya, Middl 54६, १९५२ айз विषयोभां rad gat Aud संजणाववामों जाव्या. 

१८८२ना visas ANA पूर्ण ws Aiai wel. чей, BUA २०४३।०४भ्‌ ka +54, 


~ 


Aad und dws जोववाना oy शण uad sub तेनो. ar 599, तो. ow छे 5 रुशत 
salon Bae va “49 vuy, पीधु अने मोळ ай” खेम जावे छे, ad जंतिम tala संयाळ- 
रावन! ааа зелий नथी, तेमनी clus aii Raat भनार aver गी asd ॐ dud 
вода aail oft Gaal чаа AS भगीरथ 3 vodse माटे धूली чч], ач ача AS 
add wla शापे छे. 

ad तो Gama, aed, परिश्रम Adj eut, fad भाटेनी Assad -A etj सुणना 
дні фа cv नही. zilia eid Фа uals क्षण ме वेरी छे, udis श्वास РСЕ! 
माटे भरथो. B, udis зала unt भाटे шз] छे. जावा clue तपस्पी-रान/वी [че {зн olf сусу थय छे. 


श्रीमत सयाळराव айе! ufa dal eq cv नहीं, um del छिंदु॒स्तानना vis WAYS पए ddl. 
* * * 
प्रवास जे avsi जाण छे ; ачз मंअए B; शन्‌ विधा तथा smi Зечар तथा 


vueia аша बंगर छे, HERIM IIA Ч\й ‘adie प्रवासी” als शोगणावता. dag 
adalat aani, ФАЙ स्थिति asa Mual alisa маай sal Gal. Ke अने (gç णढार 
ча aids чай अरी हती. युरोप эла ARs सुधारा अने eagle परियय साधवा ga भावीस 
аз परदेश 505 जाना dal. शा प्रवासमा ov AAA WAS भानवरत्नोनो, परियय mal, qaq vlatat 
aorta бла эд १७ जावता ddl. 

ना Rad баха तेम वर्तमान нач ВАЙ wierd तेमने भारे शोण हतो. 
५2९, деца, Sae al АІ भास fag मोऽवीने, AMM was agyat अथो 9०2 


३; रुभृति эла सर्ति :३ ` २४९ 
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seu छे. विधाना Gdova भाटे dug शुं 5] ते ०२ Ada. grad “wella डाव्यमाणा नु ustad 
liaa ov alld छे. सने १८१२मां जुब्श्यती साहित्य परिषद dud adler dad ed. ते वणते 
न a बाण s pu edl २५म deb साहित्य-प्रडाशन भाटे вуй! sl डती. जेमांथी Usd idd शने 
BS: als oe wie аш छे. ай वर्ष ыйа! (Ада Aad, duel wa ets व्याण्यानो wud, 
due] राब्य-सच्मान SU duel oval adhered miis dukas विद्वानोनों Raa sale. 

accoul 9. al. महिमा удео ачан! ada avau AIF “ој? लापानी 
MRId AS; सरारी छुडमोनी ulaks, Us - रोवा स्वदेशी नामथी शने देवनागरी विपिमां 
छापीने sai जावी, Bove oveAd—lovrHl, ७७ Alê “७, जार,” (acca боде) शेवो 
iw श०६ ६२ ऊरी asi नथी, A श्रीमंत संयाळरापना ggs, siGlud-esl š dala 
exu CRAWL S rad नामे प्रसिद्ध थता ddl: शान्‌ Asal wa cà» yad 
नामनो cv YAR AG aA हतो. d ध्यानमां dab सरणु छे. 

राळ्यव्यवदारमा. वापरवा माटे “sil सयाछशास्‌न्‌ wee — SULZ नामथी सात «иші पर्यायो 
A जापती. रोपी, adladl १०६ भाटेनी sead मोटी Aud awa तेयार sad डती; वर्तमान Jld 
3 राळ्यने जा प्रयत्नभांथी чый बाल भणी аў तेम छे. 


= i айел! dl adlazni adladl аі 2s А शने эй समळ wS dal Gua ай 
M «рую l परिपाटी श३ उरी ча]. तेमां Ача पूरी ачааг, पूर्व Shea, Gac-argadl chA, 
EM शाने sz Yel Gur GRA AUA да d भुद्दनी sael खाने जजलिप्रायना संयोळन सहित alld: 


भ्थाणे “yas aoe” addi ҸӘ qe узш समय wid) wae तेमां ace чай. वर्तमान 
alal quiddl aud योणवटने ved oy नासदायळ परिस्थिति wadd avia छे, ते Mara 


माटे जा “Bruel पद्धति sje id रागये जपनाववा rd छे शेम सूथववानुं मन थाय छे. 
* * 


эзия A जपनतिनु गूण छे शोम 30994 ъй ad यूडी हती. dud avani wales 
शिक्षण giid सने qasa sj ed, oval प्रणना AAS भाण5 नाणडीने भाटे सामान्य dà Sues 
मार्ग ыса नूनी गय, MAS गामडे qes Ad азай भुस्तडाबयोनी суа vue aad geil 
+ al शाने शान ताळ 2 deal सार ALANA vid पुरतठाबयोनी, oval adler rel 
योळना ७७ ANUAI VAs З छे. urd वनमा viele, Gear, уЗ (аачәј प्रेरी asia ते weal 
संगीत, व्यायाम शने ६वितडणाने श्रीमते adal À adeti बांधा, समयधी [वण्यात भनाव्यु छे. 
वर्तमान युगना (кеа «аі зба ads Yad WUW Ws aigeil ova वर्षा udai 
- "umi «йш! डवा खाने ача Gšaqtat मार्गे. део दीपा हता. जंलगेद्धारनो प्रश्न da F राष्ट्रभापानो 
- du, खेड ld प्रश्न du, धर्मगेडयनो प्रश्न dui S sedat समान essed प्रश्न du, MUYA- 
Had wed da 3 स्वदेशी ward мля чїч, elas заба प्रश्न da 3 madd asd 
AS प्रश्न Ча—44 श्रीमंत सयाळरावे Wea वर्ष used Meret «а. adler Avd nalet- 
i заа, परंतु सोने wel ЯЯ eum эла, al uadal Ga Awa ча पर बीधा dal. SRA 


| तिभांथी vider प्रेरण! Wadi. 
:: aA श्री नोन зава эч सभृतिथंथ :: 
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Ух ух ух AWAN भने शिक्षण 
Aris : श्री SIA Уа wc, भावनगर 


CARA зга anka. Bria Aa daqa wa सोहिया Wed विधा, Sad, थियो- 
सोझी A खेड धर्म S संप्रदाय नथी, ते чалі पर्मोनों सार छे. ते. залі धर्माने ald छे ने ouai 
सुधी want धर्भोनो rows? छे, ने aub, सो पासेथी सत्य ava 53 छे. तेना. tena Ҹа 


~ 


धर्म छोडो usd नथी; ча а सधणानुं २७य्य्‌ Nova भाडे छे 


Adda sat wud ager A शरीर नथी; um जात्मा B. शरीर, eer, मन ыя gka 
A जात्माना JAA Ald साधनो छे. जा साधनोने उणववा, सारा शुद्ध ने GLAR haaat 
भाटे sawl raat शिक्षण oral छे. 


शिक्षण जने ald रीति As नथी. ua ву] вуй B. शिक्षण नडारथी जपाय छे, Wed ते 
ove पडे छे ने समय vai аб ma छे, Sa 3 ते सगूढगत эша छे. 


злак viel सम्भवाय छे, быча छे, AA ते गोणवी पडती. नथी. डम š ते wagu भनी 
aa छे, ने ते абала Jd जपाय छे. ६२५ शल्यासीने ते. alka, स्वभाव शने [(Qstaqt प्रभाएमां 
мча छे. AA ते arial cvewal vall ताऊ ad ma शिक्षणने sU зич us छे 
परंतु saa Roi Зла जापे qt AMA जने ARÎ AML उडिन छे, माटे $адыйч\ 
«dL wa Raad ву वियार उरवो us 


alus पासे AW qua Wa तेनी भाता. da छे. 0097 «ie तेनो Mat जावे नीळ 
«e शिक्षण खावे. छे. भाता, पिता शने [йаз भावप्रेमी, विद्याग्रधान जने Rada da तो av 
नाणडने सारा संस्कार эла साट शिक्षण जापी ab. qta मातापिता 3 (as айа साइ शिक्षण नापी 
az नहीं, ча AAR तो भाता पोताना घराममां रोडाबेबी da छे. पिता मोटे भागे डुटुंगनिवाढिना 
simul 3 तेना! tudva Qs Qa छे. AA नाणडने शिक्षण जापवानुं भान st Resa 
эч रडे छे ने ते मे नाबप्रेमी, विधाप्रेमी, acuta खने Raa न Qa तो साई ने wy 
शिक्षण जापी asd नथी 


asà शिक्षण जापता чаї तेने arc ASA š भावशिक्षएनी оці मडमभोन्टेसरीनी 
पद्धति सारी छे, ча vant AAA जा पद्धतिथी शिक्षण भणवु asa नधी. AA शणाओोमां जपाता 
Ral cv यावी aj чї छे. थाणओने-विधार्थीजोन शिक्षण ने. Id अपाय छे: (१) उथनथी ашаа 
ма ача दृश्य रीते (२) माता, पिता wa Prasat wien GAR, वृत्ति ने बाणशीधी ने delat 
दृश्य madd. oasi भाताचे ६५ भणे त्यां सुधी ते gu бча ov wg. 25 25 ача чала чи 
धावीने जोड़ी wit dd A ded tataj नहीं, gella wed वातावरण we wig. Ada 
apa aq नहीं, эй पाडवी 44, ASH (Met sed नहीं, acid नहीं, said 4d аз वियारो 
sal नहीं, ая WA оаа नहीं 3 नथी sal Gur wl शक्र थाय नहीं. ме] adas 
аса राने सर्वसमर्थ छे. खे. ойл ча छे. ते ue] uasa oy reer ad जाणण ачый sel 
छे; OMSL GUA जासपायना WAAL A जासपासनी वस्तुशोनी रसर धाय छे, भाटे भाणडनी 
जासपास सारी, योण्णी ने yer degad राणवी aida ने sl भास del भावाने सार ERM 
wad waj MSA. 


३ सभूति ana a :: २४३ 
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3 मत्ता शीज cud ea प्रवाही vals aud AO. og भारी, ag भाटी, ५७ गणी, 
чч वीणी, Ag sab यीन "ual ad नही. तेनी. Sad Бра वारे wqaqj «dl, aud 
नहीं, (aqata ч, saj नी, तेनी. साथे Asal, Sal gs adai daj ॐ eal ते 
ыдан caai थीम. ते Gag da eu seua नी, ov sali वधारे wig. भने तो. 
alal गाम भढार gedai तेने DA समय Rag. यावष शीजे, haat शीजे, eux ते. dal sed 
violat नामो ने धरना माएयोना नाभो शीणववां, थोअं पशुनां ने पक्षीनां ने аі नाभो. ча аі. 
40 cial भाणे साथे уңай ad uud. wsi um नाना. seal ने yel буы yer 59141 
auai. ते पूछे तेनो ovate вуча शपथो. 

यारपांय «M. थाय AR तेने wa शानेन्ट्रियो аша 501 नामो чаі, पछी, जाणण 
aaj, ने seq 3 [ый wa Adel ने wgal माटे, sla alanat ने सांभणीने गावा भाटे छे. 

जाम ча Sed आम ачма. эп Sel aga माटे B. we ते शानेन्ट्रियो, sda छे. ते 
oy रीते पाये 518904 अम анма ने 59 saa छे An seq. माता, Ral ala (йаз गे 
भोट ना भोबे तो. cums wel hadi शीणशे, osd ча होय ते पोते Фа शने saj wea 
ans saa माडे A पोते शिस्त wad AA cums शिस्त шай. 520050 शने МАА ०१५६२ 
Bad ай तो. &म२-5भारीणो A yas січе Wad NR WNA Higa. 

जान gud ald A B 3 ari adel, шиі शिक्षे ने धारासभाजोना भानवंता सभ्यो 
ча निनळ्वानद्दारीभर्यू wad чч मांडया छे A qis аф заа छे. Exi wsdl ०४३२ 
छ कोरे बातो seater ने Val भाषण stall भाननंता AA पोते oy Bsa dial эщ छे. 52941 
addr, aural al ARAA A Aviani эй सत्तापारीणोज सौ. साथे Raal, Del adai 
शीणवुं wl सारे cv zai सायी. शिस्त wand yea, छ।पांशो व्याण्यानोथी, мазй «dl. 

5&भा२-5भारीणोने णातां, पीता, गोता, imal, sme AFAD योग्य GUM sai Muas 
AOA, wey act RAA A हृध्यना AA साथे नवाय छे. संभणाव छे, jal छे, wel अराय 
B XA uz Tad नथी, uz संभणातु नथी, uz Aud नथी, чї स्पर्शातुं नथी. AA satel सारी 
- असर BUA थती. नथी, माटे आपणे इमारावस्थामां cv शीणपपु AO. 

— wu sp aj du Q तेने gedal भौतिऽ, नेत A atakas नियमो शीणवा aida ने 
o Уча una शीणववा TSA. 

जारोग्यना RAN uma, Уеа अरो ने सनी wa aus ads. म्युनिसिपाबिटीना- 
астар RANA भान эшче]. विज्ञानना नियमों aul аба ad Guda aq cA ells Goud; 
Td AEA, аер), साया यारिव्यथी adj A सो fas Fred май add, वरीबोने मान LUE, Weil 
- साधे सळार WA Мача adj ने नाना प्रत्ये sagt A क्षमा aval. wid aag fas Madi 

वी ха छे. घ्या, प्रेम, जिस, usk, favum, निष्पक्षपायु, स्वार्थपाथुं A чалі pels 
vad, эц akas Gerd wal wad Wald जात्मानु ने परमात्माचु भान ан छे ने 
Daal ove] eid छे. 

Read नियम, aid नियभ, yacrad नियम A va जध्यात्म о/а Grad छे. शा 
anvari, ते Уа еза HWA मडामानवन! WA A छे ने ०११ शु ©, e 
ut छे ने ७१ ०४२१ A Srard rein शुं 8, ते зА सभळ छे. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai апа eGangotri 


ç ve भ Aad Aed WA Mela 
Quis: आ. श्री Aas usa, yovara विदयापीठ, wees 


orld Ras विशे शी mwaaa Bua gaa ७. स. ERÎ “melded Sual” 
खे. नामना Arai जावो. As бая sal B:* 

“atoll ca वर्ष इपर оюуна SANA ыз «scil AMAA ata ४न्स्य्य्यूट नो 
पायो. ама वणते ते वणतना भुंगहना गवर्नर «5 (азаа शेवा (аша प्रित sal छता. 
FAA समय vad जावे छ 3 ब्यारे jad Salt wa खाणा Sali wa Ws ० 
युनिवासटीथी, संतोष чай Gal 2a नहीं, परंतु Yodel मध्यस्थ युनिवसिटी Guia seca, 
чаі», सिंध, sales, ६२५ प्रांत पोतानी युनिवासिटीनी, ву माणी sà. ats Raului d 
Qua qî oy wa QQ 3 ad जा «уай wa नार arb Jdi प्रत्यक्ष a. 
ola vide युनिवर्धिटीनी aani ай तेम dl, ча yortd di ale जाणवी युनिवसिटी 
(Gauls) १८२०ना जया. ame wai स्थापी छे रने तेना. येन्सेबर (saula) a5 समस्त 
(edl संस्टृतिना. Grin प्रतिनिधि मढात्मा аера गांधीने बीम्या छे. साबन. Yovatd स्थापेबी 
mit ad युनिवर्शिटी बोई Reduta aavail रमी eel ARAN aga yel cv usta 
छे, A 5840 WA oR эфа नथी.” 


AS закі чы} gej भनार wor vd Auli sist नथी. छतां ANA नहीं धारी da dedi 
संष्याभां जुन्शात, महाराट्र WE vidal yhak woud B. qevoul देश जाओ६ थयो ते 
чі Zasin ай seal छे. ते पछीना ने esai ळे परिवर्तनो, aul छे ते भून oil छे, अने 
A wes ча छे. गांधीळने эй “समस्त Ked संस्ट्रतिना Gria प्रतिनिधि” se छे. 2094 
asil स्या. zani जागे чей wis was वरस ail чй. eal sı omai ali ५०७६१ 
id शासन зА да чй ddl ча ते шы पूरे छे. “oid स्थापेबी әп नवी. युनिवसिटी जे 
Ranai agi asradi чашей sdi छे. 

अ. vaai भावृभाषाना माध्यम द्वारा शिक्षण भणे तेवी. अपेक्षा youl Gel ad हती. श्री 
प्राएवाब Baud जा ву Avai वर्ण छे : 

“AS साव эяңычңї RAA साहित्य परिषदे wa ule vilded yad धरणास्त we 

महात्मा आंधीळना जनुभोध्नथी सर्वानुमते AA sua WIR sl हतो. 3 भातृभापा द्वारा Quam 

BUD AA Ws अवेळ Yodel Wed अभधवाध्मां स्थपावी, ASA, थोतानी खा ध्यणास्त 

зву sA वणते Wa wilden परिषध्मां ७०२ Weal Yoreadt tas प्रतिनिधिः 

जोन vui नापी" उवी F A aud adel Яа (मढाविधाबय) эңе 1599 di 

3o) WA खात्मभोग जापी ते Sie sta उरा iad. эц घरणास्त २५४ उरती. quta 

Wk ъцезййшзөцба оцой cv घ्याव dà 3. . . ते о уза) अवेळ A UM माज 

छ भामां अमदावाच्या जस्तित्वमां usd? 


а. SUA HAA ruled’ маа оаа विशस,” (१८२१), u. १३८ 
з. सरतयुऽ बाजे. छे, १८ HAN, १८२० A विद्यापी5नो स्थापना धन छे. 
з. शे ву, ५ .१३८-८. 
: ४ स्भूति aia ЧА: : २४५ 
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जाळे तो ओवी нє अवेळ नहीं परंतु में AREN जमदधावाध्मां छे. A ull As -Ad 
Gals तो शिक्षएना तमाम स्तरे मातृभाषा ш शिक्षएनों YL asmaryds माळे UR 53 छे. 
ने. 3 wi मे “who” зый नथी, सिद्ध «Яза छे. नीछ ЧАЧА ते operata युनिवसिटी, A युनिषसिटीये 
ча शिक्षण अने ulaga माध्यम as मातृभाषा स्वीडारी छे. सौराष्ट्र युनिवर्धिटी, दक्षिण २०४२१ 
युनिवसिटी, за» ч2а युनिवसिटी पण जा वात s छे. परंतु VND HAL qos UA sus 
(ачан शाणाओोमां विद्यार्थी Ga शिक्षण Aad az तेवी. स्थिति तो. saa विद्यापीव्मा cv छे. эы 
AS um заў ride ald विषय नथी; A छता. तेना विधार्थीओो रंग्रेछने viad मप а 
शीणी बे 8. Rar aa स्वाते जुन्शातनी रान्य JRA verdlds wie माटे डाय 
छे, ने ei उत्तम्‌ परिणामों दावे B. राळ्यशाख, समानश var विषयोमा तो. प्रथम नंभरे Grilel थाना 
धाणवा 8. 

भोषभापानो Задә जाने आओ वि52 š ova देणातो नथी; ша As зай वेषो ३२३२ 
wisi अनिर इर red डवो. विधाविश्तारभा ने शानोपाळेनभा जा Reel विधार्थीशोने agl 
सुविधा ad छे. ый वगर ala ad ody Ad R atealasat UA cla чай छे. 

Aai sal sila saia uel dal sia तो A छे X विद्यापीsनुं Mag विधार्थीने ग्राम- 
4 विभुण sed नथी. विधापी६ daa विधार्थीजोने agra эй ай छे." शाप युन- 


Se абайый ७७ AAA जागी रामिबी augue owe नीडणवानी (uua उरता. vasa छ. Wd 
CES Gauls Ga Magai जाने um S stu sl रही छे ते अभ्यसनीय छे, (дешчї विधार्थी 
= गामशंमा पाछा vai AAA नथी, Gell wa छे. ते Zam “сабг अबर vier” शोधतो. नथी, Sa 


~ 


$ AAR ६रभियान cv sad oy टेव uQ da छे del श्रम WA salad नथी, AHAA 
чай युनिवर्सिटीमां ळय ZA Ard uid जमीर avd opud AA Ә- заа Al A शरभाय 
पए छे. Af wile सायववाभां els AA म६६ 53 छे, WA AA मावळत ча 3 8, ने We 
oy गौरव um प्रस्थापित s3 छे. al विद्यापी5नो, seas cub et) oval atas नथी. Ach 
अर्ध शेवो чы नथी X म ARR” ova तेवी adai ते Wald An Qan asd नथी. 
ते त्या. ча ^m छे, Wa अन्ये айй ЧАА ते त्यां әй Gard da Ad odd नथी. due 
शाणाजो, ofl erate, जप्यापनमंच्यि, छात्राबयो. SHE विधापी६ना स्वाती riley मढत्पचु 
sa 5d зей छे. वणी, s? ग्राभविस्तारोभा शिक्षण शाने werd भूण छे ते Medal ra seals 


add A स्वतंन संस्थाओं स्थापी छे, A dd duaa सरस da sd As ъцей ча पूरे ५।३यो छे. 


зЗ 


dla ¥ “समाळविचाविशार नो. AAR यावे छे तेमां Aa. शेस्‌. सी. परीक्षा 3 तेनी समक्ष 
विनीत २1६ परीक्षामा Grilel थथा पछी uqa भणे छे, - vider alas аш] नथी. अन्य युन- 
akda यार वर्षो watas ad asia छे. wel नए aA ते पध्वी मेणवाय छे. We aw ai 
паа जून सधन аа जापवामा जावे छे. aal साड पाय alî प्रार्थना ata त्यारथी vida 


ital आ वाये सायंग्रार्थना थाय त्यां सुधी सामान्य रीते [विद्यार्थीने Sed समय. und नथी, भता 


AA Halal जावे छे; JARA उणवणीवियारश्रोरनी ध्यान ७७ जा айза प्रत्ये arda Aà 
यु नथी. ७७ ag Dat ча भणे छे š Aandi 56 पदातिर id stu ad ref छि तेनो यथार्थ 
Sess ४४ UA श्री नोन Siler agar XH : : 
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va dud होतो. नथी, Beai dat वर्षोधी डाचुस्नातड शिक्षण ча विद्यापी5 जापे छे. wia (गेम. 
A), विद्यावायरप[त. aad.) वगेरे ued weal rer ча (це शाने यावे छे. 
эп ач साथे सांत[२५ yerlsde susiy ча राही सरस रीते यावे छे. 

эч] परीक्षापद्धात ча शिक्षएब्श्भतभां wera sala नथी Ad छे, जने जाळ ари समयथी ते 
alg छे. परीक्षापद्धतिनां was gud वातो aal छे, ча तेनी सुधारणा माटे जाणण зең भर 
वाची vud ७७ जापए। शिक्षएठारोमा. नथी A «Яза थोयनीय छे. едені परीक्षामा नापास थाय 
वे sla विद्यार्थीनु प्रमोशन vesd नथी. ued Sab udai AA नियत slat तमाम विषयोमां Gell 
aj US जे adas аю B. स्वातडना AD वर्तनी परीक्षा विद्यार्थी aw awd rid As साथे um 
a 95 जेपी सुविधा राणी छे. 

जाने Ragai work experience A महिमा daad जय छे. Gall शिक्षएपद्धतिमां 

di d 8 sv जा work Wed ula GAL नहीं, मात ट्राम ai, ча М uals ug 
(даш माटेनी Rist aud Eq] तो. ail परपरामा छे. ddl समूडछवच पर ы чыз aa 
शापवामां जावे छे. ai ov शिक्षण थाय छे A भोटो vata छे Mu गएवा edi Blu देशमा 
(йд sl ilai ov аз थाय, ने वभि cv uf धाय छे! शा yer विशे As 6६७२७ 
эй स्पष्ट sij. विद्यार्थी सायो ails नने, सायो Bas oa, Зал uwasuÑa नहीं, ते विशे 
wil सतत MILA WA छे. 


ws विधार्थीने zais aadi शिस्तर्ना seeder प्रवेश acl aud खेम विधयापी5ने вуй]. 
A विद्यार्थी जाया wa ve, ने प्रवेश भाटे dud विनवी उरी. wa स्थितिनी स्पष्टता sd. 
wed विद्यार्थी sss निराश spl. dell जायार्यने uai A dea ad. विधार्थीने dug yoy, "eld 
û वरस а epu. तमारे मित्रो ча 3?” 

जायार्यना शावा малча] विद्यार्थीने 4915 बागी, ते उडे, “wl, oud, जम उभ पूछे छो? 

“तमे «а पछी रही सारी ЯЯ eal Adl май A मित्रो शापे ча?” 

“ч AAA YMA उडु 

“ча” ча जहीं पूरी ad. साळे Id विद्यार्थी RAA wa ved. Wal वर्णना olei ८८ ` 
aala аа заа Aaa ढाथमां yd. Auli Wat agada विशेनी नाहेध्रो 
ddl. ARN yor राछ аш. विधार्थीने प्रवेश शाप्यो, ने वर्णने जलिनंध्न जाप्यां, रा धटनाने 
asad daky घटना wa AAA जोणणावीने प्रार्थना ача ald wu भाएिती rill. 

Tar (विद्यार्थीनी AS Rue पछी जावी add." 

эп чәч чы oy [йай छे. परंतु AÛ wal शरी प्रस्तुत णी नथी, dui ० ते. 
ъй छे. 

समूहछवननी wl wales घटना AI asa बनी तेना youl Radsi एशिक्षएप्रशावी, wad 
साथे Rad जविस्छिन्‍न vigo wel स्याय्‌ छे. जावी. eded Merial aledluanatel oot 
५४ भणे. чы} ot] वएनांध्यु ча al sj «d. 

a. Yd साहित्य uRvedt fel भाते भणेबा २८मा AAU शिक्षण विभाणना प्रभुण | 
dls эй RA aL usua “ Snaglai чагіаі yed,”, ч. १४. १५. 


2: संगति aa सस्ति : E: २४७ 
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Ga शिक्षण विशे mil zls माहिती. जापी छे. vid वद्यापी5मा. ARL а В 
ums wa ARs sald Raqs wa dj ov 455 ४. бейә, per. ds 
eid सुभेण ud B. अस. Da. सी. зай чай заз devel 6 ee fe 
छता. ad AS wal जसर विद्यार्थींना भौ i पूर ul da dad alus vig 

; भद्ध quii чаз eld qu 4994 ५ 8. INN 
E a NM जने. Ralls sas AA а 8 3 pani Bean Su A 
sal B. समर घेशना, Wel, Мей Gela भाटे sv १४५२५ us eode dos E x 
шй [निश्चित ЯЯ खाडी ыгы B. A AAA Segui राणीने. I e YF s s is 
A ugh ai egal (purposeful), waad da छे; dal aandag [ад M = н 
uà तैयार sj नयी; ана agad शातिरथाह्न Hsia Ad vuda छे. Tics сз 
स्थापना वणते A SAA жй айў जोणणाथु dd. जाळे प्यास чыш Dal Ҹа) भा 
वडंावदोऽन sa Qum nelygi A dad यरितार्थ avai sa छे. 


वेशी аә Cracell 


“भाषा साखा हूँ सही, संस्कृत सोई मूल | 
मूल रहत है wed, शाखामें फलफूल 1" 


эц qani чы} सत्य छे. संस्कृत जा wela ould sieut श्वीन eal 
भाषाने Guss छे Wel संशय नथी, wa eel जा eal प्रायीन dt эмеш] 
समर्थन 38 छे del. sd азах Ә AH als शने Alea AML qui vlad VID 
o33 साधाना 6तिढास GU аа Fal avy सम्य छे. परंतु wll апай साये a чї 
exami राणवानु छे š युनिवसिटी ced सुधी. uad देशी भाषो Gua aà ed 
सुधी а cuwedat aaa uaa संभव नधी. डाने ते विना. A डेणवावानी ча} ana 
maa विना. जीववानी नथी, gai युनिवर्सिटीजोरे aa Reta. aestu 
न Wal विधाने AAN sÀ जापवामां ac aaid छे, शने जा ald ўач! айдаа 
чара sali रोऽ साधनभूत म lalla देशी ated णि ते संभंधी sda 
ead छे. 


: dedu 
(“Gaur aA ail) a aitdedisr ५१ 


२४< 2३२७०४२ श्री ^ sas भेता Valerie : : 
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de oe ç Ydd akys Adai Aga VA दाणे! 
Qus : Sf eras (айа, sans, waive yaad, 310312, 

Rsh ea विविध स्थाना घटाववामा जावे छे. AS cum व्यक्षिने eesrald 589 da तो. 
GA Far sad чї. uu ача Ad ча छे š विद्वान ca aq wud संखारी саба sé. 
ўан विनय, Gas भरेवं Qa शने Fal व्यवष्धारोथी, समा5/ प्रसन्न WBA da ddl व्यक्षिन um 
जाप zs oui ea. रावी ошай वणते саба प्रतिष्ठाने аң ov cune tiaga 
ча afl qua ашай &ч जावे B. जावी yddai atl ача qa ad ovate संभव 
ча val. aksis adda sald eld зай AS ча शिक्षणसंस्था ekses वातावरण शाने 
Raad “аі साधन als वापरे छे. जाळे sed शिक्षएसंस्थाणों aleglis asda seated eld 
RA ъа छे. जा नधुं AIA HMA त्यारे qasiani (qala ad AA calla संस्थाजे पोताना 
नीस alal Gorevin Sasani Fal use ARR s d wat cvdl «Яза गाय. 

chuya संस्थः ag ad AR सनातन धर्मम жей чайдай भातापितानां оцай4 salaa 
जापवानी alas उरी. जापेबी हती, छात्रो. संस्थामा Wd. सनातन पर्भनी маама जनु३प जेवी 
Cena जायरता, Rg al seua wud el तरीड म रीते wad ada ते йд छान od 
तेवो эмо राणवामां lad. नियमित беша, नियमित स्नानसंध्या, ullkas Morad, weiduas टेवो, 
छानावयना जगत्यनां stl ovale, समयसर रानिशयन वगेरे craw Ws ал] Asus 
aped, खावु ELAN KAS wdd ela VAA डतो AA Wall dafs शने Ayes wad 
Guz तेनी. xis usul Asa छाप Asd. A छाप ada रावो छान MA शाणामा भशवा oval. 
Hs विधार्थीओोनी a3 ча chuya संस्थाना छात्रों As विशिष्ट usri छाप पावता शने A 
छात्रो संसारी dated (१२६ йада. 

समय. oval Aad cau Meike аз sf. wad ¥ yg छानाबयमा dar थती ते 
आणी न чї तथा सतत VAAL इरे ते माटे Bet шаап बातावरएुमांथी पोतानी oy शाणाना वाता- 
agai संस्थाजे छानोने शिक्षण जापतु ते u? GRA नु. Arial ug wlawadedl мшаз 
аай रडे ते भाटे नागड wai जावतो, नियमितता सो 25. da. प्रामाशिठतानो EYA rly 
R. शिस्त лда] Wied ARA. गुरुशिष्य संनंधो YAM रहे. स्वाध्याय dag 36 um узай 
wale न AAA. эп नधी भानवो भाटे पूरेपूरे Bue Wall जावतो, छात्रावयना оа ыа 
aika जाया Asoilwal ०७ AUSA эфа. विधार्थीना वर्तन संनंषे аш dat view विषे 
аага Rad Aai जावती. जाया AÛ онча तेना Gur गंभीर AAR उरता. विनयभंध्रिना 
Rasad पए विश्वासभां Aad. यारिन्यधरतर माटे संस्था 67 weal सेवती इती ते जाध्शेनि знч 
fais] Dad जने तेना Addl W AD alle че सेववामा जावतो, जाना URA [ада чї 
Gadel Raced वारंवार sad पडती, संस्थाना रायमा idad ad щч, शने सेव! suede 
Чая! als asê Дый जर्दी स्थिर धता; wera संस्था NRA पडती. 

лад wa Aaka संयाबननो जनुभव AA थयो ॐ URALA AÈ oA sv 
оцлз WA डम जारी Ej ASA. जा Gard qd зазч ते दक्षिणा मत опа з. оца [чї 
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सावंत अने ааз बिना УЙ थवा alal. lsc) саса 6905 न wa, शने धीमे धीमे (aseu 
उरे deal साय नागड аза aer राणवाचु अनिवार्य saj. Ras wid eus qa (arin प्रेमसंभंधो 
а du तो. Arad वावावरए AÀ 441. os Argel प्रेम wa печі?) नवा. नवा. AAA чей 
हाथ बाणवा मांडया. विनयभंध्रिमां पण ते s सभे स्वाध्याय — पद्धतिनो. wha 95 थयो. डुमार-उिशोरोने 
adiad WA WA oy ब्य्वाषद्वरीणों wiqti जावी, खा. моі निर्भयता, जात्मविश्वास शने 
Aasai तत्वों विधार्थीना Akani @чай शावतां देणार्या. निर्भयता, जात्मविश्वास, शने за 
खावी. राणपा मारे GA ने जनिष्टो Чай गया. edi, तेने ६२ grated वियार ale GY २१३प Gal 
wel. विन्यभुदिरिमाी. Gs wA संगाने Bs cv २६ sami जावी, ARs am तो. чай cv ad, 
uig agaid मारव नेवी wales utd UR (हार थयो. waa Rawat भारे а 
सन्या v अने विद्यार्थींना MURAD: द्रास ral परीक्षापद्धति oa ने qa гй रडे तो 
विद्यार्थींना यारिन्यधडतरनु зїн элгй чї, Red cv नहीं ug cla ad wi. जावा. ara ५२९।मे 
ulud val पदति Bs ov зе sai जावी, विधार्थीना werd Ais 5२१ भाटे G? 
adl uem दाथ Halal जावी ते तेना. Avava sl साथे зл) रेती, गेटवे विद्यार्थींना 
चिर. GR तेनी. AS al जसर न थाय. जा प्रयोगो यावता чай AUT URAA Aled eis 
Ral Ral वणी As नवी. yal Suat बागी, जा Ча бам शने GALA araail Vet 
ad हती. clasa Qala हनाम Anaa ag विद्यार्थी va abl aw Gai ча rasta ad 
dj maai शयु, Qa ewe Een 3 dam ыа easy аха aq रहे. तो. fsa qual 
or मणी न. (ढिमतपूर्व खने विद्यर्थागएुभा за राणीने स्पर्धा शाने dala ug आढी नाणवा्भा це. 

इवे खेम sq भण्यु 3 оцат, [дад з š छात्राय A awa विभागोने जबण शण 
As «5 AS asl नहीं, ums d ws संपूर्ण भानवी छे. Ad] उणवणीने AS aai ml 
asia नहीं, शेना ARAN yel суы owl wa पारी asia नहीं, जाना uf) संस्थारे «ша! 
भाण5ने समग्र EMA Male निरधार sub शने Masel जेपी समग्र हृष्टिमांथी, cv oasa [asia 
AURA Mule उखानु Yar oj. 

choyi संस्थानी Jidd alzglas adai A AS शणो UAA गी. asker तो ते rt 
URA ed. chuya विधार्थीने Rawal जनिष्टोमांथी नयावी dapi डतो. dai संस्कारोनु Rad 
за we विविध uski едә) saai जावी. उती, व्यङ्ति-विडास्नी. wa साथे व्यक्ति aoj 
ча Ws जंग भनी W शने Ҹа) vaal समझने संपूर्णपणे dd पावन s3 dj १११२७ 
सने dej शिक्षण suud पूरी sine बेवाती, रावा uias. सभानां Sf YARA чї छे ते गावा. 


aad ча संस्था युती नडी, Rall Avi ov. पछी dal Madd S cela संस्थाने ad ते 
DUAL Gusta) HÀ seal Ged 5२11२ dd. 
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Ус ух ух [йд भान AA Mela 
Quy: मायाचे श्री us RU गणेश mai, Gees GW Уаде, २५१६६ 


~ 


स्वतंत्र भारतमां जाळे AAS vidu маа छे. anova es Rani sels быч envi 
छे wa vasa мәй уа sid А sid जधूरप बाजे छे. ча As रीते तां эп atid 
geadl छे. wad Ma za uqaqQdl वार avia Asean WA raider wa задй wie 
чаа eu; du aed, YEN, азий wa naled प्रवेशे ०४, мей yar du ० 
क्षमतानी पात्रता вуй вуй Qala sağ wa व्यवढारमा чәй वधवानी ov, AA, असंतोष 
wad aswa JAMA नहीं यावे. विटंभएाजोमांथी cv wd stuqtqi ya रने (на за4а 
प्ररे Sadai sel. 

UR, WS वात Baw web ый. awada जाळे वर्तातो mida use ый YMA 
(A saat 3 ने(१5२16माथी, प्रगट ай зей छे. esd ७७ AA छे, um AIA оче edlsiedl 
नथी; es ova रेम OD छे 3 ошамый ss उरे, ша Wa पोतानो gi जापे A айа glad 
F मावतु नथी, UR, wad असंतोष As used) udas Әсе Qu छे. dal ० A 
असंतोषडार५ नही ча भार छे. स्वार्थ wa ada аил wel Уе असंतोष gel ald 
Guss lad? 

umo wad होय, AHA W रने शिक्षित чей da तो. aud असंतोष tel 
रास्वस्थताभां Чай. Ad uaa रस्वस्थता Well wild Ws Yer जने aaas RA oe 
R. ча जाळे तो. sus मोटा भाणना MAA AT май जस्वस्थतानो эди ० ай नथी. 
जानी परिस्थितिमां 6 विषमता! छे, अन्याय छे, суш B A नधांथी AQ Seat gA धाय छे ? sail 
छे रेषे «айа WA ळुस्सावाणा युवानो ? Fam dsl stall š age रीते uA akal ५३५ 
а, um cleats Fal B. anlal BM भाटे ते «А5 8. निःस्वार्थभावे cv aba avset 
З BIA तेम gral उरता. मे AS ward wa जापत्तियों जावी wš तेनो साभनो उरे AR मे Cater 
ने भभीर ते. Әраа वाधीवर्तनमांथी जापोजाप प्रगटे छे, A usu Qu Wal भाटे 6पयोणी 
{аў छे. खालाविड cv, नावो огай A Зал बाणशीवेशनों F भावनाशीबतानो sukata नथी. स्पष्ट 
Qam सते Gae Madd BA da तो s xA орай uni जावे छ. wea, साया जने स्वतंत्र 


Raad सविशेष vlawsdl छे. 
* * * 


URAL जाळे मधु cv opus छे शेम AL зеп 3२ छे, तेम छता. भारत EA чей г B. 
अने जापते सई ७७ पी wi MA, AA परिस्थिति wa vitsa 3 эшда a, A तो 
бша аа B. эшче नहेर waa २०/३७ Qs 85 sqha vf छे Add ना पारी ама qa 
नथी, Adie नेता रह्मा! नथी. WA सूत्रधारो artes a नथी. सत्ता साधन чаа साध्य भनी छे; 
seal स्थानो Зал че ने भोगविवासनां धाम щей छे. वाणी ыа वर्तन Gi जंतर A 
edv भूरवे qud sep छे. जावी परेस्थितमा AA RR sal तो Sey पर з, WR तेने. 
onu ча cie usd wel छे. बांय-शवतनी ५६ 8२ & gud wl B. ашаа] AR аң су 
зї 8. जावा नधा queda आरे Avs wad dol wy छे. 
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राष्ट्रीय word) रावो नभाव s Galvas छे. ५९, जावी. धोर यर परिस्थितिभांथी 
ча (ич sedi Rida सने थितनने जाधारे समयसरनु Yo वर्तन W > ५४१६ aga. a й 
yoririls भारतमा जाळे SL УМА dag tales सविशेष ध्यान ма छ : (१) Aida शन्‌ (२) 
शिक्षए-०/यव, A भने ळ्यांसुधी эп Я Уа чей योण्णा, Aada, rada, seian, Saca- 
युञ्ज ыа निरपेक्ष भुद्धितृत्तिवाणा WA, तो खने ai सुधी जाशा Arial AAA SRA A UG] 
WA. awadi जा ने. पासा Aai तो. wadi शने भछ्त्वपूर्श B š जेभनी, usual १३ чача! 
aia ча पार sl asa ыа जमे. तेटवी 88 णामांथी ча ymd प्यक्षिणत रीते ने Wys 
JA भडार जावी. शे अने. Ga RAA सर sQ wš. 

auld स्वतंत्र Qa wa निष्पक्ष da तो. s del ente eux वोणी wš. सत्तापारीणोनी 
йч 3 amai ашыш Rat तेशो шалела] seb उरी аў ते माटे quq नंधारशीय्‌ Arado) 
द्वारा तेम ०४ ARAU УАЙ ugd Uvod 41941 ASA. зїң Maj MU शने 
स्पष्ट ай अनुसार थवी ASA, AHA ФА पगार wa cg तमाम ачай Gua dai ASA, 
Aad sm विषे राने Amat युअधरो Гай AS aft 3 sa Adal š वातवातमां dil 4 
उरी as A HRA व्यवस्था wa reheat Qai थवा. धटे. 

S аха च्यायाधीशने ао पडे छे ते s शिक्षन ug Өй] छे, dij धटे. fan Gea 
aiRoral, विधाव्यासंणी A सतत atada da A wllasus छे. शेवा coved) ШАЯ १३ ov yat- 
аһа) oika sel सरस as 93. जावा. शिक्षे भेणववा माटे समाने Add Усаа Rj AOA. 
Mada जेमनां योजक्षेभनी ot पाए चिता. न रेडे A Aad wiles мың adh ASA. शिक्षे wd- 
शीब ने CARANA эй af Ad SALA um dd धटे. 


~ 


मे alva उद्योणायेवा वावावरशुभांथी BU प्रण अने зра awe seai छोय ने Gedd 
adadi da तो र्ना सर्ववियारं wa SSA ध्यान Gudsd GL SAAN शने शेमांनी Add 
ws Sleg ad धटे. 

* * * 


Raad мча ¢ पायानी तेम ov saad A छ. agd ula mud da तो эй 
जपाता शिक्षण परथी तेनो. ताण भेणवी asia. wz पूछो तो, जाळे cv adl ча аҷал माटे, wud 
GL waa शिक्षण पर wae छे. जाळे गोवा जाधारनी सविशेष ०८३२ छे. संयुक्त apid rules 
(stadt casad Gwal эз अरीन याशु राणी; wa Raad (asta विना. नरी. aus мча 
ने wea ыча छे, sas чый वार auss А Muuss UY छे. जा सत्य समझने cv Sel 
ghali सांप्रत १८७०न वर्ष ial शिक्षण al ale Moral зај छे. जावी. Govasilul 
wila ॐ A5 विश्व all seyal जजिप्रेत नथी, पण जाणा विश्वभां As wa सर्व Edel 
зї रने щы शिक्षएनां dde, svi ने аад पर मास ध्यान शापे शे AA जा 
wu छे. 

शिक्षए-०/भतनो OAR slr SA AF uy प्रथम स्वाभाविऽ cv [Ñas खने विद्यार्थी Aa 
ने. ६२३ dove समक्ष чш थाय छे. Ay sj а Ga शने Зал जा Ao чәй du dua 
शिक्षएनी व्यवस्था २३ ad ag ый. fats भोबे ने विद्यार्थी sie, विद्यार्थी पूछे ने fas sql 
सापे. ५२१, भमान१-४तिछासभां नभ्‌ नभ्‌ УА] सोपान atai गया, तेम तेम शिक्षए-०/णतर्भाना 
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Bley धरी, SU पाभवा बाण्या, [Was जने विद्यार्थी Guria aaus शने ай, WRR अने 
Wiley A чей ча GML. विज्ञान शने 25080) auod gai साधनों A मारतो, 
Feld A aad A ча नोणा पाही. asa Aai घटी ने uRow भन्या B. वणी, Quld मगध. 
WA शने. мехи स्थापना साथे देश देशमा जणनारों wa asqa, रेडियो शने salsa, विशिष्ट 
чай खने विविध (earicins tad शने ye uala प्रतिनिधित्व sul stall wA ॐ As- 
प्रतिनिधि woud wa «а शिक्षए-ब्श्शतना आर्य-संध्र्भमां प्रत्यक्ष परोक्ष रीते naadi भनी зеш 8. 

ча d эй Qu जाटवा विस्तारथी P vud daal Ragot विविध तार аач 3 
aaa word नथी, Зал As ov धटडने षु जा ача 585 विशेष aayds йч ने. eund 
मागु छु. ते das AA Ras. aq, शिक्षए-ब्श्यवर्मा विविध wd मे SAd addj ыя 
adj sel उरे छे ते 'तमामने é Ras) A Ws १७६ R adaug छु ने (зы छु. भारे भन 
ARs Ras A विश्वविधद्यावयना шыч Fed cv मढरपनो. छे. भे oddl stai धणे gs 9 2 
तो. देणीतु ov छे. : аа daks बायडातमा ag анаа छे A ча Gurl वात छे. परंतु, Rias? 
аў, ахаа: अने YAYA व्यवढारमा cal पात्रता शने गुणवत्ता miss छे, did ASA. wea 
yiwa, ARS, usuris, HARMS, मछाविधावबिन, विश्वविधावयिन ने dal а баз 
सपाटी wel तमाम RAAI é As व्याप Aa इभा Auld छु शने से सुने खे "ERU समान 
Edl USN शं छु. 

Manvi ॐ чш प्रयोगो जने айай सतत vadai भूइता Wald छे dal जाणण 
vda विविध Magad aad gi जवश्य जापवानो छे. ча जा. чч Raised शणो 
सविशेष avrayel नबे Galas छे. Masel wael oa मोटी B qa तेनो ius wa भोटो 
8. शिक्षक Wald आम cues अरी аў ते माटे तेने sg तमाम Baad ыа सवथतो esil auai 
ASA, A स्वयंस्पष्ट छे. um, Red cv स्वत:सिद्ध wie Aw छे 3 शिक्ष ddd निर्धारित 
आर्थ अभे ते भोग 3 ай ते imal um зау याबु wid War. ATL, vit वात Ws योश 
Sl छे, जने. vuel чїй soa da छे. wa शिक्ष, Wal sie элн) मनावी as dai पात्रता 
रने क्षमता Ааа छे A शा माटे ой भय छे? 

ayo, ойы булдый तेम शिक्षए-ब्श्गतभां wg जाळे Ws voerd гв यावी rel छे. 
мї अनी. wer cai was जोछांवत्ता जनिष्टोनां ан ug sedi rei छे. शिक्षऋ-पर्ण शा чч 
awed छे añu 539 A Fan Gail qta वधारे vjedl swap ove] छे. ча, जावा greasul au- 
ийй Quas Dal add a ar F әрлі न AA A ag sv Bias छे. योभेरथी ВЕТО 
परिस्थितिभा ча [йай श्रद्धा зача яй शने जेनी st ай नी A ५७ गहरी छे; SR $, 
Rasal ढाथभा ev जा grasa з Sal यावी B. Was sel AMAA सामने उरता. उरतो. 
BWA viae अने (ндай पोताना पण Gur स्वस्थ सने. 22l Qal ald छे. Wed, gesi 
shure Ras उरे A नहीं यावे, Gag, Aa vale asa dat पुरपार्थ RAS उरत! Wald छे. 
ot Л ЯА sé तो, शिक्षए-ब्श्भवभानों ढावना gasd जांतरवानो ने ай अरीने Wa MESA 
(айчйзїз Fan оаза. ву B. Аа-а अन्य Rad ने чәй पर खे Suum сиз 
sd 93, ча Wa A धेषपरंप्रानो भाण q भनी A तेनी sinew WA सतत dl чә. 


* * * 
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शिक्षोनी «абада ый wyks vael विशिष्ट used. छे аш Wadi sel ने чая 
alle) प्रगति माटे qia ने RRS B शे भे स्वीक्षरीमे di जावा. तभाभ शिक्षन समाने सर्व 
मछत्त्वनी adai संतुष्ट wal AA शने ad aad ed MSA, A मये ov сус aaj 
чї. (йай Зал Wardle २क्यास-विषयोने भावत नधी, वर्तमान. ने. UA uet del ५३१२ 
३२ छे, खावी. घडायेबी, Awad А saad ya anv-v विविध क्षेत्रोमां яу ча छे 
नने. से oil आम्जीरीधी ані sa ad रडे छे. गेटवे, Rasal प्रत्ये सभाले wal All 

š aj धटे. 4 

ag प्रथम, asd wire quel अने अना आर्य AI सुसंगत dij ASA. छवननी 
was oud संतोषाय Red cv wd नथी, UR ते सारी da संतोषाय A oR” छे. lies 
Bilge WA dsg um Yer निवासस्थान AA Guess dai ASA. adi, аз cv zeds 
aksis RRM B ते ча ds ds wama संतोषाय A JA waa wR wd dd Ada. 
sual वृत्तियी AS [айз oad नथी, wa yA मरवानी शिक्षा, eda AS Ras dus a 
ov du, доо oud бча «Газ ने wusÑas परिस्थितिने uil ana भाटे ча 
Resa yeda Qa ву wear ada सुविधारोमां Feds स्पष्ट Tuso ddl धटे. vest 
Wie भत ad नु ча छे राने भयत न da तो. анада wes uidal sd रीते 
гй २९ asia? AA, पगार бчйа Aie ६३, 92628, पेन्शन, UEA सवतो Rasaf 
andl cy ASA. Guala, beo 3 asala नेवा छिस्साशोमां da š med adad UW 
dii TSA. शिक्ष; Ad Wald зада Ad नाचु Amd निवासस्थान oil аў शने पोतारा ttd- 
WAA भाटे नाना पाया पर RA Bold ग्रथाबय ald 92 शे ча Red ev вуй छे. «за 
А30 हेसियत Rasa a da तो. तेनी. Alis Aald a भार ead аа छे. 


ча Зал नाएडीय обй wa wikis aad ydi नथी, (usd Ad आभभां भडतम्‌ 
waai भोडणाश Qd AOA. उवी A aj ने AR ३2बु anaj A नळी sald wise 
аз 8. Aai Gaard, २॥यार्यनी 3 संयावऽनी cua se न यावे, Mas वातावरश буге] 
ҷа da, dai Rasai प्रयोगशीबता ने अर्थसिद्धि aud. A ov ЯЯ sal шьчузай akai ने 
Hs उरा, शुं aug ने avuqd, Sar शालिप्रायो oud sal ने a ual Zar A ai um Rsd 
जेना Wala сада तेम oy विद्याडीय संघ-पातावरशभां aotett संपूर्ण स्वतंत्रता, AA AOA. जावी 
नधी oadal Rasa नाध्वा जवां Maad uba cv visui ळय छे ने AM чї छे аш 
शिक्षए-००००१ cia ननी ळय छे; AA शिक्षऽने ova wua A suus ad Rays 


Aid स्वतंन राणवों AIA तेम Jaks A ARS भानतोभा um аз स्वाभावि5 radiada 
wisely mad AIA. 


Masel wil जने AM निम] A वणते iouis २५७2 gl dal ada शने णे 
yore थती निमए]ओभा uel AS Aeoua 3 पक्षपात न RWA ASA. Malas шаа wa Masel 
aada asla aqa Maai बेदी Ada. म व्यक्ति Ras als निभाय्‌ A Зал Raol 
ने होशियार da ते yd नथी; जेपी व्यक्षि वधाराभां विधाव्यासंणी da dug al Barge शने 
AMSA त्यां asd नथी, AN नधी पात्रता घरावनार ald सर्वांनी ARA Sq छे शने शे 
GARA gar wil छ A ua मधुं धटे. As ar (us तरी Crys ad Aza पछी 


ce г: aA श्री नान sawa wear Valarie :: 
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aland ЗА ЧЕ Wale] AA ov AA aad सवाभती база न ddl AOA. ते साथे oy a 
त्यारे эла Wald cv पडे जेपी भीति š ый чы Casa नसीने न wel घटे, णास sla 
स्वभाननी maa BA zaid GUA भाटे शिक्षक ome зө भभीरथी याबतो-भोबतो. dui 
त्यारे A AS rey daqtus F शश्चानी easel Бау भोण a ad पडे A णास भुं sel. 
дз, Masai MRS wadh शने aksis स्तर सरस. vaa A mall adl ३२०४ 
BIA сач B. sasi Fan ay शाणा-डोबेळे Уа शने adel wa ged wil उरे Red 
чај नथी, As शाने भर्याध्ति संण्यामां शिक्षसंस्थाजी аз थाय शे नावाची A सुनी ६२०४ छे; 
aî खावी. संस्थाजोमा. आम उरता. Ras भाहनडेनोन सुयोग्य पणारधोरए तथा wa suus aad 
न्याय]ुरःसर ने usse andl रडे A भवाची २0०४१ oli зеш राळ्यवाणी aAA सविशेष २० 
छे. эшш [йай Gala sq भाटेनी तत्परता A क्षमता न dad Зал ч veuda 
aisd wan Faa भाटे छाशवारे ay संस्था, aad अने पछी qaq ай तेम 


aad asia, Asl तथा वाबीशोने AS fast नथी. 
* * * 


Rasal ava pas AUWA wa छि तेम 3295 णास ovale we чы A 
чай तैयार sas तत्पर AST. WARA Atal all सारा Gadd संण्या जापोजाप वधती 
नये A оң छे. सारा शिक्षडने आरो ने Gad पगार and AA. ча dA. पणार जापवाथी सारा 
ने бач МАА чай cv जेपी AS मातरी नथी, वणी, Зал Чай sata A Mats] ध्येय नथी - 
a & AS a. Aa tanha भालतभां Маз Га ays SUA संतोष Anaad del aida. 
A ча yag न ASA 3 MASAL प्रत्यक्ष जध्पापनना sal devel २४ salsui eats cv dui छे, 
ыа qual al- I zur Anaad ug बढ़ावो तेने भणे 8. Wea, Wa भणता विशेष яса 
सभयमा add अध्ययनशीब wl AW पोतानी नवराशने २६० रीते वापराची, छे. 

баў सतत dj वायन उरता 989 ASA. पोताना Arai तो dà भास ससपूर्व5 वधु ने ay 
зиз лаа 989 ASA. 4d чая शने साथे नवी परिस्थितिभांनां 6६७२७ A भनने वडे 
Qas зај AOA. ai = yad, Gaud, विद्योत्यु विद्याथी usad ast da तेभनी 
ain geda Qa रने alal delat शिक्षक पोवाना Bowe विषयोनी xala शने Ad 
(aQ sadi छे. ते साथे oy, पोते सतत “asla sd A ча fas भाटे णून was छे. 
эц SHUR wat 9141 MAA даце ad भार्ण आपवा Ha मणे छ. विधा भाटे प्रीति a du, 
[де эй भारे पत्सवभाव न di, वियारशीवतानी ql न da शने पायनवेणन भाटे GAW न du 
वो पछी Quas [йаз उवी AA २६? रध्ययन-णंध्यापन Guia बेणन-प्र॥शन ght पाए शिक्ष पोतानों 
заа जने तेळस्विता wotelaatal छे. 

auly (ms पासेथी vids ылай राजे छे जने ते фа cv 8. Mas संभाळ पासेथी 
vej AMA dal sdi asa वधारे d шуй जापे Aai शिक्षनी, विशेषता Ba асти छे. 
जावा. साया Wa महान йай AS um agai Ba समानमा जब्प संण्याभां cv दीवान; परतु, 
जानना. aai डोवा [йай ser Asva waai गएयायाव्या wg Brutal ei; ull 
зза A SHON B. पण AA भणापी sall sah अर्थ नथी; म AA беті aaah शिक्षएक्षेने 
Qa dug पोतानी olla Bs येतनाइपी विधुत qi за छवन-यृश्च Add саф राणीने, ASAR 
Ads чы, BAL Vise वडे शने ааа साय vaal viska भार्ण sud cv rh! 


३३ aula ma सर्ति : : २५५ 
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रि @ 
л उर ух FA (MAYA नवे। MLPA 
dw»: श्री задней Yall, AYN : mater Baal भंडण, २।०४३।२ 

जाळे UB Held ऽ2ोऽटीभांथी पसार ad rel B. सने १८४३म्‌ भारत эое R) AÈ भारत 
Wa y, ety Guia पंडित qug, २६२ टेव, सी. राष्श्गोपाबायारी, di. राळेल्ट्रप्रसा Selle Маң 
AEA नेतारो dal. dual udai भाब जंगापर Ras, शी Adaa Avg, ойша ч शोणे еъ 
ava AUAA जापएा Wal धडतरभा gia शाप्यो. डतो. इवि रवीन्ट्रनाथ टागोर, श्रीमती. ӘӘ 
aag, २२ «аа; car, २२ ies वाता За MAGA Baal Aden wed Geta saul 
qa st शाप्यो «4. 


alll पछीना dim वर्षना याणा eue AML Aded EM Vt 8. dad नवी. ud 
भारेनी stu» qu s(a ad B शने विधमन Jawa wel समस्याना бач watai जणा5नी, 
नताणीरी 99 छाप wl नथी, जाळे ар शेड sailor नेवाणीरीनी AA wa ws (ase 
dad भनी ysl छे. 


जाए wal Us AAA SA All aah घटती. wa छे शने sonet uis азы 
aul उक्षाणोना भानवीनो नण भाग суда эш छे. Ragai जने णास. sla Ga Rael 
fad व्याप विस्तरतों wi छ. маң उरतो ааз युवानो WA jade watas sa yi 
util विधापीशेनी Gubeh भेणवे छे डाने. wail शिक्षित AAN राण्या वधती. णय छे. 
शिक्षण Wia zl BWA जनुस्नातडीना suk sama, शाननी чаа vid г Ad UR 
gedi भय B. Wel समस्यानोन! Gia भाटे wadai Ala क्षेत्रोमां AR al मोटी sieut 
бза उक्षाना SSAA २॥वश्‍्थडता छे त्यारे шпа थता. svlsdfelel संण्या ачай dat छता! seland 
घटती. e छे d AA (atl (विषय 8. 


शानि AA BIA «uel saat adasa WA अभना (Ала सूळ नथी. ledai अभ 
sdl за wa यी१2 शने вала नथी. 


शिक्षणूना वधता. xal व्यापनी साथे, साया. जर्थना (йай ga ча mw छे. Radel ad पेढी 
WA араң, WRe शने Rast व्यवसायनी पवित्रता नथी, परिणाम dj Rags uiv] ol 
B अने नदी ovale भाटे तेमना द्वारा Ñam थता Ral ताबीम ча чай ननी ad 8. 


आळे व्यापार Ba Geol विस्तृत धता wa छे. Geda विशस भाटे wasla wasa 
(аца aga जापी रडी 8. व्यापार-5धो० भाटे साधनो शने dÀ wa प्रथम उरता. uui विशेष 
мга छे. व्यापार-5धोणनी лаза, नीतिमता शने Geld स्थान जाने averia wlll, 
aR आने स्वार्थे बीधुं छे. भा परिस्थितिने sR Чай ай छे परंतु apikal эп 
аң ud नथी, 

stad were वध्यो छे wa deb वेशानिश्नेनी viva धटी छे. अर्धशाख्रनो wera वध्यो 
छे, um wailed aplasia ud AAS AYA भौबिऽ रीते वियारी asa नथी, HLA 
त्यास дый छे, ча slo AD URAA अने Ч सार्‍या wT वाणवा मार्गदर्शन gela oie] छे, 


२५५ ४; at श्री aao silaera nga ralia : + 
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$c aa B, ४०/नरोमां As ча atl छे, छतां azdi ने सारा yas Aste, सस्ती. Av, 
सस्ती evd, arai wei 286 ial zuma छे. 


(asadl Eu माटे शावी समस्यारो vicia vidaqls छे. Uda Fed carus छे ddl ча чч 
wield उब्पना इशे. REAd [asta dl गति, ARA शने (नपा AA वर्तमान भारतनुं जावु Ra 
wild Sun छे 


eui जावी, чаба परिस्थितिमांथी भार्ग उवी रीते नीडणी af? जा णतरामाथी Aw शापएुने 
GUA? Agal dedi oval WR, ग्रामाएिइता, (акы, नीतिमत्ता शने чз] माजा योग्य via 
Gur भूडप। माटे эпчаа AA सहाय उरश? 


२% AARAA, state] ad] शने dail इष्टि शिक्षण Gur छे. Ga शिक्षण Guz छे 
Ga शिक्षएनुं sA ced] तेने ad जलिणम जापवानी чый Wel vasal छे. समितिणी, Gu- 
समितिशो, shad वरेन! डामडानभांथी age नीडणी cz 58 (ald बेवाया छे तेने व्यवढारची els 
Guz मूडी, saa थवानी शानि ताती ७३२ 8 


xi Fl A ननी. ad? маа सरण छे, सीधो छे ча dab Ga भाटे ce [амдаа अने 
эцен буз छे. ъч] पासि wiy geid छे š जब्पशिक्षित मानवो ег (Аааа, परिश्रम 
साने जात्मश्रद्धाथी wal әцәл वध्या B. aal Ga शिक्षएना सुधार! माटेना राष्ट्रीय usdlat Gia 
माटे idl Sad ass ननी УЯ छे. 


राने Ga Maad नवा. Msivd nude ताबीम रने शिक्षएनी साथी Rud दोवो धटे छे 
विनयन, ator S saeta ада AAR we, शिक्षण राये प्राप्य थता. संधां «і gelu 
asla ASA. जा aiid उपयोग AAAS, भूस॑पत्तिने gu Goal [uta ыа watai 
wala wa योतन्यना sia we GUAN नने ddl नवीन Gam संस्थायो we sed wa. 


(aad विद्यमान ead पूर्ण समय माटे आर्य sed ata, (йай शने विद्यार्थीजो че yet 
परिश्रम sl विधासाधनाना पवित्र seii प्रवृत्त थाय, शश्यासनी Gursel ugra ed а 
Bey Wa संशोधनना sedi acî पक्ष प्रवर्तमान ad, ते भाटे Marla ча seka थाय ते 
नेवा सौ ASA Aa widl AO. 


aval MARA डामनी साथे roid नथी, मात्र la era Gua भेसी, aga ey só 
ad as 9 эч आर्य उरी мш शने ध्येयडीन wad व्यतीत उरता. शिक्षित युवानोने शमनी 
azai नाणवा ASA. तेम satel तेशो राष्ट्रना प्रश्नोनी साथे शोतप्रोत ननी азй शते dsl asta 
माटे वियारता ad. чыш देशमा ats Rar gala B. जापएु। Ex राष्ट्रीय सेवा SAA भना- 
adl ч BA तेम яй तो o जापणी Фані भोटी गूरी, मानवधननो, ग्रामी ५६२, ग्राभीए a- 
sh अने ग्रामीए संपत्तिना asai IMR GUL उरी айа]. 

जाने бза शिक्षएनी ddA Ragat नवा. मार्गा शोषी Guss wih अरव! unl, 
Bilal उपयोगी udda नेतागीरीनी ताबीम wear Mad ча समावेश sed पशे. siasat 
प्रथम aul रवताः Ав, येतन्यपूर्श अने vida युवानो शोधी, RANA dua वायन, मनन, 
fade, Avia, संशोधन BA परिशीवनने भाटे सतत मार्गदर्शन wud MSA. [uqta अने wye Yed- 
sad, YAMAN, यर्याशो शने परिसंवाधे योछ नेतागीरीने माटे aas aah सभी तेवां 
:: YA аңа सस्ति; २५७ 

33 
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«mpl AA युवानो २७९ 33 ते माटे शिक्ष राने aa अर्थपूर्ण маай sal зоа यावा 
фоні व्यापार शाने Geddal чїй स्वद्देशप्रेमी शाने any a साव. sA ый. जावा 
प्रयोगोभा HR जने संभाळ रस lad Wal अने айз नेतागीरीभांथी ead aad wi तो eua 
wael Gural जा तमाम aA Gea शिक्ष gil प्रयत्नशील aac Чїй. 

परतु रावा आर्थ भाटे शिक्षएुसंस्थाओो, fad, संयाव, ача साधनों, योग्य रीर nar 
Med, जा et भरेणर чай? oar 49 नवागीरी ad सतत दिता ada प्रसरती भय छे त्यार 
Dad чї नळववा айд Haal а sua Quq atid wild seb sa थोडी. संस्थाशो, 
fad जने (anon мага मणी asd d (itis छे. ०४३२ छे ula uda Stall शने uda 
अर्था पछी ч us तो नासीपास аш WR प्रयोगो ug राणवानी aad. 

Ga Raani ual सो Ad vll प्रश्न GU नवेसरथी, Ral, Gun हंष्टिणे तेने ad शलि- 
गम uu аба प्रयास sa, तो. AA alte qaq aval eme देवाशे ते निविवा ६ छे. 


TRADITION AND MODERNITY 


Is modernity so modern as to negate altogether the past and the 
tradition? Is there no real inherent and organic connection between 
them? While I must leave these and other allied questions to others at 
this seminar, I cannot help drawing their attention to one basic concept 
of Indian tradition and modernity. The concept is that of kula and 
Sheela, which invariably go together so as to make of the two a com- 
pound word Kula Sheela, which was the concept of identity of a person, 
of the social man. Now, Kula, as everybody knows, is heredity, inheri- 
tance, which is both biological and cultural, together constituting what 
we call tradition. One does not determine one’s Kula, it is given to him. 
That is what we call tradition. The other half or part is his Sheela. What 
is Sheela then? Every man finds himself in a given time and space, in 
a given human situation which has its particular problems, obligations 
and challenges that have to be met if he is to live fully and well; in the 
process are generated new thoughts, new ideas, visions, images, symbols, 
modes and methods of thought and action. How and to what extent 
I make myself aware of them, respond to determine my Sheela. This 
Sheela, then, which is my make, becomes, when passed on to my son 
or daughter, transmuted into his or her Kula; what with me was my 
Sheela becomes their Kula or inheritance, and in their own time and 
space they will have to build up Sheela, which in its turn will again be 
transmuted to Kula of their sons and daughters. And thus the whole 
process which is continuous, goes on and the dichotomy between tradi- 


tion and modernity vanishes into thin air, making the entire process 
an integral and organic one. 


From: Modernity And Contemporary Indian 


Literature. —Niharranjan Ray 
२५८ ४३ A श्री Man Satin भदेता Valais :: 
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Ye श ух ales (аы भने Mle भाषा 
йч»: श्री AHAA mAs, wend sf beu muda अन्ड Bri Ао, awa 


रात्यारे As all Maal तमाम स्तरे Mad भाध्यम मातृभाषा 3 wis भाषा wel 
MASA तेवी duaed aa छे wa iku तेनी. Mara so छे, तारे थी oyl agai 
adi मानापोभां аі नाणऽ rdw द्वार शिक्षण а A чаа शने agga प्रवृत्ति वती ot 
छे. जा डेवी Абла छे! मुंग, ымаа कोरे addal अंग्रेऊ भाष्यभवाणी (нашой वषती ata 
छे, Red cv al ча ay पेसावाणी Q surda — dama जापीने १७- A निशाणोभां पोतानां 
andî ама ida Aud Ra साध्यानो संतोष weu aad 8! š 


ळे пад जावी. vidio भाध्यमवाणी निशाणोमां Raa У dii dud Abia uade, dhdi 
заза), रीतभात, वियारपद्धात रने भानस. अवा. थाय छे ते old निरीक्षण sla эц ld शिक्ष 


~ 


au] 32а ый бе छे, तेनो मातापिता शने ay Rar उरे तो यथार्थ स्थिति aa. 


मोट. adai ald ride भाध्यमवाणी Fahd संयाबन (ача чїй mai du छे. 
mvj वातावरण ai aul «әліде dari जावी. dai egal GUAR 219190 भाषा सरस 
gal मोदतां शीणी wa छे A qta जरी छे. MAA ча dead ride भाषा clad cv du 
छ, Req ov नहीं ча पश्चिमी ЗАН ३००४ da छे; Red lal адазы जेपी, аца 
स्वाभावि5 ЯА s जावे छे. परंतु भागऽ Gv धर 3 gial जावे छे त्या. वातावरए ve cv du छे; 
तनी भाषा, dai эзиңиз RAA WA waua भारतीय रणे dual diu छे. URAA, जावी 
(नशाणोमा भता. Asal adai खेड wine विसंवादिता Geil थाय 8. wd wizsiRs ५३१२ 
निशाणना शिक्षएथी aga ву da छे. निशाणभां lul शिक्षण व्यवस्थित usta wea ea Gadel खंडित 
होय छे; del तेनी. छाप aasal ARA 6५२ विशेष u$ B. तेने «Їй तेनी aba खोत A (¿wt विशेष 
илїї айй थाय छे. जा cia «Йй घरमा Фе भाषा Gui dg ча чч Wd чай; дай ойл 
मातृभाषा द्वारा पोतानां भावो, वियारे, भनोवुत्तिओों वगेरे यथार्थ रीते cu sd ase नथी. धरम эчи 
aisial GuRaa adai Хаба, Reuse, ws वियारशाणों a तेनी Gla पामे छे; 
dj भानस तेनाथी वेजणु ad эң B. ad ellas जने alas uada dat Abis वातावरएथी 


~ 


qel wit थाय छे. पछी जे ५०५ uai gin साथे AU भनी asd नथी ने ते ыа Ad 


~ 


в छे. 

S S A AZ ад em छे Qa तेभ शाशी waded जने vue ais yeh तेने 
aural नथी. ddl WUG cv Adal used ча छे 3 तेने निशाणभांथी भणेवा esd wig 
ठो, Qa Qa साथे s तेती. संवाध्ति। ача छे खने Malai зай dà पराया बाजे छे. Ҹа] 
भातृभाषा, ride भाषा 2724, waal A नोदी. asd नथी. Req ov नहीं um पोताना оца š 
वियारोनी aaka we Фа aqaa AA wA, अधूरी ने खडणावनारी भासे 8. је 
dà аа qaq ysal us B. зеңі cU adl वियार&भने əJoqtdlat 


hadi ध! ые १०६) 
usa उरी AA छे. AS परदेशी јо Aad dui तेवी तेनी. स्थिति 


asd sal di Ала) 
थाय छे. 
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эп तो. aS बाह्य वात. ча S? संस्कार BWA वातावरएुमां WU 944 wA HA तेनाथी 
Ñusa usi Ad adai clad da छे. तेथी gga शने समान! WA ते As Ysa заб 
०४४6 अनुभवे B. As JAA 6६ढरएथी BU aed १५ *# ай. थोड ача udal é शोऊ 
मारा भित्रने घेर zelale गयो. तेनो भुद्धिशणी AA त्यांनी जेऊ rid भाध्यमवाणी निशाणमां ead 
dd. ते. Da अस. sat वर्णमां ed. viw भाषा бча ad wem sj vd. तेनी. रीतभातमा 
Aladi तेभ of स्वस्थता patos रीते ай शावा dai. 


में DAA iwi भूछयुं, “महात्मा atlj नाम तो aij ov di?" AWA без वाण्यो, "ut, 
राष्ट्रपतानु नाम Aa न wa?” पछी में भूछयु, “іча नाभ 7 Ай vaa शाप्यो, “Medel 
A प्रथम ам प्रधान हता.” Adl бей Gund 3 Geu ddadl! иш गांधी. > waaa 
а ча suu माहितीना नाम हता. पछी чөң, “Weise avy विशे. sj ag छो? 
ач Jad शी सेवा. उरी छे?” A मारा सामु wd रह्यो. Wlej नाम ву adj aij. 
еше सरस्वती 3 aweka विशे में माहिती. भाजी. तो. wey 3 AM तेने wa add. बोडसाहित्य 
ый Ael विशे yoj वो ते विशे ча A लास. परिथित a हतो. Фә Wa Arad Auni 
Auld sia दतु Red «за ते wad ча. A विधार्थी оа सने. dd dal edi 
तेने dd waiters, aisis 3 ukas भाढिती add. पछी 3०४२१ पोतानी छे शेवी भावना 


- 


dawi зай a A भारतीय egia «ІА sab дн as? 


Ee रामा A विधार्थीनों अशो. 2५ add. S? agal ते Gerd чай Qui Wale संभाळ š 
š. isa विशेनी सामग्री ov add. gdi cdd ddl, чу ते Ral स्थूण Wad Ud ву. 
Ae] “йыз राने aksis पोषण Jld ciara जानोडवा रने gal ad dd. जावी. Madai 
cada esd परियय जापती аай dua B, पछ खे ळे Йа siu ails 3 eie 
युरोपियन isad «аә शीणीओे cba ते da. भें idl was जंग्रे७ भाष्यममां शिक्षण Adl 
(aÍ) M वात उरी छे, लारे जा cv «цай जनुभवी छे. राम wa raed) वार्ता =й छे, १७ 
пи? राने रावणा? नबा ARA Geared o जाप! ese विशेनी Ad wlad YA छे; эпчи 
Si ट्रोयना yadi gad, ёз ыа АРА नवां पात्रो. बाणे छे तेम. 
ait за «їй रावी निशाणोभां ea Qa भशाववाथी wimg эче eua aai शने 
sco weal ननावीरे HA A उडीत eai राणी धटे छे. cus vidio aul AA तेनो а 
qis) नथी, um स्वीय संस्कारों ofl नाणे तेवी. Ragua dat afta विसंवादी ननावे छ. Wed 
чё dd aksRs абаа नथी d जाप tw. 3 नथी yx भनी ase पश्चिमी, zeds वार 
“Gold sad नहि RÀ E als aad? मवी AA स्थिति थाय छे. जा परिस्थितिनो, सामनो रवा гп 
QA vim माध्यमवाणी Madd संयाबन २३ э] 8. all миз Muai BLU 1919901 
эё छे vid पीय iAd ols नथी रडेवी A wy, um नाणऽनी स्वाभा[वि5 ЗАА जावी weal 
` लाषाना भाध्यमवाणी Crate ३ छे, atau भने छे. जा add शिक्षण uasa Qad als 
- व्यवस्थाना ६2४३५ नथी чч) asd. Qaz, aul वार Als, antlers $ aiesiRs Asai (aulas 
lad छे. 


गवीनी भानतभा As पायानी sisa १६ aud 631 B. alus с छे तारे dd 68२ 


RUN जानोढवाने ыч थतो Фа छे, तेम Wd walls शने less 68२ we 


ae 
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AULA wales शने эй जानोढवा Gus शाधार राणे 8. मातृभाषा A опаз‹п аа 
dal Airicdad чїч, विडसाववानु wea संरारवाचु gerd साधन छे. पोतानां гасі प्रेम ыа 
all ते मातृभाषा gal भेणवे B; प्रथम ते मातृभाषा gt Walai संवेध्नो, Afar), जलिवापाणो, 
Ard зац ЯЯ Ax उरे छे. эп Gu भावुभाषानुं тч Ber ошый उरता aw 
विशिष्ट used छे. नाणपमा ov पायाना भानवीणुशोनां Йе Quta छे; मातृभाषा gel ву Ad RAA 
wed पोपाश थाय छे. del мах शिक्षण मातुणाप। द्वारा ov ac] ASA AH evolat RARS शने 
Udall së छे ते योग्य с छे. 


प्राथभिऽ Raa मातृभाषा ¿IL जापवाथी nsd арі wa cies [uqa ой शने 
чада नने छे; संवादी नने छे. cums Munai शिक्षण बे छे तेम ते डुटुनमां dal anlai um 
KARA dab तेनी ३णवछीने जनुरप २६९ संस्कारों ала छे. wañu [даш wear AD भाषा 
शीणवानी णास vasal नथी, भाण5ना समझे саса ASA पायो जा AAA नातो dalal 
मातुभाप। cv AA Yee sl wz छे. vide भाषा दरारा भाणउने ARS शिक्षण जापवाथी खापरे 
तेने. alal cv azai, alo जने apai पराया 979 ननावी eSA sl AÙ शापएूने भाबे 
of VU з छे. जा «9:0 भाषाप ने ido waad शाणाना संयाबओे सत्वर सम а dul 
भाण5नुं, anloj, UA at] sue] Ra ande छे. शिक्षएना weal माध्यम द्वारा ар) नाथ्‌ 
wa чаа Sed geh थाय छे ते जाळ ये जापएुने समप्गतुं न GUA तो. BUR WR भार 


ені usar MA. तेमांथी «0590 sj, A A २2५२, A राष्ट्रीय gha wm sdeuw 8. 

лаа प्रवेश Anaq desd विधार्थीणोजे асал २] यार्यने “бегај भाटे wad AOA 
जेपी мш e य।९] ad ad छ. जावा dezy Gul A विद्यार्थी sS संस्थामांथी जावे छे ad 
AA ree मणी R छे. 6६४२७ तरीऊ, HAL az’ sed विद्यार्थी भारी wal Elia थाय, 
स्वस्थपणे 222 Gel Wri A AS अंगे माध्यमवाणी Ade निशाणभांथी sud छे qa адаб 
wus ळय B. जावा विद्यार्थीशो सारी Яана ema छे wa Redad yer छाप पडे छे. чи 
old AS дачи विनानी uel май खाने зї Q йз айай Qa जथवा 33 As 5 cil cus 
AA होय. तेवी. йа айа Gel F бой २३ ыа оой 483 you We wn] ॐ नीयुं भया 
उरे, a A Jord, मरही 3 Качи Fail जावे छे dd ugua sd wë & छे. जावे 

नते wa ыз aoa उरे छे E оцы विनय, सारी रीतभात wa स्वस्थ qusa य०२।ती, (७६) 

wal राहि भारतीयभाषी MUAA विधार्थीने शीणववा ada. wal रीतभात A Saal qw छे. 

arl, AS जानो wi शेम a उरे 3 andro Maad Rah wav छे we 
араш Audu Mal fad uel ata धरावे छे. agas чый १२ स्थिति Gael ov 
dui छे. aise निशाणोवाणा विद्यार्थीजो, sam संस्थामा 5 dai मणे त्यार оз EOL, सर 
sd विनय ६शवि cud awd Ad аа पामेबा da छे खेम anor AIA. yad जाहि भारतीय 
qud माध्यमवाणी निशाणोभा विनय caah ая जापवामां ad नथी. dad cv वेनो wt 
थाय, खावा. Гаел й si तो मूंगा ol सामु eA waa = Ria छे (शु chad абл 
ad seh ज्यान a छोवाथी), Hada ча जावे पणते शुं sj ते yad नथी. धणी १२ तो. Rea 
alg RA ач ३२०८ पडे छे. शिक्षण Adl [дец सारी daoa saq A ыз] sew. tte 
«mp. omnid AOA. 
: ५ रेभूति mid U :: RIA 
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ып ada, ыу नेतां, भागापे aai atq Mada mwai wud AOA. Add AMAL 
cal] du aR उवी रीते Gleu red, “नमस्तेः 3 Jš भोनिण! svar fe qas cied ša sal तेनी. 
ताबीभ नाणपएथी भणे ते вуй छे. जापऐ नाहीरे AA 3 मोटा भाणना Hevea Mad we wel 
EL होय 9, ча जाध्र Ax Sadi АЧА lad नथी, गेट ov. सारी. Зада विद्यार्थीनी 
प्रथम छाप Bes чї छे जने Quq A मदा ча छे ते विद्यार्धीने नरानर sula AO. 


भान. ride «ааз ausser Gal Ad) ааба бз] भाप अडवानी s नथी. 
बर्षाना эджа पछी d wdlauds чай थयो S š Зал yer мей vidio clade vij 
भाध्यमनी निशाणना Bele विशे wa भापाने aaa राणी, तेमनी Renuka विशे Gl wu 
भांधवों A भोट B. भारतीय भाषानी, माध्यमवाणी Саад. जावनार विध्यार्थी wa dodge ride 
"edad du, dug dj परिणाम eee ro भोबनार gai чш Gi laj da छे शे айза 
аша छे. чада: Rakia aii danad өг! साथे asad A wig छे. Raka थे 
cute [मन्न वस्तु 8. भारी sq wienn sd तो. भाड aA ay qu ай. भारी Явні 
अग्रे माध्यमवाणी निशाणोवाणा seer ridie भोबनार विधार्थीओों, um ds संण्याभां da B. dual 
aaka qtsuqtas] 2A daad छटाथी. तमती भारा भनमा सारी छाप Qa छे. wy युनिवसिटीनी. 
परीक्षानुं परिणाम जावे छे ak भे [aaj छे $ भोरे भाजे प्रथम satai जापनार wis रांग्रेखमा UR 
सारा qe भेणवनार faclo gul मारतीयमापी भाध्यमवाणी (नशाणोभांधी रावता da छे. wQ 
ЯА जा was as तेवी. азд छे. Gel раба परावतो Raul wies зең ч ॐ 
GARAN गुणवत्ता wew мй ойдан विधार्थी sai वधारे адаб शने залоза 
पारणी बे B. जा «аза णारी sad da तो. Aa. Wa. सी.ना प्रथम ew healed 5$ cuu 
माध्यमवाणी Muak जावे छे ते cya. मोटा लागन! भारतीय भाषावाणी atd निशाणोभांधी ov 
होय छे. ride माध्यमवाणो विधार्थी deed da तो. d wR प्रथम Akai जावे, um ते Зал ый 
भाषा 6पुरन! UYA «9 oy नहीं प भेनी ө zam aq «8. टृंडामा, їйї cuu Gurd я शने 
ыбаа, A Med gad छे ते स्पष्टपणे ww dd san. 

से qta सायी छे 3 भारतीय भाषाना भाध्यमवाणी Maal रावता aali ыер 
भाध्यमनु Fava प्रथम णून ०४३ ut छे. аша मे aka सुधी, ual Маай 
aadi नथी, पण पछी भुद्धिशाणी विधार्थीनो umi qu भाषा ० аф um विषय ча सारी ad 
aval बाजे छे. vaari, Red cad š dud awdi gaj a dd. ла «ла «wai ug 
Said ळय छे. aad थोरी оцай थाय, १७ «цозы, Uoi wii. विषयो anodi ad 
ळय छे. युनिवर्धिटीनी परीक्षामा खावा Gall wa थाय छे अने. थोड. Ga sal um And छे. 
गछित अने विज्ञानमां all णास नतर ने Чай as Mariel маң वर्णमा wa थाय छे 
ыд elel wide clade संगरे भाष्यमवाणा विधार्थीनो sedi ag साड परिणाम aid छे. yf- 
ааа परीक्षामा प्रथम जावनाराणों भोटेभाजे भारतीय citadel भाध्यमवाणी (नशाणोना विद्यार्थो 
du छे. ट्रमा, भाषा मान айя] वाइन छे mia аца Anaal भाटे Rela cc छे. saqi 
Ышайа да छे del भाषांनी aa ६२ эй az छे. भाषानी छटाने णुद्धिशक्षिनु भक्षण әш 
ASA नहीं A ву айчы] तात्पर्य B. सौथी आश्चर्य त्यारे न aA छे, aR BA भाध्यमवाणा साहित्य- 
жид विधार्थीओ video (ачай ча Vidi AMAL HAUL Genie sai सारा १७ And 
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छे. भें wd Feels Gade wadî B. छ2ध६२ wie dadd vidio बणाए्‌ शुद्ध da छे 
Aj नथी. dij. वणी JAA जाधार भात्र भाषा Gus नहीं प उविता E wear glad मर्म seal 
समळ B तेना бча 28 छे. wid al avar see अंग्रेऊ «аа da छे аң яй dd. 
ada sall oksaa Fadl да छे तेन! GR विद्यार्थओोन। Jud जाधार रडे छे. लबे भाषा 
GR учеа a Qa ча Gea gkah शने aed ара धरावनार विद्यार्थी sad रसिक 
परियय wa भर्म aad AD शने asaya viivi बम ФЯ तेने सारा yeh भणे 8. vial 
enfe] ardanl भाध्यभवाणी Madai विशेष da छे. sa 3 जावी निशाणोनी संण्या agl 
मोटी छे. ча ано शे छे š water शंग्रेछ भाषा dadd aa अने णुद्धिशक्षि A ने तहून 


~ 


(usa «dol B. vido माध्यमवाणी लापानी Cadel deit नननार भावषिता эпе] सभने ते 
तेमनां оцай माटे, da cv संभाळ भाटे Gases B. ७2६२ ww ddl A раба what 
ана नथी; Raak A निराणी वस्तु छे जने wea अंग्रेछ न dadai ча सारा प्रभाएमा 
d$ 23 8. 


THE POETRY WRITTEN OUT OF SOUL 

Out of the infinite silence of the past a few voices arise which 
speak for it. These are the voices of the poets. We whose souls are 
drying up in this hard and parched age of utilitarian and scientific 
thought when men value little beyond what gives them exact and 
useful knowledge or leads them to some outward increase of power 
and pleasure, we who are beginning to neglect and ignore poetry and 
can no longer write it greatly and well—are apt to forget this grand 
utility of poets, one noble faculty among their many divine and unusual 
powers. The Kavi or Vatas, poet and seer isnot the manisi; he is not 
the logical thinker; his knowledge is one not of thought but of his 
being; he has not arrived at it but has it in himself by virtue of his 
power to become one with all that is around him. By some form of 
spiritual, vital and emotional oneness he is what he sees, he is the 
hero thundering in the forefront of the battle, the mother weeping 
over her dead, the tree trembling violently in the storm, the flower 
warmly penetrated with the sunshine. And because he is these things, 
therefore, he knows them. He feels their delight and pain, he shares 
their virtue and sin, he enjoys their reward or bears their punishment. 
It is for this reason that poetry written out of intellect is so inferior to 


poetry written out of soul. 


(From: ‘The Genius of Valmiki’) Shri Aurobindo 
:: 33 aia ЗАА :: २९३ 
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ज ус oe साथी Sat 
ач»: श्री रभणु ala, जायाय॑े isd тё, JAS 

समझ wadi पुनर्धटनानो wrt El wawa ध्यान भेयी зай छे. Aa wei awed 
дел पुनर्थनानो wed wl чїй ша घरवो ASA. ळ्या सुधी जापएी शिक्षएपद्धति Ga sald ने 
«~ бчйзй ad थाय त्या. सुधी, सर्वाशी राष्ट्रीय моца संगीन ननी азй «d. эе? शिक्षण ने qam 
EC A भने हष्टिजे Манеа yadt вй छे. olai Ada जाळे adawai ov ARA जाणण 
atl зеі छि तेनी. सरणामणीमा Zap डी AL ча जाणण Ad] नथी. Zaad wafadl чеч 
B ays आणे DUAL राष्ट्रीय अने सारडारिक छनन (usta) वेग जपरोपशे, त्यारे ov nail we 
EC महत्व BUA समन्द аб; UB त्यारे A माटे MINA ५७ माधु yer Asad we ca. 

wai नीळ adai जशान ый vids wd азай эшч Gum sd 9а a 
राने Dal ov Ariel साठमारी, зараа, wiaRs (Ачал, पक्षापक्षी aR viel प्रणतिने जान? 
adil ell छे. cH रापण जा भागतभा wa «dI ada तो а तपश्चर्या ने यातनाशो पछी 
सापरेबी ya rign cv Фа ने Ча aid Za sl wel чына cami чаб ova. 

лана) Bau जाळे मे (ied इष्टिमिन्छुशो. B. Feas mada wes] yr वेणी. зА AR 
of Gul aad वियार उरे छे; ceux edv ЧА seats suala ъцеюдзї] Wa Ula 
शीन эл efe oy Dal ARSED Gar sl tal B. cià «г तथ्य छे, ча Зла 
सायो A саб weal था а ghed aa, o бге सुसंगत amani WA छे. & zua 
मान siste ov raal Qa ते ghe शापे ча ара नहीं जापी ag. ने aul भात्र ella 
भाटे ० Guil eX ते wa аба जापशे ча छपननी सायी इष्टि яй शापे, ied cv भगवान 
че caida मध्यम маче” जापणे मार्ग नने तो. जापए। maa सर्वाशी (Аз ъич@ उणवणी 
git साधी айай; शने aag, tes ने cil) үйлө HAA साधी айй. 


आवना शरीर, भन BA Gerd सुमेणभर्थो विडास A ov Ease. al ae 8. म imag 
waad ab Ааа न साधी аз ते सायी Зла नथी, эшч जाळी, лайы sua मानसि 
z BRA cv स्थान AA छे; शरीर शब ह्यन stadl Dui Gua š विरभ! cv аб छे. Read 
oot ilove संभाळ SUNÎ sve, reel ने ageda QÀ, A Зал वितंअवाध्मां शूरापूरानी नभात 
aa aS usd B. мечах 3 tad लीला. star cell शाम जापणी рача (4 क्षीए adl ota 
छ. wisst] cus पाभरता А эни элга gied मलिन भनावी эй छे, 1 ЧАА शापएऐे 
Gag, їй A (чаба 0940 ejaejatudini эц йш! viz sr ela. 


© मानवळवनना जथाण ара A азаа] आपने эшўшај cua छे, ча (оаа 


эчен Ac] ¬ ३२०८५] — भान. sad 
п आपते ६2 3 эпе विनाना यंनभानव oval थ зап eA. Beal а (aqna Я 
coil परिणामों Har पछी эц sad भाटे भी AS विशेष भुरावानी ०६२ vul? 

гаша श्री नानछ ааа aen saei: : 
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नीची wiad दरारा Wal भाटे समृद्धि A सुण मेणवनार भाएस रते w esl әш परा? 
unl श्रम ने аба ga पोते wad ने aya al AB aa भाएसमां मानवता 32417 loyd 
sage सत्ता ने зурай भार्ण यीषि छे, Rat ने rasad भावना Bel प्राप्त थती नथी. d सभा०/नो 
छु, анісу माटे छु, Ailey पड़े छुं- से maj भान S भानवह्ध्यमां न प्रेरी 13, A Quq पेरी तेने 
std 4 эй аў, ने idees थतां पोतानी maa ola अने विनम्र Qual a शीणवी ad a 
Saad weil Saul नथी. 


uddi uels वृत्ति š KI] भाप aud 84 शने ged herd su Dad. नधा ade] 
Yr BUA giia ola AA. छपनन। eee F भावनानु чата तेनी. उपयोगिता Z तेना! 
जाधात-प्रताधातनी, een aA MA. भानवशतचु शा भाप F तेनी yal Qa साथी नथी 
पोताने ने भीन Yl प्रगातिवान sl s A ov साथी वृत्ति ने प्रवृत्ति; а ने ойма भाटे 
SASS ad पडे खो cv साधन; पोताने ने साथे clad Gall s A ov सायी भावना, sudes 


URs ने खाध्यात्मि4 उणवणीनो सायो A सप्रभाए समन्वय су भानवळवनना सनातन Wa पार 


uull- annd 51२७ उणवश्ीनो sued зич ळ्या HMA तेना उरत viua ay GA ad 
ay से ov छे 


~ 


vui Zaal ata wi छे, ६2 नथी, A oA छे ча से йч दर्शन नधी, sh 
डासन We AA. чама cay छे, ча SSRN सनातन ने wid परंपराभांथी awad ad 
wala Adasu AA नथी देणातो. “ed? dd suq छे ча ‘ed’ ते Ads इृष्टिसंभुण sd ad नथी 
दृष्टि AR wel Ача वर्तमान स्थिर AAA сша छे; Ad AAA वेण ने प्रणति व्रतात 
नथी. भविष्य तो UA AA Sri of नधी, Wat जस्तित्वनी seul oy WA नथी आवती. gd, 
auld शाने cusa Al wz ते. ele, A ava oda ने avis रीते зза AS ad पार 
पामी as d दर्शन, रावी wade शापी as A cv साथी sual. ¥ a शापी at ते 
2-а wim via ने निर्छव cv ама 

A of Wulü vvi al भ छे, Masala чай]. ofa ॐ विशानना veut saat 
Gaai ते थीणवेछे, ча well ачаа साधा NAL GH astal नथी. ч] Holey Fien olet 
Gund az छे; nel uaisl (Аа) Sel वरसावी थड छे, um सब्श्नात्म& 3 मानकडव्याए५ 
प्रवृत्त भाटे Ad नियमन Ral ने विनियोग Rag ७७ भानवे duaj छे. vui Zal शान 
जापती Wa, Rad Asa साधती. «9; पण бе ы अनिष्ट वथ्येनो सूक्ष्म Фе पारणवानी, (as 
yR Dal ad नथी. «Йаз waait भार्ण el Чаа «9 पण Vaddi साया TTA यावी 
Del айча नथी. परि्ामे भानव qed स्वाभी न oddi घस भनी. जयो छे. 

Foal A Wad ge छे. ABs eer wad wel nad यऽरावाभाथी yor रोम 
थाय छे. оң, WRA A Ydd ald Biel WU aul sd. NR तो शा ооа ने जा 
wad ву वात IA IA A «зд RS, MARS शने शाध्यात्मिऽ ya जापे ते सायी 
zaal. शरीर бча udj नियमन Qa, भन бча Gerd शने Ger पर эце]. ते Rall भीख 
aaau मंधनोभांथी आयी Зла मानवने oR xb उरे. шаах हृष्टिणे पण wa waad 
ври And जापी, Adi जभावभांधी णवी! yid ы छे Rar ने वाशीम yd Fer saq 
छे, ма जेथीये विशेष was Uska नानाभोटा ааз 3 sS eael adad ysd sQ 
:: 33 भने IR : : २६५ 
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Riel чаа छे. सर्व wsdl yid niid Зла) जाने तो ciaal मानपळछवनने विशेषांशे 
ॐ ohana 5२ छे. शरीर, मन BA शात्मानो YX [UR साथी Зла ¿QL cv साधी asia छे. 
अनिष्ट zaal अं Q maa ciar उरे छे अगर da заз णनावी. © छे. 

जाम सायी gal waad yani सूक्ष्म 3 eal ya बाणतने स्पर्शे छे. BUG रने 
fase, [ияя सने Uda, भावनानों Awe š उब्पनानों गणनणामी баа, ated well ३णवशीभां 
समावेश थाय छे. als, भुद्धिपा६ A भावनावा६ A AA सुसंगत AHA साथी. उणवणी gL 
oy साधी शाय. 

dui शरीर, wa wa eead सर्वांगी, उगव शो ov सायी zaal छे. जावी, imag ulad- 
aad yer राने उपयोगी Aaa छे; भानवतने arawi भणेवा iski [sud विशेष सगुळ 


~ 


5 छि ने aaisa wea маша Aya Aud वेश शापं 8. जाम भानवर्नु संस्डारधन 
शने तेनी маг 3 [зг айй, ते ataqmaqt सर्वाशी seus ый yaa साधी शापे छे. 

मानवमान Wal भाटे aul ча समस्त संभाळ भाटे छवे छे; Ad सर्व aBd पोताना 
अने. addi зешш छे; end yell मानवनी सर्व शक्चिणोनों योण्य ने पूरतो (astu न धाय, 
A ads जने शाननो ачый ay प्रभाएमा HA साराभां सारी रीते 6पयोग seal Aa शीणे शने 
णीळूना segi भावना न 30, त्या. सुधी, AA उणवणी जपूएँ cv छे. 


THE GENIUS OF VYASA 


Vyasa is the most masculine of writers. When Coleridge spoke 
of the femineity of genius he had in mind certain features of tempera- 
ment which, whether justly or not, are usually thought to count for 
more in feminine mould than in the masculine, the love of ornament, 
emotionalism, mobile impression, ability, the tyranny of imagination 
over the reason, excessive sensitiveness to form and outward beauty, 
tendency to be dominated imaginatively by violence and strength 
to be prodigal of one self, not to husband the powers, to be for show- 
ing them off, to fail in self-restraint is also feminine. But none of the 
great poets, Wordsworth, Goeth, Dante and Sophocles, is so singularly 
masculine, so deficient in femineity as Vyasa, none dominates so 
much by intellect and personality, yet satisfies so little the romantic 
imagination. Indeed no poet, at ‘all, near the first rank has the same 
granite mind in which impressions are received with difficulty but 
once received are ineffaceable, the same bare energy and strength 
without violence and the same absolute empire of inspired intellect 
over the more showy faculties. 


Shri Aurobindo 


२९५ ४४ 3A श्री नान SILAS weer HA : : 
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A w w SRA SATE AWA Held 
वेण : डा. शशिनू याजा, YYA Sider, Yal 


If you are planning for one year, plant grain; if you are planning for ten 
years, plant trees: if you are planning for a hundred years, plant men’.— 
Chinese proverb. 


6२2 Skal suelar aad vid wa लारतमां नवा yad аза аб. acugdt nali 
[аудан पछी Råd प्रतीति ad 3 भारतीय zao аач शने ejua भागे ву भेणवी UU. 
आगनमा राव Waleed राय AA महाराष्ट्रमा महादेव गोविद रानडे эп नवळगूतिडाणना सूत्रधारो dat. 
सोधी aerd वात A al F नवभारतना Gala माटे Улай 329 of AGT छे तेनी. duad 
नए AS. Wel नवधउतर भाटे राष्ट्रीय शिक्षए-संस्थाजोनी जावश्य4त 29151010. 

१८८० Yl जावी. ABA राष्ट्रीय Rai न ddl, Raa 3 eal (स्वी मिथनरीशोनी 
salah. ча रोटॅनवविधाननु अर्थ जादा. विदेशी मिशनरीणो çal ala or aS ag. राष्ट्रीय Чэй 
सिद्ध sat मारे बोडशादीनी, vu शिक्षण um "of the people, for the people and by the 
people’ dij AMSA; A YA ања & वसी. al. 

wa उन Agua सोसायटीची स्थापना प्रसगे ammai थनारी gofad А gal 
Ukawa वामन शिवराम. aA dua उरेबी z, दानवप्रगतिना. सर्व साधनोमा Maa A As ०४ 
AJ साधन छे Z बना gal Чаа राष्ट्र Ma धीमे ча айачїз s вй Ais, नेतिऽ शने 
uks уяча WA B; शने weld युवेव देशो सावे समान उक्षा una उरे छे; जेपी ыч 
cà эма छोवाथी cv जमे эп sp ЗФ छे. 

asla महाराष्ट्रीय Зайл Gufs भावनास्वप्नभांथी чан 3554 Ayza सोसायटी शने 
जांतरफ्रांतीय Alfa घरावती азаа Gov, аң cv तेनी. शाणा-प्रशाणा sd) विविध शिक्षएसंस्थाभोनो Ger थयो. 

प्रणर देशातिमान खने शात्मभोगनी aed al desidla HERHAL यार युवानो [ач 
зай यिपणूण5र, dealer नाण गंगाधर Ras, ARS NUM ай जाणरुर शने महादेव ALA 
ааа ज। з Gu 94. पोतपोताना Aaa जा समर्थ पुरुषी dat. fans राळळारएमा, VOR- 
за सभाव्युधारामां, at Matai, तो. (Qum gus साहित्यक्षेजना AW eal. पोताना नाधवोने 
Suan सस्ती शने адам मणी aF ने Зла द्वारा वेमनी efe од डरी. तेभनी apud 
सुप्त येतनाने dual तमनो Фа wd. जा Qul Bud सर्वप्रथम tecon чё чаш 
“वीन मशही al” जथवा New English School’ नाभनी शाणा श३ उरी. 

wad vigga प्रगति शाने AEA प्रथंसाथी प्रेरित ननी, व्यवस्थित ЯА RD US प्रसार 
nali 8२छाथी, il AAA '35न ЗАА सोसायटी? नाभनी awad USN (Life members) «t 
aad योसायटीनी स्थापना эй (१८८४). 

+ aad AA शोछांभां जोछां वीस वर्ष संस्थानी सिवा азчы] Ad वयन эч] पडे छे. 
осі AWA Feats विशिष्ट ७७ भंगे छे. नेम 3 भाणडोने (А4165 शिक्षण, प्रिन्सिपाथ, uda Cafe 
3522, alien, raul SALE जध्यक्षप६-७०य६ि adladl नशाशो, dual wis udi पीभानों 
Сочы सोसायटी भरे छे. Guia आबेन/-3भ्पश्षभां Wal माटे cid, पेन्शन, Aea ovat माटे बोन 
add. waa aiall gugl WA sas Asu ug १४ B, A УА мада ӘӘ रही desg]. 
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सोसायटीनी स्थापना पछी नावि sell पूत. भारे seisde Cala stall जावश्यअता डती. 
эй माटे AMAN Ws Tav sed A तेभांथी avial प्रेरित ऑर्थर. jå steal AG 
asl saai cute A oy RA AA accuni goad SAY स्थापवामा जावी, शने wes 
Aust वामन शिवराम शाप्टे dal usar [प्रन्सिपाब भन्या. Аб ча विषय luau माटे (eel 
мъча) ача aql संस्थाप तेयार а «а. AF A वणते तो. эп वात Basque Aud. 
del эй squad efter शा ad Gusu fasid зеп ча. 


Хас Sul खाने ते matus याबव। ча बाजी, जाथी RUUAN cv «d, ча ciated 
суча विश्वास ua इढीभूत थयो. सरारमा ча Ad प्रशंसा ad. (Ge भाटे सडानुभूतभरयु aay 
घरावनारा ARAA, Зе], वरू उवर्ध, gofad त्याहि ridley asad ua सोसायटीने २७5२ wep. 
ते वणते ३. OU areal Bleu Adii AUAA जादुपन Aer ad, Sis जध्यापननुं sel sqan 
San Marks WAN ov नोत, ча dual उार्यने ad, भारतभरभां नामना Wal महापुरप 
ddl. Ras, २१२३२, Auaga ойча, वी. ॐ. sib, aclu FAX Saa अवे, Yulee seih, 
२०६२ पराळ्ये, dl. Held, S. जार, दी. शाने, अ. जार, Wa. ६३३२, दी. ७, sqai Feais 
नामो cv Adil प्रतीति माटे पूरतां छे. 


थोडा. cv सभयमा gua 38е] «ің भारतभरमभां गाळत a. प्रातप्रातमांथी ГАШ ӘЙ wu 
SAHÎ ошап माटे जावषवा वाण्या, wid gofad Aval oy Ws विद्यार्थी ने पछी dat kaua 
| AAR शे. Wij नाम णास бы मागी बे छे. जा AA विद्यार्थी Gea view we Boei- 
Ey cdl "dal cv, awil Aor аў सोसायटीमां lald Alia वयन जापी oa. ने Soeisui 
É रेण्वरनी ued संपादन sÀ भारत पाछा sal, त्यारे मोटा पणारनी зз аі wes Уде 
मण्या रने सोसायटी पए AAA खेमना वयनभांथी usd sear तैयार डती; छता. ३. OU/- ना पगारे 
YR iiai ARAL ने qat Maula नन्या (१८०२). әп अपूर्व स्वार्थत्याग रने गिन (ача 
Guzal dual Bulan प्रणुत्वने add gofad Яу Galle wisladeg नी, Ws ov 6६७२७ 
Se. vi di सुरतनी Ra. टी. ofl. Hava म।७ (u. Q. सेन, गेम, Gud. अ. wida नाभथी 
TE जाप श्री Ad. Aw. sus १८१२मां soda siqaq थी, Act वर्गमा re wal. S. wio- 
पेरी ача plead सभ्य als Walel SAM भेव! (Аад vid, ua A Doral UE न ad. 
पूनानी नीळ As शिक्षएसंस्थ। Aa. पी. HAN तेमने Vocis Asal A Зо ued साथे че 
खावी. 3. ale १८२२-३० सुधी. सर परशुराम UG ओबेब्श्ना Maula तरीऊ зы; ने e-y—'soul 
USA] Dil, छटा ad सुरतमा SAL २०४य३थन सोसायटीना oy uel पर wüdev(as सोसायटी 
зач तेनी जेम. al. ol. Зава MEA नन्या, जाम, BUA त्यां JAA Vlad ACY 
संस्थाना श्रीजऐशनी प्रेरशा पए पुनानी जा सोसायटीमांथी रावी. 


A ача aude सने vidaled 3२ Uvs AUAA UA न ed. A ddl oy яя 
SAAS oval AGRE, जाया кше] ovat सीधी Я Rda reals विद्यायीजो wd Asa 
аа स्नेढथी विद्याण्यास उरता. जाम gofad अवेळ सर्व vidal विधार्थीओना Маа सभी ननी. 
Jda A avid lil ву ЛА हती. de gods MAr аб A HUG भूनानी 
- उन idoi Һай भएवा जावता, Anal HERIM २१. 'भगवत[सिढ७ Usa sidoval विद्यार्थी 
छता. gd अवेळ аб эй xali पोताना गुर, i554 Svat ula, Ili विनतिने 
4 जापी gode Яаа भांडण नरेशे AA नांधवा माटे वीस ot उपियाचु धान эге] (aces). 
सो. amid खेड FAM Gua उटी डती तेनी. sual sd गोवा Sd B! akal шй A dada 
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Че] गूड्यामा जावी त्यारे, स्व. गोपाण sg AUAA As чаң wu аа भून sdaalycls «їч 
Adi аъ] 8: "His Excellency the Governor was pleased to do the honour to 
open up their buildings. The report which was then read on behalf of the 
council made mention of the Thakore Sahib as a first and foremost among the 
donors and patrons of the Society. Highness’s munificent donation of Rs. 20,000 
is by far the largest that the Society has yet received’.* 

эп Guid ча भुन, गुनरातन! Beas पारसीशो, Jord GANNA जने Apal नाना- 
भोट! order भरपूर эй सहाय अरी. айй oy ее जापीजे तो. eui «ael эла शिवाळ 
ЧФ WA सागरतीरे wu सोसाबटीखे youl (LEY vies सायन्स) ia Хас az sl. ते अवेळ 
माटे Yoda As Ford उधोगपति ags RAA A बाण इपियानी सणावत अरी. Ras ds 
Guzel эп ov संस्थानी न्यू Shan wa’ Gus As ARRAN स्थापवा भाटे god аі Ws 
मा७ विद्यार्थी ने ते वणवना ыба Abs sil Adie ave чапа ere gal राप्य! डता. JNIA 
WH ов] avi भाटे ५,०00 ३पिया gefa SAVA эңген dal (१८६३). 

रबभ, जा तो oya ані] Ws 41450 sas ula छे! ча AN Ws वात सिद्ध 
थाय छे 3 भवे थोडा ua Уа, AEA юла शने जात्मभोण तत्पर माएसो मणी जावे तो 
पैसा we Aud र्य al usd नथी. ced yal संस्थामा शाव! भाएसो da छे, त्यां yal संस्था 
प्रतिना айча азай wi छे, ने wat (аҹ शाने साया भाएसो शोछ। ad oval cv पुन: संस्थानी 
पतन ad A (ule ननी wma छे; ने Зал аала गोरव бча AA wad पडे छे! 

१८८०भां «у Shay зза A १८८४मां gofad Sov ad त्यारथी सोसायटीनी йаз शाणा- 
uued [аза]. Uaa अवेळ (सांगवी), asa [тегә (yal), queda SR Яви 
(पूना), а si (só), चिंतामणराव ओमर्स Яс (सांगवी), 6परांत, नवीन मराठी शाणा (पुन), 
+ Sha тач (чаті), Goria ७16२2 Gora), «fas नवीन मराठी аши (aid), न्यू Shae 
२५५ (Yell), साम्‌ Yel शने पुना Ada पए संस्थाओे धिक्षएसंस्थानोचा dq чеш. परस्पर २७४२, 
भावना ने чаш होय ने As sz ध्येय पाछण gad समर्ष॥ उखानी मिशनरी वुत्ति da तो sf स्मर 
їз sel aS शे d i554 Arad सोसायटीना cu ata dasta бча aid asia छे. 

LL सासायटीजे मढाराषट्रमां रागु sei sj. AA Veet ad шел भुनामां उटधीये AMEN 
जस्तित्वमां जावी; A а Aav, Wa. पी. Яс, Bu. 6. शेस्‌. Яси वगेरे эз аб. yal 
(eus धाम әш]. A uued ७७ эпе B. ша जा eris पाछणनी Us भावना तो. i554 Rory 
उशन सोसायटी शने शर्ण्यूुसन Яав WUA Rus, जाणरूर ने AUas ойча A alae] 


euo ०४ विस्मरण ad 95! 


* эц हान WA पोतानी प्रमन्‌! हितार्थे भांडण नरेशे पोताना राळ्यना ex विधार्थीशोने gall 
Havai Mayes eal] जने Adani эфа] भणे элй शरत उरी ча. dla ча isa 
रामयन! विधार्थीणों जा Savai AAR जावे छे ने rt योब्श्नानो बाम And छे. 
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de २६ २ YAL स्त्रीशिक्षणुनी, Hy 
वेण : हु. AMAB पारेण, DA. D., भी, भेड., २०४७८, 


miu देशमा जाने जाप ASA dla 3 әй) Gala ad ай B. we [usta we 
ssa) чарй B. राण रामभोडनराय, मडपि रानडे, मडपि 39, ऽवि aleis, पंडिता ws रने 
महात्मा गांधी शाळे asda Aa तो. del wiel जा. Gerald शने asad Med sasata 
agada Фа. Пугач] ळ भावना माटे तेशो wou तेने эшо? yd थती. Rell AA संपू 
संतोष जनुभव्यो da. सभ्य ai जाळे loli गौरवान्वित स्थान प्राप्त sf छे. ая नायेस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता-भनु भगवाननी A б эц? AVAHÎ BUA यरितार्थ थती agad 
san A. sire? 
जान? AAA जापणा समानछवनमा «= AA sara Gas साधी. cided छे. २०८३२९, 
aa, AVL, साहित्य WA sami эшш ad seh yaddl साथे Qel W छ. 
S 58 ral yh सिद्ध sÀ शडे छ ते wird खीजो पाए सिद्ध sd a 8, d जा मुढान SA 
zda प्रतिभाषन्त नारीजोजे नावी элге] छे. संगीता नने эма तो. rel фе? भोणरे 
dui पए पर्वतारोएए नेवा साढयोमा पण जापएी yadlela aerd vidue sll ee] नाम 
रोशन э] छ अने. ARA боса eue] छे. Geil सारी. Addi तेम ५४ Regii, 
ацы! AA जने LLIA पण эце чаз usta ald, эп दशन ahead संपूर्ण 
аала sai बावी ly B. revel Zeda भुद्धिशणी yad SAA शने २४१३१ 
विधाथाणाओमा शिक्षण Rada eed माटे सामान्यत: Asa mgd (ag पए साध्य gj छे शने 
all 6००११ stel द्वारा सारा नंबरे Grilel थाय छे. | 
wig Raad el Зал ой Runa शने भौतिऽ Geala— dal isd seu ad as नाहि. 
s= शिक्षण ңер) 9025 Gah साथे तेनी. walls Graft UR साधी आपे B. शिक्षण पर्मने wama 
छे ый mad Duta उरे छे. जा ee wa बाजे छे š शाप eel खेड प्रशतिने साधतां 
ola dl aS 8. анд ойи Asia साध्यो छे, ча эгиз mia aulas (asta gaad 
B. vadil BAU Beal una sj छे, परंतु waddi yagda sea чїй sasi छे. 


qui ai é वि्ासणुडमा sut sg छु. wuel gad, ASA, ida gaad аз 
sula ddl wad भनने yor हरे छे. de aka Bulo जावे छे, is (wud 
UR AAA छे; भनने स्वस्थ भनावे छे, जक्षक्षान UL प्राप्त उरे 8. Wd AA छपनभांथी समाधाननी. 
दृष्टि ун Qa छे. wad साथे समाधान se A ча Rad शेड प्रभाव छे. WQ эп Ws all 
हतभागी. wad स्वयंसिद्ध sat A yaad зза зай नाणती Qa छे. ळे पुरुषे तेने त्यागी 
B, Gud छे, ४8३ BA ча ugut Qam vid wdd da छे, सने adl सीने ways 
qua पछी aud देवानी чаа nad ad जयो. da छे. अवनत wail Feas coll ug d. 
- wig Fats Rat etal ug में "ep छे 3 शावा ya watan ema йа छे; wig au 
ч Бай uaa aS da B. ані dl эй s Ad alsa на मागती dd नथी. 
` समाधानने Le छूटाछेडाने aY वधारे чаъ अरी da छे! परंतु जा. чаш Wg B. weavial YU 
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पश्च।त्तापनी पुनित गंगामा शुद्ध аш чей जपनाववामां sa बाधो AS as ale, ча ते oe cv 


йаз जावे Ө. समाधाननी दृष्टि जाम ald हतभागी sisi wail opudl 28а छे. 
जाळे Bas Wel эчи Altova yd साथे sel 5२ती ad D. सरारी A, wel 
Wesel संस्थाजोभां, पंयायतोमां, धवाणानांशोमां शने (ena, aeaaeai dud yan N 
SUA उरवानुं Ча छे. जाभांधी zeda wel संतोप5ार5 रीति Wald gel laj sim sdb чи du 
छे, शने जे ЯЯ яні GUN सेवा जापती ча da छे. uq A छतां मने वारंवार aiana 


wi छे 3 c ae yah साथे व्यवसायमां जूंथायेबी छे, d जोछी ऑर्यक्षम da छ. suma, प्रमा, 


HARA, ARAL वगेरे gul duai май छे. waari эп gue ५२५ 3र्मयारीणोमा 
ча Qa छे. wig allel के वधारे (ама, adag शने पवित्र मनावी Qa तो ət [विषे дай 
yal स्पर्धा seat] छोडी Ej AOA. पुडृपोमां aqa आमयोरीनां єчї] JSR š JAR उरवाने 
чей पोताने भाजे. wad яң dü [न"ापूर्वः पार uud ada. 

Ча qual WA As पणते sel dd Z oar waddl wead still eed 
संभाणशे, त्यारे RL छवनमांथी ceras well s. «Йи समर्थ aasi देनार doad ча 
aviadi सर्व सूत्रों शने зуя ya सुध्या eed Ail देवानो чач अर्थो ddl, परंतु 
эц AAA AA भव्य adadi wuwgl Feels AAA cart उरी नाणी da dd देणा 
a? dd se शुं? азы wwe छे. 

akad A ald cusa गुए छे. Blovedl MAA akaa Aull B. seats Y3 
vied अने. Ava AAA वारंवार भने sel छि š анч ша नीये зїн उरी आशो atl 
ray da छे. Wald stu ते. भराभर sd नथी ча cue धएी elu भूडती Qa 8. 
शाने ळे. Da oy oad Qa, wala भार anai जावती घटना a सायी cv Qa, तो. पछी 
alsa ыа १५३१-४र्भयारीमां asqa शो? 

जा रने. जावी. ueste मायणी AGa भानि jal छे अने dai ya deval zi- 
биши зей छि. जानना Зла», ча बाजे छे, эп संनंधे णून वियार sed AOA, शने 
खीजो villas баа wa alors Gent साधी аў जेपी Zaag साथे खीळवननी oy Yaga अने 
पायानी जावनाथो छे तेनो um संपूर्ण uta ते साधी as, A wsdl ual, A ust शिक्षण, dua 
ал ASA. ते द्वार akya, WURA, ust, प्रेम, घ्या, аш शने бызаа oval Rel 
араа чалды! sa AOA. SA dega टागोरे पोताना " The King of the ark 
Chamber" नामना asai As va aj छे, “When Woman Swerves from the right 
path, she appears fraught with the direst Calamity. vila ӘЙ se पोताना साया 
मथी विभुण थाय छे त्यारे ते aul GAs аА छे. 

suis Geala, IRS sie sela vil mai GLAN नीवड; wa d जाप! ०/नम्‌०/न्मात्रचु 
६०६२ aul (aid, तमाची бя जापशे As धर्म, शने ते धर्म Red छवनना yaya ERN अने 
чей. तेनी GAL seul аана जधोणति थाय छे. परमात्मा dul खी-पुरषनो Ge नडी रोजे. 


Sud जात्मा ov डेणवणीडारनो чай तेवा आपणा सोना yor 9530 iws भतान खी- 
Gad As Yer Wa AAG майл जापएी समक्ष AS उरी da. Hadar SALAS 
भाटे नभए waddi Asan qel परी AAi शेवा पू. uus Дані wed Sul yad 
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yor ओशिश उरी. परिशामे vel зичй шй शाप्यो, ча तेणे абай зч зїн तो. udis 
эй छे. धरनी यार Aud чай Wel aA sumj seia andl d ard dal аңа छे. «а 
aai Wald wie उसी नयी A ча As миз] faa Guna Qj reaction 8. पूर्ण vil eiat 
भाटे Saad Siqa धर ० वधु नुर छे A a धर Maso रीते эй यबावे dd शिक्षण. cucugel 
भणे तो ते ay सार्थऽ ай. : 

जापायु love] खीशिक्षण जापएा yer संस्डासारसाने ggu эче} AOA. मागु ीरिक्षए्‌ 
तो JINA аач राणीने cv अपाय B. तेमां थोडा ай atari छे. ча यीन। पूर! JAA sta 


छे. 
थाय ते aani राणवानी णास ०४३२ छे. 


ASPECTS OF GREATNESS IN LIFE AND ART 
The fifth aspect of greatness is the attribute of prajna or wisdom 
which is but another name for profundity, reflected in and radiated 
by the specific way or philosophy of life. Wisdom comes from the ex- 
perience, understanding and realisation of the different levels of human 
existence; these are in ascending order, first, the physical or nutritive 
(annamaya) and sensuous (franamaya) levels, then the levels of intellect 
(manomaya) and understanding (vijnanamaya) and finally the joyous and 
the blissful (anandamaya) level, all operating at one and the same 
time in a fully integrated person. Artists, even those who are 
significant, stay usually at the first three levels, and by doing so, are in 
a position to reveal the awareness of the nature of facts and things, 
and as such achieve wisdom or profundity of a sort. But there are also 
artists (Kalidasa, Shakespeare, Goethe, Tolstoy, the author of the 
"fbattlebooks of the Mahabharata for example) who are capable of 
passing on to the next higher level of existency that of understanding 
or vijnana, where they develop a rare insight into, and a sort of in- 
tutive knowledge of, the nature of reality, and reveal higher altitudes 
of life. Yet there are a few others, very rare though (the seer-com- 
posers of the lyric passages of the Upanishads, the authors of a few 
psalms of the Old Testament, the composers of a few of our medieval 
mystic songs) who, in some rare moments of exaltation of the spirit, 
reflect and radiate joy, bliss, peace and harmony and thereby affirm 
the experience, the understanding and the realisation of the highest 
level of human existence, the anandamaya. This, the last, is the ulti- 
mate reach of human wisdom. The greatness of a life as much as of 
any art lies in its reflection and radiation of the awareness of and 
insight into the different levels of existence, including the last one in 
the ascending the descending order. 


(From: ‘An Artist in Life’) —Nirharranjan Ray 
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Ус w Y Ds adl sadi PRY 
Aus : ъд. श्री नदिनाक्ष deut, aali, aeit. 
DUUM ыла эз YAN शने cillas vila 


२।पशामांन ARL эйе ФАЯ जा «Яза vada вй 5 dakal नवर्निर्माएने बता Ws 
adal संदेशाची. yad प्रतिध्वनि Bs wlorsisl, Чаңша तथा तापीतटनां ग्राभक्षेत्रोमांथी 
संभणा sel छे. Ws युनिवर्धिटी-५ध्याप८ 3 oval udadi भाविनिर्भाएने बता As नवा. wa fas 
атчеййя aicil au जने А As पार जापएां मासिओ sun, qtaq, GR, नवस्थना, faq- 
भानव Ai AHF Rai, ते Ws वर्षन! Heals पछी डॉस्पिटवमांथी yai cv wll आमक्षेत्रोमं Ws 
ad बोऊणगुतिना, rata stl tal छे. dul edla छे 3 ugha зза aadd छववानां Guleid 
ча Web पाडे छे, त्यारे भानपीने ш भाटे ते эп Wd Ялаа suus नथी? dug нічае 
HIS wus स्वावबंगननो ale ald Sil छे, शने तेमनी эЛ gga जा cela छे > ६२५ ulda- 
с Дд as vs AHR नभीन संपूर्ण स्वामित्वना ४5 WA (गोत, राळ्य शने чишу] उशी 
६णबगीरी वगर) भणी ovdl Ada; तो. cv Ast, भूणमरों, clu, नगरोभां ळनवृद्धिथी ual रढेंवी 
vial ыа чйыйї (аза सावरे; ते Ai wg rly ब्भाषता बागी छे. adal 
भेध्मरमोना, नाएडार जा Yed जनिना weus Segal BL पाया पर नवी जा4िउ-व्यवस्थानु 
माणणु Qg sq AAA «за अरी зеш छे शने साथे WA wuerde. साव dj शने Adulis 
атчейя ча जापी зеп छे. जी, पढेबा जा artela 23 परियय भेणवी ade. 
भानवन्नति शते емад ман वार ыа? थतो саа 


~ 


WR secu sd छे 3 чаййз al чё ана wal Gad sisal alal š भानव किः 
diu], सतत, Ws पछी Ws सुधार, GULUR, नीतिविदे, зла ७३२ dl रावी छे, Wed 
मानवत. Deal भरे AT नथी; वणी wl Alal उपदेश छता. मानवत ay ने ay पतनोन्मुणी 
बनती ननदी, «а जापधातनी vied रारे aud чїй छे; जा dA seb ¥ वियारधाराथोने 
रोधे ad эпе] छे ते зна णोटी dió az! au Audl सरवाणे निष्धणता well sel ase. Wea 
Sead, जा. परंपरागत. वियारधाराणीने A ysl, नवेसरथी caufis ARR sids dS रने 
ада Alt ठपसाववानो. vdd зах] yaj. BU अम साई Adel मानवताना. भूणियां 
85 Gd तपासवानी og बाणी, um 6तिढासऱ-साहित्यमांथी AJ Ws UU yrds न еы] ¥ A 
dg भाटे yen AA š "ud шаа Ulala ша Фі” गेटवे S adu sev sad 
du! decd ый wd ву जा sul saj eli ov]; शने भूस्तर, AAU, HAAA, 
wasa, भानसशाख, erate, पुरातत्व, weld N, Ula, Aswad तथा SERI 
(чїй As aNd यास छे ननर्छतिडास wy 53 छे तेने. “2 सरस्वती नामना अथ À 
वानी. адаа पछी १८६७मां तैयार अर्थो, भारत azki A dia Bed wie wal 5 dal 
мазча संपूर्ण wel भाटे 3. ४,०००ची ae जापी, १८६८) जे प्रगट थता. oy, तेची GR भूरि प्रशंसा 
aal बागी, (и, ael, १८६७थी wid sié Rey ъй беч [३२2९५१ sedo, saset सुधी), 
sum ॐ अमा. WRR ó Amad, clu, Jel शने revsla Ov Ulat ced आणी 
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२११०१०) अने तेनी पार्श्वभूमिमां भारतनो, As ad evadat ward. dui पाने पाने Ausel 
udad विशाण, Ada BA सर्ववोभुणी wead uqa भणतों ed. ча Aris ЗАЯ ws ое] 
эц वध्या, ASHI सांपडतो. эш уза, मानवताना Gi भूणियांनी эп abl तपास, atid- 
э1ва‹ч‚, def ध्येय राने AA प्राप्त ddl adas मार्ग पर usta पाथरी भानवृतान थावि [asla 
भाटे Ws साव नुं draed fasadai del प्रवृत्त थया, wg जा axe AR sal Arise 
sil зані पसार acj use. A भांध्णीने निछाने थार मिन! भाटे रहो, था Rakai эп नेवा. 
aeda Gar rin वध्यो. शाने чал ug uie. ARuad asr नीडणतां ov WRR 
SecA 'नवभानप ॐ निर्माए vile оша ouis -akg तिङ -daks stia : v (wel yrds avila 
A sei чї ef शने त्यार पछी аза ० del wiva नीडणी wa. 


Wear беса all निरपेक्ष wa AAs तप्पर्ध्शनचो wee ets wa (ग्राही, शने qd- 
aula YA AEA AAR भे обада जस्तित्वनी स्थापनाथी थाय छे; «Йаз otter व्यूडितित्व- 
зга शरीर; रने तेमां जयेवनथी येतनभां sia чий wef सूक्ष्म जांतरव्यश्तित्व: Wed 5 सामान्य 
ai जात्मा; मृत्यु алі शरीर छोडी aada dla adi शरीर HRs cela नाश wa छे. 
ते «Яза spi छे 3 Hadi aal yu аха छे शने शरीर olla छे. айз] yor आर्य waa 
धर्म элаз प्रवृत्त (श्वासोरछश्वास, गंगरक्षण शने भोष्ट्ननां साधनों संपादन जणर беча saqi); Wel 
valj ते (aus; зга 3 aksis YIN छे; xiu weer aga ने शुंणबाशो छे, 
As घन-यार त AKIN; Wed wiusie, उपासना, бога] राने रमतगमत, sat (संगीत, नृत्य, 
ага, यिन, Rey, UAE) शने साहित्य (saad, sat ©.) वगेरे; नीळ, waarss used 
га alate, ARAL, fea, Muas Grad, ЧУЙ, Aga शने पत्नोन्भुणी SAL, 
Akad साधना 9919; š sz ау डाब uel ieskai dat dasa RAL ai जाव्या 
छे. Secu эпчи] वर्तमान Фил irsi नरोत्तम (भडामानव)ने ced नराधम (ed) wisha 
5% छे. 
eru रडी ovdi जात्मा शने तेना. दुण्परिणानो, 

शोभां ulead wad माटे Dae rivaled sel qawu[la छ. Wye भाटेना web पृथ्वी 
पर Alm प्राप्य छे; s зә सीधेसीधा ava sQ शतां नथी; Wed वनस्पतिणोमां 
वयगाणानो euo «оу शे чаа мй» owe elas dai इपो, भूणियां, इण, чіезічі 
RA छे; ыа ते Guia welel श्वासोरछवासमा o al suka адом Wa sig छे dd 
Bava (प्राएवायुमां Fulda ча 5२ छे. cil aly waad धर्म Wale] रक्षण UA за छे, 
शाने del माटे Sead तेना. айза Guy Shel भक्षी छ. गेटवे AS wa wisus wed (ढसा 
(Predation) 214 शोषण (Parasitism) उरनार ad ताने न adi, तेनो Yasa अरी, ७११२११९. 53 
छे. Ad viel A थयो 5 AS um ARA शने भास sla uvel URAA पररपरना feudu 
4 sla Mada 2514. wie], wad As usas ular छे, oy जाणण यादवी ० Ada. alea 
ANNUAL Я जागण यावे छे; शने Cau sum qi ते विनाशने भाओ чєй ай छे. wu हृष्टिणे 
नेता. शरीर, A वनस्पति-जाढार शने Ra छवनव्यवदार gel, Wdledi तथा जात्मानां 
Азаа Aas शापे छे शने чай Al adista Wal ध्येयनी (¿wt wz 
Rd यावे छे; पए Al [азе A शरीर kad छवनव्येवढार vA शाने भाएश भाटे 
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(очае Ad निनवनस्पत्याडार (मांस भक्षण! तथा नीळ पासेथी wid MA visus) 3२, तो vel 
aka (Аааа әазаба भणी रडे छे, ча जात्माने ते न भणवां भूण्यो wl ळय B. 


ai, भानवयोनि पर aksis साधना भाटे शावी g नारे cate, शने alls अंतिणो 


इवे जाणण aad Yai, BUA уана बगता хш аә) aia абзал. शरीर, del 
संशो तथा fe Ad Asa ah ASA F जाणण oval ओमनी जाणवी sol भाटे 
A पोतानां आर्यक्षमता-यंत्रो Wed निम riod खने deed ननावीने वधारी az ने तेम धता. ale 
(asta (RAE убаа) uka समाप्त थाय, эп ыш भानवयोनिभां पूरी ad छे. зга «а 
akai भानवयो[न. c 25l 2a; आने तेमांथी «а पछी AS эло weld Bsa नहीं wi. 
(209 सवाब थाय 3 dl पछी заада] जस्तित्व शा भाटे छे?) olet तथ्य yale, नभ ova ugl- 
योनिशो Gun kasad see Gel ने Geil योनिशोमां विशस पामती ма छे, (esad वगेरे 
Wald) तेम du Ads чї प्रतिपादित जयेतनभांथी येतनमां शात्मानो asias sr ad ma 
छे; आने ते ми RA wierd भरितष्डनुं se aud әд छे. str аай oi Зәй उरत! 
मानवमा uallas ай छे; नीछ गाळू Ald sad UHI भानवर्भा जात्मानों Addai (astu 
इन्टर .बणभण दसम! भाग eA cv AM बेणाय छे, शने voy नवगु sate] भाडी 28 B. lale 
धर्म सारत YIN छे A जापप aj. AA शापऐे wa उषी शीर 3 भानपयोनिना 
जस्तित्वनुं ध्येय aizglas साधना वडे जात्मानों (नात्य्‌) Ruta छे. 2057 तथ्य ॐ oy Segal dui 
शोध छे, 4318 3 मानवयोनि पर जा HRS भाटे जशातमांथी 585 vue भारे coum रावी. 
wj छे. el. त. सात жїз वर्ष पूर्व (Аза सस्तन प्राएी, йи: uet ASA 
गछीने, जाप. भानव dag जाणण all, वो नाशे 5 sds वर्ष ya (seat чані al 
पायो; ға बाण वर्ष पूर्वना (lal Bai wakdal «раа dadl) जाध्तिम मानव viizzdt 
Masa (Ruya аай ua аязЩйз‹! glad ad पछीन। siai A मांसाहारी ननेक्षो Atel 
miele Yel MRD vials youd [ढसा-शोपएमय Wai эпе छे)मा ew, ча बाण वर्ष 
udaidl साहि wataq (MAAUA; A deissldl पथ्यरनां «Оа भारतभां Aeka मणी. 
BUA छे: JRA pec सानरमती शने alela lid; जने Baz atis वर्ष ugal 
Rau uial सांप्रत मानव छोभोसेषियन्स (цуз मानवणातोभा जा uida गहे a Bj ev सामान्य 
Rakai eg उरता. भान. ша oup cv ad AIM डवो, जा «Яза YAIR समयना MHI भान१- 
नी. dai जा Masia Gid उडपी. add गयो छे; शने dal ЧЁ ий, Уә deça जा 
usah आर्थ uedi sê छे F अशातमांधी मानवयो(न पर ARs (@uzs[as साधना ६२!) भाटे 
565 wae Ff भारे оца эше] B. AM ЫА! zeds णास Gils वडे जाळे eld रही 
छे, чач «Яза мш Seats AA qapa а B VR योज, १३०५६ (gius) 499 асе 
बबशेने जपनावे B, BR wif धार्मिडवूति чача नने B. oe «Яза эч, AAU, भाएस 
alas प्रवृत्षिओोभांथी va योरे छे; ॐ ое पर ते alê 9, नथी पय प GEORG pud «a 
aji वधु ана राने ашай Anal श. AD «Яза WIR, Vil Beal dq SE ern eis 
sual cv Auai acel यंत्रविधा (Technology) Asud sel 8; शने чаа प्रणतिना 
cm assai wash B. जा. ачый MABE sila’ (Industrial Revolutions) 
Заа छ. जावी. чай आति. 8. ЧА учоон मध्यपूर्वमा ad; oR भानवी सरण (सीधी Aai) 
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aD sa Ral A йай зацый याबता. (дей, 2910, ou, dk, जार 993) anal 
aksis प्रवृत्तणो भाटे Qs ds gue sled ddl; ते पाणेवा ulada «чыл १५रनी Hee 
аб as (गोण) गतिनां әдәдә (ойга, asel, uud, ५२६, agl, asà, ५३, १गेरे) 
алай. Ән durai ay wilas gae अने wadak aor igla राने सामंतशाडी fast 
wm 6. wd азоо «xem, Avid शोधे well क्षमता quid; Wed wlulerialedd Ger L. 
E (जासीरियन, छरानियन, भौर्य 9990 wid Gre чыла युरोपीयन wuld सुधी). cle अंति. 
m. 8. ud १७७०मां Абе (जाणण ordi vida Alor, dlos de १णेरे)नी, शोध wa adi 
ydate राने зак Ruta waa uou. नीळ әйе siti 8. स. CUHÎ wilde 
(स्वयसंयावित यंत्रो)नी शोध साथे аб. эп ने. sial чї Guds घ्या. бел मानवी, 21454 
(१) als vb) नने dee їй थतो stu, (२) संयाबऽशडिनि पूरी ५।३वी शाने (з) संथावन sej 
эц ай waedd ay ने ay yid भेणवतो. wa छे. эп प्रकिया वेगवान भने शने 
विस्तरे эй माटे मावि rules Avasi Roll ad रहे छे; नथी visuel भानव पर 
aisis साधना माटे जावी. Ra नारे ध्थाएुने ते чїй a. эп Xa सापड — aal ask- 
साधनथी desis साधना. saqt a WA छे. «а эп साधनानां डार शने साध्य शुं BAR 
anda. 
मानव Азаа 'परभे>१२ छे. 
aksis साधना दाथ Hal AJA Bells des ukel ёа छे, id Als जा 
yal छे. tis सामान्य भाएस GAA wikis F सामा ee wa Gard sani têl 
Qa, छता. Malar Akad (जमे ते ai- पछी ते ald vein aaaieglas अरपृत्तिणी साथे 
होय 3 &एसास 5 YARIN wa da) सभानां अद्वितीय (img) ua wi छे. AS उणा. 
(संगीत, Bia, नाटय, Rieu, JAE) या साहित्य (sal, ача वगेरे) чї, AS єой š भाथा- 
भारे ad, तो AS «esi sq 3 वायाणता १३ raat भी vids A तेम उरे छे. भी ws वृत्ति 
भानवमा छे ते wl थवा. मथवानी, आने анісу WA, A इम dat छतां, स्वीडार saal aul. 
नभए HUA VR ойл UR GIT ву за राजे 3 तेने wis सारा Byrd oar शान नथी. वणी, 
95 भाएस 56 ने 58 निरीक्षण अरी, Wald शान वधारवा Qa ० mad da qat उरता. ay गातो. 
ааа शेण sat भधे छे; Wea avait adatdluad Wad होय छे. A s Ad adakala 
- ачый पण भाएसनी Bier esci छे; ने AGL wed Qa छे. эп प्रमाणे alga (wd Mai 
RAA AA alal) aigis YIN पड़े agd aia, सर्वशानीपार्थ, सर्वशडितभान- 
чы} १३२ शोधतो. da छे ыа जा ते Maud छ म www Arad vika ати Wea š 
958 या परमेश्वरमा ARA SA А. ug मनुष्य ते शक्षिणों at भाटे शोषी sel छे? Adel 
UA छत्री, фил 3 पेन зои dai, wa पछी wal ळय, तो ву ते वेने Wad gd 
AN सामान्य эй थाय 3 aga Bani परमेश्वर аф, um del usb जा че seas 
15 ordi, ते wll JÀ «а ते प maar भथी रह्यो. छ. deals Asai >п зза Ved 


छे, अने वर्तमान नराधम संस्ट्रतिनी विषमताशो, gan эшн уз भान्यताजे, शने cited 
Rl वयित राणे छे. जा प्रमाऐे whs- ते शरीर साधनथी aizglis साधना १३ 
=. | 
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परमेश्वर ЧЕ साध्य 5२१ al रहो B. чї प्रश्न A थाय छे F Guill (धन शने жа) o ते ws 
wies[as साधना as जा साध्य siaa sl asia 3? 


"adl vical wu ымға रह्यो छे. 


Wal Gv भाटे оид «а aisis साधनानी Als Aada Glass] AOA. ws uda 
मार्ग cial ALL HAA पर, энең! जशातमांधी visa भाटे эч] Wal लारे соцы Фел 
aksis साधना माटे, AN भनीने वथ्योवथ्य Ga छे. Wel Ws clove adrian, uut 
पामवानी sq प्रभाव Qam (मढामानवता)नु аша छे; मेनी. Gua Чаа ах साधनाशोनी 
ual परी छे. नीळ गाळू, नराधम संस्ईतिन! sia पर waiss JINA श्रेष्ठी पथरायेबी 
छे. शरीर तेनी प्रवुत्तियोमां wad प्रियाने wun audar wka- BURR Wierd 
dii छे रने भानवीने इतिऽ Ad quae uz usd da छे; das शरीर wea खात्मा 
A मानेना Rida योग्य शने पर्याप्त asad мга थाय छे. RUA तृप्त शने सश 
эш जात्मसमर्पएना माध्यम чї परमेश्वरप६-फ्राष्तिना, Cp шш धन aies प्रवृत्तिभोशु 
नरोत्तम ш भछामानवतानु айа WT यहवा समर्थ ча छे, जने A दिशामा GA waqra नराधम 
ал पर adi नने छे तेम kadua a3 ода नीया Gal 5तारीने, 6५२ वानी. ec àd 
नथी, AA эн मढामानव-संस्ट्रृतिनो, Shrew yalki опаа aó खभृतना प्रवाडमां वढे छे, अने 
їчї सामा असमानता, सामंतशाही, yoda, Hale a3 gud real नथी. wi ते ov स्थिति छे 
3 बनी sual भानवे सत्ययुग, yaya, युटोपिया, vadat lel नगर, १9२ कोरे sQ उरी छे अने 
à भेणववा ते ый रीते whl зай छे. ча के ते add wiles प्रवृत्तिजोभा akka wi शोप 
रारे छे wa ағай Ad मांसाहार yd un छे, तो AA शरीरना alal Gsiwiad aas- 
аба AL मणी. रडे छे, ча जात्मानी प्रणविना RAT ते and नथी, Ned ते निय ad W छे. 
परिशाभे aiaiel मानवयो[न Чї wieglas чәй git परमात्माप६नी प्राप्ति भाटे afisa 
a 27 भारे cog जावी Ri छे, तेने बर्ष जात्मा स्थिर थ Gall asd नथी; AAF Adal woud 
ते kuda माध्यम वडे ते. Фа mad Wulu dg GA aad ci ते ciara 
बीया. бай Gada Wale स्वामित्व vaa Hai Had Qa छे. ll Rail ov ALS 
AA willis असमानता, Gadai Ge तथा vuia, satt, गुद्षणोरी, arae, स्थापित 
(качле, जलिभान, स्वभावणत dla shel, arate, शुनि, weladale, थोऽशादीनी usui 
aadi सामतवा८ अने नापुशादी, बोल, भोड, त्याहि शबे छे; गेटवे Sura ФӘ ARÎ 
qê छे wa sa ыз साहित्य add чий पाडे छे, sa vA? ननी. रह्यु छ. जा AL विषम परिस्थिति 


~ 


छे 3 HA sua, सुधार, GULA, नीदिशायीनो, Манай अने तेमना ओरडा 3 reat सणिया, 


aE, ad, AUN, ध्यायो, aia ча {нй शडता नथी. 

Gus ghar, Wer dega भाने छे 3 ने भूण्या जात्माने waaieglas гїл पर विनाश 
dag ६१।तो чч, 2930 रावी, तेने पनसासईति5 зыш Adi ने dalal ध्येय dag S inr quia 
du, तो. तेनु ele ачаа ый de] APRA Kad ard Ada Чаба उरी 
aa A सने जा Ad AAY WR सुवर्शयु Gel sl айй SA. аба Meat 
भाटे 3 gerd, पोते o Aghia бай बवान! Well [аач чий eas агы alal (शारी 
эд саада पछी, Ramamaqt eds uam वर्ष ya vuda संपूर्ण vial, sds viel रीते 
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ыра जेशियाथी әз HA, AAA शोध द्वारा, Adi yA वनडपत्याहार शाने. Madi तर धीमे чїй 
घेरी रडी छे; रने शा мн wear yai aw तगळामांथी, पसार ad э] छे; शने Well संपूर्शता 
माटे el ais मनुष्ये ачай छे; तेनी. साथे Уб Seed. प्रयत्न sisata) छ. ugat 
Ada ачз आपणे. їн ФҸ. नीळ वने सर्वप्रथम Бла аа (8. पू. २७००)मां 
agai vakal vagia US awl dad जापोजाप oda थयो, ча a शने scd 
as Ra WA मतीन! wai aqsu adieu; AA mead wu ч Asa Adua 
भारतमां थवा. RAIA ed; A छता. भोराऽ माटे क्षोनी заа ача quq ыч न. याय BWR 
जोछामां जोछ थाय A ऐेतुसर daddi fid नवा. lee (asia le зей छे; शने ade 
fax (Humane killer) al छे. Ad viel A थयो 3 भानवीना vidui sds seed Id чи 
mind रइस! Ase रडी छे; शने ша ufana Edi Qoi ai zais widad Mai 
sdb asia 3 uds मासाहारी भानवी As 3 өй? (दिवसे भांसाडारनों All 994 Ged WA. эп 
ukaa la ашап, S. पू. coo बमण, ARÎ सर्व प्रथम्‌ Padel udad эшш 
waad सामा नियम ало). महावीर शने Je जा sut (зау. б. स. CHL adsl ъца 
att эп мча सविशेष carus call; अने त्यार wel Rigal शैव wade शने [Ary vinis 
तथा जायागे। ыа aaia AAA asla भारतमां Ad भारे ald sal ыа ते мш 
७७ Yel sue] छे. dead जा नानतभां og зза del तेभनाभां परमेश्वरनी yo dadl dagg 
(dale म Mafe yal зил aai S. स. ८भी adai уа) sm Bride gE 
उपे (as पाभी 8. 

эйч@ эц eis शुं seat] з छे? 

Gui ukud AA ачый Gad मध्ध्थी aud vd साधवानो २३ छे. जा stud 
ачады, uma auf) ales Burl ad, akas dl, avad wad, оаа! 
मांस syd zal. जापनारी वानीरो भनाववानां डरणानों णनावीने मांसाहार Daai terad Guo 
Gol 92. बीळ oy ul vad सामंतशाही तरह पाछी aol wel बोडशादीरोने dafis 
Asad ननाववानी 2 छे. ads dsardlal, AS Glear A sl वार Gel २३, तो. 49 we 
भीन नागरिनो समान ess деч AÀ oi; Wea 3 शोपएुनु As आर्थ sf Quta. Hals शने 
Mugla धूननं ov Adi नथी, भुद्धि, Asad ७5, sat, साहित्याच्या w da छे. भानपी- 
чый ब्यारे धनसार [as साधनाना GA घरातब UR जावे छे, त्यारे Arild Ф, Arlt Gale wid 
भीछ रारे дєў पडती avia रने सामा ade जापोजाप नानू adi, jeld ziii 
зч злез थवा. बाजे. B. गेटवे. Ws Gear ole १२ AA न wal lors} स्थाषित-७४०११६।६ 
नाश шщ. ъп Asad AFEA steil 215 ने जायरए, AAA नहि. es भतत! «цз WA 
As $ २१। २५२ sala loal YIU, 5२ F ध्णबणीरी वणरनी AA व्यक्षिगत-शबन्नप-स्पापधंभन 
माटे AN ov AIA; sim 3 धन्सार तिक साधना card Aa evel él mwad dial, dd 
Ala धोरण, dod Wels, аз] зада अनिवार्य छे. नणशेना S AAU чаа 
भाटे 3X सनिवार! oid ASA. EN š alas संस्थाशो wr ФА साथे oy ama š ҸӘ 
वजरना BGs wsdl sus wat Qa ते पाणवाना ыа aud wel, ads sds AMA uks 
depo] yl ननाववा. dal Za<j संरक्षण sal), करेना. weld पायी anal राळ्ये al Gelol 
As Fal MA यवाववा wa Udl Maal беше पर 5२ नाणी asia. aizglas, ulus, 
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शैक्षए5 शाहि oud साथे ad उशी aaa न QS AF. сд] नढारना तथा vieil 
उद्योगी सिवायना Geol aod aust संस्थाओने ded aa. AUAA еза ने भुण्यत्वे 
खीरी egal sia संभाणे š नथी yan Gules їнї परोवायब al az शने яая said 
чач! sedi जोछा da F cv uswies[as साधना S ने मानवळवननु भुण्य ध्येय छे तेना भाटे 
Yad समय शाने साधन मणी 38 शाने तेना! UREA чїч] wa alas Sil, २म्‌तगमतो, ७०४१0ऐी- 
जो, संगीत, नृत्य, नाटय, यिन, Rieu, sdl तथा Wer उणा, साहित्य Wa विशाननी साधना Akid 
रने. аң з wadi भुण्य भनी эф जने जोटेमेशनाधिनी Was veel suus आर्थो पाछणना 
परिश्रममांथी मनुष्य sinus gae Anad ww शने aksis Yq udad गाय: ते 
as Novae भुण्य ध्येय cia] ASA. विधार्थी शिक्षण माटे नहि wa शिक्षण विधार्थी भाटे oa ५ 
Galil क्षमता. wud, तेने भोगप न बाजे dej deufas साधनो वेनुं Raw, Reval Al सारी 
Ags परंपराणोभांथी gà न पडे तेम, uc ASA; sea Z aa परंप्राभांथी dedi (Аза wes 
lah नने छे. जावा си ANA Shei чїй ade аа छे ते ale W. GHeale 
ай d da; तेनी. समक्ष Gus भाणतो заа sadil बेणितवार запа «йш! पछी, нае देने 
Yelahui ua शापे, शने Geal पछी ते al GA  जव्यांतव्या s3 तो. watt तेनी. पासेथी dat 
२।थिऽ-सामम/ऽ-शेक्ष्िऽ оаа वडे amar] बे. As Acak नीळ qua AAA W शने 
aici न उरे तेनी. नंपारछुभां नेणवा6 थवी ASA. Gur orgie] du qawbs[as साधना भाटे diia 
ds andi del Ҹа भेणे зіс एमेध्वारीमां IAA रस. Gat аә. was, WUDA, 
alvale, वरेन! २३४३ नाराणों शने शम्ब чї नेताशाही, AUA रने ylate umat ais- 
wizshisdalas waa पोताना क्षहिउभोतिऽ GA भाटे Ача зача भाणे छे. эп чї 
Ula छे. wider Sega чаа छे तेवी. avaata abate, 52991, सभ०/१६ वगेरे cals 
а मनवा, Asmat योण्य स्थाने, यंत्रोनी नेम समाळमा dead गाय छे. uwa प्रतिनिधि Agani 
न эй aF ый DAA WA पोतानी भून न उशवी 93. समाळ्युधारो A qj зїн नथी. नवी cua 
furs आाधिड-सास्ट्रतिफशेक्षशए5 ouside भुञ्ज al, RRR wa ata villas योब्श्नाभोनी 
Farrel, भाटे Wo dega del साथीजों साथे dagsa aidd woveveel इवे URA "रवा 


माणे छे. 
वियोगी स्थिति Aad wal vuu vuant 


` घन्‌ससार्ईतिङ साधनाभां शुं थाय छे d чё ASA. 595 GA MAAR उरता. ०५॥१७ š संगीत, 
л, 499, उपासना वडे, ANAMA, Bs Gi GS alas "atat ASS ०४-म०४नभा[त्रोथी. 


sal, नृत्य, थि ; 
विणूट। ual лана भोणतो du छे. खा साधनामा, ते. जात्मसमर्पाएनी usA जान॑६ 


मातो, 3 fad भाटे पोडारतो. WsRd शने daad daad vid Saad स्थापना qami उरीने 
> ~ ~ `~ ~ 
तेने v Wald परमेश्वर मानवा. बाजे छे. जा Aa भानवळवनमा. A 34, जापएने परमेश्वर 


छे: साधुऽ पोते wa तेनो जा [ача ud AA Mad. AS छ ча[иаан (नर) 


GuRad яй छे; a 
ый नीम. Š wakaa (नारी); = ayei wat पछी заоч Ып १३ Asad भोणी 


эш B, ча मानवता. भोटे भागे यही айай фан Ws भाष A णा Qqal ६९ s зай 
> रि ` 
निराशनी गूंगणामए >नुभवे छे, di नीछ गाळ wla Yo, जाडस्मिः BOR SUN जवसाननों 


gr dà заа छे शब्‌ ने साधनाभां जाडे जावे छे. 
s:r rd स्रत: : २७६ 
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आपणा छदना Saaai में ag छे, As avia शने йу чаара еси 
зеца аа deas. заза Asa da. जापणा WIAA BL 1 (ад! т $24२ c 
заг әда gual आपणी समक्ष Wal QU ov cel छे शने Wal ov ALANA Eran. देवोन 
याया पर आपणे धर्म Аяа wed छे. पश ब्यारे suqqa IRA cen नथी, त्यार уң acu 
वास्वविऽ, मधुर sual Мача पे. aas аңа ५१2 याय. छ. vll at Aer Sega 58 छे АШ 
Sud) अर्थव्यवस्था WURA शभावभुश्च А1941 चनसांर्‌ईतिङ साधना वडे BUY URL छपनन। YAS 
aavan, Wall विभू परी. әйе प्रियतमना 3% masal जा तगळामा. परमेश्परने पामवानो. 
छे ый अनी. мба थता. जावाणभन समाप्त adi जपएने भोक्ष, yha, Mala aad स्थिति una 
थोय छे. 
Skuad reel 

Guisa «2:0 odo छे तेनी. साक्षी Гаа पूरे छ. १1६ रडे š याशु AAA सं२तिभां भानप- 
Сеа дад जायार allel rweguizglas sla पर al रह्यो छे. शेथी ते led aó 
(dug अरी) अने तेने (auf १३ नीथे Gal 5तारीने स्वामित्वना dvdd (ані 6पर ने 8५२ эша! 
uà छे. staal Asem पासेथी पडावी Gar š नीये базаи simol чач «аі. маң 
mile is आतिने чш эп ysa edal alo. समा us (जेत, माबधारी, Rl, ars, slo, 
Ana, JAUN, Rud, विश्ानशास्री, शिक्षक वगेरे) रने sus (aa, पुरोहित, exl», UAA, 
уфа}, mlae कोरे) जा а Aali aS or) wa पोपडने जले छिसा-शोपए чї Musel 
ай नेही, side, Um, ARM, Wwe शने visada ue सुधी, सामंतशाही. wus Ada निथोवी. 
नियोवीने rS чїй आने. त्या. чаза रावी. सभये dis, dled, mb wa wea Ver sal. Әз 
бєл wh. Ваа १६४८मां mel Ч, १३८३भां goad शने १८१७भा oe [unam Seared 
ахча ча silat avd зза; ने artaneizglad She वाजि. clase. Әә [qata ч 
aql ай, ча भूण्यों जात्मा, धरावतो मानव PAARS ¿t पर alll зей छे; Wed ча Ф591. 
इरी सामंतशाही तरह айй रदी B. मासे Dever मानवप्रयातिना धडियाणन। sial want seat all 
3. vii squa 6तिढासने मोटामा AF विश्वयुद्ध Ёз]. सामान्य भानवीनो AS AA नथी, wed 
cai सुधी Wear sega orgie] छ तेभ epel जात्मा नडी чаа, त्यां सुधी परिस्थित ad सुधरे. 

नीळ ay їчї Чыл यग RWA ФА: पासे परस्परना शोषण भाटे सरवाणे CHOR sv 
ss Wd wie] B. akuu ug ъй प्रभाशुभां ddl Ned dee प्रमाणे. Aai ъс ०५४००४ 
VRE मणतो रहो; शरे म म cvaayerdA Add त्याग sab ani Sear Wal аааз Wea ॐ 
aye sQ (प्रियतम) yad छे. daai aed чї (yae) Sa. (ай adai निरामिषाडारी ysl 
साध्वी AMARA मान१७तिछासमां सर्व प्रथम जा «Яза २५ उरेबी छे. पछी yélaled vr प्रसार 
sp]. alas मसनपीशों जने cly yer साहित्य A әла dad SAA जेना aqu viied 
qn ननी छे. ARÎ Sal WA AÛ प्रवेश Ba प्रसार थयो; रने सिंधी, पंगनी, vial, (ud, 
valai org Bex Tanad awai, नभा cua राने база ureurdt dÙ rey sub छे. 
Gg shat जेनाथी तरभोण छे. cleo धारा odai Sa. cal adai श्रीरंगम जाते साध्वी aise 
२३ 59. амал (१४भी सधी, पंढरपुर) atq Aki (sl ad, AA शने gst) खे ву पर- 
vali аці, YAR 5घ्णने Wall पति मानेना, (азои (азай ай) taal Gwad स्थापी, ardal 
яба, (йа जने азаа (Fre) yor देवो FL mal जाया छे, Mal ARRAY जा&मा visis 


२८० ४ 2 रोकरत्ने श्री नान dA संथृतियंथ:: 


o 
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Auda shor unes जीताना गाया खने गोपी राधाना tda sdl भागवत राने क्ष्नवैवर्त पुरवित 
dadai taasis AAA पोतानी शने प्रियतम इषे परमात्मानी LA (seat बाधी; परिशामे orada, 
Ader, AAA, प्राणनाथ वगेरे Haas alg yor प्यून Asud शने wager aldd- 
dherai सौथी ay Asha £q чеш; ते गेटवे सुधी 3 чыла addi sal, संगीत रने Ra- 


~ ` 


उणाभांथी के agd sll «reds, तो. भाण्ये ov saj महत्वर्नु भाडी रडे छे. 

vii май 81७सनी Saiil S yru रने was वियारधाराणो uRusa suqi Waar 
Segadl GAA तथ्यने ZA शापे GF भानवयोनिना ov assai प्रियतमना. पे, परमात्मानी प्राप्ति sae 
छे; Ba भारतमा A cidal समन्वयूनो प्रथम प्रयत्न RIRA el शने शागण oval जहिसाना 
чада UR, dates शने AGUAS UUSNA Gor Asis ad as. cle daua «Яза शे 


~ 


छे F जहिसा-जशथोपएुनी өц पर viel नधा ЧАЇ Asa थाय छे. 
aide सार 

эп UNI Asada परमेश्वर ने. जात्मा was भानपयोनिना शरीरसाधनथी Чч s [as 
साधना (uus; उपासना, Hele Gud, रमतगमत; उणा-साहित्य्‌नी Qebul शने avias साधना 
бо) वडे чача gU परमात्मा, WHA, Wea satel sd छे; SRA £ जा. साधना व्यित usia l 
diae] ते. Akad wiles स्वावबनन माजे छे; Gat विषे जाप. ails AA जाणण sgl 8, $ ते 
id da seus पुनर्घटना sa зз]. 

Gud аә йз See ча ojala, महाराष्र, भध्यप्रदेशाध्मिं, प्रवासो wleal छे शने 
agsia aaiuRuad शने avleva सभाजी oral Guia HEX जने clei Ms स्थानो aual 
ova जापतां थाय dal YA del wed зап छे. 


OUR HIGHER EDUCATION 


As we read we do not think, with the result that while we are pil- 
ing up a heap of matter, we are not creating anything. Brick E E 
joists and beams, lime and sand rise sky-high; and all of a su a 
University ordains that an extra floor must be built. At Eo we c 2 
over this mountainous pile and for two whole years apply ourse 
to beating down on it a plane surface : it assumes the हळ s 
a floor. But сап it at all be called a building? Can light and e n E eir 
way into it? Is it possible for man to find a habitable life-long re m 
in it? Can it protect him from the inclemencies of the outer world: 


"n it? 
e find order, beauty and harmony In 1t: 
а Rabindranath Tagore 


:: a mid цаа :: २ 
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c e‏ د 

A अ ४२ स्त्री-शिक्षाका वेदिक आदश 
लेखक : ято धर्मदेव, सिद्धान्तालंकार, विद्यामातंण्ड, गुरुकुल कांगडी 

वेदोंमें स्त्री-शिक्षाके संवंधमें अनेक सूक्त आये हैं। उनमेंसे कुछ मंत्रोंको ही मैं इस लेखमें अर्थसहित 
उद्धत कर संगा, ताकि इस विपथमें वैदिक आदर्शका जनताको परिचय मिल सके। मैं जिस qaqa 
मंत्रोंका स्त्री-शिक्षाका वैदिक आदर्श दिखानेके लिए agi दयानन्द द्वारा लिखित भावार्थके साथ विशेष 
रूपसे उल्लेख करना चाहता हूँ, वह ऋग्वेदके सप्तम मंडलका ३४वाँ सूक्त है। इस Чача छोटे छोटे 
सरल чәїа मंत्र है जिनमें कन्या-शिक्षाके विषयमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं। उदाहरणार्थ निम्न 
मंत्रोंको देखिये । इस FF प्रथम मंत्रका शीर्षक welt दयानन्द सरस्वतीने इस प्रकार दिया है- 


कन्या: काम्यो विद्या: प्राप्नुयुरित्याह। ` 


अर्थात्‌ कन्यायें किनसे विद्या प्राप्त करें इस विषयका यहाँ प्रतिपादन किया गया'है। मंत्र इस 

प्रकार है- 
“प्र शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत्‌ सुतष्टो रथो न वाजी ।। (жо ७-३४-१) 

मुख्य मुख्य शब्दोंके Hele दयानन्दकृत अर्थ ये हैं: (शुक्रा) शुद्धान्तःकरणा आशुकारिणी (देवी) 
विदुषी (मनीषाः) प्रज्ञाः। 

भाषार्थः= शुद्ध अंतःकरणयुक्त, शीघ्रकारिणी विदुषी कन्या हमारेसे उत्तम कारीगरके बनाये हुए 
वेगवान्‌ रथके समान उत्तम वुद्धियोंको प्राप्त होवें। 

भावार्थः чаї: कत्या विदुषीभ्यः स्त्रीभ्यो ब्रह्मचर्येण सर्वा विद्या अधीयीरन्‌-॥ अर्थात्‌ सब कन्यायें 
विदुषियोंसे ब्रह्मचर्यंपू्वंक सब विद्याओंका अध्ययन wii 


इस मंत्रमें कन्याके लिए ' शुक्रा ” और “देवी” ये दो विशेषण दिये गये हैं जो महत्त्वपूर्ण है | शुक्राका 
अर्थं शुद्ध अंतःकरणवाली और आशुकारिणी अर्थात्‌ शीघ्र कार्य करनेवाली फुतिली यह है। meme 
इन दोनों गुणोंका होना आवश्यक है। अन्यथा वे उत्तम बुद्धि और ज्ञानको प्राप्त नहीं कर सकतीं । 
जिसका अंतःकरण अपवित्र व मलिन है और जो दीर्घ-सूत्रिणी — लटका लटकाकर काम करनेवाली, सुस्त 
है वह उत्तम विद्याको प्राप्त करनेके योग्य नहीं हो सकती। यह da क्योंकि विदुषी देवियोंके मुखसे 
कहलाया गया है अतः महर्षि दयानंदने इसके भावार्थमें ठीक ही लिख दिया है कि कन्यायें विदुषी 
देवियोसे ही ब्रह्मचर्थपू्वंक सब विद्याओंको ग्रहण करें। 

жо ७-३४-२में इस वातका प्रतिपादन है कि कम्यायें किन किंत विद्याओंकों जानें। मंत्र इस प्रकार 
I 

‘fag: qfaeur दिवो जनित्रं शुण्वन्त्यापो अधःक्षरन्तीः d २॥ 

भाषार्थ : - जो कन्यायें नीचेको बरसते जलोंके समान विद्यायें सुनती है वे पृथ्वी और सूर्यके कारणको 
TT | 

agaaa भावार्थ :- यथा मेघमण्डलादापो वेगेन पृथिवीं प्राप्य प्रजा आनन्दन्ति तथैव या कन्या अध्या- 
पिकाम्यो भूगर्भादिविद्या: प्राप्य पत्यादीन्‌ सततं सुखयन्ति ताः श्रेष्ठतरा भवन्ति॥ 


अर्थात्‌ जैसे मेघमंडलसे जल वेगसे पृथ्वीको पाकर प्रजाओंको आनंदित करते हूँ वैसे जो कन्यायें 
अघ्यापिकाओंसे भूगर्भादि विद्याओंको पढ़कर (गृहस्थाश्रमे) पति आदिको निरंतर सुख देती हूँ, वे अत्यंत 
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श्रेष्ठ होती Š । इस मंत्रमें कन्याओके लिए भूगोल, भूगर्भादि तथा आकाश-विज्ञान व ज्योतिष-शास्त्र आदिको 
पढ़ने और गृहस्थाश्रममें पति आदिको सुखी वनानेका उपदेश है | 
इस मंत्रमें बताया गया है कि कौन कन्यायें व स्त्रियां सौभाग्यवती होती हे । “आपश्चिदस्मै पिन्वन्त 
थ्वीवृत्रेषु शूरामंसन्त उग्रा :।। ३॥। ' विशेष शब्दार्थ- (वृत्रेषु) धनेषु । वृत्रमिति धननाम (निद्यण्टु-२-१०) 
पिन्वन्त) सिञ्चन्ति (अस्मै) विद्या-व्यवहाराय | 
भाषार्थ : - जो कन्यायें पृथ्वी और जलके समान इस विद्या-व्यवहारके लिए सिंचन करती और धनोंके 

निमित्त तेजस्वी शूरवीरोंके समान कार्य करती ë वे विदुषी होती हँ । 

महषिकृत भावार्थ :-याः कन्या जलवत्‌ कोमलत्वादि गुणा: पृथिवीवत्‌ क्षमाशीलाः शूरवीरवदुत्सा- 
feat विद्या Te ат: सौभाग्यवत्यः जायन्ते di 

अर्थात्‌ чї कन्यायें जलके समान कोमलतादि गुणयुक्त हूँ, पृथ्वीके समान सहनशील और शूरोंके समान 
उत्साहिनी होकर विद्या ग्रहण करती हुँ वे सौभाग्यवती होती &1 इसमें Heres लिए कोमलता, सहन- 
शक्ति और उत्साह इनको ग्रहण करनेका विशेष रूपसे उपदेश किया गया है जिससे गृहस्थाश्रममें प्रवेश 
करने पर भी सौभाग्यकी वृद्धि होती है। अध्यापिकाओंको कन्याओंमें इन गुणोंको धारण करवानेका 
विशेष यत्न करना चाहिये | 

चतुर्थ मंत्रमे ब्रह्मचर्यं तथा इन्द्रियोके संयमका विशेष उपदेश दिया गया है। मंत्र इस प्रकार है- 
“आ धूर्ष्वस्मै दधाताइवानिन्द्रो न TT हिरण्यवाहु : ॥ ¥ Il 

भाषार्थ :- हे कन्याओ ! तुम (अस्मै) इस विद्याको ग्रहण करनेके लिए (धूर्षु) रथोंके आधार 
धुरियोंमें (अश्वान्‌) घोड़े और (हिरण्यबाहुः) दानशील (वस्त्री) TRAIN (इन्द्रः) सू्यंतुल्य राजाके 
(न) समान ब्रह्मचर्यंको (आदधात) अच्छे प्रकार धारण करो। 

भावार्थं : - यथा सारथिः अश्वान्‌ रथे संयोज्य नियमेन चालयति तथा कन्या आत्मान्तः करणेन्द्रियाणि 
विद्या ята व्यवहारे नियोज्य नियमेन चालयन्तु ॥ 

अर्थात्‌ जैसे सारथि घोड़ोंको WF जोड़कर नियमसे चलाता है वैसे कन्यायें आत्मा, अंतःकरण और 
इन्द्रियोंको विद्याकी प्राप्तिके व्यवहारमें निरंतर जोड़कर नियमसे चलावें | 

इस प्रकार हम देखते ë कि मंत्रमें कन्याओंके लिए ब्रह्मचर्यके पालन, इन्द्रियसंयम और और 
नियम-पालकता (Punctuality) इन तीन वातोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो शिक्षाको 
दृष्टिसे अत्यंत आवश्यक हें | 

पंचम aH genu किस प्रकार विद्याको बढ़ावें इस विषयका इस प्रकार प्रतिपादन किया गया 
है- अभि प्रस्थाताहेव यज्ञं यातेव पत्मन्‌ त्मता हिनोत 4 Il 

विशेष शब्दार्थ - (यज्ञम्‌) अध्ययनाघ्यापनाख्यम्‌ (पत्मन्‌) मार्ग (त्मना) आत्मना (हिनोत) वर्घयत। 

भाषार्थ :- हे कत्याओ ! तुम विद्याप्राप्तिके लिए दिनोंके समान पढ़ने-पढ़ाने रूप ата सब ओरसे 
जाओ । अपने प्रयत्नसे मार्गमें जाते हुएके समान बढ़ाओ। 

भावार्थं :- हे कन्या ! यथा दिनान्यनुक्रमेण गच्छन्त्यागच्छन्ति यथा च पथिका नित्यं चलन्ति तथैवा- 
नुक्रमेण विद्याप्राप्ति मार्गेण विद्या प्राप्तिूपं यज्ञ वर्धयत | 

अर्थात्‌ हे कन्याओ ! जैसे दिन क्रम क्रमसे एकके बाद एक जाते आते है और जैसे यात्री सदा 
चलते हैं वैसे ही क्रमसे और विद्याप्राप्तिके मागंसे तुम विद्याप्राप्ति रूप यज्ञको बढ़ाओ | 

इस मंत्रमें प्रतिदिनके स्वाध्याय द्वारा ज्ञानवृद्धिका उपदेश किया गया है। 


पृ 
( 
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सुक्तके षष्ठ मंत्रमें इन्द्रिय-संयम-पूर्वक विद्याकी प्राप्ति और विजयकी भावनाका उत्तम उपदेश इस 
प्रकार किया गया है-- “त्मना समत्सु हिनोत यज्ञं दधात З जनाय वीरम्‌ ।। 1 

मुख्य शब्दार्थ - (समत्सु) संग्रामेषु (हिनोत) वर्धयत (यज्ञम्‌) संगतव्यं विद्यावोधम्‌ (केतुम्‌) 

जनाय) राज्ञे (वीरम्‌) दीधारम्‌॥ 

E t i यथा E धीमंतो राजपुरुषाः प्रयत्नेन संग्रामान्‌ विजयन्ते तथा कन्याभिरित्द्रयाणि 
जित्वा विद्याः प्राप्य विजयो विभावनीयः।। 

अर्थात्‌ शूरवीर वुद्धिमान्‌ राजपुरुष प्रयत्नसे संग्रामोंमें विजय प्राप्त करते हैं वैसे ही कन्याओंको 
चाहिए कि इन्द्रियोंको जीत कर और विद्याओंको प्राप्त कर विजयकी भावना He 1 

सप्तम मंत्रमें बताया गया है कि विद्याके awa ही कन्याओंको समस्त आनंदकी प्राप्ति हो सकती 
है - “ उदस्य शुष्माद्‌ भानुनातं विभति भारं पृथिवी न भूम॥ 

विशेष शब्दार्थ - (शुष्मात्‌) बलात्‌ (आतं) प्राप्नोति (भूम) भवेम। 

भावार्थ - यथा विद्वांसोऽस्य विद्याबोधस्य बलात्‌ सवं सुखं विभ्रति чая कन्या विद्यावलात्‌ समनुमानन्दं 
प्राप्नुवन्ति ।। अर्थात्‌ जैसे विद्वान्‌ इस विद्याके बलसे सब सुखोंको प्राप्त करते हे वैसे ही कन्याये भी 
विद्याके वल्से समस्त सुखको प्राप्त करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन छोटे-से मंत्रोंमें स्त्री- 
शिक्षा विषयक कितने उत्तम और महत्त्वपूर्ण उपदेश दिये गये हे । 

यहाँ यह बात विशेष रूपसे उल्लेखनीय है कि कन्याओंको वेदके अध्ययन और अध्यापनका भी 
पूर्णतया अधिकार है। अथर्ववेद ११।६ का निम्न मंत्र सर्वथा स्पष्ट है कि £ब्रह्माचर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌ । ' अर्थात्‌ कन्या ब्रह्मचरयंको समाप्त करके उसके बाद अपने अनुरूप युवक पतिको स्वयंवर विधिसे 
प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्यका मुख्यार्थ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका अध्ययन है। अतः वेदाध्ययनका कन्याओं व 
feria लिए निषेध मानना एक भ्रम है। 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामितिश्रुतेः। ' इत्यादि वचन सर्वथा 
कपोलकल्पित और मनघड़ंत हैं जिन्हें झूठमूठ श्रुतिके नामसे स्वार्थी लोगोंने घड़कर लोगोंको म्रमर्में डाल 
दिया और महिलाओंको वैदिक ज्योतिसे वंचित करके अक्षन्तव्य अपराध किया। प्राचीन कालमें स्त्रियोंको 
वेदोंके अध्ययन और अध्यापनका अधिकार था तथा वेदादि तत्त्वशास्त्रोंमें इसका विधान किया गया है। 
इसको ЯТ अपनी ' स्त्रियोंको वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांडका अधिकार ” नामक सार्वदेशिक सभा द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकमें सप्रमाण विस्तारसे बताया है। अतः यहाँ उस पर लिखनेकी आवश्यकता नहीं Š | जो 
इस विषयको विस्तारसे जानना चाहते हूँ वे उसे सार्वदेशिक ато No सभा, दयानंद भवन, रामलीला 
मैदान, नई दिल्लीसे मंगवाकर पढ़ सकते {1 यहाँ प्रसंगवश इतना ही निर्देश करना पर्याप्त है कि 
aa न केवळ स्त्रियोंको वेद पढ़ने और यज्ञ करनेका अधिकार दिया गया है, प्रत्युत यहाँ तक कहा 
गया है कि “स्ती हि ब्रह्मा वभूविथ। (жо ८-१९) अर्थात्‌ विशेष गुण और संस्क्ृतिसे संपन्न स्त्री 
निश्चयसे ब्रह्माके सर्वोच्च पदको भी, जो чай चतुर्वेदवेत्ता महाविद्वान्‌के लिए ही सुरक्षित होता है, 
प्राप्त कर सकती है। 

M शिक्षाका एक मुख्य उद्देश्य उन्हें उत्तम गृहिणी तथा माता बनाना Sl अतः इस 
= जो वैदिक आदर्श है उसका संक्षेपमें निर्देश करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। жо ६-६४-१ 
Ч का: स्त्रियों मंगलकारिप्यों wate’ इस विषयका प्रतिपादन करते हुए कहा है -- उदु श्रिय उषसो 
Ыы чы नोम॑यो रुशन्तः। कृणोति {азат सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मधोनी Il 

विशेष शब्दार्थ - (उषसः) प्रभातवेला इव (रुशन्तः) fear: (मधोनी) ज्ञानादि परम धनयुक्ता । 

m दयानंदकुत भावार्थ - हे पुरुषा: ! यथोषसो रुचिकरा भवन्ति तथा भूताः स्त्रियो वराः सन्ति। 
чп जळतरंगास्तपन्‌ छिन्दन्ति तथैव या दुःखानि इन्तन्ति, याश्च чач सर्वाणि गृहकृत्यानि प्रकाशयन्ति 
ता एव सवदा मंगलकारिण्यो भवन्ति | 
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अर्थात्‌ हे पुरुषो ! जैसे उषायें रुचिकर वा सुंदर होती हैं वैसे उत्तम स्त्रियाँ होती है | जैसे जलकी 
wer तटोंको काटती है वैसे ही जो गृहिणियाँ दुःखोंकों काटती हैं और दिनकी तरह घरके सब कतंव्योंको 
प्रकाशित करती हूँ, वे ही सदा मंगलकारिणी होती हैं। Жо ६-६४-२ में उत्तम गृहिणीके विषयमें निम्न 
उपदेश पाया जाता है- 


भद्रा दिदृक्ष उविया विभास्युत्‌ ते शोचिर्भानवो द्यामपप्तन्‌ | 
आविर्वक्षः कृणुषे शुभमानोषो देवि रोचमाना महोभिः॥ 

मुख्य शब्दार्थ — (उविया) बहुरूपा (आविः) sew (उषः) उषवेद वतमाने (देवि) विदुषि 
(रोचमाना) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमाना (महोभिः) महद्भिः शुभैर्गृणकर्मस्वभावैः। यहाँ स्त्रियोंको उषाको 
तरह उत्तम TAI, उत्तम महान्‌ गुणकर्मस्वभावों तथा विद्या और विनयसे प्रकाशमाना गृहकार्यदक्षा 
देवी वननेका उपदेश है, जो सदा स्मरण करने योग्य है। 

इसके भावार्थमें महि दयानन्दने लिखा है: -- हे स्त्रियः ! यूयं चातुर्येण सर्वान्‌, पत्यादीन्‌ सन्तोष्य 
गृहक्ृत्यानि यथावदनुष्ठायाति таат विहाय सुशोभा भूत्वा सदैव पुरुषार्थेन धर्मकृत्यानि सूर्यवत्‌ प्रकाशयत |i 

अर्थात्‌ हे स्त्रियो ! तुम चतुराईसे पति आदि सबको भलीभाँति प्रसन्न रख और घरके कतंव्योंका 
यथावत्‌ अनुष्ठान करके अधिक विषयासक्तिका परित्याग कर, उत्तम शोभासम्पन्ना हो कर सदैव पुरु- 
षार्थसे धर्मकृत्योंको सूर्यवत्‌ प्रकाशित करो। इससे उत्तम स्त्रियोंका आदर्श क्या हो सकता है कि वे 
बुद्धिमती विदुषी होकर पति तथा अन्य सम्बन्बियोंको अपने उत्तम व्यवहारसे सन्तुष्ट रखनेवाली हों, घरके 
कर्तव्योंका आलस्यःप्रमाद रहित होकर भलीभाँति पालन करें, संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करें और Yad 
ज्ञान और धर्मकृत्योंको उपदेश तथा अध्यापनादि द्वारा प्रकाशित करनेवाली हों। पतियोंको सन्तुष्ट करनेके 
लिए प्रिय भाषण तथा सेवाके अतिरिक्त पाकशास्त्र और संगीतशास्त्रका ज्ञान भी अत्यावश्यक है, जिनका qai 
अनेक मंत्रोंमें निर्देश किया गया 21 गृहविज्ञान तो नितान्त आवश्यक है जिसकी उच्च शिक्षाके नाम 
पर अनेक शिक्षासंस्थाओंमें, विशेषतः जहाँ दुर्भाग्यवश ब्रह्मचयं तथा सदाचार विनाशिनी सहशिक्षा 
(Co-education) की पद्धति प्रचलित है, अपेक्षा की जाती है। एक अन्य विषय. जो महिला-संस्थाओंके 
लिए वेदोंके अनुसार आवश्यक है वह आरोग्यशास्त्र और वैद्यक-विद्याका है। यजु० २१-३६ में एक मंत्र 
आता है जिसमें स्त्रियोंके भी अच्छी वैद्या बननेका स्पष्ट विधान है। मंत्रांश इस प्रकार है: होता यक्षद्‌ 
दैव्या होता . . . शूषं सरस्व तिभिषक्‌ - . - - ॥ ' 

मुख्य शब्दार्थ - (सरस्वती) वैद्यकशास्त्रवित्‌ प्रशस्त ज्ञानवती स्त्री (जागृवि) जागरूका कायसाध- 
नेऽप्रमत्ता (शूषम्‌) बलम्‌ | 

agga भावार्थ :- हे विद्वांसः ! यथा qaqa: स्त्रियः कार्याणि साधयितुमहनिशं प्रयतन्ते यथा 
वा वैद्या: रोगान निवार्य शारीरात्मवळं वर्षयन्ति तथा वतित्वा सर्वेरानन्दितव्यम्‌ ॥ अर्थात्‌ हे विद्वानों ! 
जैसे अच्छी वैद्या स्त्रियाँ सब कार्योको सिद्ध करनेके लिए दिनरात प्रयत्न करती हैं अथवा जैसे वैद्य 
रोगोंका निवारण करके शरीर और आत्माके बलको बढ़ाते हैँ वैसे वते कर सवको आनन्दित होना 
चाहिये। यहाँ सरस्वती अर्थात्‌ विदुषी स्त्रीके भिषक्‌ वा चिकित्सिका होने और जनताकी सेवा करनेका 
(भिषक्‌ उपसेवायाम्‌ से यह भिषक्‌ शब्द बनता है) स्पष्ट प्रतिपादस है। यजु० १९-१२ में भी कहा गया 
है कि ' तदरिवना भिषजा रद्रवतिनी ‘ча’ से सूर्य और भूमिके समान स्त्री-पुरुषोंका ग्रहण करते 
हुए दोनोंके लिए  भिषजौ' अर्थात्‌ बैद्य-चिकित्साशास्त्रज्ञ होनेका विधान $1 अतः Asie दयानन्दने इसके 
भाष्यमें लिखा है-“ यथा वैद्यकशास्त्रविदः पतयः शरीरारोग्यादिकं विधाय स्त्रियः सततं सुख्येयुस्तथैव 
feu: स्त्रियः स्वपतीन्‌ रोगरहितान्‌ कुर्यु :। ” अर्थात्‌ जैसे वैद्यकशास्त्रको जाननेवाले पति शरीरको नीरोग 
बना कर स्त्रियोंको निरन्तर सुखी करते हैं वैसे विदुषी स्त्रियां अपने पतियोंको रोगरहित mil अन्य 
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भी इस आशयके अनेक मंत्र da अतः महिला-संस्थाओंमें वेद, गृहविज्ञान, संगीतशास्त्रादिके अतिरिक्‍त 
आरोग्यशास्त्र और वैद्यककी शिक्षाका प्रवन्ध करना उचित है। महर्षि दयानन्दजी सरस्वतीके भाष्यमें 
तो कन्या गुरुकुलोंका स्थान स्थान पर निर्देश पाया ही जाता है। यह प्रसन्नताकी बात है TE अव 
अनेक чеч पौराणिक विद्वान्‌ भी कन्याओंके लिए यज्ञोपवीत संस्कार, वेदाधिकार आदिके क्‌ 
सिद्धान्वको स्पष्टतया स्वीकार करने wt हैं। इन उदार सनातनघर्माभिमानी विद्वानॉमे रामानन्द 
सम्प्रदायके आचार्य, काशीकी पण्डितसभा द्वारा पण्डितराजकी उपाधिसे सत्कृत, कविताकिक, परमहंस 
परित्राजकाचार्य साम तथा यजुर्वेद भाष्यकार स्वामी भगवदाचायंजी, मुलतान सनातन धर्म कालेजके 
भूतपूर्वं आचार्यं भारतीय धर्मशास्त्रके प्रणेता Чо चूड़ामणिजी शास्त्री, («ао विज्ञान भिक्षुजी) और 
* शास्त्रीय धर्मदिवाकर ' के सुप्रसिद्ध लेखक श्री दण्डीस्वामी रामतीर्थजीका नाम विशेषतया उल्लेखनीय है | 
स्वामी भगवदाचार्यजीने यजुर्वेदके चौथे अध्यायके वीसवें और इवकीसवें मंत्रोंके “अनु त्वा माता मन्यताम्‌ ' 
और 'वस्व्योमिति रसि’ के भाष्यमे लिखा है- 'ब्रह्मचयंपालनेच्छया गुरुकुलं प्रतिष्ठमानां ब्रह्मचारिणी 
प्रत्याह सम्बन्धी कश्चित्‌ त्वां माता अनुमन्यताम्‌, पितानू मन्यताम्‌ सवर्गभ्यः सखाप्यनुमन्यताम्‌, किमर्थम्‌ - 
आचार्यकुलगमाय हे (देवि) स्तुत्ये ब्रह्मचारिणि सा त्वं शान्तम्‌ (देवम्‌) आचार्यम्‌ (अच्छ) प्राप्तुम्‌ 
(इहि) गच्छ (सोमसखा) सोमः शान्ति: «ет सख्यामिनी यस्याः सा त्वं पुनर्गुरुकुलकालं समाप्य (आइहि) 
आगच्छ गृहमित्यर्थः। इसके हिन्दी अनुवादमें उन्होंने लिखा है: ' कोई कन्या ब्रह्मचर्याश्रमे प्रवेश करनेकी 
इच्छासे गुरुकुलमें जा रही है। उसके प्रति किसीका यह वचन है कि माता-पिता, भाई, सखी आदि सभी 
लोग गुरुकुलमें जानेके लिए तुझे अनुमति ёі तू атата पास जा। अज्ञाननाशक आचार्य ज्ञानरूप 
ऐरवर्यकी प्राप्तिके लिए तुझे वेदादि शास्त्र पढ़ावें। तेरा कल्याण हो। गुरुकुलका समय विता कर तू 
शान्तिके साथ यहाँ आना | ( पण्डितराज भगवदाचार्येकृतं यजुर्वेदसंस्कारभाष्यम्‌, qo १८१) 


ALTERNATIVE APPROACHES TO MYSTERY 

Arnold Toyanbee says: ‘As I have gone on, Religion has come to 
take a more and more prominent place, till in the end it stands in the 
centre of the picture. . . I have come back to a belief that religion 
holds the key to the mystery of existence, but I have not come back 
to the belief that this key is in the hands of my ancestral religion exclu- 
sively. . . . The Indian religions are not exclusive-minded. They are 
ready to allow that there may be alternative approaches to the mystery. 
I feel sure that in this they are right, and that this catholic-minded 
Indian religious spirit is the way of salvation for all religions in an 
age in which we have to learn to live as a single family if we are not 
to destroy ourselves’. 

The choice before humanity is either co-operation in a spirit of 
freedom and understanding or conflict in an atmosphere of fear, 


suspicion and jealousy; concord, not discord, will contribute spiritual 
values to the life of Mankind. е 


From “Religion and Culture ? Dr. S. Radhakrishnan 
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w ve vy मनु और शिक्षाका आदर्श 
लेखक : आचार्य प्रियत्रतजी, वेदवाचस्पति, उपकुलपति, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


किसी जातिमें प्रचलित शिक्षा-प्रणालीकी पहचान उसके इतिहाससे होती है। जैसे कि महापुरुषोंके 
जीवन-चरित्र अपने अपने नायककी जीवन-घटनाओंको सामने रखकर उसकी मानसिक अवस्थाका चित्र 
उतार देते हुँ, उसी प्रकार जातिके जीवनकी विभिन्न कालीन घटनाएँ उसके आदर्श, उसकी सामाजिक 
व्यवस्था और उसकी मानसिक स्थितिका पूरा पूरा परिचय देते है । विचारशील मनुष्य उन घटनाओं 
द्वारा जातिके सामाजिक गुण-दोषोंका सम्यक्‌ अवलोकन कर लेता है। जिस समयकी वे घटनाएँ हैं वे 
उस जातिमें प्रचलित उस समयकी शिक्षा-प्रणालीकी व्यवस्था भली प्रकार विदित कराती हैं। 


थरमापलीके वीरशिरोमणि लिओनीडासकी युद्धकथा हमें स्पार्टा जातिकी शिक्षा-प्रणालीका रहस्य 
बतलाती है। यूनानी कला-कौशलकी उन्नतिका इतिहास तथा उसकी सभ्यताका यूरोप पर प्रभाव हमें 
आइचयेमें डालता है। परन्तु वह आइचर्य aga शीघ्र दूर हो जाता है जब हम यूनानकी तत्कालीन 
शिक्षाका इतिहास पढ़ते हैं। रोम साम्राज्यके पतनके कारणोंको समझनेके लिए हमें उस समयकी पाठ्य- 
प्रणालीको जान लेना चाहिए। दुर्देमनीय मुसलमानी सेनाओंकी जगतृप्रसिद्ध विजयोंका कारण हजरत 
मोहम्मदकी धामिक शिक्षामें छिपा हुआ है। उनके अधःपतनका इतिहास उस समयके संकुचित विचारों 
और भोग-विलासकी शिक्षाका द्योतक है। 


भारतवर्षके इतिहासमें जिस समय हम महूमद गजनवीके १७ आक्रमणोंका वर्णन पढ़ते हे तो चकित 
हो जाते हैं। सोमनाथसे हजारों मील दूर महमूद गजनीसे सेना लेकर आता है, उत्तर परिचमके чач, 
नदियाँ और मैदान पार करता है। विना किसी भयके वह लूटमार करता है और करोड़ों रुपएकी 
सम्पत्ति लेकर अपने घरको लौट जाता है। यह उपन्यासकी काल्पनिक बात नहीं है अपितु इतिहासका 
एक ज्वलन्त तथ्य Š | आज तो लोग कहते हे किं हम आर्मुस Used: कारण नपुंसक हो गए d] उस 
समय कोई ऐसा कानून शस्त्र रखनेके विरुद्ध नहीं था। विचारणीय प्रश्‍न है कि वह चलकर इतनी दूरसे 
आता है, और हमारे पास उससे अधिक मनुष्य और शस्त्र हैं तो भी हम उसे रोक नहीं पाते। इसके 
विपरीत अधिक सेना और श्रेष्ठ अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित, यूरोपका विजेता नेपोलियन, रूस पर आक्रमण 
करता है, मासको जाकर पहुंचता है परन्तु वहां नगरको जला हुआ पाता Š मार्गके खेत सब जले हुए हूँ। 
उसकी फौज भूखी भरती है, वेचारा अपने अधिकांश रणकुशल सैनिक खोकर घर पहुँचता है। 

भारतवर्ष और रूसके लोगोंमें इतना भेद क्यों? एक तो अपने घर-जायदाद, AIT और 
स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमें इतने उदासीन और दूसरे अपने घरको वचानेमें asa वड़ा बलिदान करनेमें 
उद्यत हैं। जो बलिदान रूसियोंने किया वह भारतवासियोंने क्यों नहीं किया ? इसका एक स्वरसे एक ही 
उत्तर होगा Ёк हिन्दुओंकी उस समयकी शिक्षा-प्रणाळी उस प्रकारकी नहीं थी जो तत्कालीन रूसमें थी। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक कालके आर्योकी झिक्षा-प्रणालीमें संगठन-झक्तिको बहुत बड़ा 
स्थान दिया गया था। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो भारतवर्षका हजारों वर्ष तक रहनेवाला साम्राज्य 
कैसे स्थापित होता? aaa अनेकों सूक्त संगठनकी महिमाका बड़ा साहित्यिक वर्णन करते 61 जैसे 
ऋग्वेदका यह प्रसिद्ध सूक्त संगठनके एक एक अंग पर कैसा सुन्दर प्रकाश डालता Ç| 

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवाभागं यथापूर्व सं जानानामुपासते॥ 
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हम मिलकर रहें, एक स्वरसे बोलें और हमारे सबके मन संयुक्त होंवे। यह संगठनका इतना 
सुन्दर वर्णन है कि संभवतः समस्त संसारकी किसी भी भाषाके साहित्यमें उपलव्ध नहीं होगा। तभी 
तो आर्यं लोग “वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ” का पाठ प्रतिदिनकी सन्ध्यावेलामें करते थे। 


वौद्धोंका प्रादुर्भाव होने पर भारतीय शिक्षा-प्रणालीमें पृथग्भावन स्थान o लिया था। इस पृथग्भावके 
सिद्धान्तानसार व्यक्ति अपने आपको समाजसे अलग कर समस्त उन्नतियोंका केन्द्र अपने आपको मान, 
केवल अपने कल्याणकी चेष्टामें रत रहना ही अपना धर्म समझने लगा | राज्यकाय, सेनासज्जा, किलेवन्दी, 
यद्धविद्या आदि देशहितकर कार्य जंगलीयतकी गणनामें कर दिए गए। जिस पुस्तकको उठाओ उसमें 
यही राग अछापा गया है। संसार कुछ नहीं, गृहस्थी सव कुछ जंजाल है -- 

इन उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्योंसे हम इस निष्कर्ष पर ЧЕЧ © कि किसी जातिका चरित्र उस 
समयकी शिक्षा-प्रणलीको वतळाता है। इससे यह भी परिणाम निकलता है कि यदि मनुष्यको शिक्षा 
नहीं दी जाये तो उसका ज्ञान-विज्ञान तथा व्यवहार чүй अधिक नहीं होता है। वास्तवमें मनुष्य और 
पशुमें अन्तर केवल ज्ञानका है। वह ज्ञान मनुष्य शिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा अथवा 
विद्याके विषयमें एक स्मृतिकारने ठीक ही कहा है - 


न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम्‌ | 
अतो धर्मार्थमोक्षेम्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ 11 


अर्थात्‌ - विद्याके विना मनुष्योंको सुख प्राप्त नहीं हो सकता । अतः धर्म, अर्थ, काम, और मोक्षको 
चाहनेवाले विद्याका सम्यक्‌ घ्रकारसे अभ्यास करें। 
एक पाइचात्य विद्वाननें भी शिक्षा और उसकी प्रणालीके विषयमें इस प्रकार कहा है :- 


“Decisive changes in human opinion — political, religious or scientific involve 
corresponding changes in the purpose and methods of education.” 


अर्थात्‌ शिक्षासे मनुष्यकी राजनैतिक, धामिक, वैज्ञानिक आदि विचारधारामें पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ 

जाता है। 
इस समय भारतवर्षमें जितनी भी शिक्षा-प्रणालियां प्रचलित हे उनका वर्गीकरण तीन भागोंमें किया 
जा सकता है। प्रथम वह शिक्षा-प्रणाली जो केवल हमें तकनीकी शिक्षा देती है। इससे विज्ञान और 
भोतिकताका विकास होता है। ята: सभी पाइचात्य देशोंमें इसका बोलबाला है। परन्तु इस पद्धति द्वारा 
उदात्त साहित्यका ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरी शिक्षा-प्रणाली केवल मनुष्यके आध्यात्मिक पक्षका विकास 
करती है, परन्तु विज्ञानसे शून्य वना देती है। यह मध्यकालीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली है । परन्तु मनुकी 
शिक्षामें हम इन दोनोंका समन्वय पाते हैं। यह शिक्षा-प्रणाली गुरुकुळ शिक्षा-प्रणालीके नामसे भी प्रचलित 
है। यद्यपि आजकल गुरुकुलोंमें इसका सर्वांगीण पठन-पाठन नहीं है, तो भी गुरुकुलोंने इस प्रणालीको 
जीवित रखनेका प्रयत्न किया है। प्रायः यह समझा जाता है कि मनुकी सिक्षा-प्रणाली कौपीन धारण 
करके अष्टाध्यायीके सूत्रोको कण्ठस्थ करनेका नाम ही है। परन्तु यह वास्तविकतासे परे है। वास्तवमें 
मनुस्मृतिके अन्दर शिक्षाके सभी अंगोंका वर्णन है। इस शिक्षाःप्रणाली द्वारा मनुष्यके चरित्रका सर्वागीण 
विकास हो सकता है। यह शिक्षा-पद्धति वेदके आधार पर है। इस शिक्षा-प्रणालीमें केवल मनुष्यके 
व्यक्तिगत विकासके अध्ययन-अध्यापनका ही विधान नहीं है, अपितु सभी विषयोंके पढ़ानेका विधान है। 
जैसे чыч दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है कि इस प्रकार सब वेदोंको पढ़के आयर्वेद तदनन्तर 


धनुर्वेद अर्थात्‌ जो राज सम्बन्धी काम करना है शस्त्रास्त्र विद्या, नाना प्रकारके व्यूहोंका 
अभ्यास . . . गान्धर्ववेद जिसको गानविद्या कहते हैं . . . अथर्ववेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते 
हैं . - . ज्योतिषशास्त्र सूर्यसिद्धान्त . . . तत्परचात्‌ सव प्रकारकी हस्तक्रिया-कला आदिको सीसे | 
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मनु महाराजने वेद और वेदांग तथा उपांग कहकर सभी विद्याओंके पठन-पाठनका संकेत कर fear 
है। वेदोंमें सभी प्रकारकी विद्याएँ तो हैं ही, साथमें समय समय पर होनेवाली विद्याओंका विधान वेदांगसे 
ग्रहण हो जाता है। वेदांगसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निघण्टु, छन्द और ज्योतिष इनका ग्रहण होता है। 
इनके अतिरिक्त भी समय समयके सभी विषयोंका पठन-पाठन होता है, जैसे उपाध्यायकी परिभाषा 
करते हुए मनुजीने लिखा है- 
"Wed तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुन :। ” 
अर्थात्‌ -वेदका कोई एक भाग एवं उसके ६ अंगोंको जो वृत्तिके लिए पढ़ाता था वह उपाध्याय कहलाता 
था। जो सभी विषयोंको पढ़ानेकी क्षमता रक्षता था वह आचार्य नामसे कहा जाता था। 
प्राचीन कालमें भी सभी विषय पढ़ाए जाते थे, इसका पता हमें उपनिषद्‌ आदि अनेक ग्रन्थोंसे 
चलता है। जैसे - नारदजीने जिन विद्याओंका अध्ययन किया था उन सभी विद्याओंको सनत्कुमारके समक्ष 
वे इस प्रकार बतलाते हैं: 
“жа भगवो cafa fafa...’ वाकोवाक्यमेकायनं सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवो ध्येमि देवविद्यां, 
ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, नक्षत्रविद्याम्‌ | 
अर्थात्‌ - ऋग्वेदादि चारों वेद, इतिहास, पित्र्य (शुश्रूपाविज्ञान) राशि (गणित) देवविद्या (उत्पात- 
विज्ञान) निधिशास्त्र (अर्थशास्त्र) एकायन (नीतिशास्त्र) भूतविद्या (भौतिकी रसायन) तथा प्राणीशास्त्र, 
зачат (धनुविद्या) नक्षत्रविद्या (ज्योतिषविद्या) सर्पविद्या (विषज्ञान) देवजनविद्या (ललित कला) -- 
इन विद्याओंका मैंने अध्ययन किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुकी शिक्षा तथा प्राचीन शिक्षा-प्रणालीमें 
पढ़ाए तो सभी विषय जाते थे, परन्तु वे चरित्र-निर्माण पर विशेष बल देते dg 
इस प्रणालीकी मुख्य विशेषता यह है कि पढ़ने और पढ़ानेवाले कँसे हों? शिक्षाके четат 
स्थान कैसा हो? अर्थात्‌ чата: अनुकुल वातावरण पर मनुस्मृतिमें विशेष जोर दिया गया है। आजका 
मनोविज्ञान भी पर्यावरण पर अधिक जोर देता है। पर्यावरणके परिवर्तसे मनुष्यके व्यवहारमें भी 
अन्तर आ जाता है। गेस्टाल्ट-वादियोंने तो यहां तक कहा है कि पर्यावरणसे एक गेस्टाल्ट (समग्रता) 
बनता है जो аттай मनुष्यके व्यवहारका कारण है। इसी प्रकार विद्यालय और विइवविद्यालयोंका 
वातावरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आजकल विश्वविद्यालयोंमें जो अनाचार एवं अनुशासनहीनताका 
बोलबाला है उसके जहां अनेक कारण हे उनमें वातावरणका शुद्ध न होना भी एक मुख्य कारण Š! 
मनुका उद्देश्य शिक्षासे यह नहीं कि छात्र केवल शिल्पादि विद्यामें दक्ष होकर एक छलछित्रयुक्त नागरिक 
वन जाए। मनु सबसे अधिक जोर छात्रके चरित्र-निर्माण पर देते &1 इसलिए ब्रह्मचारीका नित्यका 
जीवन, गुरुके प्रति कतव्य और आचारकी रक्षा कँसे की जाए इसका विशद वर्णन मनुस्मृतिमें पाते б! 
जैसा कि आचार्यके लिए आदेश है- 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादित : | 
आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव «її २-६९ 11 
अर्थात्‌ गुरु पहले शिष्यको पवित्रता, आचार, अग्निहोत्र और सन्थ्योपासन इन सब वातोंको सिखाए, 
तत्पश्चात्‌ विद्या पढ़ाए। अनुशासनके विषयमे भी इस शिक्षा-प्रणालीमें बहुत जोर दिया गया है। गुरुकी 
आज्ञा सर्वोपरि है, गुरकी आज्ञा विना छात्रको कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कहा है- 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः | 
अघीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोस्त्विति चारमेत्‌ 5-93 
जब शिष्यको गुरु आदेश देवे तभी वह पढ़े, जब चुप रहनेको कहे तभी चुप हो जावे, अर्थात्‌ शिष्य 
गुरुके आदेशके बिना कोई भी कार्य न करे। 
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ब्रह्मचारी जव शिक्षा ग्रहण करता है तब उसे गुरुक समीप ही रहना होता है। उस समय उसे 

विशेष प्रकारकी दिनचर्या व्यतीत करनी होती है। इस दिनचर्या पर मनुने विस्तारपूर्वक विचार किया 
है। गुरु समस्त दिन ब्रह्मचारीको किसी न किसी कार्यमें लगाए रखता है, ताकि छात्र-जीवनमें वह परि- 
श्रमी और स्वावलम्बी बन जाए। उसमें ब्रह्ममुहुत॑में उठता, कभी आलस्य न करना और ачта, 
हवनादि सम्मिलित किए गए हैं, ताकि उसके जीवनका कोई भी पहलू अविकसित न रहने पावे। इस 
दिनचर्याका वर्णन मनुने बहुत सुन्दर wen किया है - 

सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरो वसन्‌। 

सन्नियम्येर्द्रियग्रामं तपो वृद्धयर्थमात्मनः।। २-१७५॥। 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी गुरुकुलमें वास करता हुआ इन्द्रियोंको संयममें रखता हुआ, अपने quer उन्नतिके 
लिये निम्नलिखित विधिसे आचरण P- 


नित्यं स्तात्वा शुचिः कूर्याहेवषिपितृतर्पणम्‌ | 
देवताम्यर्चनं चैव समिदाधानमेव + २-१७६॥। 


नित्य स्नान कर, शुद्ध पवित्र हो, देवषि पितृर्पण, देवतापुजन, अर्थात्‌ अग्निहोत्र करे। 


वर्जयेन्मद्युमांस च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रिय :। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥ २-१७७॥ 


शराव, मांस, गन्ध, माळा, रस, स्त्री, जीवहत्या ये ब्रह्मचारीके लिए सदैव त्याज्य हें | इनका 

सेवन ब्रह्मचारीको स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए। 

अस्यंगमंजनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | 

कामं क्रोधं च लोभं च я गीतवादनम्‌ ।। २-१७८॥। 

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌। 

दाराणां प्रेक्ष्णाळभ्भमुपघातं परस्य च IR- $9911 
ब्रह्मचारीको उबटन, काजल, जूता, छतरी, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य और we गाने सर्वथा वर्जित R | 
जूआ खेलना, किसीका मिथ्या दोष वर्णन करना, बुरी दृष्टिसे स्त्री-दर्शन तथा स्त्रीके साथ सम्भाषण 
तथा उसके साथ कुचेष्टा आदिसे छात्रोंको बिल्कुल दूर रहना चाहिये | 


एकः शयीत सर्वत्र न रेत: स्कन्दयेत्क्वचित्‌। 
कामाद्धिस्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मन : 11 २-१८०॥ 


आश्रमके अन्दर छात्र सदैव अकेले Фа, वीर्थकी हानि कभी न करे। जो अपने वीर्यको गिराता है 
वह अपने ब्रतका नाश कर देता है। 


आजकी शिक्षा-प्रणालीमें छात्र संयमी होवे या न होवे इसकी पूर्णरूपेण उपेक्षा है। केवल गणित, 
भूगोल, तथा अन्य तकनीकी тата शिक्षित कर आजका अध्यापक अपने कत्तंव्यकी इतिश्री समझ लेता 
है। मानवताके गुण उसमें कितने ATR आए हे इसका ध्यान आजकी शिक्षामें नहींके वरावर है। अच्छे 
भले स्वस्थ बच्चे HO जाकर वुरी-वुरी आदतोंको सीख लेते है और जब परीक्षा उत्तीर्ण करके निकलते 
हैं तो उनका शरीर अति दुर्वेल हो जाता है। क्योंकि वे लोग यही समझते Š कि स्कूरमें पढ़नेका 
अभिप्राय केवळ परीक्षा पास करना है। यही कारण है कि जब परीक्षा उत्तीर्ण करके छात्र कालेजोंसे 
निकलते हे तो वे देश-सेवा बिल्कुल भी करनेकी नहीं सोचते है । वे डाक्टरोंके दरवाजे खटखटाते रहते 
हैं और नौकरीके लिये मारे मारे फिरते d 
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इस सदाचारी शिक्षाप्रणालीके अभावके कारण ही तो आज हमारे देशका वातावरण छात्रोंके 
उत्पात, अनुशासनहीनता और चरित्रहीनता आदि दोषोंके कारण पूर्णरूपेण अशान्त बन चुका है। सड़कों 
पर चलती हुईं लड़कियोंके पीछे आजका छात्र ऐसे दौड़ता है जैसे वाघ शिकार पर। अनुशासनहीनता 
तो आज पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी है। आजकल समय समय पर समाचारपत्रोमें प्रकाशित होनेवाली 
घटनाओंको लीजिये | मध्यप्रदेशमें एक प्रधानाचार्यको छात्रोंने गोलीसे इसलिए उड़ा दिया कि वह परीक्षामें 
THe HAT रोकता WT. कलकत्तामें प्रिन्सिलका घर जलाना, मुरादावादमें प्रोफेसरकी अंगुली काट 
देना आदि सव दुर्घटनाएँ आजकी शिक्षा-प्रणालीकी देन ही कही जा सकती है । भारतकी पाछियामेन्ट 
तक सभी चिन्तित हुँ कि क्या किया जाये? वर्तमान शिक्षा-प्रणालीके ऐसे जहरीले फल क्यों हैँ? उत्तर 
स्पष्ट है कि स्कूल और आजकलके कालेजोंकी शिक्षा वास्तवमें शिक्षा नहीं है, वहां तो केवल परीक्षा 
पास करनेकी मशीन है। जव तक मनुकी शिक्षा-प्रणालीकी भाँति छात्रोंके अंदर मानवताके गुण लानेका 
विशेष ध्यान नहीं होगा, तव तक अच्छे नागरिकोंका निर्माण नहीं हो सकता 21 

जैसा कि हम पीछे देख आए हे मनुकी शिक्षा वेदकी शिक्षाका अनुसरण करती है। जब बच्चेके 
माता-पिता उसे गुरुकुलमें प्रविष्ट करानेके लिए ले जाते हे तब आचार्य जहाँ उसे नाना प्रकारके ज्ञान-विज्ञानों- 
से परिपूर्ण करनेका आश्वासन देता है वहां वह यह भी आइवासन देता है कि - 'चरित्रांस्ते शुन्धामि ' 
“हे बच्चे! में तेरे चरित्रको शुद्ध और पवित्र करूंगा ! ” यह प्रतिज्ञा आचार्यं तव करता था जब कि 
वह स्वयं तपस्वी और सदाचारी होता था। इसीलिए तो तैत्तिरीय उपनिषद्की शिक्षावल्लीमें आचार्ये 
भगवान्‌से प्रार्थना करता है कि “ शरीरं मे विचर्षणम्‌ – मेरा शरीर कान्तिमान बनाओ, ताकि मेरे अन्ते- 
वासी व्रह्मचारी मेरा अनुकरण कर वे भी सुन्दर स्वस्थ शरीरवाले एवं चरित्रवान्‌ वन सकें। इसी 
प्रकार मनुस्मृतिमें भी आचार्य कैसा हो, उसका जीवन स्वयं में कैसा हो, इन Wadi पर वेद और उपनिषदों- 
की तरह ही विचार किया गया है। उपाध्याय, गुरु और आचार्यं लोग स्वयं जितेर्द्रिय हों। आजकलकी 
शिक्षा-प्रणालीमें पढ़ानेवाले कितने सदाचारी है, इसका तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता है। 

मनुकी शिक्षाको समझनेके लिए हम स्वामी विवेकानन्दजीकी शिक्षाके सम्वन्धमें उद्घोषणाको 
देख सकते हुँ-“ सभी शिक्षाओंका उद्देश्य मनुष्य-निर्माण ही हो। जिस अभ्यासके द्वारा मनुष्यकी इच्छा- 
शक्तिका प्रवाह संयमित होकर फलदायी बन सके उसीका नाम शिक्षा है। हमारे देशको अब आवश्यकता 
है लौह-वाहुओं और फौलादी स्नायुओंकी, दुर्दमनीय प्रचण्ड इच्छाशक्तिको । हमें चाहिये ऐसी शिक्षा, 
जो gx तरहसे मनुष्य बना Wal 

इसी तरह Hele स्वामी दयानन्दजी भी शिक्षाके सम्बन्धमें अपना मत देते हैं कि-“ जिससे विद्या, 
सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता आदिकी बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष we उसको शिक्षा कहते ë |” 
(सत्यार्थप्रकाश ) i 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि वेदसे लेकर मनु तक शिक्षाका सबसे मुख्य उद्देश्य चरित्रका 
निर्माण करना है। जो शिक्षा-प्रणाली मनुष्यके चरित्र-निर्माणकी ओर ध्यान नहीं देती वह वस्तुतः शिक्षा 
ही नहीं कहला सकती | शिक्षाके क्षेत्रमे आज स्वतन्त्रताके नाम पर उच्छुंखलता, अनुशासनहीनता, आदि 
का बोलबाला है। आजकलका मनोविज्ञान भी इस बात पर विशेष जोर देता है कि स्कूलोंमें दण्ड-विधान 
न हो। परन्तु उचित दण्ड-व्यवस्था न होनेके कारण आज जो अव्यवस्था हम स्कूलोंमें देख रहे हे वह 
सबके सामने प्रत्यक्ष है। यह ठीक है कि अध्यापक अपना क्रोध शान्त बच्चोंको पीट कर न करे, परन्तु 
यदि बच्चा बुराइयोंमें Ga तो उसको सुधारनेकी दृष्टिसे ताडना करना बुरा नहीं है अपितु उस छात्रके 
लिए अमृततुल्य है। 

मनुकी शिक्षा-प्रणालीमें एक विशेषता यह भी है कि वह हमें मनको परिष्कृत करनेवाले साहित्यका 
भी ज्ञान कराती है। आज पाश्‍चात्य देशोंमें कई स्थानों पर केवल लकड़ी, लोहे आदिका काटना सीख 
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कर ही वे अपने आपको पूर्णरूपसे शिक्षित समझते हैं। मनको उदात्त करनेवाले साहित्यका अध्ययन 
बिल्कुल नहीं करते हे । इसका परिणाम आगे चलकर बड़ा भयंकर सामतं आया है। वर्मिघमकी घटना 
है कि एक व्यक्तिने रात्रिमें अपने तीन बच्चों और पत्नीको मौतके घाट उतार दिया और वह जाकर 
सो ur! पुलिसने आकर उस व्यक्तिको जगाया। जव उससे पूछा गया कि तुमने इतने व्यक्तियोंका 
qa कर दिया तो भी तुम्हें डर नहीं लगा और मनमें ग्लानि नहीं हुई? उस आदमीने उत्तर दिया - 
मैं रातदिन लोहा, लकड़ी काटता हूँ, इन्हें काट दिया तो क्या हुआ? पाठकोंके समक्ष हम यह स्पष्ट 
करना चाहते हे कि विना उच्च साहित्यके अध्ययनके जीवनमें लचक, अहिंसा, स्नेह, सहानुभूति आदि 
गुणोंका विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए तो साहित्यको समाजका दर्पण कहा है। 

аттай а सव विशेषताएँ मनुस्मृतिकी शिक्षा-प्रणालीमें उपलब्ध होती हैं। उस समयको सभी 
शिक्षा-प्रणाियाँ चाहे वह कमी नियसकी शिक्षा हो, रूसोकी शिक्षा हो, पेस्टालाजीकी शिक्षा हो, फ्राब्येल- 
की शिक्षा हो, ड्यूईकी शिक्षा हो और चाहे मैडम माण्टेसरीकी शिक्षा हो, ये सभी शिक्षाके एक एक 
अंग पर ही विशेष जोर देती EO इन सबका समन्वय हमें मनुकी शिक्षा-प्रणालीमें दृष्टिगोचर होता 
है। मनु घोषणा करते हैँ कि सभी प्रकारकी विद्याओंका अभ्यास मनुष्य नित्य किया P- 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि wd 
नित्यं शास्त्राप्यवेक्षेत निगमांदचैव वैदिकान्‌ || ४-१९ 11 


बुद्धि तथा धनकी वृद्धि करनेवाले वैदिक (बेदांगादि) तथा निगम शिल्पकारी, वैद्यक, शस्त्रविद्या, 
धमंशास्त्रादि विद्याओंका नित्य स्वाध्याय किया करें। 


यदि हम चाहते हैँ कि हमारे देशमें पुनः साहित्यक और चारित्रिक उत्थान हो तो भारत सरकार- 
को चाहिये कि वह मैकालेकी सिक्षा-प्रणालीको हटा कर यहाँ मनुकी शिक्षा-प्रणालीको पुन: प्रचलित करे, 
ताकि हम тай कह सके — 


че Өт सकाझादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः॥ 


अर्थात्‌ - धरतीके सब लोग भारतवर्षके शिक्षकोसे सव प्रकारकी शिक्षा और चरित्र-निर्माण सीखें । 


EDUCATION AND FEAR 


When a child has made a mistake, see that he confesses it to you 
spontaneously and frankly; and when he has confessed, make him 
understand with kindness and affection what was wrong in his move- 
ments and that he should not repeat it. In any case, never scold him; 
a falt confessed must be forgiven. You should not allow any fear to 


slip in between you and your child. Fear is a disastrous way to 
education. 


(From ‘On Education’) —Mother 
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ух ve Xx प्राचीन भारतमें शिक्षण-विधि 
लेखक : श्री उदयवोर शास्त्री, वेदान्ताचायं, गाजियावाद, यू. पी. 


भारतकी महान्‌ और अतिप्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतिका निर्माण भारतीय शिक्षासंस्थाओंमें ही 
होता रहा है, इसे कौन नहीं जानता? भारतकी उस प्राचीन शिक्षा-प्रणालीके कुछ आधारभूत सिद्धान्त 
रहे d; उनकी जानकारी आवश्यक समझकर उस विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है। 


पाश्चात्य देशोंके बिद्वानोंका ही आजकल इस दिशामें प्रयत्न देखा जाता है, पर उनके जीवनका 
आदर्श भिन्न होनेसे वे भारतकी अन्तरात्माका वास्तविक स्वरूप समझनेमें असफल रहे हें इसी कारण 
इस विषयमें कतिपय ऐसे सिद्धान्तोंका प्रतिपादन उनके द्वारा होता रहा है, जो प्रायः श्रान्तिमूलक ë! 
इस विषयके गम्भीर पर्यालोचन और निष्पक्ष विवेचनके द्वारा यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि प्राचीन 
शिक्षा-पद्धतिका स्वरूप कया रहा होगा। इस समय इसकी और भी आवश्यकता है, जवकि देश परा- 
धीनतासे मुक्‍त हो चुका है, और ऐसी शिक्षा-पद्धतिका आश्रय ले सकता है, जो अपने देशके लिये अनुकूल 
व हितकर हो। आज इसका वड़ा महत्त्व है, क्योंकि भारतीय शिक्षाविदोंके सम्मुख यह एक जटिल NUT 
है कि आधुनिक «ап भारतकी राष्ट्रिय शिक्षा-पद्धतिका निर्माण कंसा हो, जो यहाँकी परम्पराओंके 
अनुकूल हो सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी देशके लिये वही शिक्षा-प्रणाली शुभावह हो सकती 
है, जो उस देश व राष्टूकी परिस्थितियों एवं परंपराओंके अनुकूल हो, तथा UT जीवनादर्शका 
अनुसरण करती हो। 

हमारा देश ऐसा नहीं है, जिसकी अपनी शिक्षा-पद्धति कभी न रही हो, जिससे केवल विदेशी 
शिक्षा-परम्परा पर निर्भर रहा जाय। देशकी पराधीन war यह अनिवार्य-सा दिखाई देता था, जिस 
कारण विदेशी शिक्षा-परम्पराको बलपूर्वक आत्मसात्‌ करना पड़ा; परन्तु अव देशके स्वतन्त्र हो जाने पर 
उसी दीन-हीन दशाका अनुसरण किया जाता रहे, यह ача: नेताओंके लिए, विशेषकर शिक्षाविदोंके लिए 
शोभाजनक प्रतीत नहीं होता । 
शिक्षा-पद्धति केसी हो 

यह एक निविवाद सत्य है कि आज हमारे ача ऐसी शिक्षा-पद्धतिका निर्माण आवश्यक है, जो 
भारतीय संस्कृति और सम्यताके मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित हो; जो हमारी आजकी राष्ट्रिय 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओंकी पूर्ति करनेमें सव प्रकार समर्थ हो। 

जव हम भारतीय संस्कृति व सभ्यताका उल्लेख करते हुए उसके विषयमें अपने श्रद्धाभावको प्रकट 
करते हैं, ча हमारा यह अभिप्राय नहीं होता कि हम अपनी आजकी परिस्थितियों और आवइ्यकताओं- 
की उपेक्षा कर रहे हैं। वस्तुतः अतीतकालकी सिक्षा-पद्धतिका--वत्तमानकालकी आवश्यकताओंकी उपेक्षा 
कर--सर्वात्मता उसी =ч अनुकरण किया जाय, और उसीके अनुसार शिक्षण-संस्थाओंका संचालन हो, 
तो शिक्षाके अभिमत फलकी प्राप्ति होना दिवास्वप्नके समान ही समझना चाहिए। इसलिए हमारा 
केवल इतना अभिप्राय है कि भारतकी उस प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-्रणालीके जो आदर्शभूत महान्‌ सिद्धान्त 
है, उनको आधार वनाकर नवशिक्षाक्रमके संचाळनसे तथा उस प्रकारकी शिक्षाशालाओंकी स्थापनाके द्वारा 
हम we नवजीवन संचार कर सकते हैं। 

छात्र और अध्यापकोंके बीच जो आतंकपूर्णं स्थिति पदे-पदे आज देखी जाती है, उसका भी 
आमूळ-चूल निवारण किया जा सकता है, अथवा उसमें उचित परिवर्तन लाया जा सकता है, यदि 
शिक्षाकी उस प्राचीन पद्धतिका अनुसरण किया जा सके। छात्र और अध्यापककी पारस्परिक परिस्थिति 
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आदान और प्रदानकी है। अध्यापक छात्रके लिए अभ्युदय रूप फल देनेवाले ज्ञानका प्रदान ЖА है 
छात्र सावधानतापूर्वक उसका आदान करता है। यदि यह V अतुकडताके साथ चलता रहता हे, तो 
यह बहुत ठीक है और उचित फलका देनेवाळा है। यदि इसमें DOM हो जाता है, उसके अनुसार 
मान लीजिये, कि ATTY पास छात्रको देनेके लिए कुछ नहीं है, और वह स्वार्थ-परायण बन कर 
समस्त शिक्षण-क्ञाळको इधर-उधरकी प्रवृत्तियोंके द्वारा ही पुरा कर देता है; अथवा छात्र अध्यापक द्वारा 
प्रदत्त उपयक्त ज्ञानको ग्रहण करनेके लिए अपने मस्तिष्क-ट्ठारको खुला नहीं रहने देता है; तो न 
छात्रोंमें अनुशासनहीनताको दूर किया जा सकता है, और न अध्यापकोंमें प्रतिकूल विक्षोभकी प्रवृत्तिको 
रोका जा सकता है। यह संघर्ष प्रतिदिन बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है, यह सव पर्चिमी 
देशोंकी नकल वर्तमान शिक्षा-पद्धतिके ही कडुए फल हैं। 
प्राचीन शिक्षा-पद्तिका लक्ष्य - सत्यको खोज | 
अपनी संस्कृतिकी परम्पराको समझनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन भारतमें जीवनका 
आदर्श क्या माना जाता रहा Š | आदिकालसे ही भारतीय धमंप्राण रहे d, ऐसा देखा जाता है। 
भौतिक सुकी अपेक्षा आध्यात्मिक आनन्दकी खोजमें उनकी विशेष प्रवृत्तिका पता लगता है। शिक्षाके 
Gad भी उनकी यह आध्यात्मिक भावना बड़ी प्रवळताके साथ दिखाई देती है। शिक्षा या विद्याका 
फल उन्होंने बताया -- अपने आपको वास्तविक WI पहचानना अथवा दुःखोसे छुटकारा पाना -- 
“ आत्मानं विजानीहि, सा विद्या या विमुक्तये । ' 
अपने आपको वास्तविक єчтї पहचाननेके उद्देयसे जो साधन उपनिषदोंमें बताये गये हैं, वे शिक्षा- 
чача आधारभूत तत्त्व Qa मुण्डक उपनिषद्‌ [| ३-१-५] में बताया है-- 
सत्येन लम्यस्तपसा UT आत्मा सम्यजज्ञानेन qeq नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयो वीतशोकाः।। 
` अपने आपको समझनेके लिए सत्य, तप, सम्यरज्ञान और निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन --ये चार 
साधन आवश्यक Š | अपने उज्ज्वल प्रकाशमय निर्दोष स्वरूपको समस्त वाधाओंसे अलग रहकर संयम- 
पूर्वक देखा जा सकता Š | इससे स्पष्ट है, विद्याके अर्जन करनेके लिए प्राचीन भारतमें जिस पद्धतिका 
अवलम्बन किया जाता था, उसके आधारभूत ये चार महत्त्वपुर्ण स्तम्भ थे। इन पर टिका ज्ञान कभी 
शिथिल नहीं हो पाता था, न वह अवसर आने पर ज्ञानीको कभी धोखा देता эт! आइये, इनको 
समझनेका प्रयत्न wil 
सत्य -- Чаї पक्षपातोंका जड़मूलसे परित्याग और सब देश तथा ча कालोंमें उपयोगी चिरन्तन 
सिद्धान्तोंकी खोज करनेकी प्रवृत्तिका नाम यथार्थ सत्य Š । ज्ञानके अर्जन और अन्वेषणे क्षेत्रमें इस प्रकार- 
को दृष्टि या प्रवृत्तिकी उपयोगिताको कौन स्वीकार न करेगा? ऐसी महत्त्वपूर्ण भावनाको छोड़कर यदि 
कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विवेचन अथवा अंशामात्रसे ही वैज्ञानिक खोज करना चाहता है, तो उसे अपने 
aria सफलता मिळनेकी आशा नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि संकीर्ण पक्षपातोंमें फंसकर व्यक्ति सत्यके 
AT तक पहुंच नहीं पाता, इसी कारण उस प्रकारकी भावना व प्रवृत्तियोंको सत्यका यथार्थ स्वरूप माना 
गया है। ज्ञानार्जन-मूलक उन्नतिका यह प्रधान आधार-स्तम्भ š 
तप — शास्त्रोमें तपकी aga महिमा गाई गई 21 दर्शनकार पतंजलिने योगके अंगोंमे नियमके 
अन्तर्गत मध्य-मणिन्यायसे तपकी गणना अन्य सब नियमोंके प्रकाशकरूपमें की है। शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक भेदसे तपका विवरण करते हुए गीतामें लिखा है -- 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजन॑ शौचमार्जवम्‌ | ब्रह्मचर्यमअहिसा च शारीरं तप उच्यते Il 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते 11 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। 


२१ borse श्री नोन SAA भदेता raya: : 
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शारीर, मानस और वाचिक स्तर पर छात्रोंमें ज्ञानार्जनके लिए इन सभी गुणोंका विकास होना 
अत्यन्त आवश्यक है। यह बहुत ध्यान देनेकी वात है, प्राचीन शिक्षाविदोंने केवल देहसम्बन्धी बाह्य 
साधनाको ही ачат स्वरूप नहीं समझा था; अपितु उन्होंने मानसिक एवं आध्यात्मिक साधनाको विशेष 
रूपसे तपकी सीमामें माना था। छात्रोंके दैहिक, वाचिक और आध्यात्मिक रूपसे सभी प्रकारके विकासके 
लिए उस कालमें पूरा प्रयत्न किया जाता था। 


सम्यग्‌ ज्ञान -- शिक्षाकालमें ज्ञानार्जनके लिए ऐसी भावनाका होना अत्यावइयक है | छात्र और अध्या- 
पक दोनोंकी जव सच्चे єчї यह भावना रहती है कि हमारा प्रधान ध्येय ज्ञानका अर्जन करना कराना 
है तो उसके लिए आचरित प्रवृत्तियाँ सफल होती हूँ। ज्ञानका सम्यवत्व इसी निष्ठामें है, कि हम उसकी 
प्राप्तिके लिए लालायित व उत्सुक रहते हे, तथा सतत प्रयत्न करते Š | शास्त्रोंमें जहां यह बताया गया 
है कि असूया या ईर्ष्या करनेवाले, उददण्डता दिखानेवाले और संयमसे न रहनेवाळेको गुरु विद्या qart; 
अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी नहीं है; उसका यही तात्पर्य है कि, ऐसे व्यक्तिकी निष्ठा 
ज्ञानके सम्यक्त्वमें नहीं है, तव वह न ज्ञानार्जनके लिए उत्सुक रहता है, न उस ओर प्रवृत्तिकी भावना 
रखता है। इसलिए शिक्षाके क्षेत्रमें यह अत्यावश्‍यक है कि छात्र और अध्यापक ज्ञानके सम्यक्त्वके प्रति 
निष्ठावान्‌ हों | 


आज छात्र और अधघ्यापकोंमे पारस्परिक आदर व वात्सल्यका भाव न रहकर जो संघर्षकी परि- 
स्थिति दिखाई देती है; तथा छात्रोंकी अनुशासनहीनता, उद्दण्डता, एवं अध्यापकोंकी अपने उत्तरदायित्व- 
पूर्ण कत्तव्यके प्रति उदासीनता, ज्ञानस्तरका पतन आदि सबका यही कारण है कि सिक्षाके क्षेत्रमें हमने 
ज्ञानके सम्यक्त्वकी भावनाका तिरस्कार किया है। हमने इस सत्यको भुला दिया है कि हमारे जीवनकी 
समस्याओंका सच्चा समाधान ज्ञानके प्रति हमारी इस भावनामें ही निहित है। 


मेरे जीवनकी एक छोटी-सी घटना है। छात्रावस्थामें उन दिनों में ऊंची क्षेणीमें अध्ययन करता 
था। यह १९१५ ईस्वी тї प्रारम्भिक महीनोंकी बात है। उस अवसर पर महात्मा गांधी उस संस्थामें 
पधारे। लगभग एक सप्ताह ठहरे। विदाईके समय सभी संस्था-निवासी एकत्रित थे। अवसर पा, साहस 
कर ЯЯ महात्माजीसे निवेदन किया --हमारे जीवनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस faqaq कुछ 
उपदेश देनेकी कृपा करें। मेरी इस जिज्ञासाका जो उत्तर या समाधान मुझे मिला, पाठक उस पर ध्यान 
&| महात्माजीने कहा -- तुम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यही समझनेके लिए कर रहे हो, कि जीवन- 
का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि तब भी समझमें न आये, तो मेरे पास आ जाना, वता दूंगा | 


पाठक विचारें, ये कितने गम्भीर व महत्त्वपूर्ण quw वाक्य हुँ। हमारी शिक्षा हमारी जीवन- 
पद्धतिका मार्ग प्रदर्शन करनेवाली होनी चाहिए। शिक्षित होकर यदि हम जीवन-समस्याओंका समाधान 
करनेमें अक्षम रहते हे, तो समझना चाहिए, वह शिक्षा निष्फल है, अथवा वह वास्तविक शिक्षा नहीं 
है। इसमें वास्तविकता तभी आती है, जब हम प्राप्तव्य ज्ञानके सम्यक्त्वके प्रति निष्ठावान्‌ रहते gl 
जीवनका यह भाग केवल समय यापन करने या मन बहाने मात्रके लिए नहीं होता | इसके लिए जीवनका 
प्रारम्भिक भाग इसी कारण व्यवस्थित है कि आगे यह जीवन-भवन аа साथ कायम रह सके। 

ब्रह्मचर्य -- प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणालीकी यह बहुत बड़ी विशेषता है, जो उसमें ब्रह्मचर्य-व्रतका 
पालन एक मुख्य आधार माना गया। आजके शिक्षा-विशेषज्ञ भी शिक्षाके साथ चरित्र-निर्माणके महत्त्वको 
स्वीकार करते है, और इसे शिक्षाका ध्येय मानते 51 परन्तु उनके सामने यह विकट чач है कि इस 
च्येयकी उपलब्धि कैसे हो? सक्रिय रूपमें इस प्रश्‍नके समाधानके लिए आजका. शिक्षाविद्‌ किकत्तव्यविमूढ 
है। परन्तु प्राचीन शिक्षाविदोंने शिक्षापद्धतिमें ब्रह्मचर्यं-प्रणालीका आवश्यक रूपसे सन्निवेश कर इस समस्याका 
qir उपयुक्त समाधान प्राप्त कर लिया uri चरित्र-निर्माणके लिए उनका यह सक्रिय कदम था। 


::२भति अने aA :: २६५ 
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उन्होंने किसी संकीणे-संकुचित अर्थमें ब्रह्मचर्य पदका प्रयोग नहीं किया, जिससे यह समझा те 
कि इससे उनका अभिप्राय केवल वीर्यरक्षामात्र था । यद्यपि वीर्यरक्षा व संयत जीवन चरित्र- 
एक मुख्य आधार है; फिर भी इस чай उनका तात्पर्यं एक तपोमयी बिका निर्माण करना 
था; जिसके आधार पर उस नियत कालमें ही छात्रोंमें दैहिक, मानसिक, ee आध्यात्मिक आदि 
क्षमताओंका विकास साथ ही साथ अनायास किया जा सकता था। इसम सन्देह dé कि इस प्रकारकी 
शिक्षा-प्रणाली छात्रोंके व्यक्तित्वका चतुरस्र विकास करनेमें पूर्णं समर्थ रहती б! छात्रावस्यामे जो संस्कार 
परिपक्व हो जाते है, और इस प्रणालीसे शिक्षा प्राप्त करनेमें जो नियमित दिनचर्या अभ्यस्त हो जाती 
है, उसका प्रभाव व स्थैर्ये जीवनपर्यन्त बना “रहता है। व्यक्तिका ऐसा जीवन-आदर्शं समस्त समाजके 
लिए सदा सुखावह होता है। 

विद्या-विरोधी qta — आधुनिक शिक्षा-प्रणालीमें इन गुणोंका प्रायः अभाव देखा जाता है। वहाँ 
इस वातकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न इसकी आवश्यकता समझी जाती कि छात्रोंमें सत्य, 
तप आदि गणोंका विकास हो। इसके विपरीत समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र आदिमें जो वातें छात्रोंके feu 
दोषरूप बताई गई है, उनकी प्रचुरता आज छात्रोंमें अच्छी तरह देखी जा सकती है। महाभारतके विदुर- 
प्रजागर чїй छात्रोंके अन्दर पैदा हो जानेवाले कतिपय विद्या-विरोधी दोष ये बताये गये हैं -- 


आळस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च। 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ।। 
एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्याथिनां मताः। 


आळस्य, मद-उन्माद (विद्याग्रहणके प्रति उपेक्षा-लापरवाही), मोह-अनपेक्षित वस्तुओंके प्रति निष्फल 
आकर्षण, चपलता, गोष्ठी -व्यर्थकी पंचायत लगाना, स्तब्धता - अपने आपको सबसे महान समझना, 
व्यर्थकी बातोंमें अभिमान प्रकट करना, अपने साथियों-सहयोगियोंके प्रति सहानुभूतिकी भावना न रखना, 
ये सब विद्या-विरोधी दोष हैं, जो AA न होने चाहिए। आजकी शिक्षा-प्रणालीमें छात्रोंके इन दोषोंको 
दुर करनेके लिए कोई प्रयास नहीं देखा जाता। 

स्पष्ट है, मूल रूपसे इसमें छात्रोंका कोई अपराध नहीं है। प्रत्युत वर्तमान शिक्षा-पद्धतिकी यह 
चिन्तनीय न्यूनता है, जिसमें छात्रोंके नैतिक आचरणको सुधारनेके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
सत्य एवं ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतोंके पालनकी शिक्षा विषकी गोलीके समान मानी जाती है। धर्मका आचरण 
बकरीके We थनके समान निरर्थक कहा जाता Q | गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रूषा व आज्ञा-पालन अपनी स्वतन्त्र- 
ताका विधात करना है। निरन्तर अध्ययन आदिमें लगे रहना केवल समयका गँँवाना है। व्यर्थ-संघर्षको 
Чат करनेवाली गोष्ठियोंका आयोजन करना नेतृजनोचित गुणोंका उद्भावन है। अध्ययन-अध्यापन आदिमें 
बाधाओंका उत्पादन करना स्वातत्त्र्यप्रियता है। ऐसी झिक्षा-पद्धतिका अभ्यस्त पथश्रण्ट छात्रसमुदाय अनु- 
शासनहीन कँसे न हो जाय? इसमें छात्र विचारे कया करें, जब शिक्षाकी रीति ही ऐसी है। 
जिक्षाकी अनिवार्यता 


प्राचीन भारतमें समाजके सभी वाळक-वालिकाओंके लिए शिक्षा अनिवार्य थी। पांच वर्षकी आयुसे 
लेकर दस वर्षकी आयु तक सव वालक विधिपूर्वक उपनयन संस्कारके अनन्तर नियत गुरुके पास भेज 
दिये जाते थे। उस समय शासनकी यही व्यवस्था थी | छात्रोंके निवास, भोजन, आच्छादन आदिका सब 
प्रबन्ध वहीं रहता था। व्ययभार शासन और जनता दोनोंके सहयोगसे उठाया जाता था। qi अघ्ययनकी 


समाप्ति तक छात्रोंको गुरुके समीप ही रहना पड़ता था। अध्ययनके अतिरिक्त उनको अन्य किसी वातकी 
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उपनयन संस्कार शिक्षा-ग्रहण करनेके अधिकारका द्योतक है। एक नियत आयुमें सभी बालकोंका 
उपनयन, उसके अनन्तर शिक्षाप्राप्तिके लिए गुरुकुलमें जाना; यह सबके लिए एक अनिवार्य नियम था। 
इससे स्पष्ट होता है कि उस समय प्रत्येक बालकके लिए शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक था। जो इस 
व्यवस्थाकी उपेक्षा करते थे, समाजमें उनका निम्न-स्थान हो जाता था। 


शिक्षाका क्षेत्र उस समय .अत्यन्त विस्तृत था, और छात्र-जीवनके थोडेसे परिमित वर्ष होते थे। 
उतने समयमें ऐसे विस्तृत ज्ञानकी प्राप्ति कर लेना संभव न रहता था। इस स्थितिको समझते हुए 
कतिपय विद्वान्‌ अपना समस्त जीवन ज्ञानके संचय और उसके वितरणमें ही लगा देते थे। इस प्रकारका 
शिक्षक-समुदाय समस्त देशके विभिन्न स्थानोंमें het हुआ था, और उनके अपने विशिष्ट शिक्षाकेन्द्र 
थे। कण्व, भारद्वाज, कृष्ण द्वैपायन (वेदव्यास) आदिके ऐसे ही झिक्षाकेन्द्र थे, जहाँ प्रत्येकके अन्दर दस- 
दस aaah लगभग orale निवास व अध्ययन आदिका पूर्ण प्रवन्ध रहता था; ऐसे वर्णन भारतीय 
साहित्यमें उपलब्ध होते हे | 


विद्याको विविध शाखाएं 


आजकल ऐसा कहते लोग सुने जाते हैं कि प्राचीन भारतमें केवळ धामिक शिक्षाका प्रसार था, वह 
भी कुछ विशिष्ट ai अन्य व्यावहारिक जीवनोपयोगी विषयोंके अध्यापनका उस समय कोई प्रबन्ध 
न था, न इन विषयोंकी ओर समाजकी रुचि व प्रवृत्ति थी। पर ऐसा कहना निराधार ही प्रतीत होता 
है। उपनिषदों, अन्य साहित्य एवं वौद्ध साहित्य आदिमें विद्याकी विविध शाखाओंके अध्ययनका वर्णन 
उपलब्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद्के सप्तमाध्यायके प्रारम्भमें ही नारदने आचार्य सनत्कुमारके आध्या- 
त्मिक शिक्षाकेन्द्रमें जाकर अपनी अधीत विद्याशाखाओंके विषयमें आचार्यके पूछने पर निवेदन किया 
है। वहाँ वेदोंके अतिरिक्त अन्य विद्याओंकी लगभग चौदह पन्द्रह विभिन्न शाखाओंके अध्ययनका 
उल्लेख है। | 


वौद्ध-जैन साहित्यमें भगवान्‌ да एवं महावीर स्वामीके अध्ययन तथा उनके द्वारा अधीत विद्या- 
ओंका जहाँ वर्णन है; वहाँ विद्याकी विविध शाखाओंका उल्लेख हुआ है 1 भारतीय साहित्यमें जिन चौंसठ 
कलाओंका वर्णन आता है, वे सब विद्याके क्षेत्रके विभिन्न विषय हे | कादम्बरीमें चन्द्रापीडके अध्ययनका 
जो वर्णन किया गया है, उसमें अनेक कलाओं एवं शिक्षणीय विद्या-विभागोंका उल्लेख हुआ है। इससे 
. स्पष्ट होता है, कि उस समय छात्रोंकी प्रवृत्ति विद्याकी विभिन्न शाखाओंके अध्ययनमें निरन्तर रहती थी। 
इन समस्त विभागोंके अध्ययन तथा प्रयोग आदिका प्रबन्ध उन्हीं शिक्षाकेन्द्रोमें रहता था। छात्रोकी समस्त 
दिनचर्या इस प्रकारसे सुव्यवस्थित रहती थी, कि वे उतने सीमित शिक्षाकालमें ही अपने अभिलषित 
अनेक विभागोंमें प्रवीण हो जाते थे। यह व्यवस्था तभी सम्भव हो सकती है, जब छात्रोंका पूरा समय 
अपने शिक्षकोंके सान्निध्यमें व्यतीत करनेका प्रवन्ध हो। 


अनन्तर कालमें देशके विस्तारके अनुरूप अनेक विश्वविद्यालयोंका पता लगता है। उनमें प्रसिद्ध उल्लेख्य 
नाम हैं: तक्षशिला, वलभी, नालन्दा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, जगद्दहा आदि। नालन्दा विशवविद्यालयमें 
विशाळ पुस्तकालय था। वहां विविध विषयों पर deel अनुपम पुस्तकोंका संग्रह था । एतिहासिकोंका 
कहना है कि पुस्तकालयका भवन नौ खण्डोंमें था, जो विविध विषयकी हस्तलिखित पुस्तकोसे परिपूर्ण 
था। उनमेंसे चार सौसे अधिक पुस्तकोंका चीनी यात्री इत्सिङ्कने चीनी भाषामें अनुवाद कराया था। 
течат विश्वविद्यालयके अधीत प्रसिद्ध विद्वानोंमें आर्यदेव, शीलभद्र, धर्मपाल, पद्मसम्भव, कमलशील, 
स्थिरमति, बुद्धकीति आदिका नाम उल्लेखनीय है । Agel वर्ष पूर्व कुमारजीव और गुणवर्मा आदिने चीन 
देशमें जाकर अपने धर्मका प्रचार किया। 
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प्राचोन भारतस स्त्रीशिक्षा 

आजकलके अनेक अज्ञ व्यक्ति ऐसी गप्पें करते सुने जाते & кот कालमें भारतके अन्दर 
बालिकाओंके अध्ययनके लिए कोई सामाजिक प्रबन्ध न था । इस ° यह सम्भावना की जा सकती 
है कि कदाचित्‌ नगरोंसे बाहर अरण्योंमें केवल बालिकाओंके लिए ऐसे शिक्षाकेन्द्र द्र न हों, जैसे वालकोंके 
लिए होते थे, परन्तु बालिकाओंके लिए अपनी बस्तियोंके समीप ही सामूहिक रूपमें शिक्षाका प्रा ar 
रहता ат! वस्तीकी सभी абет वहाँ इकट्ठी हो पढ़तीं-सीखतीं, उसके वाद प्रतिदिन अपने घरोंमें 
आ जाती थीं। छात्राओंके इकट्ठे आवासका साहित्यमें कोई संकेत उपलब्ध नहीं होता । रामायण और 
महाभारत दोनोंमें ऐसे निर्देश हुँ, जिससे उस कालमें बालिकाओंके सामूहिक रूपमें serm чат 
पता लगता है। रामायणमें वाल्मीकिके आश्रम और महाभारतमें पाण्डवोंके विराट नगरमें अज्ञातवासके 


प्रसंग द्रष्टव्य हैं। 
СА प्राचीन те ज्ञात होता है, कि अनेक विद्या-शाखाओंका अध्ययन कर बहुतसी महिलाएँ वेदोंकी 
ऋषि हुई है। उनमें लोपामुद्रा, अपाला, कद्रू, विदववारा, रोमशा, घोषा, पौलोमी, श्रद्धा, कामायनी, उर्वशी, 
यमी आदिके नाम उल्लेख्य हे 1 अध्यात्मवादिनी गार्गीने अपने समयके मूर्धन्य अध्यात्मवादी याज्ञवल्क्यसे 
उच्च कोटिकी शास्त्रीय चर्चा की थी, यह सर्वविदित है। फलतः यह एक निविवाद सत्य है कि प्राचीन 
भारतमें शिक्षाका सर्वतोमुखी प्रसार था। 


CONTRIBUTORS TO INDIAN POETICS 

In India, the word sahitya, literature meant the togetherness of 
word and meaning; and the two are considered so inseparable and sacred 
that a poet like Kalidasa compared them to the union of Shiva and 
Parvati, the ideal husband and wife among gods. It is here that poetry 
was judged as poetry and was viewed as made up of word and 
sound; -and its soul was aesthetic pleasure (rasa). Bharata in his 
Natyashastra speaks of bhava (emotion), vibhava (objective correlative), 
anubhava (response), sthayibhava (permanent emotions) and vyabhichari 
bhava (transitory emotions) by their samyoga (fusion) awakening rasa- 
nispatii (aesthetic pleasure). Bhamaha in Kavyalankar and Dandin in 
Kavyadarsha have dwelt on alankar (Imagery) and marga (diction). Vamana 
in Kavyalankarsutra follows Dandin and speaks mainly of excellences in 
the work of art. Dandin's marga becomes riti (excellence of the word 
order) in Vaman's hands. Anandavardhana gave the world his Dhvany- 
aloka in which he propounds the doctrine of dhvani (suggestion) as the 
most important criterion of poetry. Kuntaka perfected the concept of 
vakrokii (obliqueness) as the chief characteristic of poetry. These names 
exhaust the list of pre-eminent contributors to Indian Poetics and one 
thing common to all of them is the recognition of rasa. (aesthetic pleasure), 
as the object of all works of art, though one stressed the importance 
of image, another diction, a third one suggestion and fourth one obli- 
queness. 


From: ‘LITARARY CRITERION?’ | —C. D. Narasimhaiah 
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Xx w ус श्री अरविन्दका शिक्ष ण-दर्शन 
SEF: Fo अनुबहन अम्बुभाई-पुराणी, अर्रावद सोसायटी, पोंडिचेरो 


श्रीअरविन्दने जहाँ कला, राजनीति, धर्म तथा योगके बारेमें अपने मौलिक विचार प्रकट किये ë 
वहाँ शिक्षा पर भी aga कुछ लिखा है। उनकी दृष्टिमें शिक्षाका aga अधिक महत्त्व था। इसलिए 
जब १९५१ में उनका स्मारक वनानेकी वात चली तो श्री माताजीने उनके स्मारकके रूपमें श्रीअरविन्द 
शिक्षाकेन्द्रको ही चुना। यूँ तो श्रीअरविन्दाश्रम ही उनके शैक्षणिक आदर्शोको मूर्तरूप देनेवाली संस्था है, 
पर उसके साथ एक чет тапаг भी संचालन हो रहा है। यहाँ मैं आपको उस शिक्षाकेन्द्रमें किये 
जानेवाले कुछ परीक्षणोंकी बातें बताऊँगी। इस FER मनुष्योंको सिर्फ मानसिक प्राणी ही नहीं माना 
जाता । हम जानते हैं कि मनुष्यके कई पहलू हैं और अगर हमें मनुष्यको पूर्णरूपसे सुशिक्षित करना 
है तो उसके प्रत्येक पहळूको शिक्षा देना आवश्यक है। 

मोटे तौर पर हम मनुष्यके चार पहलू देख सकते हैं: 

- शरीर और उसकी भौतिक आवश्यकताएं, 

- इच्छाएँ, भावनाएँ, 

- विचार और आदश, 

-इन सवके पीछे छिपा उसका दिव्य रूप। 


हम शिक्षा-केन्द्रमें यही कोशिश करते हे कि इन चारों पहलुओंको विकसित और सुसंस्कृत होनेका 
अवसर मिले। मनुष्यका आदर्श चाहे कुछ भी क्‍यों न हो उसके लिये स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी di 
जो मौजशौक करना चाहता है उसे भी तो स्वस्थ शरीरकी जरूरत होगी। 


शारीरिक विकासके लिये हमारे dei हर तरहके खेलकूद और सब तरहके व्यायाम २१ वर्षकी 
आयुतक अनिवार्य हैं। स्वास्थ्यके इस सत्यको शिक्षाकेन्द्रमें स्थान दिया जाता है और उसके लिये तैराकीसे 
लेकर कुरती और वौक्सिंग तक हर तरहकी प्रशिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ बच्चोंको आहार-विहार- 
के नियम भी सिखाये जाते हे । स्वस्थ शरीरके इस सत्यको हमारे पूर्वजोंने अच्छी तरह पहचाना था। 
जीवनके उच्चतम आदशंकी ओर लक्ष्य करते हुए ऋषि भी वार बार कहते थे: “ नायमात्मा बलहीनेन v 


हम सभी जानते हैं कि “ साहित्यसंगीतकलाविहीत : साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीन:। और यह भी 
जानते है सिर्फ बलिष्ठ शरीरसे तो मनुष्यकी शक्ति ज्यादा उन्मत्त और दुर्दम्य हो जाती हे। उसका 
सदुपयोग करना हो तो यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने आवेगों और भावनाओं पर संयम रखना 
सीखे। हम देखते है कि अधिकतर कलाकार स्वेच्छाचारी होते हे और इस दुर्गगके लिये कलाको 
दोष दिया जाता है। किन्तु शिक्षा-केन्द्रमें हर विद्यार्थीको कोई न कोई कला अपनानेके लिए प्रोत्साहित 
किया जाता है और साथ ही साथ यह आदेश दिया जाता है कि वह कला-शिक्षण द्वारा अपनी 
भावनाओं और आवेगों पर संयम रखना सीखे | जब विद्यार्थी कुछ чагат होने लगता है तो उदाहरण 
और आदेश द्वारा उसे यह बताया जाता है कि उसकी हर कलाकृति ATT अपित होनी चाहिए, 
इसलिए उसे अपनी ऊँचीसे ऊँची भावनाओंको ही कलाकृतिमें स्थान देना चाहिए। कलाकार अपनी कृति 
द्वारा भगवान्‌की पूजा करता है। शिक्षा-केन्द्रमें संगीत (वाद्य और सुर), नृत्य, चित्रकला, कशीदाकारी 
फोटोग्राफी, नाट्यकला आदिके विभाग gl इन विभागोंको मानसिक शिक्षाके जितना ही महत्त्व दिया 
जाता है। 
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इस शिक्षा-केन्द्रमें भी अन्य शिक्षा-केन्द्रोंकी तरह बौद्धिक विकासके लिए हर तरहके विषय पढ़ाए 
जाते हैं। इस विभागमें कई तरहके परीक्षण चल रहे हैं। वालविभागके बाद एक यह परीक्षण किया जा 
रहा है कि वच्चेको जिस विषययें अधिक रुचि हो उसे वह जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ता रहे। 
इस विभागमें हर विषयके लिये एक एक अध्यापक अपने निश्चित स्थान पर रहता है। आशा यह की 
जाती है कि बच्चा स्वयं ही पढ़ने और समझनेकी कोशिश करे और जब वह किसी गुत्थीको अपने 
आप न सुलझा सके तभी सहायताके लिए अध्यापकके पास जाय। 

दूसरे परीक्षणमें विद्यार्थी हर अन्तरमें विषय बदलता रहता है, किन्तु प्रयत्न यह होता है कि 
जहाँतक हो सके वह अपने आप सोचे, समझे और सीखे। इस विभागमें भी अध्यापक उपस्थित रहते 
हैं, किन्तु सहायताके feu ही । यहाँ परीक्षा लेनेका ढंग भी औरोंसे न्यारा है। विद्यार्थी जव खुद महसूस 
करे कि वह अमुक विषयमें परीक्षा देनेके लिये तैयार है तब अपने अध्यापकको सूचना दे देता है। 
परीक्षा देनेका समय भी सीमित नहीं होता । परीक्षा उसकी रटाईकी क्षमताको जाँचनेके लिए नहीं, उसकी 
समझको परखनेके fed होती है। इसलिए नकल करनेका सवाल नहीं उठता | इसलिए परीक्षा देनेमें उसे 
कड़े नियमोंका सामना नहीं करना पड़ता । श्रीअरविन्दका कहना है कि भारतके पतनके कारणोंमें एक 
बड़ा कारण यह है कि हमने मौलिक विचारको तिलांजलि दे दी है। हमारी शिक्षण-संस्थाएं विद्यार्थीको 
सिखाती हैं: ' लीक लीक गाड़ी चले, लीकहि चले aga’ | इसीका परिणाम है कि आज हमारे देशवासी 
या तो यूरोप और अमरीकाका या रूस और चीनका अंधा अनुकरण करनेमें ही गौरव मानते हैं। श्री- 
अरविन्द किसी भी अनुकरणके विरोधी da वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसारमें अपना स्थान do 
सके। इसलिए उन्होंने शिक्षामें मौलिक विचारको aga अधिक महत्त्व दिया है। हमारा शिक्षा-केन्द्र इस 
Бапа प्रयास कर रहा है। परीक्षा, गृहकार्य, श्रेणीकार्यं सभीका समान महत्त्व है। यह देखनेका प्रयास 
नहीं किया जाता कि विद्यार्थीने कितना निगल लिया, बल्कि यह देखा जाता है कि उसने कितना आत्म- 
सात्‌ किया, उसके अन्तरमें कितना Чә पाया। 


श्रीअरविन्दका यह मत रहा है कि शिक्षा द्वारा बालककी सुषुप्त आत्माको जाग्रत करना चाहिये। 
सारी शिक्षाका ध्येय यही होना चाहिये कि बच्चा आत्माको पहचाने और अपने जीवनको उसीके प्रकाशमें 
गढ़ता जाय। इसलिए इस Репа पढ़ाई ज्ञानप्राप्तिके लिये ही है, यह बात न सिर्फ दुहरायी जाती 
है वल्कि क्रियान्वित भी की जाती है, क्योंकि जिन डिग्रियोंके बलपर नौकरी या पद दिये जाते हैं उनका 
शिक्षा-केन्द्रमें स्थान नहीं है। 

शिक्षा-केनद्रमें एक और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है और यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता | 
केनद्रके वचे अपनी रुचिके मुताबिक विषय चुन सकते हे । इतना ही नहीं एक सत्रके बाद छोड़ भी 
सकते 2 । श्रीअरविन्दका यह विचार है कि पूर्ण स्वातंत्र्यमें ही व्यक्तिका समुचित विकास हो सकता है। 
विद्यालयकी एक और विशेषता यह है कि यहां भारत तथा यूरोपकी अनेक भाषाएँ सिखायी जाती 
हैं, जिनसे अत्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पैदा होनेकी संभावना बढ़ती है। केन्द्रमें चलनेवाले परीक्षणोंका परिणाम 


हम अभी नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तक वे शोधकी अवस्थामें ही हैं। हम श्रीअरविन्दके सिद्धान्तोंका 
ढोल Vedat जगह उन्हें WWW देकर देशके सामने रखना चाहते हे । 
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wow ух श्री माताजीकी शिक्षण-दृष्टि 
लेखक : श्री NTT, श्री अरविद आश्रम, पोंडिचरी 
शिक्षाके विषयम श्री माताजीका विचार 


यह अधिकसे अधिक माना जा रहा & कि वर्तमान सांस्कृतिक संकटके लिए मानव-चेतनाके विकृत 
तथा अन्धकारमय होनेके लिए, और नैतिकता एवं अनुशासनके पतनके लिए यदि कोई चीज उत्तरदायी 
है तो वह शिक्षा ही है। आज मानव-समाजमें फैली हुई बुराइयाँ जो उसे ही विनष्ट और विकृत करने- 
का भय दिखा रही हैं, मानवने अपने ही तकंशील अज्ञानके कारण अपने अन्दर वसा ली हैं और बढ़ा 
ली हैं, क्योंकि जो शिक्षा उसने पायी है उसने उसके अन्दर अपने-आपको जानने, अपने जीवनके अभिप्राय 
एवं लक्ष्य जानने, आत्मसंयम सीखने एवं अच्छे और बुरे, जो कुछ उसे аач तथा प्रकाशित करते हैँ 
और जो कुछ उसे अन्धकार तथा भ्रममें खींच गिराते हैं उनका विभेद करनेकी जिज्ञासा ही नहीं जागृत 
की है। लघु दृष्टिवाली भौतिकतासे आवद्ध, जीवनके उच्चतर मूल्योंसे अनभिज्ञ, तथा मानवके ऊपरी 
मन एवं उसकी भौतिक सत्तासे ही केवल अपना सम्वन्ध रखनेवाली RAT इस प्रकारकी मानव-जाति 
पैदा कर दी है जो बिलकुल अपूर्णतया विकसित, आंतरिक संस्कृतिमें अपरिपक्व और अन्धकारकी विनाश- 
कारी शक्तियोंकी सहज शिकार है। इसने मानवकी बुद्धिको अत्यधिक яяя देकर और उसके गहरे 
भागोंकी उपेक्षा करके उसे, उसके मानसिक हठकी अंधतामें, अपने ही नाशका रास्ता तैयार करनेमें 
सहायता दी EI 


श्रीअरविन्द अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्रके लिए श्रीमाताजी द्वारा निर्मित शिक्षा-पद्धति छात्रमें सर्वसमन्वित 
व्यक्तित्वके सर्जनके निमित्त सर्वागीण पद्धति है। इसका अध्ययन उन्हीं लोगोंको करना चाहिये जो युवकों- 
की सर्वांगी पूर्णंताकी अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वालक तथा युवककी शिक्षाके स्वरूप पर ही मानव- 
जातिका भाग्य अवलम्बित रहता Rd 


श्रीमाताजी कहती हूँ, “ मनुष्यकी शिक्षा उसके जन्मकालसे ही आरम्भ हो जानी चाहिए और 
उसके समूचे जीवन भर चलती रहनी चाहिए। और यदि शिक्षाको अपना अधिकतम फळ प्राप्त करना 
हो तो उसे उसके (वालकके) जन्मसे पहले ही आरंभ हो जाना चाहिए। स्वयं माता ही शिक्षाका प्रारंभ 
द्विविध Рета करें: वह अपनेको शिक्षित करें, पढ़ने और रिखनेके द्वारा ही आवश्यक नहीं, वरन्‌ 
अपनी प्रकृतिकी ही उन्नतिके द्वारा वह अपने विचारोंको ही शुद्ध एवं उच्च करें, अपनी भाव-भावनाओंको 
उदार एवं विशाल aad, और अपने कार्यों तथा वातावरणको यथासंभव सुसमंजस एवं सादगीसे भरा 
हुआ बनावें। और वह war ऊँचेसे ऊँचे आदर्श, जिसकी धारणा वह कर सकती हुँ, के अनुसार बनावे 
तथा इसके लिए दृढ़ एवं निश्‍चित संकल्प wal” इससे “ बच्चेको अधिकसे अधिक संभावनाओंके साथ 
TTR आनेके लिए” खूब उत्तम अवस्थाएँ प्राप्त होंगी। 

श्रीमाताजीने जिस शिक्षाका प्रतिपादन किया है उसे पूर्ण सर्वांगीण एकतास्वरूप मानव-सत्ताको पाँच 
प्रमुख क्रियाओं भौतिक, प्राणिक, मानसिक, आंतरात्मिक और आध्यात्मिकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पाँच पहलू 
21 साधारणतया शिक्षाके ये सव पहलू नियमित яна अनुसरण करते हैं, किन्तु वे सम्मिलित और 
संयुक्त भी हो सकते है, और “ सवोंको जीवनके अंतकाळ तक परस्पर एक-दूसरेको чї बनाते हुए जारी 
रहना चाहिए |” 

श्रीमाँ माता-पिताओंकी पुनशिक्षाको ही अधिक महत्त्व प्रदान करती हूँ। अपने बच्चोंको अच्छी तरह 
शिक्षित करनेके उपयुक्त होनेके लिए माता-पिताओंको सबसे पहली चीज जो करनी है वह है अपने 
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विषयमें सचेतन होना और अपने ऊपर स्वामित्व स्थापित करना ताकि अपने बच्चोंके सामने बुरे उदाहरण 
न उपस्थित करें। क्योंकि, शिक्षामें उदाहरणसे अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उपदेशों और बुद्धिमत्तापुणे 
परामशोसि बहुत ही थोड़ा प्रभाव पड़ता है, “यदि हम अपने जीवन्त उदाहरणके द्वारा अपनी लिखाई 
बातोंका सत्य उसे न दिखा दें। सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, साहस, निष्कामभाव, निःस्वाथता, 
ай, सहनशीलता, अध्यवसाय, शान्ति, स्थिरता, आत्मसंयम आदि सभी ऐसे गुण हैं, जो सुन्दर भाषणोंकी 
अपेक्षा अनन्त गुण अधिक अच्छे रूपमें अपने उदाहरणके द्वारा सिखाये जाते है । “ माता-पिताओ ! 
एक ऊँचा आदर्श अपने सामने रखो और उसी आदर्शके अनुकूल सर्वेदा कार्य करो। तुम देखोगे कि 
तुम्हारा बच्चा भी धीरे धीरे उस आदर्शको अपने अन्दर छा रहा है और जो सव गुण तुम उसके 
स्वभावमें देखना चाहते हो उन्हें वह अपने-आप अभिव्यक्त कर रहा है 

माता-पिताओंको अपने बच्चों पर पड़नेवाले अपने स्वभावके ही दोषों और दुर्वलताओंके भयानक 
प्रभावोंप्ते सचेत तथा जाग्रत होना चाहिए। यदि वे w€ हो जाते हैं, या झूठ बोलते हैं, या किसी तरह 
आत्मसंयमका अभाव दिखलाते Š तो उन्हीं दुर्गुणोंको अपने बच्चेमें पाकर केवल अपने आपको ही धन्य- 
वाद देना है। 

ऐसी परिस्थितियोंमें दंड तो निरर्थकसे भी अधिक बुरा होता है। इससे तो विद्रोह और हठ ही 
पैदा होते हैं। माता-पिताओंको याद रखना चाहिए कि बचपन और प्रारम्भिक यौवन जीवनके अत्यधिक 
प्रभावग्राही काल #1 माता-पिताओं और उनके वच्चोंके वीच या शिक्षक और छात्रके वीच किसी तरह 
भयका स्थान नहीं रहना चाहिए, . क्योंकि, “ भयके द्वारा शिक्षा देना वड़ा खतरनाक तरीका है; यह 
सदा ही छल-कपट और असत्यको उत्पन्न करता है। स्पष्टदर्शी, सुदृढ़ पर साथ ही कोमळ प्रेम और 
पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञात विश्वासका बन्धन पैदा करते हैँ, जो तुम्हारे बच्चेकी शिक्षाको फलदायी वनानेके 
लिए अत्यन्त आवश्यक होता ë Ú” 


शरीरको शिक्षा 


शरीर आदतोंसे आबद्ध होता है। भोजन, निद्रा, स्वास्थ्य-विज्ञान और स्वच्छताके विषयमें यदि 
बच्चा एकदम अपने जन्मसे ही अच्छी आदतें डाले तो यह उसे वादके जीवनमें बहुत-सी तकलीफों और 
असुविधाओंसे बचा देगा। बच्चोंको सहज भावसे बढ़ने देना चाहिए और भोजनके सम्बन्धमें अपना निजी 
स्वाद बनाने देना चाहिए। जिन चीजोंके लिए बच्चोंको स्वाभाविक अरुचि या नापसन्दगी हो, उन चीजों- 
को «тїї लिए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए; कारण कि बच्चेका शरीर पशुके शरीरकी तरह अपने 
लाभ और हानिकी चीजोंके वारेमें सहज प्रवृत्ति रखता है और इस प्रवृत्तिको नष्ट नहीं होने देना 
चाहिए। “ बच्चेके भोजनमें वे सभी रासायनिक और शक्तिशाली तत्त्व होने चाहिए जो शरीरके सभी 
atin विकास और संतुलित वृद्धिके लिए आवश्यक है)” | j 


बच्चोंको रोगसे अपनी सुरक्षा करता सिखाना चाहिए, उनमें भय भरकर नहीं बल्कि उनमें यह 
प्रभाव डालकर कि रोग तो त्रुटि या दुर्वेलताका चिह्न, हीनताका सूचक है, गौरव माननेकी चीज नहीं। 


EIS स्वास्थ्य और अच्छी आदतोंके नियमोंका ज्ञान उन्हें रोगके अनेक आक्रमणोंसे सुरक्षित कर 
l 


ज्यों ही बच्चा अपने अंगोंका व्यवहार करने योग्य हो जाय उसे नियमित शारीरिक व्यायामका 
अम्यास वना लेना चाहिए, केवल स्वस्थ रहनेके लिए नहीं वरन्‌ अपने शरीरके सभी भागोंको विकसित 
करनेके लिए उसे सौंदर्य एवं शरीरके सुसमंजस विकासकी रुचि निमित करना सिखाना चाहिए, निश्‍चय 
ही दिखावेके लिए या दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिए नहीं, वरन्‌ स्वयं सौंद्यके प्रेमके लिए ही । “ अगर 
ЧЕЧ एक घंटा व्यायाम किया जाय तो कमजोरी या खूनकी कमी दूर करनेमें ag बलवर्धक दवाओं 
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(Tonics)* एक समूचे भंडारसे कहीं अधिक काम करता है।” अतः बच्चोंको शारीरिक स्वास्थ्य, 
वल और ge लिए आदत सिखा देनी चाहिए | 


प्राणको शिक्षा 


आधुनिक सिक्षा-संस्थाओंमें प्राणकी शिक्षा शायद ही दी जाती है और फिर भी श्रीमाताजीके अनु- 
सार यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक आवश्यक है। प्राण ही वासनाओं, इच्छाओं, अंध 
आवेगों और आकुल आकांक्षाओंका स्थान है, और जब तक यह शुद्ध और अन्तरात्माकी समस्वरताके 
साथ एक नहीं हो जाता तव तक यह IAF पशुका राज्य जारी रखेगा तथा मानवःव्यक्तित्वकी सर्वा- 
गीणताके सारे प्रयत्नोंको निरर्थक करता रहेगा। तथापि यह अपने अन्दर “ बल-वीर्य, राक्ति-सामर्थ्यं, 
उत्साह और अमोघ क्रियाशीलता ” निहित रखनेके कारण जीवनमें आत्माकी आत्म-अभिव्यक्तिका अत्यधिक 
उपयोगी यंत्र है। अतएव इसको न तो प्रश्रय देना, न Wat मारना ही चाहिए, बल्कि इसे प्रकाशित 
और रूपांतरित करना तथा आत्माका वाहन बनाना चाहिए। “ प्राणकी शिक्षाके दो प्रधान रूप हुँ। वे 
दोनों ही लक्ष्य और पद्धतिकी दृष्टिसे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न है, पर हैँ दोनों ही एकसमान महत्त्वपुर्ण | 
पहला इन्द्रियोंके विकास और उनके उपयोगसे सम्बन्ध रखता है और दूसरा है अपने चरित्रके विषयमें 
सचेतन होना और धीरे धीरे उस पर प्रभुत्व स्थापित कर अन्तमें उसका रूपांतर साधित करना।” 
इन्द्रियोंको इस प्रकार विधिपूर्वक सुशिक्षित करना चाहिए कि वे अपनी Рета शक्ति और यथार्थता 
विकसित कर सकें जो साधारणतः उनमें नहीं होतीं। उन्हें उन चीजोंसे प्रेम करनेकी भी शिक्षा देनी 
चाहिए जो सुन्दर और सामंजस्यपूर्ण है, जो उन्नत एवं उदात्त हे | इन्द्रियोंकी यह सौंदर्य-वोधात्मक शिक्षा 
चरित्र-निर्माणमें पर्याप्त सहायता करेगी तथा छात्रके व्यवहारमें स्वभावतः ही प्रतिबिबित होगी | 


मालूम होता है कि गत महायुद्धोंके तुरन्त वाद और उनके द्वारा उद्दीपित भयानक स्नायविक 
उत्तेजनाके फलस्वरूप, मानो मानव-सभ्यताके पतन और समाज-व्यवस्थाके भंग होनेके चिह्वके रूपमें, एक 
प्रकारकी वद्धंमान नीचताने मनुष्य-जीवनको, व्यक्तिगत रूपसे और सामूहिक єчї भी अधिकृत कर लिया 
है, विशेषकर सौंदरयं-लक्षी जीवन और इन्द्रियोंके जीवनके स्तरमें। अगर इन्द्रियोंका विधिवत्‌ तथा ज्ञान- 
पूर्वक संस्कार किया जाय, तो वच्चेमें du दोषके कारण जो निकृष्ट, सामान्य और असंगत चीजें आ 
गई हैं वे धीरे-धीरे दूर की जा सकती है: और साथ ही यह संस्कार उसके चरित्र पर भी सुखद प्रति- 
क्रियाएँ उत्पन्न करेगा | 


साधारणतया, प्राणकी शिक्षासे लोग दमन, संयम या पीडन और वैराग्य एवं आत्म-यन्त्रणाकी सामान्य 
संन्यासी विधियाँ ही समझते 61 किन्तु इन विधियोंको श्रीमा कभी नहीं बतातीं, यद्यपि ये शीघ्र फल 
देनेवाली' प्रतीत होती हे 1 क्योंकि ये निश्चय ही प्राणको खिन्न कर देती है और इसके शक्ति-सामर्थ्यके 
स्रोतको सुखा देती हैं। और सत्ताको पूर्णांग बनानेके कार्यमें और इसके सर्जनशील उद्यमोंमें शुष्क तथा 
खिन्न प्राणसे उत्साहपूर्ण सहयोगकी आशा करना व्यर्थ होगा 1 प्राणकी शिक्षाके लिए तो अनन्त धैर्य और 
अब्यवसायकी आवश्यकता होती है। प्राणके व्यापारोंके स्थिर, ченее. सम्पन्न पर्यवेक्षणसे ही, न कि 
दमनसे, इसकी वासनाओं और लोभोंके जालोंको खोल देनेकी तथा इसके रूपांतरको साधित करनेकी 
आशा कर सकते हे | “ बच्चोंको सिखाना चाहिए कि वह आत्मनिरीक्षण करें, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा 
आवेगों और उनके कारणोंको समझें, अपनी वासनाओंका, उग्रता और उत्तेजनाकी अपनी प्रक्रियाओंका, 
अधिकार जमाने, उपयोगमें लाने और शासन करनेकी सहज प्रेरणाका तथा मिथ्या अभिमानरूपी आधार 
भूमि का जिस पर ये चेष्टायें अपनी परिपुरक दुर्बलता, अनुत्साह, अवसाद और निराशाके साथ स्थित. 
होती हैं, स्पष्टदर्शी साक्षी बनें। ” 
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यदि विकास और पूर्णताका संकल्प वद्धित हो रहा हो तो आत्मनिरीक्षणका यह m = ही 

फलीभूत हो सकता है। छात्रमे उसकी बुद्धि या हृदय या मर्यादा और आत्मसम्मानके 2a = аын 
करके इस संकल्पको उत्पन्न और जागृत कर देना है। बच्चेको यह सिखा देना चाहिए € 

es मांसपेशियोंकी ही तरह विधिवद्ध और adum TARR द्वारा सुशिक्षित और विकसित कर 
ш =) shat कहती हैं: “ यदि एक बार संकल्प दृढ़तासे स्थापित हो जाय तो हारको कभी अन्तिम 
चीज _ d 451” बच्चेको यह भी जरूर सिखा देना चाहिए कि उस चीजके लिए भी es! 
अधिक प्रयत्न करना, जो बहुत महत्त्वपूर्ण न मालूम पड़ती हो । क्योंकि प्रयासके द्वारा ही a br 
है, उसे अत्यन्त कठिन कारयोमें भी व्यवहृत करनेकी शक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती है। श्रीमाँ adi 
समझाती हैं कि जो कुछ करनेका निर्णय तुमनें किया है वह तुम्हे अवश्य करना ШЕ चाहे dde 
भी क्यों न हो जाय, यहाँ तक कि चाहे तुम्हें कितनी बार नय सिरेसे ue d क्यों न आर x 
करता पड़े। प्रयासके द्वारा तुम्हारा संकल्प सुदृढ होगा और अन्तमें तुम्हें इससे अधिक कुछ भी | 
करना पड़ेगा कि तुम स्पष्ट दृष्टिसे वह लक्ष्य चुन लो जिसके लिए तुम इसका व्यवहार करोगे। सर्वे 
प्रथम तो अपने निजी चरित्रकों जानना और निरीक्षण करना चाहिए : चेतना ही प्रथम पग है। तदनन्तर 
अपने अन्दरके अनिच्छित व्यापारोंको संयमित करनेके लिए अपना संकल्प छगाना चाहिए । चेतना या 
ज्ञानके साथ ही आत्मसंयमकी शक्ति आती है और ये दोनों मिलकर आत्म-प्रभुत्त और आत्म-रूपांतर 
तक पहुंचाते है | 
मनको शिक्षा 


जव लोग शिक्षाके ай कहते हैं तव वे साधारणतया मनकी शिक्षा ही समझते हें । इस तरह 
शिक्षाका क्षेत्र काफी सीमित हो जाता है और मतुष्यका केवल एक छोटा भाग, उसका मन ही केवल 
शिक्षाका लाभ के पाता है। और, इसके अलावे, मनकी शिक्षा जो आज दी जाती है, उसकी अनेक 
क्षमताओंके विधिबद्ध विकास और उन क्षमताओंकी क्रियाओंका परस्पर समन्वयकी अपेक्षा थोड़ा या ज्यादा 
मनमें अनुचित सामग्रियोंको दूंसना ही हो जाता है। 

sai अनुसार मनकी सच्ची frena, जो मानवको उच्चतर जीवन तक आरोहण BAA समर्थ 
ата, पाँच प्रधान अंग हैं: -- 

(१) एकाग्रताकी शक्तिका सजग होनेकी क्षमताका विकास करना | 

(२) मनको व्यापक, विशाल, बहुविध और समृद्ध बनानेको क्षमताएं विकसित करना | 

(३) जो केन्द्रिय विचार या उच्चतर आदर्श या परमोज्ज्वल भावना जीवनमें पथप्रदर्शकका काम 
करेगी, उसे केन्द्र बनाकर समस्त विचारोंको सुसंगठित-सुव्यवस्थित करना | 

(४) विचारोंको संयमित करना, अनिष्ट विचारोंका त्याग करना, जिससे मनुष्य अन्तमें जो कुछ 


चाहे वही और जब चाहे तभी विचार कर सके। 


(५) मानसिक निइचळताका, परिपूर्णं शान्तिका और सत्ताके उच्चतर क्षेत्रोंसे आनेवाली sr 
प्रेरणाओंको अधिकाधिक पूर्णताके साथ ग्रहण करनेकी क्षमताका विकास करना। 

एकाग्रताकी शक्ति शिक्षामें अत्यधिक आवश्यक तथ्य EQ बच्चेका मन एक तरहके लापरवाह आत्म- 
чача दौड़ता रहता है। इसे दिए हुए कालमें, दिए हुए विषय पर अपनेको एकाग्र करना सिखाना 
होगा । प्रत्येक छात्रमें एकाग्र होनेकी शक्ति निहित है, ध्यान-आकर्षणके लिए पाठ्य विषयको रुचिपूर्ण 
बनाकर धीरे धीरे इसका विकास करना शिक्षकका कत्तव्य होता है। यदि शिक्षक विषयको रुचिपूर्ण 
बनाना न जानता हो तो सुन्दर विषय भी काफी तेज विद्यार्थीके लिए भी सुस्त और फीका बन जाता है। 
5 सर्वप्रधान साधन यह है कि जो चीज हम वच्चेको सिखाना चाहते हैं उसमें उसकी दिलचस्पी उत्पन्न 
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कर दें, कार्य करनेकी रुचि, उन्नति करनेकी इच्छा जगा दें। बच्चेको देने योग्य सबसे मूल्यवान उपहार 
यही है कि हम उसमें सीखनेका अनुराग, सर्वदा और सर्वत्र सीखनेका अनुराग पैदा कर दें। उसके लिए 
जीवनकी सभी परिस्थितियाँ, सभी घटनाएँ अधिक और सदा अधिकाधिक सीखते रहनेके लिए नित्य नये 
अवसर वन HI 


एकाग्रता और सजगताकी शक्तिको सहायता पहुँचानेके लिए छात्रमें सूक्ष्म निरीक्षणकी क्षमताका 
विकास करना चाहिए। मानसिक एकाग्रताके अभ्यास-निर्माणमें यथार्थ निरीक्षण, यथार्थ अंकन और यथार्थ 
स्मृति महान्‌ सहायक होती है। अनेक बुद्धिपूर्ण अभ्यासोंके द्वारा निरीक्षणकी क्षमता तीव्र की जा सकती 
है और बच्चेको विचार-सजग, स्फूतमान्‌ एवं सक्रिय वनाया जा सकता है। छात्रके सिरमें चीजोंको 
दूसनेके खिलाफ शिक्षकको तो सदा सतकं रहना चाहिए। इसके विपरीत, उसे तो बोधशक्तिकी वृद्धि 
ही उत्पन्न करनेके लिए सजग रहना चाहिए। “जो चीज मनुष्य यंत्रको तरह रट लेता है वह धीरे 
धीरे der होती जाती है। जो कुछ तुम समझ जाते हो उसे तुम कभी नहीं भूलते। ” इस सम्बन्धमें 
याद रखनेकी अन्य महत्त्वपूर्ण वात यह है कि बच्चेकी उत्सुकताको न तो हतोत्साहित करना चाहिए, न 
अनुपयुक्त पदार्थ ही देना चाहिए। वच्चा स्वभावतः ही चीजोंके कैसे और क्यों जानना चाहता है और 
इस तरह ही उसका मन कल्पनाशक्ति और अपनी विविध क्षमताओंके साथ साथ विकास कर सकता 
है। उसकी उत्सुकता पर पानी डालना तो उसकी अनेक मानसिक क्षमताओंकी वृद्धिको रोक देना है। 
कल्पनाशवित ही प्रायः उसकी सामान्य क्षमताओंमें सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली 
है। “Gre ऐसी किसी चीजसे डरना नहीं चाहिए जो बच्चेकी कल्पनाशक्तिको जगाती और सन्तुष्ट 
करती Fl वास्तवमें कल्पना ही वह चीज है जो अध्ययनको एक सजीव वस्तु बना देती है और जिसरो 
मन आनन्दके साथ वद्धित होता है। а= मनकी नमनीयता और विशालता एक ही विषयको विभिन्न 
दृष्टिकोणोंसे देखनेके शिक्षणसे उन्नत की जा सकती हुँ। इस तरह वह सीख लेगा कि वौद्धिक समस्याओं- 
का सामना और समाधान करनेके अनेक रास्ते ë | और यह उसके मनको सभी कठोरताओं और संकीर्ण- 
ताओंसे मुक्‍त कर देगा, उसके विचारको समृद्ध और नमनीय बना देगा तथा उसके मानसिक ज्ञानको 
व्यापक एवं बहुमुख समन्वय प्रदान करेगा; और साथ ही यह उसे सभी मानसिक ज्ञानकी आपेक्षिकता 
सिखा देगा और उसमें “ ज्ञाके एक अधिक सच्चे उद्गमके लिए” अभीप्सा जगा देगा। यदि मनसे 
अस्तव्यस्तता निकाल देनी है तो विचारों और भावनाओंकी क्रमबद्धता आवश्यक है। “अगर तुम्हें अपने 
सभी विचारोंको एक साथ शक्तिशाली तथा निर्माणकारी शक्तिका रूप देना हो तो तुम्हें अपने मानसिक 
समन्वयकी केन्द्रीय भावनाको चुननेमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसीके ऊपर तुम्हारे समन्वय- 
का wer निर्भर करेगा। जितनी ही ऊंची और विशाळ तुम्हारी केन्द्रीय भावना होगी और जितनी ही 
अधिक वह विश्वजनीन होगी, काळ और देशसे ऊपर उठी हुई होगी, उतनी ही वहुसंख्यक और जटिल 
भावनाओं, धारणाओं और विचारोंको वह सुव्यवस्थित और सुसमंजस बनानेमों समर्थ होगी । ” 

सुव्यवस्थाके इस PAR समय ,छगेगा। मनको नित्य निरन्तर उन्नति करनेकी आदत बनानी होगी | 
नये नये प्राप्त ज्ञानके प्रकाशमें अपनी भावनाओंको सुधारना होगा । नये विचार-रूपोंको आलिंगन करनेके 
लिए अपने क्षितिजको विस्तृत करना होगा और उन्हें नये ढंगसे श्रेणीबद्ध तथा सुव्यवस्थित करना होगा; 
जिससे कि उसके सभी विचार और भावनाएँ परस्पर सम्बन्धित होकर सावयव एकताकी भाँति रहें। 

मनके उस अंगसे, जो ज्ञानार्जन करता है भिन्न एक दूसरा अंग है जिसे श्रीमाँ रचनात्मिका या 
निर्माणकारी क्षमता, कार्यको रूप और व्यवस्था प्रदान करनेकी क्षमता कहती हैं। यह व्यावहारिक और 
प्रयोगवादी दृष्टिकोणसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षमता है, किन्तु “ यह विशेष अध्ययन या अनुशीलनका विषय 
बहुत ही कम रहा है।” विचार तो वस्तु Š | जो कुछ हम सोचते हँ वही हम बन जाते हे 1 विचारकी 
इस रचनात्मिका क्षमताकी दृष्टिसे यह प्रमुख महत्त्वकी बात है कि “जिन विचारोंको कार्यरूपमें परिणत 
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करनेके लिए हम स्वीकार करें उन पर हमें कठोर संयम स्थापित करना होगा । ” छात्रको केवल उन्हीं 
विचारों या भावताओंको स्वीकार करना सिखाना चाहिए जो उसके मानसिक समन्वयकी केन्द्रीय भावनासे 
स्वाभाविक मेल रखती हों, जिससे कि कायेरूपमें परिणत होने पर वे उसके जीवनकी सामान्य धाराके 
विपरीत न जायें या विरोध और उपद्रवका कोई तत्त्व न पैदा करें | उसके कार्य उसके मानसिक समन्वयके 
विचारो और भावनाओंकी सुसमंजस अभिव्यक्ति ही होंगे । 


मानसिक वेचैनी और उत्कट बौद्धिक क्रियाके इस युगमें शिक्षक एवं छात्रको यदि नीरवताका 
अभ्यास करनेको कहा जाय तो वे दोनों ही क्षुब्ध हो जायेंगे। फिर भी नीरवताके विना, मानसिक 
farê विना विचार तो ऊपरी, विरोधी और सुस्त हो जाता है। नीरवता मनकी स्वस्थताके लिए 
उतना ही पौष्टिक है जितना कि शारीरिक व्यायाम या ढीला होना क्लान्त शरीरके feu और क्या 
वास्तवमें यही आधुनिक (чага साथ ही नहीं घटित हुआ है? मनको विश्राम देनेका एक तरीका है 
मनके कार्यको बदलते रहना; परन्तु सबसे अधिक विश्रामकी संभावना विद्यमान है नीरवताके अन्दर ! 
. . . नीरवताकी शात्तिमें कुछ मिनट वितानेका अर्थं होता है घण्टों सोनेकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ- 
दायी विश्राम लेना। जब विचार शान्त d, मन, विश्रामके साथ, नीरवतामें, ग्रहणशीळतापूर्वंक स्थिरतामें 
रहता है तब उच्चतर प्रकाश उसमें उतरता है और उसके ज्ञानको समृद्ध एवं विस्तृत बनाता है। मनको 
नीरवता ही सम्बोधित एवं अन्तःप्रेरणाकी निर्वाध क्रीड़ाके लिए सर्वोत्तम अवस्था ë! 


आंतरात्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा 


जो कुछ ऊपर कहा गया है वह शिक्षाकी एक विधि है जो सामान्यतः सभी बच्चोंके साथ लाभ- 
पूर्वक व्यवहूत की जा सकती है; लेकिन श्रीमाताजीके अनुसार शिक्षा अनिवार्य єчї यहीं नहीं रुकनी 
चाहिए । “सब मानव-प्राणियोंमें अन्दर छूपी हुई एक महत्तर चेतनाकी संभावना मौजूद है जो उनके 
सामान्य जीवनकी सीमासे बड़ी है और जिसकी सहायतासे वे एक उच्चतर और अधिक व्यापक जीवनमें 
भाग लेनेके अधिकारी बन सकते 247 वास्तवमें यही वह महत्तर चेतना है जो हमारे अज्ञान और अहं- 
कारके पर्देके पीछेसे हमारे जीवनको व्यवस्थित और संचालित करती है, लेकिन आम तौरसे हम इससे 
सचेतन नहीं रहते हैं। असाधारण व्यक्तियोंमें इसके प्रकाशका कुछ अंश अथवा इसकी उच्चतर शक्तिका 
प्रभाव उनके कार्यो पर पड़ता है। मोटे तौर पर हम इसे या तो प्रतिभा या संवोधित या आत्मशक्ति 
कहते है | कवियों और कलाकारोंके सर्वोच्च सृजनोंमें हम इसकी झलक पाते हैं, जो कि अनिर्वचनीय 
किन्तु असंदिग्ध रूपसे यह प्रमाणित करता है कि मनुष्यके अन्दर कोई ऐसी गुप्त सत्ता है जो उसके 
बाह्य व्यक्तित्वका अतिक्रम करती है और जो उसके सम्पूर्ण जीवन तथा प्रकृतिके प्रत्यक्ष स्वामी एवं 
पथप्रदर्शक єчї आविष्कृत एवं स्थापित की जा सकती है। “ कुछ व्यक्तियोंको इसकी उपस्थितिका एक 
अस्पष्ट-सा भान रहता है। बहुतसे बच्चे भी इसके प्रभावके अधीन होते हैं जो कभी कभी अत्यधिक 
स्पष्ट रूपसे उनकी सहज प्रेरित क्रियाओं, यहाँ तक कि उनके झब्दोंमें भी दृष्टिगोचर होता है | दुर्भाग्यवश 
माता-पिता वहुधा इसका अर्थ नहीं जानते और न ही यह समझते हैँ कि उनके वच्चोंके अन्दर कौनसी 
क्रिया चल रही है। इसलिए इन घटनाओंकी ओर उनकी अपनी प्रतिक्रिया भी कोई अच्छी नहीं होती 
और उनकी सारी शिक्षाका अर्थं ही यह रह जाता है कि वह वच्चेको इस क्षेत्रमें यथासम्भव अचेतन 


बना दे, उसका सारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पर केन्द्रित कर दे तथा उसमें इन्हींको महत्त्वपूर्ण समझनेका 
अम्यास डाल &1” 


निश्‍चय ही शिक्षाको पूर्ण एवं सर्वागीण होनेके लिए मनुष्यकी केन्द्रीय सत्ता और उसके जीवनके 
मौलिक सत्यकी खोजकी ओर जाना पडेगा | अंतरात्मा या हूत्पुरुषको जानना ही अपनी वास्तविक आत्मा, 
अपने जीवनका उद्देश्य और पृथ्वी पर अपने जीवनका लक्ष्य तथा प्रयोजन जानना Š | यही खोज स्वभाव- 
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तया परम सत्य अथवा जीवनके सनातन विधानके प्रति अपनी सत्ताका आत्मसमर्पण करायगी । अन्तरात्मा 
या आत्माके इस क्षेत्रमें मानसिक भावनाएँ कुछ सहायता नहीं कर सकतीं; केवल अनुभूति ही प्रमुख 
होती है। “ महत्त्वपूर्ण वात यह है कि अनुभूतिको जीवनमें लाया. जाय, यह अनुभूति अपने आपमें यथार्थ 
शक्तिशाली होती है, यह सब उन सिद्धान्तोंसे स्वतन्त्र है जो इसके पहले, इसके साथ या इसके पीछे आते 
Qus? 


अन्तरात्मा या हृत्पुष्षकी खोज एवं उपलब्धिके लिए तीव्र, एकाग्र और सतत संकल्प ही आवश्यक 
है। सामान्यतः यदि कोई सच्चा है तो वह उस शक्तिकी सहायता खोजता है और पा लेता है जो 
अपनी निजी सत्ताका सत्य पा चुका है और उसे रास्ता दिखा सकता है या लक्ष्य तक पहुँचा सकता 
है। तथापि कुछ ऐसे है' जो अपनी ही ताकत पर भरोसा रखते हुए अकेले ही चलना चाहते हैं। श्रीमाँ 
उन लोगोंके पथप्रदर्शनके लिए यहाँ कुछ संकेत दे रही š | — 

(१) “प्रारम्भमें मनुष्यको अपने अन्दर उस चीजकी खोज करनी होगी जो शरीरसे और जीवनकी 
परिस्थितियोंसे स्वतन्त्र है। उसे अपनी सत्ताकी गहराईमें उस वस्तुको ढूँढ़ना होता है जिसके अन्दर 
व्यापकता, असीम विस्तार तथा नित्य विस्तारका भाव है। तव वह अपने-आपसे निकल आता है, विशाल 
और व्यापक बनता है, प्रत्येक वस्तुमें तथा सव प्राणियोंमें निवास करने लगता है। व्यक्तियोंको एक-दूसरेसे 
पृथक करनेवाली सीमाएँ टूट जाती हूँ, वह उनके विचारोंमें सोचता है, उनके संवेदनोंमें स्पंदित होता है, 
उनकी भावनाओंमें अनुभव करता है, सबके जीवनमें जीता है। जो जड़ प्रतीत होता है वह॑ एकाएक 
जीवनसे पूर्ण हो उठता है, पत्थर स्पंदित हो उठते ©, पौधे संवेदन, इच्छा तथा दुःख अनुभव करने 
लगते हैं, पशु कुछ मूक-सी पर स्पष्ट और व्यंजक भाषामें वोलते हैँ। सव वस्तुएँ एक ऐसी अद्भुत 
चेतनासे सजीव हो उठती हैं जो देश और काले परे हैं। यह आंतरात्मिक उपलब्धिका केवल एक पक्ष 
है, इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे &1 ये सव मिलकर तुम्हारे अहुंभावकी सीमाओं तथा तुम्हारे वाह्य 
व्यक्तित्वकी दीवारोंसे, तुम्हारी प्रतिक्रियाओंकी असमर्थता और तुम्हारे संकल्पकी दुर्बेलतासे तुम्हें वाहर 
निकाल लाते है। 

(२) मनसे आध्यात्मिक वस्तुओंके विषयंमें राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मन अपने स्वरूपसे 
ही उनको समझनेमें समर्थ होता है। 

(३) व्यक्तिगत आराम, सुखभोग या प्रसन्नताके लिए सभी कामनाओंका परित्याग कर देना 
चाहिए | इसके वदलेमें पूर्णताकी ओर सीधे ederet अभीप्साकी निष्कंप ज्वाला ही बन जाना Š! 

(v) “सब कार्यं प्रसन्ततासे करनेका यत्न करो, परन्तु प्रसन्नता कभी तुम्हारे कार्यका प्रेरक भाव 
न बनने पाये। कभी भी उत्तेजित, उद्विग्त या विक्षुब्ध मत होओ। सव अवस्थाओंमें पूर्ण єчї शान्त 
वने रहो। फिंर भी सदा सजग रहो जिससे कि जो उन्नति तुम्हें करनी है उसे तुम जान सको तथा 
बिना समय नष्ट किये उसे प्राप्त कर सको। 

(५) “ भौतिक घटनाओंको उनके वाह्य रूपके आधार पर अंगीकार मत करो। ये सदा ही किसी 
अन्य वस्तुकी, जो सत्य वस्तु है परन्तु जो हमारी तलीय बुद्धिकी पकड़में नहीं आती, अशुद्ध अभिव्यक्ति 

होती हैं। ” 
g (3) ४ किसीके व्यवहारके प्रति शिकायत मत करो, जब तक कि तुम्हारे अन्दर उसके स्वभावकी 
उस चीजको बदलनेकी शक्ति ही न हो, जो उसे वैसा करनेको प्रेरित करती है। 

(७) “सब कुछ करते हुए तुम अपने लक्ष्यका सदा स्मरण रखो । इस महान्‌ उपलब्धिकी खोजमें 
कोई भी वस्तु बड़ी या छोटी नहीं है। सब समान रूपसे महत्त्वपूर्ण हैं, ये इसकी सफलतामें सहायता भी 
पहुँचा सकती हूँ और बाधा भी डाल सकती. हँ, जैसे, 'भोजनसे पहले तुम इस अभीप्सा पर कुछ समय 
अपना ध्यान एकाग्र करो कि जो खाना तुम खाने लगे हो वह तुम्हारे शरीरके लिए उस प्रयोजनीय 
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तत्त्वको पैदा करे जो इस महान्‌ उपलब्धिके लिए तुम्हारे प्रयत्नका ठोस आधार बनेगा तथा उसे इस 
प्रयत्नमे सहनशीलता और अध्यवसायकी शक्ति प्रदान करेगा।” . 

(८) सोनेसे पहले भी तुम कुछ सेकंडके लिए एकाग्र होकर अभीप्सा करो कि ag निद्रा तुम्हारी 
थकी हुई नसोंको पुनः शक्ति प्रदान करे, तुम्हारे मस्तिष्कमें स्थिरता और शान्ति लाये, जिससे कि सोकर 
उठनेके बाद तुम नये उत्साहके साथ इस महान्‌ उपलब्धिकी ओर अपनी यात्राको फिरसे आरम्भ कर 
सको | 

(<) कुछ भी करनेके पहले इस इच्छाञ्जक्ति पर अपना ध्यान केन्द्रित करो कि तुम्हारा कार्य इस 
महान उपलब्धिकी ओर अग्रसर होनेमें तुम्हें सहायता पहुँचाये, कमसे कम वाधक तो न बने। 

(१०) जब तुम कुछ बोलो, तो मुखसे शब्द निकालनेसे पहले कमसे कम इतनी देर तो अपने 
आपको एकाग्र कर लो जिससे कि तुम्हारा शब्दों पर नियंत्रण रहे और वही शब्द मुखसे निकलें जो 
अनिवार्य रूपमें आवश्यक Š | केवल वही जो इस महान्‌ उपलब्धिकी ओर अग्रसर होनेमें किसी प्रकार 
भी वाधक नहीं di 

संक्षेपमे, अपने जीवनके प्रयोजन और लक्ष्यको कभी मत भूलो। इस महान्‌ उपलब्धिका तुम्हारा 
संकल्प सदा तुम्हारे ऊपर तथा जो कुछ तुम हो उस पर सजग =ч विद्यमान रहे, मानो यह एक 
विशाळ ज्योतिर्मय पक्षी है जो तुम्हारे अस्तित्वकी सव गतिविधिको प्रभावित करता 21” 


श्रीमाँ कहती हैं कि संकल्प और प्रयत्नकी ज्वालामय तीब्रता और अडिग दुढ़ताके समक्ष आंतरिक 
कपाट सहसा ही खुल जायगा और वह एक ऐसी ज्वालाज्योतिमें प्रवेश करेगा जो अमरत्वकी fs 
प्रदान करेगी। उसे अनुपेक्षणीय अनुभूति होगी कि वह सदा ही जीवित रहा है और सदा ही जीवित 
रहेगा, और केवळ वाह्य रूप ही नष्ट होते Š, न कि उसका वास्तविक आत्मा। तदनन्तर वह निर्भय 
और दृढ़ होकर, अपने भाग्यसे सचेत और अपने जीवनका स्वामी होकर आगे बढ़ता जायेगा। 


किन्तु अन्तरात्माकी यह स्वतन्त्रता और अहंकारसे मुक्ति ही चरम परिपूर्णता नहीं है। इसके ऊपर 
भी कुछ मंजिलोंको पार करना है और ऊपरकी ओर जाना, विकास करना ही श्रीमाँके कथनानुसार, 
आध्यात्मिक शिक्षा ë | 


चूँकि आध्यात्मिक शिक्षाका यह विषय साधारण मनके लिए प्रायः अपरिचित और कुछ हृद तक 
दार्शनिक एवं दुर्वोच्य है, भतः मैं सिर्फ इस विषय पर, श्रीमाँकी शिक्षा-पद्धतिके इस दिग्दर्शनकी чата 
पूर्व ही, कुछ संकेतमात्र कहूँगा। 


व्यक्तिमें इसके मानसिक निरूपणके अनुसार आध्यात्मिक शिक्षाका लक्ष्य हो सकता है, fax या 
परब्रह्म, सर्वोच्च आदि कारण या निर्वाण; किन्तु जो कुछ भी यह हो, यह तो सदूवस्तुका परात्पर पक्ष 
है, जिस पर लक्ष्य किया जाता है। जो लोग सृष्टि-जगतूसे निकलकर सनातनकी ओर जाना चाहते हैं, 
उनके लिए यह सामान्य लक्ष्य होता Š | किन्तु आध्यात्मिक शिक्षाका अन्त संसारसे बहिरगेमनमें नहीं होता | 
बल्कि वह भगवानूके इस सक्रिय सत्यकी विजयकी ओर आगे बढ़ती है, जिसे भौतिक जीवनका रूपांतर एवं 
अज्ञानको जीतनेकी सामर्थ्यं है, जिससे भगवानकी महिमाएँ पृथ्वी पर अभिव्यक्त हो सकें। व्यक्तिमोक्षसे 
सन्तुष्ट न होकर, मानव परम ब्रह्मकी सर्जनशील सत्य चेतना (ऋत चित्‌) से रूपांतरकारी अग्नि ला सकता 
है और मानव-जीवनको पुनर्जीवन और दिव्यता दे सकता है, क्योंकि दुःख, अज्ञान तथा मृत्युकी समस्या- 
का हुल इसमें नहीं है कि व्यक्ति सांसारिक दुःखोंसे वचनेके लिए निर्वाण द्वारा अव्यक्तमें मिल जाय, 
और न ही सृष्टिके पूर्ण तथा अन्तिम खूपसे स्रष्टामें लौट जानेसे समष्टिका, dur दुःखसे छुटकारा हो 
सकता है। यह तो ऐसा हुआ कि विश्वका दु:ख दुर करनेके लिए विशवको ही मिटा देना। इस समस्या- 


का हु जडतत्त्वके रूपान्तर, एक ऐसे पूर्ण रूपांतरमें है, जिसे साधित करनेके लिए प्रकृति पुणताकी ओर 
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अपने विकासकी ऊध्वेमुखी यात्राको उसी तरह जारी रखेगी, जैसे कि उसने अव तक रखा है और इससे 
एक नयी जातिका जन्म होगा। इसमें और मनुष्यमें वैसा ही अपेक्षित सम्बन्ध होगा जैसा मनुष्य और 
ЧТ है। वह जाति पृथ्वी पर एक नयी शक्ति, नयी चेतना तथा नये बलको अभिव्यक्त करेगी। तभी 
एक नयी शिक्षाका आरम्भ होगा, जिसे हम अतिमानसिक शिक्षा कह सकते हैं। यह अपनी सर्वसमर्थ 
क्रियासे व्यक्तियोंकी चेतनाको ही प्रभावित करेगी जिससे वे बने हैं तथा उस वातावरणको भी, जिसमें 
वे रहते dl 

संक्षेपमें यही है श्रीमाँके द्वारा प्रतिपादित की हुई शिक्षाकी योजना। स्थानाभावके कारण बाध्य 
होकर मैने इसके अनेक विवरणोंको छोड़ दिया है; किन्तु जो कुछ विवरण मैने दिया है वह अधिकांशतः 
श्रीमांके झब्दोंमें ही, ' शिक्षाके विषयमें श्रीअरविन्द तथा माताजी” नामक पुस्तकसे ही दिया है। आशा 
करता हूँ कि यह स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षाकी यह योजना समग्र मानव, सर्वागीण मानवके लिए 
& न कि केवळ मन, शरीरके लिए जो उसके नश्वर यंत्रमात्र हैं। योजना न केवल सर्वागीण एवं 
मौलिक ही है, वरन्‌ गंभीर और आमूल भी, क्योंकि यह मानवताके जीवन एवं प्रकृतिका पुर्णंतम रूपान्तर 
वतलाती है। और इस आमूल ख्पान्तरके विना मनुष्यके, यान्त्रिकताकी दानवी प्रणाली एवं अमानवीयता 
जिसका कि ag अपनी वर्तमान प्राविधिक (Technological) Fatê कारण गुलाम वन गया है, 
से, छुटकारेकी कोई आशा नहीं । वास्तवमें यह शुभ लक्षण है, कि शिक्षामें नैतिक तथा आध्यात्मिक 
मूल्योंके प्रवेशकी बढ़ती हुई माँग हो रही है। लेकिन वर्तमान सांस्कृतिक विप्लवका निराकरण किसी 
छोटे मोटे фат और सुधारसे असंभव ही है। आमूल उपचार तथा pia आध्यात्मिक स्वस्थता ही 
एकमात्र नितान्त sue है | 


THE LAYMAN’S YOGA 


Indian critics compared aesthetic pleasure (rasasvadana) to union 
° with the Divine (brahmananda). God himself is described in the 
Taitiriya Upnishad rasovaisaha. The awakening of aesthetic pleasure 
(rasa) is thus the foremost object of art, because man’s life on earth 
represents the egocentric predicament and release from it is possible 
only by achieving detachment. Nothing helps the realization of 
it so much as the aesthetic state—‘the layman’s yoga’, for here do 
you contemplate both joy and sorrow without any personal involvement. 
Indian critics refused to endorse the view that tragedy is the last word 
in art. They believed, all that is, is the manifestation of his joy. And 
all art and literature try to awaken this joy. It is misleading, therefore, 
to emphasize as the West has done that the vision of the Evil is the supreme 
achievement of art. An Indian may well retort: it is not that the East 
does not have a vision of the Evil but that the West does not have 
sufficient vision of the Good. It is here that the oriental and occidental 
mentalities need to react on each other. 


From: ‘LITERARY CRITERION’ . —С. D. Narasimhaiah 
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२८ ४९ ॐ गांधीजी और नारी-जीवन 
зет: mo कैछासचंद भाटिया, एम० о, पी-एच० डी०, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


[नारी राष्ट्रकी प्रगतिकी सूत्रधार है, वह उसकी संचालिका है और यदि वही परवश हुई तो 
राष्ट्र किस बळ पर प्रगति करेगा? | 


४ अपने व्यक्तिगत उदाहरण और निरन्तर उपदेश द्वारा बिना किसी सरकारकी सहायताके गांधी 
भारतको एक नए ढंगकी व्यक्तिगत सम्मानकी भावना और सामूहिक शक्ति प्रदान करनेमें सफल हो 
गये | भारतीय नारियोंको राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, हिन्दीको राष्ट्रभाषा बननेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, अछूतोंकी स्थितिमें भी सुधार हुआ तथा समस्त aed यूगोंकी निद्रासे अपने- 
आपको जागृत कर багі” 

लुई फिशर 


बापूका व्यक्तित्व महान्‌ था । उन्होंने उक्त अनेक दृष्टियोंस जो देशकी सेवाएँ कीं वे संसारके 
इतिहासमें स्वर्ण-अक्षरोंमें अंकित रहेंगी। “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। के 
अनुसार अनेक क्षेत्रों भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बापूको अपनी दृष्टिसे समझनेकी कोशिश की गई है। 
“स्त्रीशिक्षा ' के क्षेत्रमें वापूकी देन ही यहाँ विवेच्य है । बापूने भारतकी राजनीतिकी वागडोर ही नहीं 
मोड़ी, वरन्‌ समाजके जिस क्षेत्रको स्पर्श किया उसको ही संजीवनी शक्तिसे पुनर्जीवित कर दिया। 


शिक्षाशास्त्रीके єчї गांधीजीने अहिंसक क्रान्ति द्वारा शिक्षा-क्षेत्रमें आमूल-चूल परिवर्तन किया। 
सेवाग्राम आश्रममें हिन्दुस्तानी तालिमी संघकी स्थापना की जिसमें मनोवैज्ञानिक ढंगसे वालकोंको शिक्षा 
तथा बुनियादी तालीम दी जाती थी। शिक्षाकी दिशामें बापुने क्रात्तिकारी परिवर्तनके लिए जिस दम्पत्तिका 
चुनाव किया उनके अथक परिश्रमसे उक्त संस्थाको एक आदर्श संस्था वना दिया чат | बापूने तालीमी 
संघके साथ-साथ देशके ग्रामों तथा शहरोंमें भी लघु उद्योगोंका व्यापक प्रचार करनेके लिए सन्‌ १९३४ में 
ग्रामोद्योग संघकी स्थापना की। कुटीर उद्योगों द्वारा ग्रामीणोंकी आथिक दशा स्वयं सुलझ जावेगी और 
वे स्वयं स्वावलम्बी हो जावेंगे। वेकारीकी समस्याको हल करनेका यह ही एकमात्र उपाय ЯТ | 


शिक्षाके aaa नारी-शिक्षाकी ओर भी बापूका पर्याप्त ध्यान чаті समाजमें नारीके महत्त्वपूर्ण 
स्थानको बापूने समझा और उसका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए अनेक बार व्याख्यानोंमें और ' हरिजन ' के 
सम्पादकीय SAA अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये: 


“जो देश, जो राष्ट्र स्त्रियोंका सम्मान नहीं करता वह कभी महान्‌ नहीं बन सका है और न 
भविष्यमें बन सकेगा। तुम्हारी जाति इतनी पतित क्यों हो गई है, इसका प्रधान कारण यह है कि 
ЧИЙ शक्तिकी इन सजीव प्रतिमाओंके प्रति कोई आदर नहीं है। यदि तुम स्त्रियोंका, जो जगन्माताकी 
साक्षात्‌ मूर्तियाँ हैं, उद्धार नहीं करोगे, तो. समझ लो कि तुम्हारा भी उद्धार नहीं GT" 

हिन्दी नवजीवन, ३० मई, १९२९ 

“At पुरुषकी सहगामिनी है। वह बुद्धिम पुरुषसे तुच्छ नहीं है, उसे पुरुषके छोटेसे-छोटे कामोंमें 

भाग लेनेका अधिकार है। उसे पुरुषकी भाँति समान स्वाधीनता और स्वतन्त्रता पानेका अधिकार है। 
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उसे अपने कार्यक्षेत्रमे उसी प्रकार पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिस प्रकार पुरुषको अपने कार्यक्षेत्रमें पूर्ण 
अधिकार प्राप्त है। ” 
o o o o 

“स्त्री और पुरुषका दर्जा वरावर है, पर दोनों एकसमान नहीं 61 दोनोंकी एक सुन्दर जोड़ी है, 
एक दूसरेके पुरक gl दोनों एक-दूसरेकी सहायता करते हैं, अतः एकके विना दूसरेकी सत्ताकी कल्पना 
नहीं की जा सकती।” ; 

२० फरवरी, १९१८ का वक्तव्य 

“किसी न किसी प्रकार पुरुष युगोंस नारी पर शासन करता आ रहा है और इसलिए नारीने 
निम्न होनेकी भावना विक्रसित कर ली है। उसने पुरुषकी इस स्वार्थपुर्णं शिक्षामों विश्वास कर लिया है 
कि वह उससे निम्नतर है। 

हरिजन, २५ फरवरी, १९४० 

नारीको नारकीय और ча, जीवनसे निम्ततर जीवनसे निकालकर सम्मानित जीवनकी ओर ले 

जानेका श्रेय अधिकांशतः वापूको है जिनके सच्चे सहयोगसे नारीने एक करवटमे शताब्दियोंकी लीह- 

Wasa खनखनाकर तोड़ दिया और वह अपनी स्वतन्त्रता, अधिकार और उचित स्थान पानेके लिए 

बन्धनथुक्त सीमाओंको तोड़कर आगे वढी | उसमें एक वार ga: चेतना और जागृतिके लक्षण दृष्टिगत 
gu । 

' नारी-शिक्षा 'के सम्वन्धमें वायुके विचार जाननेसे Wd हमको' नारी-शिक्षा के क्षेत्रसे अवगत हो 
जाना आवश्यक है । वापूकी दृष्टिमें 'लिखना-पढ़ना ” मात्र शिक्षाका संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, चाहे 
आज यही एकमेव उद्देश्य क्यों न रह गया हो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि बापू स्त्रियोंको 'पढ़ाई- 
लिखाई ' की शिक्षा देनेके पक्षमें नहीं थे । स्त्री-शिक्षासे तात्पर्य स्त्रियोंके व्यक्तित्व-विकाससे समझना चाहिए। 
यग-यगसे प्रताड़ित नारी अपने जीवनका अनुभव कर सके। ‘Йе’ नारीका आभूषण है, उसके विना 
नारी नारी नहीं है। इस प्रकार ' स्त्री-शिक्षा के व्यापक क्षेत्रमें बापू स्त्रियोंसे सम्बन्धित सभी समस्याओं- 
को लेकर अपने विचार प्रकट करते रहते थे। उनका प्रधान ध्येय यही रहता था कि स्त्री को स्त्रीत्व 
प्रदान करनेवाले तत्त्व कौन-कौनसे Š । इस प्रकार farmer दृष्टिसे व्यापक दृष्टिकोण यहां अपनाया 
जावेगा । 

' भारतके नारी-जागरणमें गांधीजीकी देन अपूर्व है। मुगोंकी बन्दिनीको पहली बार बापूको छत्र- 
छायामें मुक्त वायुका झोका मिला, जिसके स्वच्छ वातावरणमें वह साँस ले सकी। श्री रामनाथ सुमन ' के 
अनुसार इस समय भारतमें साधारणतः तीन प्रकारकी नारीके दर्शन होते हैं: 

१. प्राचीन प्रथाओंके वीच पत्नी, सीधी-सादी -- जिसमें संस्कार-कुसंस्कार, शास्त्र-अशास्त्र, 
ज्ञान-विज्ञानका विचित्र मिश्रण है। वह परिश्रमी भी है, दयाळू भी है, आचारकी गतानुगतिका 
पालन करनेवाली है, पर यह सब कुछ मानो अपने आप हो रहा है। जीवन यन्त्रवत्‌ काम करता 
है। यह सब शक्ति प्रायः घरके अन्दर वन्द है और घरमें स्वच्छ बाहरी वायु इतनी कम आती 
है कि सम्पूर्ण गृह-जीवन अचेतन, निरानन्द, घुटा-घुटासा दम लिए किसी तरह जी रहा है। 
स्फूति नहीं, गति नहीं। 

२. इस पहली नारीके विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप पैदा होनेवाली आधुनिका, जिसने कोधमें ` 
केवल त्याज्य रूढ़ियोंको ही नहीं छोड़ा बल्कि अपने उत्तम संस्कारों, अपनी संस्कृतिकी धारा, 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foündation Chennai and eGangotri 


अपनी श्रेष्ठ विचार-परम्परा और अपने कर्त्तव्यका भी त्याग कर दिया है। प्रायः वह बहुत 
बोलनेवाली, बड़चढ़ कर दावे करनेवाली पर कार्यक्षेत्रमें अक्षम, फैशन और दिखावेकी पुजारिन, 
पुरुषोंके विरुद्ध जहर उगलती है, पर नकल उन्हींकी करती है और उन्हें रिझानेमें कुछ कम 
वक्‍त नहीं खर्चे करती। पूर्वकी हवामें रहकर भी परिचिमके स्वप्नोंमें लीन। शरीर-श्रमसे दूर 
भागनेवाळी, घरके mer प्रति ята: उदासीन। मातृत्वकी भावनाओंकी अपेक्षा रमणीत्वमें 
अधिक आसक्त । सर्वसाधारण जनतासे अलग, उनके प्रति उपेक्षासे भरी हुई, अपनेको एक विशिष्ट 
वर्गका समझनेवाली | शरीरसे दुर्बळ और वौद्धिक dave पीडित | 
३. इन दोनोंसे भिन्न, भारतीय areata अमुप्राणित पर सामाजिक रूढियोंसे ऊपर उठनेमें 
सचेष्ट। गृह-कत्तव्य और सामाजिक सेवाके आदर्शका सामंजस्य करके चळनेवाली, नीतिकी 
अन्तःगरिमासे अनुप्राणित पर ऊपरी आचारकी अनेक फालतू बातोंकी उपेक्षा करनेवाली | सादगी, 
: स्वच्छता, शीलको अपनानेवाली। अपनी अन्तःशक्तिसे अपने प्रति विश्‍वस्त और सामाजिक सेवाकी 
š | जिम्मेदारियाँ उठानेको सन्नद्ध, शरीरसे प्रायः क्षीण पर स्फूतिसे भरी हुई। 
| स्पष्टतः यह तीसरी श्रेणी गांधीजीके seats प्रभावित है। गांधीजी जैसे जीवनके समस्त क्षेत्रोंमें 
वैसे ही नारी-जीवनमें भी नीति पर जोर देते d, पर नारीके अन्दर शक्तिका जो प्रवल स्रोत .है उससे 
वे समाजकी जीवनी शक्तिको सींचना भी चाहते है कि नारी अपने गौरव और अपने आदर्शके प्रति 
जाग्रत हो तथा उस असीम शक्ति-भण्डारका अनुभव करे जो उसके भीतर छिपा, निष्क्रिय पड़ा हुआ 
है। वे अनुभव करते हे कि आज भी पुरुषकी अपेक्षा नारीमें अधिक त्याग-भावना, अधिक कष्ट सहि- 
ष्णुता, अधिक शील, अधिक दया, क्षमा और करुणा है। स्पष्टतः वह अहिसाका सन्देश अधिक गहराई 
तक ग्रहण कर सकती है। इसीलिए गांधीजी उसे त्यागकी प्रतिमूति, ° अहिसाकी मूर्ति ” कहते б! 
सुमनजीके इन विचारोसे सहमत होते हुए भी मेरा मत है कि बापूने इन तीनों ही वर्गोकी 
नारियोंको संबोधित किया है पर भिन्न-भिन्न प्रकारसे। दूसरे प्रकारकी स्त्रियोंको बापूने ३१ दिसम्बर, 
१९३८ के ' हरिजन' में संबोधित किया है। i 
= “बापु और स्त्रीशिक्षा' समस्याको हम तीन भागोंमें वाँट सकते ë: 


n १. स्त्री-शिक्षा क्यों ? 

vi . २. स्त्री-शिक्षा क्या ? 

s ३. स्त्रीशिक्षा कैसी ? 

| शिक्षा чаї? 

229 इस प्रकार वापूका सीधा लक्ष्य यह था कि पहिले यह कोशिश की जानी चाहिए कि जहां तक 
z हो सके अधिकसे अधिक संख्यामें स्त्रियोंको उनकी वर्तमान अवस्थाका बोध कराया जाय। इस सम्बन्धमें 


गांधीजीने स्पष्टतः लिखा है: “मैं उन लोगोंमें नहीं Ë जिनका विश्वास है कि यह कोशिश शिक्षा द्वारा 
ही हो सकती है। इस आधार पर काम करनेका अर्थ यह होगा कि हम अपने ध्येयकी पूर्तिकों अनिश्चित 
काळ तकके लिए स्थगित कर देगे।” उनका यह भी विश्वास था कि हम स्त्रियोंको शिक्षा (संकुचित 
E айй) विना दिये भी भलीभाँति समझा सकते ë कि उनकी दक्षा कितनी शोचनीय है। एकमात्र पढ़ी- 
oe लिली होनेके आधार पर ही वे समान अधिकारोंको प्राप्त कर सकती है, बापू इसके विरोधमें ài 
а इसका यह तात्पर्य नहीं कि बापू लिखने-पढ़नेके विरोधमे थे । इस सम्बन्धमें उन्होंने २० फरवरीको स्पष्ट 
शब्दोंमें घोषणा की :-- | 


३:२७४२(न श्री नान SAA भद्धता रुभूतियंथ:: 
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“यह ठीक है कि लिखना-पढ़ना जाने विना भी बहुतसा उत्तम और लाभप्रद काम किया जा सकता 
है, फिर भी मेरा पक्का विश्वास है कि आप लिखना-पढ़ना सीखे बिना ज्यादा कुछ नहीं कर पातीं। 
लिखना-पढ़ना सीख लेनेसे वृद्धि पैनी हो जाती है और सत्कायोंके करनेका उत्साह मिलता है। स्त्रियोंके 
लिए शिक्षा आवश्यक है जिससे वे इन प्राकृतिक अधिकारोंको बनाये रखने, उनमें सुधार करने तथा 
इनका प्रचार करनेमें समर्थ हो सकें। शिक्षा आवश्यक इसलिए भी है कि इसके बिना सच्चा आत्मज्ञान 
नहीं हो सकता। यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं होगी कि शिक्षा-विहीन मनुष्यसे पशुमें बहुत थोड़ा अन्तर 
रहता है, इसलिए शिक्षा स्त्रियोंक लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषोंके लिए है।” 
शिक्षा क्या? 

स्त्रियोंको क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर भी बापुने समय-समय पर अपनी विचार-धारा 
ही नहीं प्रकट की, वरन, सेवाग्राममें आदर्श शिक्षाका संचालन भी किया। बुनियादी शिक्षा तो उनकी 
इस दिशामें क्रान्ति कही जा सकती है। उन्होंने प्रारम्भिक अवस्थामें ही सहशिक्षा पर बल दिया एवं 
समान शिक्षाको भी आवश्यक वताया । स्त्रियोंका कार्य-क्षेत्र दुसरा है और पुरुषोंका दुसरा । इस सम्बन्धमें 
वापुने कहा है — 

“ गृह-जीवन पूर्ण रूपसे स्त्रियोंका क्षेत्र है, इसलिए घरेलू कामकाजके सम्बन्धमें, बच्चोंकी शिक्षा 
और उनके पालन-पोषणके सम्बन्धमें स्त्रियोंको अधिक जानकारी होनी चाहिए। यह वात नहीं. है कि 
ज्ञानको ऐसे विभागोंमें वाँट दिया जाय कि एकका सम्बन्ध दूसरेसे न रहे अथवा ज्ञानकी कोई शाखा 
किसीके लिए बन्द रखी जाय, लेकिन जब तक शिक्षाका क्रम इन मूलभूत सिद्धान्तोके आधार पर न 
होगा, पुरुष और स्त्रीका पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।” 

बापूने सभी क्षेत्रोंमें स्त्रियोंको शिक्षित करनेकी अनुमति दी; केवळ वही क्षेत्र वंचित रखे जो 
स्वभावगत उनके विपरीत &1 विशेष रूपसे औद्योगिक क्षेत्रमें कुटीर उद्योगोंके संचाळनमें स्त्रियाँ महत्त्व- 
पूर्ण योग दे सकती &1 यह बात ठीक है कि स्त्री-पुरुष दोनोंको समानाधिकार प्राप्त है। आज हमारी 
महिलाएँ भी पुरुषों की भाँति, स्कूलों, काळेजों, दफ्तरों, अस्पतालों, कारखानों आदि जीवनके अनेक 
RAF सफलतासे काम करती हुईं छोटे-बड़े सभी पदों पर आसीन हे । पर इसका तात्पर्यं यह नहीं कि 
हर क्षेत्रमें पुरुषोंस होड़ लगाई जाय | विशेषकर जो काम नारीकी शारीरिक शक्तिके बाहर हो। नारी भारी 


भारी मशीनोंका संचालन भी-करे। वह सब कुछ कर सकती है, सब कुछ करनेकी शक्ति उसमें है, साम्यं - 


है, पर उसके लिए वही काम होने चाहिए जहाँ तक वह अपनी नारी सुलभ प्रकृति-कोमलताको विकृत 
किए -विना बहुत कुछ कर सकती है। एक सफल अध्यापिका, डाक्टर, नसँ, कलाकार, पत्रकार, समाजः 
सेविका सभी नारीके लिए उचित क्षेत्र Š 1 शिक्षाके प्रचारके साथ बालकल्याण, समाजकल्याण जैसे शिक्षा- 
केन्द्र fendi атай होने चाहिए और तत्सम्बन्धी शिक्षा स्त्रियोंको दी जानी चाहिए। इस सम्बन्धमें 
बापूने स्पष्ट शब्दोंमें कहा : — 

“यहाँ यह बात सच है कि दोनोंकी शरीर-रचनामें बहुत अन्तर है। इसलिए दोनोंके कार्य भी 
अलग-अलग होने चाहिए। मातृत्वके क्तव्योंको पूरा करनेको, जिसके लिए सदा स्त्रियाँ तैयार रहेंगी, जिन 
गुणोंकी आवश्यकता है उनका पुरुषोंमें होना जरूरी नहीं है। स्त्री निष्क्रिय होती है, पुरुष सक्रिय होता 
ат स्त्री स्वभावसे घरकी स्वामिनी होती है। पुरुष कमाता है, स्त्री उस कमाईका उपयोग करती है और 
घरके लोगोंको रोटी देती है। वह हर तरहसे पालनहार है। मानवजातिके दुधमुंहे बच्चोंको पाल-पोसकर 
बड़ा करना उसका विशेष और एकमात्र अधिकार है। वह सारसँभाल न करे तो मानव-जाति नष्ट हो जाय | 


:: 3Q mid AG ३३ заз 
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मेरे मतमें स्त्रीको घर छोड़कर घरकी чита निमित्त कंधे पर बन्दुक धरनेके लिए आह्वान करने 
अथवा इसके लिए उसे प्रोत्साहित करनेमें स्त्री और पुरुष दोनोंकी हानि ёл यह तो. फिरसे जंगली 
बनना और विनाझका प्रारम्भ हुआ। उस अश्व पर эте होनेका प्रयास करके, जिस पर पुरुष आरो- 
हण करता है, वह स्वयं अपना और उसका भी पतन करेगी । ” 
हरिजन, २४ फरवरी, १९४० 

इस प्रकार स्त्री तथा पुरुषके कार्यक्षेत्रका विभाजन कर बापु ही शिक्षा देनेके qaq थे। वापूने 
कहा था कि “स्त्री अहिसाकी अवतार ë! अहिसाका अर्थ है अनन्त प्रेम और अनन्त प्रेमका अर्थ होता 
है कष्ट उठानेकी असीम क्षमता। स्त्रीको छोड़कर, जो पुरुषकी माता है, इस प्रकारको क्षमता इतनी 


атата कौन दिखाता है? . . . чай ФЕТ हुई दुनियाको शान्तिकी कला सिखानेका काम भगवानूने 
सत्री पर सौंपा है। सारी दुनिया शान्तिरूपी अमृतके लिए तड़प रही 61” 
शिक्षा कसी? 


उक्त अनुच्छेदोंमें बापूकी {Бей शिक्षाका पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जा चुका है। बापू बुनियादी 
तौर पर ऐसी शिक्षामें विश्वास करते थे जिसमें हाथ एवं हृदयका महत्त्व हो। केवल लिखना-पढ़ना मात्र 
ही शिक्षाका स्वरूप नहीं है। स्त्रीशिक्षाके मार्गकी रुकावटों, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, धामिक कट्टरता, 
अनुचित धारणाएँ, विवाहकी अनुचित धारणाएँ, वाल-विवाह, परदा प्रथा, देशकी अविकसित दशा, सर- 
` कारकी उदासीनता, जनताकी निर्वनता, विद्यालयोंका अभाव, व्ययसाध्य शिक्षा-प्रणाली, अध्यापिकाओंका 
अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम आदिके विरुद्ध गांधीजी लड़ते रहे और समग्र єчї समाज-सुधारके व्यापक 
प्रयासमें संलग्न रहे। 
गृह-उद्योगका महत्त्व 

गृह-उद्योगोंके केन्द्र स्थापित किये जाये, जिनसे ग्रामीण तथा नागरिक स्त्रियाँ लाभ उठा FF | 
सामान्यतः बापू कताई-बुनाईके गृह्‌-उद्योगके чї थे पर स्थानीय परिस्थितियों एवं सुविधाओंके अनुसार 
विभिन्न उद्योग अपनाये जा सकते gl इसी स्कीमके अनुसार कई ऐसे केन्द्र खोले गये हैं, जहाँ खिलौने 
बनाने आदिका काम भली प्रकार किया जा रहा है और wel बने खिलौने काफी अच्छे समझे जा 
रहे हैं। गृह-उद्योगोंमें अन्य स्थानीय उद्योगोंको भी महत्त्व दिया जा चाहिए। 
* स्त्रो-शिक्षामं मंग्रेजीका स्थान? 

सामात्य शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानके सम्बन्धमें बापूका दृढ़ मत था: “साधारण जीवनमें, न हमारे 
देशके पुरुषको और न स्त्रियोंको अंग्रेजीकी जानकारीकी आवश्यकता है।” फिर जहाँ तक स्त्रियोंकी 
सिक्षामें अंग्नेजीका प्रश्‍न है वापू इसके विरोधमें रहे । उन्होंने जहाँ स्पष्टतः यह स्वीकार किया है कि यह 
सच है कि जीविकाके लिए तथा राजनीतिक आन्दोलनोंमें सक्रिय भाग लेनेके लिए अंग्रेजी आवदयक है। ” 
वहाँ उनका यह भी मत था कि “मैं स्त्रियोके जीविका उपाजित करने पर अथवा व्यवसाय करने पर 
विश्वास नहीं करता। थोड़ी-सी स्त्रियाँ हो सकती है जिन्हें अंग्रेजीकी शिक्षा आवश्यक होगी अथवा जो 
अंग्रेजी शिक्षा चाहेंगी। ऐसी स्त्रियाँ आसानीसे पुरुषोंके स्कूलमें भर्ती होकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर 
सकती हैं? स्त्रियोके स्कूलोंमें अंग्रेजी शिक्षा रखनेका मानी यह होगा कि हम अपनी असहाय अवस्थाको 
दीर्घायु प्रदान करेंगे? मैने बहुधा छोगोंको कहते सुना है और पढ़ा है कि अंग्रेजी साहित्यका बहुमूल्य 
भण्डार पुरुषों और स्त्रियोके लिए समान खूपसे खुलना चाहिए। मैं नम्रतापूर्वक यह कहूँगा कि इस प्रकार- 
के दृष्टिकोणमें थोड़ी-सी wife है। यह कोई भी नहीं चाहता कि बहुमूल्य भण्डार पुरुषोंके लिए तो 
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खुला रहे, पर स्त्रियोके लिए बन्द RI इस दुनियामें ऐसा कोई नहीं है जो आपको सारे संसारके 
साहित्यका अध्ययन करनेसे रोक सके, यदि आपकी रुचि साहित्यकी ओर है। . . . संसारमें वहुतसे 
अनमोल रत्न है, लेकिन सभी रत्न अंग्रेजीमें नहीं हे । अन्य भाषाएँ भी इसी प्रकारकी श्रेष्ठताका दावा 
कर सकती हैं। सर्वसाधारणके लिए सभी भाषाओंके रत्न सुलभ होने चाहिएँ, और यह तभी हो सकता 
है, जब हमारे विद्वान्‌ ,छोग इन रत्नोंको अपनी भाषाओंमें अनुवाद करनेका काम अपने ऊपर ले लें।” 
आज जब कि अविकांश राज्य-सरकारोंने माध्यमिक शिक्षासे अंग्रेजीकी अनिवार्यताको हटा दिया 
है फिर भी व्यावहारिक दृष्टिसे माध्यमिक स्तरसे उच्चतम स्तर तक अंग्रेजी चल रही है जो बापुकी 
विचारधारासे नितान्त प्रतिकूल है । 
` दिक्षा-प्रणालीके सम्बन्धमें भी ача: अपने भिन्न विचार थे । आज जबकि सामान्यतः शिक्षा-प्रणालीमें 
लगभग समानता है वापू यह जरूरी नहीं मानते थे कि दोनोंकी शिक्षा-प्रणाली समान हो। उनका मत 
था कि “स्त्री और पुरुषका दर्जा वरावर है पर दोनों एक समान नहीं हे | दोनोंकी एक सुन्दर जोड़ी 
है। एक-दूसरेके पुरक Š 1 दोनों एक-दूसरेकी सहायता करते हैं, अतः एकके विना दूसरेकी सत्ताकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । ” निष्कर्ष रूपमें हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षाके स्तर पर तो बालिकाओंके 
लिए वही पाठ्यक्रम हो सकता है जो बालकोंके लिए हो, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाके स्तरों 
पर उसमें आवश्यक रूपसे परिवर्तन कर देना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर भोजनशास्त्र, धुलाई, 
सिलाई, कढ़ाई, गृह-विज्ञान, शिशु-संरक्षण आदि विषयोंकी विशेष रूपसे शिक्षा दी जानी चाहिए और उच्च 
शिक्षाके स्तर पर कलाका इतिहास, चित्रकारी, संगीत, गृह-अर्थशास्त्र, मातृत्व-कला, गृहःप्रबन्ध और 
गृह-परिचर्या आदि विषयोंका समावेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक स्तर तक TIT 
तथा गृह-विज्ञानमें दीक्षित कन्या अपने गृहकार्यमें सुचारु रूपसे तथा कुशलतापूर्वक प्रवन्ध कर सकेगी 
और वह अपने परिवारके तथा समृद्धिमें तथा देशके सामाजिक єтїї ऊँचा उठानेमें उपयोगी सिद्ध 
होगी । 

बापूने 'लिखना-पढ़ना ” जैसा संकीर्ण रूप ही शिक्षाके अन्तर्गत नहीं माना था वरन्‌ स्त्रीशिक्षासे 
उनका व्यापक अर्थ था जिसके अन्तर्गत शील-रक्षा, संयम, परदा-कुप्रथा, विधवा तथा बाल-विवाह जैसी 
दूषित सामाजिक कुरीतियोंको मानते थे। इन पृष्ठोंमे इन समस्याओं पर विचार नहीं किया जा रहा 
है, पर इनमेंसे एक कुप्रथा पर बापूके विचार दिये जा रहे हैं जिसका सीधा सम्बन्ध स्त्री-शिक्षासे है। 

परदेकी प्रथा पर बापुके विचार द्रष्टव्य हैं: 

“ सच्ची बात तो यह है कि परदा कोई बाहरी वस्तु नहीं, वल्कि एक आन्तरिक वस्तु है। बाहरी 
परदा करनेवाली कितनी ही स्त्रियाँ निलंज्ज होती हैं। जो स्त्री वाहरी परदा तो नहीं करती, पर आंत- 
रिक लज्जा जिसने नहीं छोड़ी है वह पूजनीया है। 

परदेसे होनेवाली हानियोंको देखें: 

१. परदा स्त्रियोंकी शिक्षामें बाधा डालता है | २. RANA भीरुता बढ़ाता है। ३. स्त्रियोंका स्वास्थ्य 
बिगाड़ता है। ४. स्त्रियों और पुरुषोंके वीच स्वच्छ सम्बन्ध रोकता है। ५. स्त्रियोंकी नीच वृत्तिका 
पोषण करता है। ६. स्त्रियोंको बाहरी दुनियासे दूर रखता है जिससे वे उसके योग्य अनुभवसे वंचित 
रहती हैं। ७. заћи होनेका धर्म निबाहनेमें बाधा डालता है। ८. पर्दानशीन स्त्रियाँ स्वराज्यमें अपना 


पूरा भाग नहीं ले पातों । ९. परदेसे वालिकाओंकी शिक्षामें रुकावट पड़ती Zl 
हिन्दी नवजीवन, २७ जून, १९२९ 
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बापूने नारीको अबला ' नहीं माना है। बापूके उद्घोषसे नारी जाग उठी | “за 5 аш राष्ट्रके 
जीवनका रथ आगे बढाया तब भारतीय नारी पर पहली वार उसका विद्युत्रभाव देखनेमें आया । मानो 
एकाएक अपने पूर्व गौरव, और पूर्व शक्तिकी दीक्षा पाकर, अपने प्रति आइवस्त होकर उठ खड़ी हुई। 
संकोच और लज्जामें लिपटी, अपने .ही अन्दर छुई-मुई-सी हो रही तारीने पहली वार सिर SEN 
दुनियाकी ओर देखा । उसकी आँखोंमें तेज आया, उसके हृदयने बलका अनुभव किया । उसके मस्तिष्कमें 
अनुभूति हुई कि वह घरकी रानी तो है ही, मानव-जातिकी माता और इसलिए समाजकी विधात्री भी 
है। उसने निश्‍चय किया कि वह इतिहास पढ़कर और देखकर ही सन्तुष्ट न होगी, वह इतिहासका 
निर्माण भी करेगी।” सुमनजीके इन शब्दोंमें सत्यता है। संक्षेपमें यही वापूने नारीके लिए शिक्षाकी 
रूपरेखा रखी थी, जिस आदर्श पर उन्होंने सेवाग्राम, वर्धामें पाठशालाएँ संचालित भी की थीं। 


1. Woman is not the weaker sex, but the better half of humanity, the 
nobler of the two; for even to-day it is embodiment of sacrifice, silent suffering, 
humility, faith, and knowledge. Woman's intuition has often proved truer than 
man's arrogant assumption of knowledge. 

— Romain Rolland 


VISVABHISARA 


If our civilization is not to produce greater holocausts, our writers 
and thinkers have to become something more than broken mirrors of 
violence and disintegration and partisanship. They, through their 
efforts, will have to regain initiative for the human person and the forces 
of life chaining up the demons not be allowed to run loose. In A 
Psychiatrist Discovers India, Merdard Ross has pointed to “the higher 
spirituality and perfected humanity offered by the Oriental tradition 
in return for our Western gift of technology”. It is such a reconciliation 
of transcendence and technology, of know-how with know-why, of the 
height with the abyss, that we are here, for a happy re-establishment 
of the primacy of the person. As I see it, the contemporary Indian 
attitude to tradition in Indian life and literature is not merely a series 
of imitative modernities, academic, conformist or protestant annota- 
tions, passionate preferences and prejudices but it holds within it the nisus 
or urge of a new life. It is an adventure of ideas-Visvabhisara, to use 
Tagore's poetic phrase-and adventure is the essence of civilization. 

‚ From: “Attitude to Traditions —Sisirkumar Ghose 
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% ४ ४% भारतके पुनरुत्थानमें महषि दयानन्दका योगदान 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार, संपादक —— नवनोत, मुंबई 


भारतके नवजागरणमें अनेक प्रतिभावान्‌ पुरुषोंने भाग लिया । इन सबको भारतके पुनरुद्बोधनका 
श्रेय प्राप्त है। किन्तु स्वामी दयानन्दका स्थान उन सबसे अलग उस ज्योतिपुंज सूर्यका है जिसने न केवल 
नवीन ज्ञानका प्रकाश दिया अपितु अपने शक्तिशाली शिल्पसे नवीन जागृतिके प्रतीक प्रबुद्ध भारतको 
मूर्त रूप भी दे femi 

नवीन भारतके निर्माताओंमें जिन अन्य प्रवुद्ध और प्राण-प्रतिष्ठापक महापुरुषोंका नाम लिया जाता 
है, उनमें स्वामी विवेकानन्द, राममोहनराय, महादेव गोविन्द रानडे, महात्मा गांधी और विद्वकवि रवीन्द्र 
मुख्य 81 इन्होंने भारतकी अस्त-व्यस्त किन्तु शाइवत आत्म-स्पंदित चेतनामें अपनी आध्यात्मिक स्फूतियोंसे 
नवीन प्राणोंका वीज रोपण किया था । भारतकी आत्मामें उनकी चेतना अमर रहेगी। भारतीय इतिहासमें 
उनके आध्यात्मिक प्रभावको कभी भुलाया नहीं जायेगा। किन्तु उनकी कल्पनाने कोई भी मूर्त रूप 
ग्रहण नहीं किया। हम कभी भी यह नहीं कह सकेंगे कि यह वह प्रतिमा है जिसमें उनकी आत्माने 
प्रवेश किया था। 

स्वामी विवेकानन्द तेजस्वी, साहसी और आत्मवान्‌ पुरुष थे। उनकी असीम аа-аа कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। उनका अप्रतिम प्रभाव आज भी भारतकी ही नहीं विदेशोंकी आध्यात्मिक विचार- 
धारा पर भी दृष्टिगोचर होता है। उनके अध्यात्म-सूर्यकी किरणोंसे भारतका जन-मानस आलोकित हुआ 
है। आज भी उनकी आत्माके स्वरकंपन भारतके प्राणोंको स्पन्दित कर रहे हैं। वे अपने कृतित्वसे भी 
अधिक महान्‌ थे। इतने महान्‌ और दूर कि उनसे प्रभावित मानवोंका उनसे कोई सम्पर्क ही नहीं रहा | 

чеч दयानन्दका कृतित्व उनसे सर्वथा भिन्न है। महषिने भारतकी प्रसुप्त अध्यात्म-शक्तिको जागृत 
करके ही सन्तोष नहीं किया । अभ्युत्थानके anit आनेवाली हर रुकावटको उन्होंने gx किया, अधःपतनके 
सब लक्षणोंकी उन्होंने परीक्षा की; ठीक उसी प्रकार जैसे कोई चिकित्सक चिकित्सासे पूर्वं रोगीकी 
बाह्याभ्यन्तर परीक्षा करता है; और रोगके वास्तविक निदानकी खोज करता है। निदान खोजनेके वाद 
उन्होंने रोगके बाह्य लक्षणोंकी भी उपेक्षा नहीं की। सबके उपशमनका यत्त किया । जहाँ शल्यक्रियाकी 
आवश्यकता थी, वह भी निर्भय होकर संपन्न को। 

` पाषाण-खण्डको ईश्वर मानकर श्रद्धावनत होनेके प्रति उनका मन न माना और Заа खोजमें 

भटकते हुए जब उन्होंने गुरु विरजानन्दकी शरण ली, शिक्षा प्राप्त करके गुर दक्षिणामें यह संकल्प किया 
कि: ' शास्त्रोंके ज्ञानसे जो प्रकाश उन्होंने पाया है उसे वे देशमें प्रसारित करेंगे'-उस समय उन्होने 
देखा कि प्राचीन कालमें समस्त विश्वको ज्ञानका प्रकाश देनेवाला देश स्वयं स्वार्थ, अज्ञान और दासताके 
गहरे अंधकारमें डबा हुआ था। स्वयंको ज्ञानी और विद्वान्‌ कहनेवालोंकी भी स्वतन्त्र चिन्तन-शक्तिका 
लोप हो चुका ят! धर्मका मार्ग दिखानेवाले धामिक नेता स्वयं = її गुलाम थे। दासता उनके मनकी 
गहराइयोंमें भर गयी थी। शिक्षा केवळ अंग्रेजोंकी दासता स्वीकार करनेवाले थोडेसे सम्पन्न परिवारों 
तक सीमित थी; अथवा ऐसे रूढ़िपंथी ब्राह्मणों तक जो शास्त्र-रलोकोंको कण्ठस्थ करके आडंबरपूर्णं अनु- 
ष्ठानों द्वारा धनार्जन करनेमें व्यस्त थे। स्त्रियों और शूद्रोंको शिक्षाप्राप्त्का भी अधिकार नहीं था। 
नारी होना अभिशाप था। दैहिक शुचिताके नाम पर छुआछूतको प्रथा जड़ जमा चुकी थी | श्रमिक वर्गके 
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लोगोंको असम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता था । सामन्ती युगकी विलासितामें सारे देशी नरेश, संपन्न व्यक्ति 
और जमींदार आकंठ डूबे हुए थे। शोषण करना वे अपना अधिकार मानते थे। | 

उस समय धर्मका क्षेत्र केवल कुछ कर्मकाण्डी अनुष्ठानों तक सीमित था। जीवनके SEN TE 
का कुछ सम्बन्ध नहीं रहा था। ईश्वर-भक्तिका अर्थ मन्दिरके द्वार पर माथा टेकेने या कर्महीन सन्तों, 
फकीरोंकी टोलियोंमें शामिल होकर सम्पूर्ण जिम्मेदारियोंसे छुटकारा पाकर तामसी जीवन विताना माना 
जाता था। 

भारत अपनी संस्कृतिका गौरव सर्वथा भूल चुका था। अशिक्षित वर्ग मूखंतापूर्ण रिवाजोंमें भटका 
हुआ था और पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजी रहन-सहन, खान-पान, विचार-व्यवहारको भारतीय रहन-सहनसे ऊँचा 
समझते थे। | 

सन्‌ १८५७ की असफल स्वातंत्र्य-क्रान्तिके बाद लोग विदेशी शासनकी प्रभुता तन-मनसे स्वीकार 
कर चूके थे और दासताको भारतीय जीवनका आवश्यक अंग मान चुके थे। देशभक्तिकी भावनाको 
ब्रिटिश शासनके प्रति कृतज्ञताका पर्याय माना जाता था। 

देशवासी भूल चुके थे कि भारतका विस्तार किसी समय ЧАЧА कावुळ कंधारसे लेकर प्रशान्त 
महासागरके द्वीप जावा, सुमात्रा, मलय, कंबोडिया तक हो चुका था। उन्हें यह भीः विश्वास नहीं रहा 
कि भारतमें भी कभी प्रजातन्त्र शासन प्रचलित था और सामाजिक न्याय एवं समानता मूलक समाज- 
वादकी पद्धतिको घ्यानमें रखकर ही शासनका विधान वनाया जाता था। 

भारतीय जीवनके हर क्षेत्रमें व्यापक इतने गहरे अंधकारको मिटानेके लिए महषिके पास दो ही 
उपाय थें। या तो वे प्रत्येक क्षेत्रमें अलग-अलग दीप जलाते या एक इतने भव्य ज्योतिपुंजको प्रदीप्त 
करते जो इस विशाल अंधकारको वैसे ही दूर करता जैसे सूर्यं समस्त पृथ्वी-मंडलके अंधकारका क्षण- 
भरमें नाश कर देता है। | 

प्रभुप्रसादसे पायी अद्भुत प्रतिभा और प्रखर पैनी अन्तदृंष्टिसे उन्होंने जान लिया था कि भारतीय 
जीवन और संस्कृतिकी गहराईमें बीज єчї प्रतिष्ठित स्वतःप्रमाण वेदकी सहायता विना वे भारतके 
अम्युत्यानमें सफल प्रयोग नहीं कर सकेंगे | विदेशी विद्वानों एवं बहुदेवतावादी आचार्योके भाष्योंने वेदोंको 
eq वना दिया था । महरषिने अपनी मौलिक प्रतिभासे वैदिक साहित्यको सबके समझने योग्य वनाया | यह 
इसलिए भी आवश्यक था कि उस समय सामान्य जनता धर्मके नाम पर ही ठगी जा रही थी। धर्मके 
अतिरिक्त अन्य कोई आधार जनमानसका निर्माण करनेवाला था ही नहीं। और धर्मकी व्याख्या केवल 
ऐसे redi या पुराणोंक नाम की जाती थी जिनमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि मार्गश्रष्ट करनेका ही 
साहित्य भरा था। 


इस सब पाखंड भरे कोहरेको दूर करनेके लिए किसी ज्ञान-ज्योतिपुंजकी आवश्यकता थी । प्रभु-कृपासे 
वह ज्ञानकोष वेद महषिके हाथ आ गया। 

किसी भी देशके पुनरुत्यानके लिए यही सबसे अधिक क्रियात्मक उपाय होता है कि अतीतकी 
श्रेष्ठतम उपल्ब्ध सामग्रीका उपयोग नवीन एवं आधुनिक रूपोंमें किया जावे | अतीतकी यह सामग्री अपने 
सर्वथा विशुद्ध और अक्षत रूपमें हो तो उसमें अनन्त शक्ति होती है। वटवृक्षके छोटे बीजमें जैसे वट- 
वृक्षका विशाळ रूप सिमट कर आया होता है, वैसे ही किसी देशका भविष्य उसके वीज रूप अतीत 
ज्ञानगरन्थमें निहित होता है। वेद भी वैसा ही अमर बीज था। ऋषि दयानन्दने अमर ज्ञानको भारतके 
नवनिर्माणका आधार बनाकर भारतकी संस्कृतिको अमरता प्रदान की | 
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नवीन अभ्युत्थानके लिए प्राचीनतम ज्ञानकोष वेदको आधार मानने तक ही महषिने अपने कार्यकी 
इतिश्री नहीं कर दी। उन्होंने क्षत विक्षत भारतीय समाजकी सर्वांगीण चिकित्साके लिए क्रियात्मक 
योजना भी वनायी। 


उनका सवसे प्रमुख कार्य था प्रत्येक व्यक्तिको अपनी बुद्धिसे स्वतन्त्र चिन्तन करनेका अधिकार 
प्रदान करना। विचार-स्वातन्त्र्यके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेमें महर्षि दयानन्दने क्रान्तिकारी कार्य किया | 
महषिने बतलाया कि सबको अपनी वुद्धि पर विश्वास करके सत्य असत्यके निर्णय करनेका' 
जन्मसिद्ध अविकार है। 
अंधविश्वा सोंकी दासतासे मुक्‍त कर неча तकं द्वारा कर्तव्य अकत्तंव्यका निर्णय करनेकी यविति 
सिखलायी। शिक्षाका द्वार सबके लिए खोला, स्त्रियोंको शिक्षा देना राष्ट्रकी उन्नतिके feu अनिवार्य 
बतलाया । मातृत्वको सन्मान दिया। 
महषिने बतलाया कि सव मानव जन्मसे एक समान है । कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं । हिन्दुओंमें 
छुआछूतके अन्यायको दूर करके हिन्दू समाज чае हो सकता है। राजनीतिके क्षेत्रमें ' स्वराज्य ” शब्दका 
प्रयोग सबसे qd महषिने किया और स्पष्ट घोषणा की कि ' सुराज्य ' से ' स्वराज्य ' अच्छा है। विदेशी 
राज्य, विदेशी भाषा, विदेशी रहन-सहन सभीके विरुद्ध आवाज उठायी। 
महषिके इन क्रान्तिकारी विचारोंमें ही भविष्यके स्वदेशी आन्दोलन, स्वातंत्र्य-युद्धका बीज निहित 
था। чајче पूर्वके या समकालीन विचारकोंके मनमें पश्चिमी दाशंनिकों, साहित्यकारों एवं वैज्ञानिकोंके 
प्रति ऐसी मुग्धता पैदा हो गयी थी कि वे प्रत्येक क्षेत्रमें मागेदर्शनके लिए पर्चिमकी ओर देखते 91 
सामाजिक न्यायके प्रति शासनको जागरूक रखने और प्रजाको अपने अधिकारोंके प्रति सतर्क रहने- 
का परामर्श देते हुए महषिने लिखा -- “जो राजपुरुष हम लोगोंसे कर लेते हुँ, वे हमारी निरन्तर रक्षा 
करें, नहीं तो न लें और हम उनको कर न देवें। इस कारण प्रजाकी रक्षा और दुष्टोंके साथ युद्ध 
करनेके लिए ही राजाको कर देना चाहिए -- अन्य किसी प्रयोजनके लिए नहीं। 
य. म., ९-१७ 
राष्ट्रीय अखण्डताको दृष्टिमें रखकर महषिने कहा -- “ एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्यकी 
प्राप्ति ही भारतकी पूर्णोन्नतिमें साधक है। कटु उपदेशों और सच्चे खरे वाक्योंसे जातिको जगाकर 
कुरीतियोंको नष्ट करना ही मेरे «течет एकमात्र उद्देश्य zl” 
` अपने क्रान्तिकारी विचारोंको प्रसारित करनेके लिए उन्होंने सुख-दु:ख, मानापमानकी चिन्ता त्याग कर 
` आमरण संघर्ष किया । वेदोंके नवीन भाष्य द्वारा शाइवत सत्यका प्रकाश किया । अनेक ग्रन्थोकी रचना 
की और अन्तमें अपने नवीन आदर्शोंकी पुतिके लिए ७ अप्रैल १८७५ को बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना 
कर दी। 
आर्यसमाजका प्रतिष्ठापन करते हुए आपने स्पष्ट कह दिया — “ वेदादि शास्त्रोंने जो कुछ माना है 
वही मेरा मन्तव्य है। कोई नवीन कल्पना या मत-मतांतर चलानेका लेशमात्र भी मेरा अभिप्राय नहीं है। ” 


भारतीय ज्ञानके मूल ग्रन्थ वेदकी शिक्षाओंको सच्चे रूपमें प्रकट करना ही ऋषिका उद्देश्य था 


और यही आर्यसमाजका लक्ष्य di pa 
स लक्ष्यकी पूतिके लिए неча ब्रह्म-समाज, प्रार्थना-समाज आदि अनेक नवोदित संस्थाओसे सह- 
योग प्राप्त करनेका यत्न किया था। किन्तु-ये संस्थाएं महषिके क्रांतिपथ पर दूर तक न चळ सकीं। 


अतः नवीन जागृतिका भार मुख्यतः आर्यसमाज पर आ чет! 
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आर्यसमाजकी स्थापनाके बाद महषिने केवळ ८ वर्ष प्राण धारण किये | SERE ८ वर्ष बहुत 
कम होते &1 fag इन आठ аі महषिने देशमें ऐसे सुयोग्य तपस्वी और कर्मठ कार्यकर्ता बना लिये 
कि उन्होंने देशको स्वतन्त्र किया और नवीन निर्माणके योग्य बना दिया। 

देशके इस अम्युत्थातमें महषिका नाम ` यावच्चन्द्रदिवाकरौ ' अमर रहेगा | स्वतन्त्र भारतके रचनात्मक 
कार्यं यदि महषि द्वारा प्रदर्शित मार्गके अनुसार होते तो भारत अपने प्राचीन गौरवको aga TA 


पा लेता | \ 
ुर्भाग्यसे वैसा नहीं हुआ | 8% कर्णधारोने महधिके वेद-समपित आदर्शोके विरुद्ध चलना प्रारंभ 
कर दिया, हमारी सव समस्याओंका यही मूल कारण ë! 


अब भी समय #1 शाइवत सत्योंका मूल्य कभी कम नहीं होता । वेद-सम्मत मार्ग पर चलते हुए 
ही हमारा भाग्य उज्ज्वल होगा -- यह बात आज भी सच है और सदियाँ वीत जाने पर भी 


सच रहेगी | 


ESSENTIALS OF INDIAN AND WESTERN MUSIC 


“Tn our country, the singing of the song is all important and in the 
song itself lies all our difficulty; in the West on the contrary the voice 
production is the chief concern and with voice they achieve the impossible. 
European music looks towards diversity and we look for unity. In our 
music, variegated tones flow as if from a thousand springs. One is not 
the echo of some other but each possesses its own individuality, yet 
mingling and converging together to make the whole. Harmony express- 
es in tone the magnificent dance-drama of the diverse manifestations 
of nature. But in the centre of it there runs a melody in the background 
of time and rhythm on which the dance there fulfils its round”. (Tagore: 
in Pravasi) Prof. T. V. Subha Rao wrote in his ‘Studies in Indian 
Music; “Harmony of the Western technique mars the purity of melody. 
Unision, on the contrary, heightens the emotion. Indian music 
to the extent indicated above admits of the operation of the principle 
of harmony. But being predominently melodic, and highly individua- 
listic in character, it cannot suffer the direct application of chords to 
override the notes of the melody. While the linked harmony in the music 
of the East must appear weak and thin to the Western ear, the sophisti- 
cated harmony of the West must sound tumultuous and destructive 
of melody, the soul of Indian music. The ‘East is East and West is West 
_ and never the twain shall meet’ is perhaps most applicable to music’. 
And yet Tagore and later also Udayshankar experimented with har- 

mony. Rabindra Samgeet even borrowed rhythms from Greece. The 
ballet ‘Man and Machine’ has many Western influences assimilated 
to advantage. So this fusion between East and West, in music and in 
visual arts has undergone three stages: influence, imitation and assimi- 
lation, These three stages have to be rightly understood with all their 
limitations. 


From: (Music and the Visual Arts) Prabhakar Machve 
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ух ус Y€ भारतका सांस्कृतिक समुत्थान और विश्वभारती 
लेखक : श्री प्राव्यापक रामबहाल तिवारी, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, 


[ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे देखने पर पता चलता है कि शान्तिनिकेतन Wed: एक गृहका नाम 
था, जिसका निर्माण रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पिता wala देवेन्द्रनाथ ठाकुरने करवाया था, सन्‌ १८६५ ई० के 
छगभग। इसके बाद सन्‌ १८८८ $ के अक्तूबरमें शांतिनिकेतन “आश्रम ' की प्रतिष्ठा हुई और सन्‌ 
१८९९ ई० में ब्रह्म-विद्यालयकी स्थापना हुई। २२ दिसम्वर सन्‌ १९०१ Чо at रवीन्द्रनाथने अपने मतानु- 
सार शान्तिनिकेतनमें * नव-विद्यालय ' का शुभारंभ कराया, १८ जुलाई सन्‌ १९१९ fo से ' विश्वभारती ' का 
शिक्षाक्रम प्रारंभ हुआ और सन्‌ १९५१ ई० में इसको भारत सरकारकी देखरेखमें केन्द्रीय विरवविद्यालयकी 
मान्यता मिली।. इसकी परिसीमा ११ वर्गमील है। आजकल ' शान्तिनिकेतन ' के fou “ विश्वभारती ' 


शब्दका प्रयोग ही अधिकतर पाया जाता &1] 
х х * 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरके शब्दोंमें “विश्वभारतीका परिचय इस वेदमंत्रसे ही सुस्पष्ट हो उठता 


&— пя विशवं भवत्येकनीड़म्‌ | जो आत्मीयता विद्वभरमें फैलने लायक है, हम यहाँ पर उसी आत्मी- 
` यताकी वेदीका निर्माण करेंगे॥ ” यहाँ पर विद्या-आहरण तथा ज्ञानचर्चाके महान्‌ तथा पवित्र उद्देश्यसे 
विचित्र मानवोंका दल आकर एक नीड़ या घोंसला बनायेगा.। प्राचीन भारतकी तपोवन-सम्यता तथा 
संस्कृतिके धारक तथा वाहक आश्रमवासी-मुनि ऋषियोंके प्रदशित पथको आदश मानते हुए उन्होंने अन्यत्र 
कहा है- “ इस प्रतिष्ठानके शुभारंभके दिन हमने अपने पुराने आचार्योका आह्वान-मंत्र उच्चारण किया 
उस मंत्रमें उन्होंने सवको बुलाकर कहा था - Sq सर्वतः स्वाहा । ' कहा था - जलधारायें जिस प्रकार 
समुद्रम आकर मिलती हैं, उसी तरह सव लोग यहाँ पर आकर. मिलेंगे । ” 

भारत तथा विश्वके इस मिलनक्षेत्र, महामानवके इस संगमक्षेत्रका निर्माण विद्याथियोंके पुर्ण मनुष्यत्वके 
विकासके साथ ही उन्हें व्यक्ति-सत्तासे महामानव-सत्ताकी ओर आकर्षण करने तथा उदार मानवताके मंत्रसे 
दीक्षित करनेके उद्देश्यसे हुआ था | इस संदर्भमें विश्वकविका कहना हे - “ शान्तिनिकेतनमें विद्यालय-प्रतिष्ठा 
करके पहले मैं इसी उद्देश्यसे लड़कोंको यहाँ पर लाया था, ताकि विश्वप्रकृतिके उदार क्षेत्रमे उनको 
मै मुकत कर ARI पर धीरे धीरे मनमें सोचने लगा - मनुष्योंमें आपसमें जो भीषण व्यवधान है उसे 
दूर करके मनुष्यको सर्वमानवके महालोकमें मूक्ति देनी होगी। मेरे विद्यालयकी परिणतिके इतिहासके 
साथ मेरी वह आन्तरिक आकांक्षा भी अभिव्यक्त हुई थी। कारण विश्वभारती नामकी जो संस्था है 
उसका श्रीगणेश इस लक्ष्यके साथ ही हुआ था कि मनुष्यको केवल प्रकृतिक गोदमें ही नहीं बल्कि मनुष्यके 
हृदय-राज्यमें भी मुक्त करना परम आवश्यक б!” 

इन чаї यह स्पष्ट है कि गुरुदेव अपने विद्याळयके विद्याथियोंको भारतवर्षके निर्मल, शुभ्र 
तथा पवित्र आदर्शके अनुसार पूर्णं मनुष्य बनाना चाहते थे। जब कि भारतवर्ष अपनी प्राचीन शिक्षा, 
सम्यता तथा संस्कृतिको भूलकर अपने few तथा गौरवको खोकर, मेरूदंडहीन अधःपतित जातिके रूप 
में दूसरोंका कृपापात्र बन कर ही अपनेको धन्य समझता WD] देशमें प्रचलित यांत्रिक शिक्षाव्यवस्था और 
उसका भयावह परिणाम, भारतीय समाजकी शोचनीय अवनति, अन्धरूढ़िवादिता, हुदयकी शून्यता तथा 
बाहरी बनावटी आचार-आचरणकी प्रमुखता भारतीय जन-मानस पर इतनी प्रबळ तथा सक्रिय थी, मनुष्योंके 
बीचका भेंद-भाव इतना कठोर हो उठा था कि भारतवासीका मानसिक पतन अन्त तक पहुँच गया था। 
::33(9 भने सर्ति : : = 3२१ 
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अपनेको समझने तथा सँभाळनेकी शक्ति एवं आग्रह तक किसीमें नहीं रह गया था। प्राचीन भारतको 


' महान एकता ' के साधन-मंत्रको भूल कर, वेद-उपनिषद्से संपर्कंशून्य होकर, विश्वसे विच्छिन्न, संकीर्णमना, 
' के महामंत्रको भी भूल Wer था। 


आत्मतुष्ट आधुनिक भारत ' महामानव ' या ‘ सर्वमानव 

अतः सारे भारतको जगाकर सचेत करके मंगलमय कल्याणमय शुभ पथ पर चलाना परम आवश्यक 
था। कवि, दार्शनिक, चिन्ताविद्‌, देशप्रेमी तथा विइवप्रेमी रवीन्द्रनाथके मनमें भारतमें नवजागृति लानेकी 
इच्छा इतनी प्रबल तथा दुर्वार हो उठी कि उन्हें शिक्षकका कर्म अपनाना पड़ा; उन्हें गुरुदेव वनना 
पडा। उचित तथा आवश्यक शिक्षाके लिए उन्होंने एक छोटा-सा विद्यालय वनवाया । मानो एक छोटासा 
बीज dim, आवश्यक परिचर्या तथा सतर्क देखभालसे जो कभी न कभी विराटू वनस्पति वन कर अपनी 
सुशीतल छाया तथा आकांक्षित फूल-फलोंसे अपनी सूजन-सफलताकी पुष्टि करेगा। अपनी इस नई शिक्षा 
संस्थाको उन्होंने ' विश्वभारती ' कह कर क्यों पुकारा इस विषयमें आलोचना करते हुए गुरुदेवने कहा 
था ~ “ भारतव्ंमें अगर यथार्थ विद्यालयकी स्थापना की जाय, तो वह विद्यालय प्रारंभसे ही अपने अर्थ- 
शास्त्र, अपने कृतित्व, अपनी स्वास्थ्यविद्या, अपने समग्र व्यावहारिक विज्ञानको, अपने प्रतिष्ठित-स्थानके 
चारों ओर वाले देहातोंमें प्रयोग करके देशकी जीवन-यात्राकी केन्द्रभूमि पर अधिकार कर छेगा। यह 
विद्यालय उत्कृष्ट आदर्श पर खेती करेगा, गो-पालन करेगा, कपड़ा FAT | साथ ही अपनी आर्थिक निर्भरताके 
लिए समवाय (सहकार) प्रणाली अपनाकर विद्यार्थी-शिक्षक और चारों ओरके ग्रामवासियोंके साथ जीविका- 
के योगसे घनिष्ठ रूपसे संबंधित होगा । ऐसे आदर्श विद्यालयको ही मेने ' विश्वभारती ' कह कर पुकारनेका 
प्रस्ताव रखा है।” 

“ यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, पूर्ण मनुष्यका निर्माण-कार्यं भी होगा। . . . इसी वजहसे मेरा 
संकल्प यह था कि चित्तको विशेष जाति तथा व्यक्तिमें सीमित न रखकर शिक्षाकी व्यवस्था TET | 
देशकी कठिन बाधायें तथा अन्धे संस्कार रहने पर भी सब देशोंके मानवचित्तकी सहायता तथा सर्वेकर्मयोगसे 
यहाँ पर शिक्षासत्रकी स्थापना ET | केवल इतिहास, भूगोल और साहित्य अध्ययनसे ही नहीं, Wien 
सर्वशिक्षाके समन्वयसे ही सत्यकी यह साधना संभव होगी । यह अत्यन्त कठिन साधना है, कारण देशमें 
इसकी काफी विरोधिता है, देशवासियोंमें आत्माभिमान तथा जाति-अभिमानकी जो संकीर्णता है उसके 
साथ कठोर संग्राम करना पड़ेगा । ” | 


इसके साथ ही साधारण खेलकूद, नृत्यगीत, नाट्याभिनय तथा ऋतु-उत्सवोंकी सहायतासे दी गई 
शिक्षाको सौन्दर्य, संयम तथा स्वाधीनताके समन्वयसे आनन्दपूर्ण वनानेके लिए भी गुरुदेव उत्सुक थे । 
उन्होंने कहा था — मैने चाहा था कि यहाँ पर . . . लड़के मनुष्य बनेंगे, रूप-रस-गन्ध-वर्ण-चित्र-संगीत 
आदिसे उनका हृदय शतदल कमलकी तरह आनन्दसे विकसित हो उठेगा। ” संस्कृतिकी आवश्यकता तथा 
उपयोगिताकी चर्चा करते हुए भारत-आत्मा रवीन्द्रनाथने लिखा है- “संस्कृति एक विचित्र वस्तु है, 
इससे मनका संस्कार होता है; आदिम खनिज अवस्थाकी अनुज्ज्वलतासे उसकी पूरी महत्ताको निखार 
लेती है। इस संस्कृतिकी भी कई शाखा-प्रशाखायें हैं; मन जहाँ पर स्वस्थ, सवल है, वहाँ पर संस्कृतिकी 
इन विभिन्न प्रेरणाओंकों वह स्वयं ही चाहता है। शान्तिनिकेतन आश्रममें व्यापक रूपसे इस संस्कृति-अनु- 
शीलनका क्षेत्र निर्माण करूँगा, यह ही मेरा अभिप्राय ят!” 


अतः यह स्पष्ट है कि शान्तिनिकेतनमें प्राचीन भारतीय तपोवन-विद्यालयके आदर्शं पर एक युगो- 
पयोगी आश्रम-विद्यालयकी प्रतिष्ठा करके मानव-जातिके कल्याणके लिए, खासकर भारतवासीके कल्याणके 
लिए नई शिक्षा-प्रणालीकी सहायतासे एक नयें जगतका निर्माण करना चाहते थे गुरुदेव | इस उद्देश्यकी पूर्ति- 
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के लिए कविसत्ताके साथ उनकी शिक्षाविद्‌ तथा महान ऋषिकी सत्ताके विस्मयकर मिलनसे एक एसा 
निराला काम हुआ है, संसारके इतिहासमें जिसकी तुलना नहीं है। रवीन्द्रनाथकी इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति 
तथा कल्पनाशवितिके समन्वयसे बोलपुरकी पथरीली, कॅकरीली, रसहीन अनुपजाऊ भूमि, वृक्ष-लता, TA- 
पुष्पोंसे श्यामल सुशोभित होकर सिनिग्ध-सजल-रूप-वैभव, अनास्वादित. स्वर्गीय सुगन्ध तथा वर्णवैचित्र्यका 
अनुपम एवं पवित्र आधार सिद्ध हुई है। बंग तथा भारतीय संस्कृति और शिक्षाके अतीत तथा वतमान 
अवस्थाके विषयमें भी यही वात कही जा सकती है। शान्तिनिकेतन तथा विशवभारतीकी विशेषता एवं 
सांस्कृतिक जीवनकी उपयोगिताका प्रभाव भारतीय जीवनचर्या, आचार-आचरण, सामाजिक विधि-व्यवस्था 
आदि पर अनिवार्य єчї प्रत्यक्ष हो रहा है। सत्तर-पचहत्तर साळ पहले शान्तिनिकेतन आश्रमवाली जगह- 
का रूप-रंग कैसा था, आज समझ पाना जिस प्रकार कठिन है, भारतीय संस्कृतिको शान्तिनिकेतन तथा 
विषवभारतीकी देनको समझ पाना भी उसी भाँति कठिन है। नये उपादानको ग्रहण करनेसे ही नहीं 
उसे भलीभाँति आत्मसात्‌ करके ही कोई संस्कृति अपनेको समृद्ध वना सकती है। उस समृद्ध FERT 
प्राचीन तथा नवीन उपादानोंका स्पष्टीकरण असंभव-सा हो जाता. Š | 


रवीन्द्रनाथने शान्तिनिकेतनमें जिस सांस्कृतिक भावधाराको साकार बनाया है, उसकी प्रेरणा उन्हें 
भारतके वेद, उपनिषद्से ही नहीं पाश्‍चात्य जीवनादर्शसे भी कुछ मानेमें मिली थी। पूरवकी तपोबन- 
सभ्यता तथा परिचमकी वैज्ञानिक सम्यताकी मिलन-भूमि है शान्तिनिकेतन। यहाँकी साधनाकी जिशेष 
उल्लेखनीय वातें हैं -जनसे जनता, क्षुद्रसे वृहत्‌, सामान्यसे महत्‌, व्यक्तिसे समष्टिकी ओर दृढ़ विइवाससे 
अग्रसर होना; ऐक्य, समता तथा शान्तिका उपासक वनना; स्वार्थान्ध आकांक्षा तथा उद्देश्यका त्याग, 
बुद्धिकी, हृदयकी तथा इच्छाशक्तिकी स्वाधीनता और पूर्णंताका अधिकारी वनना | 


रवीन्द्रनाथके मानव-प्रेम तथा विश्वप्रेमकी प्रतिमृति है शान्तिनिकेतन। यहाँकी प्रकृतिमें अपनी एक 
निराळी आकर्षण-शवित है। यहाँ पर ग्राम्य-जीवनकी' मुक्तिके सहज-सरल आनन्दके साथ शहर-जीवनकी 
सुख-सुविधायें एक साथ मिळती Š 1 अनावश्यक विधि-विधान तथा संकीर्ण सीमाओंसे यह स्थान मुक्‍त 
है। गुहस्थ-जीवन अपने घूँधटको हटा कर प्रकृतिसे घुल-मिल गया है। वाहरी जीवन भी अपना तथा 
अन्तरंग वन उठा है। सामाजिक जीवनने अहेतु लौकिकताकी ग्लातिसे मुक्त होकर प्रकृतिके उन्मुक्त 
प्रांगणमें खिले हुए एक सहज स्वाभाविक ае परिवारका रूप अपनाया है। आश्रमवासियोंको यहाँकी 
प्रकृतिसे प्रेम, श्रद्धा तथा कठोर साधनाकी प्रेरणा मिलती है 1 मानव-मनके हर तरहके भाव, आवेग तथा 
आकूतियोंका आदर्शं समावेश हुआ है इस आश्रममें। 


आश्रम प्रकृतिके विभिन्न रूप तथा आश्रमिक जीवन पर उनके प्रतिफलनके भलीभाति निरीक्षण 
तथा साहचर्यसे वस्तुओंके' रूप-रंग, गतिच्छन्द, संतुलन तथा सामग्निक प्रभावके सौन्दर्यं आदिसे रसबोधकी 
शिक्षा होती है। विभिन्न प्रकारके मनुष्योंका साहचर्यं पाकर अन्तरंग तथा परिपूर्ण ज्ञानलाभ होता Š! 
उनके प्रकृतिभूत प्रयोजन एवं प्रवणता, मन और हृदयके दोष-गुणकी रोशनीमें अपने विश्वास, अभिमत, 
रहन-सहन आदिकी सूक्ष्म तथा विस्तृत जानकारी होती है। अखिल मानव-स्वभावके सामान्य रक्षण तथा 
दोष-गणोंका वर्गीकरण करके अनन्त वैचित्यमें भी ऐक्यके संभावनामय उपादानोंकी खोज की जाती d 
सामाजिक गुण तथा अभ्यासोंको अपना कर उदार ऊँचे मनोभाव और ऊंचे आदश, सौन्दयं-चेतनाका आवेग, 
प्रेम एवं आनन्दका अनुशीलन होता है। भाँति भातिके सामाजिक सम्मेलन तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानोंकी 
व्यवस्था और उनमें अंश ग्रहण करनेके अलावा - सामूहिक जीवनके कत्तव्य तथा जिम्मेदारीकी सयत्न तथा 
सफल चर्चा होती है। शान्तिनिकेतन आश्रमकी सिक्षाःव्यवस्थामें सहर्ष-शिक्षादान एवं सानन्दचित्त शिक्षा- 
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ग्रहणमें बाध्य वाधकताका स्थान नहीं है। लिखाई-पढ़ाईसे वौद्धिक विकास अवश्य होता है, पर बौद्धिक 
विकास ही मनुष्यको परिपूर्णता नहीं दे सकता । अतः हृदयवृत्तियोंके सहज-स्वाभाविक तथा स्वस्थ विकास- 
के लिए विद्यार्जनके साथ ही शिल्पचर्चा, नृत्यसंगीतका अनुशीलन, नाट्याभिनय, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
अनुष्ठानोंके साथ विनोदन आदिकी भी परम आवश्यकता है। लिख-पढ़कर श्रेष्ठ ज्ञानी या श्रेष्ठ पंडित 
न होकर भी यथार्थ मनुष्य वन उठना ही महत्‌ उद्देश्य माना जाना चाहिए। इसी उद्देश्यकी पूतिके लिए 
भारत तथा विश्वके भावी नागरिकके जीवनको सँवारनेकी कोशिश .की जाती है इस आश्रममें | 


रवीस्द्र-काव्य तथा साहित्यके विभिन्न तत्त्वोंमें ये दो सीमाके साथ असीमकों मिलानेकी साधना 
और वैचित्र्यमें ऐक्यकी प्रतिस्थापना ही मुख्य माने जाते है इन तत्त्वोंका प्रकाश पूरे रवीन्द्र-साहित्यमें 
रहने पर भी गीतांजलिकी भारततीर्थ, अपमानित, घुला मन्दिर आदि कवितायें और संगीत; रथकी रस्सी, 
कालकी यात्रा, अचलायतन, HATA आदि नाटक, श्यामा, चंडालिका आदि नृत्यनाट्य और विभिन्न 
निवन्धोंमें सुस्पष्ट єчї विधृत है। शान्तिनिकेतन-विश्वभारती तो इन तत्त्वोंका प्रत्यक्ष तथा व्यावहारिक 
रूप है। 


झान्तिनिकेतनका दैनन्दिन आश्रम-जीवन सुवहके वैतालिकसे शुरू हो कर पढ़ाई-लिखाई, आलाप- 
आलोचना, सभा-समिति, खेलकूद, सान्ध्योपासना, उत्सव-अनुष्ठानोंसे समृद्ध होकर रातमें सानन्द चिन्तनके 
साथ समाप्त होता है। यहाँ पर खान-पान, रहन-सहन, उत्सव-अनुष्ठान आदिमें किसी भी प्रकारका 
जाति, धमं या वृत्तिमूल्क कोई भेदभाव नहीं है। भोजनाल्यमें हिन्दू-मुसल्मान, सिख, जैन, वौद्ध, क्रिश्चि- 
यन आदि सव जाति या सम्प्रदायके लोग एक साथ वैठकर खाते हैं। किसी भी जातिका कोई भी 
परिवेषण कर सकता है। यहाँके मन्दिरमें सव मिल कर एक साथ उपासना करते हैं। मन्दिरमें किसी 
खास देव-देवीकी पूजा नहीं होती है। बुधवारको साप्ताहिक मन्दिरके अलावा खास खास पुण्यतिथियों पर, 
जैसे वुद्धजन्म, ईसाजन्म, नववर्ष, धर्मचक्र-प्रवतेन, माघ-उत्सव, पौष-उत्सव, वसन्त-पूणिमा और वर्षशेष 
आदि, मन्दिरका अनुष्ठान होता है जिसमें किसी भी जाति या धर्मका अनुयायी व्यक्ति पौरोहित्य कर 
सकता Š | मन्दिरका द्वार सबके लिए सदैव खुला रहता है। यहाँ पर संस्कृत इलोक उच्चारण, रवीन्द्र 
रचतासे पाठ, तथा й+к संगीतके गायनसे “एकमेव अद्वितीयं ', “ आनन्दरूपं अमृतं यद्विभाति ” की आराधना 
होती है। यहाँ पर मनुष्य आराध्यदेवको अपने अपने विश्वास तथा रुचिके अनुरूप पाता है। विचित्र 
उत्सव अनुष्ठानोंमें मनुष्यकी हृदय-वृत्तियोंको सक्रिय करके मानवताको पूर्णता देनेकी जो व्यवस्था है उसमें 
भी सबका गुरुत्व वरावर है। इस प्रसंगमें रवीन्द्रनाथकी एक उक्तिका स्मरण होता हे - “ मानव-संसारमें 
नाताठोकका दीपावली-उत्सव हो रहा हे l सब जातियाँ ही अगर अपने अपने प्रदीपको बड़ा बनाकर 
Sort तब जाकर कहीं सवके मिलनसे यह उत्सव सम्पन्न तथा सफल हो सकता &1” शान्तिनिकेतनमें 
RE Aghia कोई न कोई उत्सव या अनुष्ठान होता ही रहता है। नववर्षके मांगलिक aq- 
ष्ठानसे बेंगळा-वर्षका शुभारंभ होता है । इसके वाद रवीन्द्र-सप्ताह, वृक्ष-रोपण, वर्षा-मंगल, शारदोत्सव, 
शारदावकाशके uda विभिन्‍न सांस्कृतिक तथा नाट्यानुष्ठान, पौष-उत्सव और शान्तिनिकेतनका मेला, 
माघ-उत्सव और श्रीनिकेतनका मेळा, शिल्पोत्सव, स्रीष्टोत्सव, वसन्त-उत्सव, आनन्द वाजार, विभिन्न 
ज ० en че ,साथ ही атт वर्षकी समाप्ति घोषित होती है | 
ह्‌ त ‚ आलोचना-सभा तथा संगीत-नृत्य अनुष्ठान आदिकी व्यवस्था 

तो हमेशा होती रहती Eq सभी आश्रमवासी इन उत्सव-अनुष्ठानोंमें हिस्सा der कर उत्सव-आयोजनके 


मुख्य उद्देश्यको सफल बनाते Š कहना न होगा कि ater जीवनकी नीरसता तथा वोझीलेपनको 
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दुर करके जीवन-धाराको सवल, स्वस्थ तथा आनन्दमय वनानेमें उत्सव-अनुष्ठानोंकी उपयोगिता अनवद्य 
है। आश्रमवासी अपने कर्मव्यस्त दुःख-कष्ट, शोक-तापसे प्रपीड़ित जीवनको भलीभाँति स्वीकार कर मनुष्य- 
जीवनकी महत्ताको समझने तथा समझानेकी साधनामें लीन हैं। 

आम्रकुंजकी हरीभरी स्निग्ध छायामें अनुष्ठित यहाँका समावर्तन उत्सव वेदमंत्र, रवीन्द्र-संगीत तथा 
आचार्येके आन्तरिकता पूर्ण भाषणसे मानो वोल उठता है। इस व्यवस्थामें प्राचीन आरण्य आश्रमोंकी 
सहज-सरल झाको मिलती है। यहाँके इस अनुष्ठानसे प्रभावित होकर भारतके, कमसे कम बंगालके 
विशवविद्यालयोंके समावर्तन उत्सव भी आजकल सरल तथा अनाइम्वर होते जा रहे हे। कहीं कहीं तो 
यहाँकी प्रथा ही quiet अनुसृत हो रही है। 

शान्तिनिकेतन-आश्रमके जैसे वातावरणका निर्माण कर यहाँकी झिक्षाधारामें विद्यादान दानकी प्रचेष्टा 
केवल भारतवर्षमें ही नहीं भारतके बाहर यूरोप तथा अफ्रोका आदि देशोंमें भी हुई है और हो रही 
है। इस प्रसंगमें रवीन्द्रनाथके भकत तथा सहकर्मी एल्महास्टं साहवकी बनाई हुई संस्था, डंवोनशायरके 
' डारलिङ्टन हाल ' का उल्लेख किया जा सकता है। अपने प्रतिष्ठानकी आलोचना करते हुए печете 
एक जगह कहा है: It is some of those same principles that we learnt from the 
Poet, that we have been trying out in Devonshire, Darlington Hall, since 1925.” 
विशवभारतीके नीग्रो छात्र, अफ्रीकावासी आरवेलोने, सन्‌ १९५५ Som विश्वभारतीकी विशेषताओंको सराहते 
हुए कहा था - “ यहाँकी शिक्षा समाप्त कर, स्वदेश लौटकर मे यहाँके आदर्शको देशवासियों तक पहुँचानेकी 
कोशिश करूँगा। इसी तरहके शिक्षा-प्रतिष्ठानोंका निर्माण करूँगा यह मेरा संकल्प है।” 

रंगूनमें रवीन्द्र-परिषद्की स्थापना हुई है काफी दिन पहले। यह संस्था रवीन्द्र-आदर्श तथा भाव- 
धाराके प्रसार-प्रचारमें रत Š | भारतके प्रत्येक प्रान्तमें रवीन्द्र-चर्चाकेन्द्रका निर्माण हुआ है। दिल्ली, पटना, 
aag आदि स्थानोंमें भी रवीन्द्र-भवन, रवीन्द्र-नाट्यमंच, और रवीन्द्र-पाठागार आदिका निर्माण हुआ है। 
कलकत्तेकी वात ही अलग है। बंगालके हरएक जिलेमें रवीन्द्र-आदशके प्रचार तथा प्रसारके लिए एका- 
धिक संस्थाएँ वनी हे | कलकत्तेमें रवीन्द्रनाथके आदशंको आम जनता तक पहुँचानेके लिए कितनी संस्थाएं 
पनप उठी हैं कहना कठिन gd फिर भी रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय तथा पाठभवन (विद्यालय) की 
स्थापना अवश्य ही उल्लेखनीय है। उल्लिखित संस्थाओंकी सहायतासे भारतीय तथा विद्व-संस्क्ृतिसे faza- 
भारती तथा शान्तिनिकेतनकी संस्कृतिका गहरा संपर्क और भी गहरा होता जा रहा है। 

आश्रमकी उपकरणहीन आन्तरिकतापूणं शिक्षा-व्यवस्था, सहज-सरल आडम्बरहीन जीवन-यात्रा, उत्सव- 
अनुष्ठानोंसे भरपुर जीवन-धारा, पारिवारिक संपर्कयुक्त समाज-जीवनने सारे विइवको अपनेमें मिला लिया है, 
संसारके कोने कोनेसे तथा भारतके विभिन्न प्रात्तोंसे छात्र-छात्री -.अध्यापक तथा कर्मी यहाँ पर आकर 
मिल कर एक हो गये da दूर-विदेशोंसे आये gu छात्र-अध्यापक जब स्वदेश लौटते हे तव उनके qu, 
लेखनी तथा कार्यविधियोंसे विश्वभारतीकी सांस्कृतिक विशेषता फूट निकलती है। विश्वको अपनाने तथा 
समक्षनेकी जो शिक्षा यहाँ पर अपने आप मिल जाती है, विदेशोमें उसका सदुपयोगं प्रत्यक्ष होता है। 
सुख-आनन्द अथवा दुःख-कष्टभरी किसी भी प्ररिस्थितिमें शान्त-सौस्य तथा आत्म-विशवासी बनकर विश्व- 
की भावनाको अपनी समझकर बृहत्‌ विश्वके महामानवको ओर अग्रसर होनेकी जो शिक्षा शान्तिनिकेतनके 
कण कणमें सजीव तथा सक्रिय है, उसको आज पुरा बंगाल, भारतवर्षं तथा विश्व भलीभाँति समझता 
तथा मानता है। 

शान्तिनिकेतनके छात्र-छात्री, अध्यापक या कर्मी faxa किसी भी कोनेमें क्यों न हों, मानसिक 
उदारता, व्यावहारिक सौजन्य, एवं मानविक Waqo अपनेको AR अलग खड़ा कर देते Š जहाँ 
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रहते है वहाँ पर शात्तिनिकेतनके परिमंडलको साकार बनानेकी चेष्टा तथा सफलतामें अपनी विशेषता 
एवं योग्यताका प्रमाण रखते हे | क्रमशः वहाँके वातावरण, आचार-व्यवहार तथा संस्कृतिको शान्तिनिकेतन- 
की संस्कृतिका स्पर्श देकर सराहनीय परिवर्तन लाते dd ू 

विश्वभारतीके विभिन्न उत्सव-अनुष्ठान आज समादरके साथ अन्यत्र भी मनाये जा रहे Zl 
वृक्ष-रोपण उत्सव तो जातीय उत्सवके єчї बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, भारत सरकारके समर्थन 
तथा सहयोगितासे | भारत सरकारकी ग्रामसुधार परिकल्पना, और सहकार समितिकी परिकल्पना यहाँ 
तक कि बुनियादी विद्यालय-परिकल्पनाकी प्रेरणा विश्वभारतीमें अनुष्ठित वृक्षरोपण उत्सव तथा श्रीनिकेतन 
शाखाके विभिन्न विभागोंसे ही मिली थी। | 

आज भारतवर्ष अपनी प्राचीन संस्कृति तथा ऐतिह्यके प्रति पुनः सजाग एवं सयत्न हो उठा $— 
यह ही शायद भारतीय संस्कृतिको शान्तिनिकेतत विश्वभारतीकी सबसे बड़ी देन है। आजके भारतके 
सामाजिक, राजनैतिक एवं धर्मीय जीवनमें जो उदार ऐक्यबोधकी भावना पाई जाती है, उसमें भी 
विश्वभारतीकी देन प्रच्छन्न है। आज हमारे कर्ममय जीवनमें विविध उत्सव-अनुष्ठानोंकी सहर्ष स्वीकृतिमें 
हम विश्वभारतीकी झाँकी पाते हे । 

शान्तिनिकेतनकी जीवन-चर्या, पठन-पाठन, सांस्कृतिक अनुष्ठान आदि आज केवल आश्रममें ही सीमित 
नहीं हैं। इन सबकी पहुँच पूरे बंगालभरमें तथा भारतके हरएक प्रान्तमें हो गई है। विश्वभारती या 
शान्तिनिकेतन आज साधारण जनतासे दूरकी वस्तु नहीं है। यहाँका प्रभाव परोक्ष या प्रत्यक्षरूपसे धुल- 
मिल कर जन-जीवनका दुनिरीक्ष्य एवं अविछेद्य अंग बन गया है। आज जनताके जीवन-दर्शनमें जो परि- 
वर्तन दिखाई दे रहा है, उसका श्रेय भी विश्वभारतीको दिया जा सकता है। फिर भी खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि भारतको अपनी वांछित उन्नतिके लिए यथार्थ पथ पर चलने के लिए विश्वभारतीके आदर्श-' 
को जिस प्रकार और जितना अपनाना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। सारा भारत जब विश्वभारतीके 
आदर्शको भली-भाँति अपनाकर, एक जाति, एक धर्म, एक प्राण और एकताके मंत्रको सिद्ध साबित करेगा 
तभी शायद रवीन्द्रनाथकी परम मंगलमयी प्रत्याशा सफल हो सकेगी; भारत अपने यथार्थ मार्ग पर 
तभी चल सकेगा, और तभी स्वर्गीय тече मल्लिकजीके अमिमतको पूर्णत: हम ग्रहण कर सकेंगे, 
जिसमें उन्होंने कहा है- “The spirit of Santiniketan is the spirit of India. The latter 
is revealed through her culture. The spirit of this culture, therefore, is the 


culture of the spirit." — The spirit of Santiniketan, Rabindranath Tagore, Homage 
from Visva-Bharati. 


THE SECRET OF INTEGRAL HEALTH 

А When the Upanishad writer was asked to define what is meant by 
spiritual Ше or life eternal, he gave the answer that it consists of the play 
of doe vital organism, the satisfaction of mind, the abundance of tran- 
quility of spirit. Body, mind and spirit must be integrated and they 
must lead to a harmonious, developed life. If we get that, we have life 
eternal. That is the definition which was given to us centuries ago by 
the writers of Upanishads, and it is that definition we have to bring 
back, so far as our present practice is concerned. 


—Dr. S. Radhakrishnan 
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ух % x पूर्वीय भारतके दो प्राचीन विद्यापीठ 


लेखक : श्री सुभाषचन्द्र, विद्यालंकार, एम० To आकाशवाणी, नई दिल्ली 


t. जगद्दल विद्यापीठ 

यह वौद्ध-विद्यापीठ वंगालमें ज्ञान, धर्म और संस्कृतिका एक अच्छा केन्द्रस्थान था। नालन्दा और 
विक्रमशिलाके साथ वौद्ध ग्रन्थोंमें जगदूदलका भी विवरण मिलता है। ऐतिहासिक महाकाव्य रामचरितमें 
чаа महाविहारका उल्लेख आता Sl बारहवीं शतीके प्रारंभमें बंगाल और मगधके राजा रामपालने 
गंगा और करतोया नदीके संगम पर एक नवीन नगरी बसाई थी। यह नगरी alex प्रदेश (उत्तर 
बंग) में स्थित थी। राजाने इसका नाम रामावती रखा WT इसी नगरीमें राजा रामपाळने एक विहारकी 
स्थापना करके उसका नाम जगद्दल रखा था। यह विहार बंगालमें शिक्षा और संस्कृतिका एक उत्तम 
केन्द्र था । इसकी स्थापनाका काल भी १२वीं शतीका प्रारंभिक काल ही है। मगधमें जो स्थान नालन्दा 
विद्यापीठका था और पुरुषपुर (पेशावर)में जो स्थान कनिष्क विहारका था, सिंहल (श्रीळंका)में जो 
स्थान दीपदत्तम्‌ विहारका था, वही स्थान वंगदेशमें जगदूदळ महाविहारका था। सौ वर्ष पर्यन्त यह महा- 
विहार शिक्षण और संस्कृतिका केन्द्रस्थान रहा । वादको सन्‌ १२०३ में मुसलमान आक्रांताओं द्वारा इसका 
विध्वंस हो गया। 

एक शाताब्दीके अपने छोटेसे जीवनमें भी इस विद्याकेन्द्रने अनेक विद्वानों और पंडितोंको उत्पन्न किया d 
तिव्वतके त्रिपिटकमें इस विद्यापीठके अनेक विद्वानों तथा उनकी कृतियोंके नाम हमें उपलब्ध होते al 

तिब्बती विद्वानोंने तथा रामचरितके कर्त्ताने इसकी अवस्थिति वारेनद्रप्रदेश (उत्तरीय बंगाल) में बताई 
है। श्रीयुत अक्षयकुमार मैत्र महाशय इसकी स्थिति वर्तमान दीनापुर जिलेमें बताते हे । 

तिब्बती भाषाके ग्रन्थों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि विक्रमशिला और जगद्दलमें रहकर बंगाल तथा 
विदेशके अनेक विद्वानोंने अगणित मूळग्रन्थों तथा अनुवादोंकी रचना की dri 

मगधके अन्य विहारोंकी अपेक्षा जगद्दलकी एक विशेषता थी कि संस्कृत सीखनेके feu आनेवाले 
तिब्बती साधु अधिकतर यहीं आश्रय लेते थे। क्योंकि बंगालके वौद्ध साधुओंको तिब्बती भाषामें लेखन- 
वाचनका अच्छा अभ्यास था | जगद्दलमें सहस्रो संस्कृत ग्रन्थोंका तिब्बती भाषामें अनुवाद किया गया था। 
यह्‌ विद्यापीठ महायान संप्रदायवादी था। इस विद्यापीठके सबसे अधिक विख्यात विद्वान विभूतिचन्द्र थे । 
शान्तिदेवने अपने शिक्षा-समुच्चयमें लिखा हे -- “ देवं धर्मीयं घ्रवर-महायान - यायिनो जागन्दल-वंदित 
विभूतिचन्द्रस्य। ” ये fread भाषाके निष्णात पंडित थे। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थोंका प्रणयन किया 
था और साथ ही वहुतसे संस्कृत ग्रन्थोंका तिब्बती भाषामें अनुवाद किया ari विश्वभारतीके दिवंगत 
अध्यापक फणीन्द्रनाथ аат लेखानुसार विभूतिचन्द्रने अट्टारह संस्कृत ग्रन्थोंका तिब्बती भाषान्तर किया 
था और छः ग्रन्थ स्वयं संस्कृतमें मूल रूपमें लिखकर उनका भाषान्तर भी स्वयं किया था। 

विभूतिचन्द्रको “ महापंडित "at उपाधि दी गई थी। इनका वौद्ध-साहित्यका ज्ञान अति विस्तृत 
था। इनको ग्रन्थश्षालामें हस्तलिखित पोथियोंका एक विशाल संग्रह था। इस ग्रंथशालाकी एक पुस्तक 
(जिसे विभूतिचन्द्रने अपने लिए लिखवाया था) केम्ब्रिज विश्वविद्याल्यके ग्रन्थालयमें सुरक्षित है। 

विभूतिचन्द्रने शवरीशवर नामक विद्वानके समीप विद्याध्ययन किया था 1 शबरीइवरने ही इनको षडंगयोग 
नामक ग्रन्थकी व्याख्या समझाई थी, जिसे атай जाकर विभूतिचन्द्रने तिब्बती भाषामें अनूदित किया था। 
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विभूतिचन्द्र आचार्य शाक्य श्रीभद्रके समसामयिक थे। सन्‌ १२०३ में विक्रमशिक्ना विद्यापीठ पर 
मुसलमानोंके आक्रमणके समय शाक्य श्रीभद्र वहाँके प्रधान आचार्य थे। विक्रमशिलाके विध्वंसके чт 
शाक्य श्रीभद्र जगद्दळ महाविहारमें आ गये। हम कह नहीं सकते कि इन दोनों विद्वानोंका सम्मिलन 
जगद्दलमें हुआ था या नहीं। परन्तु संभव है कि शाक्य श्रीभद्रकी तिव्वत यात्रामें विभूतिचन्द्र उनके 
साथ रहे हों। 

जगद्दल विद्यापीठके एक दूसरे विद्वान्‌का नाम है -- दानशील | उनको पंडित, महापंडित, “उपाध्याय 
और आचार्य --इन चार उपाधियोंसे विभूषित किया गया था। ये भी संस्कृत और तिब्बती भाषाके 
प्रकाण्ड पंडित थे। इन्होंने तिब्वतकी यात्रा की थी। मध्य तिव्वतके एक विहारमें रहकर इन्होंने ^ काक- 
चरित ” नामक संस्कृत पुस्तकका तिव्वती भाषामें अनुवाद किया था। भाषान्तर कलामें वे महानिपुण 
थे। इन्होंने चौवन संस्कृत ग्रन्थोंका अकेले हाथ तिव्वती अनुवाद किया था और चार ग्रन्थोंका अनुवाद 
जिनमित्र नामक विद्ठानूके साथ मिल कर किया था। तिव्वती बौद्ध धर्म पर इन पुस्तकोंका बहुत प्रभाव 
पड़ा हैं। वौद्धधर्ममें आचार्य दानशीलके विशाल कार्यकी तुलना आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान और अभयकर 
गुप्तके कार्योसे की जा सकती है। संस्कृत भाषामें इनकी लिखी एक ही पुस्तक' है, जिसका नाम है 
सद्धमं-व्यवस्था-वृत्ति । | 

इस विद्यापीठके तीसरे विख्यात मनीषीका नाम है--शुभाकर। इनको पंडितकी उपाधि दी गई 
थी। ये विक्रमशिला महाविहारके आचार्य शाक्य-श्रीभद्रके आध्यात्मिक गुरु थे । अतः इनका समय मगधमें 
मुस्लिम आक्रमणोसे पहले स्थिर किया जा सकता है | जगदूदल विहारमें रहते हुए इन्होंने संस्कृतमें सैद्धिक 
वीरतंत्र टीका नामक पुस्तक रची थी। इसका तिब्बती अनुवाद आचार्य दानशीलने किया था। 


इस विद्याकेन््रके चौथे विद्वान्‌ थे मोक्षाकर गृप्त। ये जगद्दल महाविहारके धर्माध्यक्ष थे। इनको 
“ महापंडित ” और “भिक्षु ” की उपाधि प्रदान की गई थी। ये तर्कविद्यामें निष्णात š | मल संस्कृत 
भाषाकी इनकी “ तकंभाषा ” नामक पुस्तकका तिव्वती अनुवाद उपलब्ध होता है। यह अनुवाद भिक्षु 
स्थिरमतिने किया था। ४ ў 

इन विद्वानोंकी कृतियोंसे fread वौद्धधर्म और संस्कृतिके विकासको बहुत सहायता प्राप्त हुई। 
इस प्रकार तिव्बतमें बोद्ध-संस्कृतिके प्रसारका बड़ा भारी श्रेय जगद्दलके विद्वानोंको है | 


इस प्रसिद्ध विद्याकेन्द्रके विनाशका कारण भी वही है, जो कि मगध और ames अन्य विद्यापीठों- 
का है। ज्यों ज्यों मुसलमान आक्रांता आगे आये, त्यों त्यों इन विद्याधामों और संस्कृति-केन्द्रोंके विद्वान्‌ 
और भिक्षु लोग नैपाल, भूतान, तिव्वत, चीन आदि प्रदेशोंमें चले गये | 
२. उदन्तपुरी विद्यापीठ 


नाळन्दा और विक्रमशिलाकी तरह मगध Gud विद्यापीठों और संस्क्ृति-केन्द्रोंमें उदन्तपुरी महा- 
विहारकी भी प्राचीन कालमें बड़ी प्रतिष्ठा और ख्याति रही है। यह विद्यापीठ पाटलिपुत्रके समीप अव- 
स्थित था । उदन्तपुरी महाविद्याविहार, नालन्दा विद्यापीठसे कोई छ: मीलकी दूरी पर स्थित था । मसल- 
मान इतिहासज्ञ frere भी इसका उल्लेख किया है। मगधमें पालवंशी बौद्ध मतावलम्बी राजाओंकी 
v स्थापित a ча ही उदन्तपुरी विहारकी स्थापना हो चुकी थी। इतिहासज्ञ तारानाथका कथन 
ч л т щщ у” समय उदन्तपुरके विहारका निर्माण हुआ था । राजा गोपाळका समय 
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Sarat पाँचवीं शताब्दीसे लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक नालन्दा बौइ-संस्कृतिका महान्‌ केन्द्र धाँ। 
नालन्दाके प्रारम्भ काछमें गुप्त सम्राटोंने इस विद्याकेन्द्रको अच्छा आश्रय दिया था । सातवीं शतीके पूर्वार्धमें 
सम्राट्‌ हर्षवर्धनने भी इसको बहुत सहायता की थी। सम्राट्‌ हर्षके परचात्‌ उत्तरीय भारतमें महाराजाधि- 
राजकी प्रतिष्ठाको अक्षुण्ण रखनेवाला कोई भी राजा नहीं रहा था। हर्षके अवसानके बाद देशमें 
राजनीतिक परिवर्तन होने लगे | देशके विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायोंमें भी तीव्र मतभेद और कलह प्रारम्भ 
हो गये थे। ऐसी अवस्थाके समय आठवीं «Я गोपालके हाथमें राजकीय शक्ति आ गई और उसने 
मगधमें अपना शासन स्थापित किया। हर्षवर्धनके पश्चात्‌ पालवंशीय राजाओंने ही नालन्दा महाविहारको 
संरक्षा अपने grad ले ली थी। परन्तु विस्मयका विषय है कि गोपाल, tame, महीपाल, नवपाल और 
रामपालके प्रयत्नोंके रहते हुए भी नाळन्दाका गोरव-निर्झर सुखता जा रहा था। 

पाळवंशीय राजा सुरपाळदेवके शिळालेखमें उदन्तपुरकी समुन्नत स्थितिका उल्लेख है। सुखपाल और 
नारायणपालकी पूर्तियाँ उदन्तपुर विहारको अर्पण करनेका भी निर्देश मिलता है। पालवंशीय राजाओंने 
इस महाविहारको एक भव्य पुस्तकालय wed दिया था, जिसमें ब्राह्मण धर्म और वौद्ध धर्मकी मूल्यवान्‌ 
पुस्तकें विद्यमान थीं। इस विहारमें भारतभूमिके दूर दूरके яте विद्यार्थी अच्छी मात्रामें विद्याष्ययनके 
लिए एकत्र हुआ करते थे। जिन दिनों पंडित अभयकर गुप्त (११वीं शतीका अन्त भाग) मगध देशके 
भिक्षुसंघके प्रधानाचायं पद पर अधिष्ठित थे, उस समय उदन्तपुरी विद्यापीठमें एक हजार साधु निवास 
करते थे। विक्रमशिलामें तीन सहस्र भिक्षु और वज्रासन अर्थात्‌ बुद्धगयामें पांच हजार भिक्षु विद्यमान थे। 

राजा महीपालके समय उदन्तपुरीमें हीनयान dud एक सहस्र और महायान पंथके पांचसौ भिक्षु 
रहते थे। उदन्तपुरीका चैत्य датат और नालन्दाके चैत्यसे भी ऊँचा था। उदन्तपुरीके भवन अति भव्य 
थे। तिब्बतके प्रसिद्ध राजा беч ड्यूसानने सन्‌ ७४९ में तिब्बतमें अपने भारतीय गुरु शांतरक्षितकी 
आज्ञासे जो विहार बनवाया था, वह उदन्तपुरीके नमूने पर था। ये वही आचार्य शांतरक्षित हे, जिन्होंने 
विक्रमशिला विद्यापीठके आचार्य अतिशको उनकी उन्नीस वर्षकी ала दीक्षा देकर दीपंकर श्रीज्ञान उप- 
नाम प्रदान किया था। 

उदन्तपुरीके एक दूसरे आचार्य रत्नाकर शान्ति थे, जिन्हें तिब्बती लोग आचार्य शान्ति कहा करते 
थे। ये इस महाविहारके सर्वास्तिवाद सम्प्रदायके भिक्षु थे। वे विक्रमशिलाके आचार्य जेतारि और रत्न- 
कीतिके समीप सूत्र और तंत्र सीखे थे और वहाँ पर “ द्वार-पंडित” नियुक्त हुए ya सिहल द्वीपके 
राजाके निमन्त्रण पर वे नवमी शतीमें वौद्ध सिंद्धान्तोंके प्रचारार्थ वहाँ गये थे। वहाँ पर एक और विद्वान्‌ 
रहते थे, जिनका नाम प्रभाकर UT] वे wage (बंगाल) के निवासी थे। इन्होंने “ सामुद्रिक व्यंजनानु- 
वर्णन ” नामक ग्रन्थका तिब्बती भाषामें अनुवाद किया था। 

सन्‌ ११९९ में बख्तियारके पुत्र मुहम्मदने मगध पर आक्रमण किया था। उसी आक्रमणमें विक्रम- 
शिला और उदन्तपुरीके विद्याकेन्द्र भी विनष्ट कर दिये गये | अनेक विद्वानों और भिक्षुओंका निर्देयतापूर्वेक 
संहार किया गया । कुछ विद्वान भागकर तिब्बतकी ओर चले गये, कुछ दक्षिण देशकी ओर चले गये। 
कुछने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस आक्रमणके पश्चात्‌ मगध और बंगदेशसे बौद्धघमं और बौद्ध 
संस्कृतिने सदाके लिए विदा ले ली। 
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Xx Жж w ताम्रलिप्तिका प्राचीन विद्यापीठ 
प्राध्यापिका Fo भारतीबहन देसाई, एम० то, सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडोदा 


बंगालके मेदिनीपुर जिलेमें रूपनारायण नदीके मुहाने पर जहाँ संप्रति तामलुक नामक Фат अव- 
स्थित है, वहीं पर प्राचीन कालमें ताम्रलिप्ति नामक नगरी विद्यमान थी। प्राचीन भारतमें वह व्यापार- 
वाणिज्य, विद्या-संस्कृत और बौद्धवर्मका महान्‌ केन्द्र स्थल बनी हुई थी। भारतके पूर्वीय तट पर वह 
सबसे बड़ा पोताश्रय (वन्दरगाह) थी। सुदर पूवं और परले हिन्दसे आनेवाले सभी जहाज यहीं पर 
लंगर डाला करते थे। 


चीनी पर्यटक फाहियानने यहींसे एक व्यापारी जहाज पर चढ़कर सिंहल देशको प्रयाण किया था। 
उसका जहाज चौदह दिनमें सिंहल पहुंचा था। भारतवर्षके दक्षिण-परिचिमी किनारे पर जो महत्त्वपूर्ण 
स्थान भृगुकच्छ (वर्तमान भरुंच नगर) का था, वही स्थान पूर्वीय तट पर ताम्रलिप्तिका था | 


विस्मयका विषय है कि भारतके पुरातत्त्वशास्त्रियोंने भारतके विभिन्न विद्याकेन्द्रों और संस्कृति- 
बामोंका वर्णन करते हुए ताञ्रलिप्तिके विद्यापीठ पर विशेष प्रकाश नहीं डाला है। बात असलमें यह 
है कि ale मिक्षुओंने विहारका कोई व्यवस्थित लेखा नहीं रखा था। हमको केवल निम्नलिखित चीनी 
यात्रियोंके विवरणोंसे ही इस शिक्षाकेन्द्रके कार्योका परिचय प्राप्त होता है। 


१. फाहियान 

२. हयून-सांग 

३. इत्सिंग 

Y. महायान — प्रदीप 
ч. होये-ल्यून 

६. ताओ-लिन - 
७. ह्यन-कोई 


ताम्रलिप्तिमें जो विद्यापीठ स्थापित हुआ था वह भी नालन्दा विश्वविद्यालयकी तरह शिक्षण, धर्म 
यर संस्कृतिका एक अच्छा केन्द्र था। यहाँ पर भी हूर दूरके विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ पर 
अनेक विद्याओं और शास्त्रोंकी शिक्षा दी जाती थी । यह एक दानपोषित विद्याकेन्द्र था । विद्यापीठ और 


Fray संचालनके लिए बहुतसे ग्राम दानमें प्राप्त हुए थे। इन ग्रामों द्वारा विद्यापीठ और भिक्षमठको 
सर्व प्रकारकी सामग्री प्रस्तुत की जाती थी। 


ताम्रलिप्तिके ज्ञानपीठकी स्थापनाकी निश्‍चित तिथिके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । पर इतना 
waa है कि वह नालन्दा महाविहारकी अपेक्षा कुछ प्राचीन था। जब चीनी पर्यटक फाहियानने नालन्दा- 
को निहारा तब वह एक छोटा-सा गाँव था। वहाँ पर विद्यापीठका कोई निशान नहीं था । परन्तु ताम्र- 
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हजार भिक्षु निवास करते थे। इस प्रकार हम इस शिक्षाकेन्द्रका स्थापना-काल चौथी शतीका मध्यकाल 
कह सकते हैं। 

चीनी-यात्री हथून-सांगके समय भी यह विद्यापीठ बहुत अच्छी апа था। उस समय यहाँ पर 
कोई दस विहार थे, जिनमें एक सहस्नसे अधिक वौद्ध साधु निवास करते थे। वह लिखता ë — “ यह 
नगर एक खाड़ीमें स्थित है। स्थान नीचा और नमीवाला है। खेती बहुत अच्छी है। प्रभूत मात्रामें फल- 
फूल और शाकभाजी आदि. पाई जाती है। यहाँके निवासी साहसिक हैं, वे -वौद्ध-धर्म तथा अन्य सम्प्र- 
दायोंकी शिक्षाओंको मानते हे । ” 


यात्री इत्सिगके श्रमण-वृत्तांतसे हमें ताम्रलिप्ति विद्यापीठके विषयमे विस्तारसे बहुतसी मनोरंजक 
बातें ज्ञात होती हैं। इत्सिग सन्‌ ६७३ में ताम्रलिप्तिमें आया था। यह विद्यापीठ दानसे चलता ат! 
बौद्धभिक्षु स्वयं खेती नहीं करते थे। जमीन खेतीहरोंको दे दी जाती थी। ये किसान उपजका दो तिहाई 
भाग अपने पास रखकर बाकीका भाग विद्यापीठको दे दिया करते थे। यात्री स्वयं लिखता है कि जब 
में पहले-पहल मठमें आया तो देखा कि विहार (मठ) के वाहर एक चौगाममें खेतीहर कुछ शाकपात 
लाये हुए हें । उसके उन्होंने तीन हिस्से किये हुए हैं। मुझे इसका कुछ रहस्य чача नहीं आया | 
मैंने आदरणीय आचार्य महायान - प्रदीप (चीनी नाम - ता-शांग-तान) से इसका अभिप्राय पूछा । उन्होंने 
निवेदन किया कि भगवान्‌ तथागतका अनुशासन है कि भिक्षुगण अपना अधिक समय धर्म-चिन्तनमें ही 
लगाये रहेँ। उन्हें कृषिकार्यं नहीं करना चाहिए। वे केवल उपजका उचित अंद प्राप्त कर Š | इस 
प्रकार वे पवित्र जीवन यापन करें और सांसारिक Bala पृथक्‌ Xd 
प्रायः सभी वौद्ध-मठोंकी यह परम्परा रही है कि वे नवदीक्षितोंको शिक्षण दिया wt) विदेशोंसे 
आये हुए शिक्षाथियोंको भी वे शिक्षित करनेमें व्यस्त रहते थे। हमें ज्ञात होता है कि ताम्रलिप्तिमें 
इत्सिगने ब्रह्मभाषा (संस्कृत) और शब्दविद्या (व्याकरण) का अध्ययन किया था। नालन्दाके विद्यालयमे 
जानेसे पूर्व ही इत्सिगने ताम्रलिप्तिमें रहकर संस्कृत भाषामें प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 
अन्य भी अनेक चीनी ज्ञानयात्री तथा अन्य भिक्षु ताम्रलिप्तिमें विविध विद्याएँ सीखनेके लिए आया 
करते थे। सौभाग्यसे उनके वृत्तान्त इत्सिगकी पुस्तक “ भिक्षुओंके संस्मरण “मे प्राप्त होते हैं। इसका 
भाषान्तर फ्रेंच विद्वान्‌ शेवनीजने किया है। भिक्षु महायानःप्रदीप ह्यन-सांगका शिष्य था। उसका चीनी 
नाम ता-चांग-तान था। वह लंका और दक्षिण भारतका परिभ्रमण करता हुआ यहाँ आया था। यहाँ 
ह इत्सिगसे मिला था। वह ताम्रलिप्तिमें बारह वर्ष तक अध्ययन करता रहा। उसने संस्कृत भाषा 
पर अच्छा प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था । इसके पश्चात्‌ वह ROT साथ नालन्दा विद्यापीठ तथा अन्य 
पवित्र स्थानों पर गथा था। वह चीन देशको नहीं लौट पाया और कुशीनगरमें उसका अवसान हो 
गया था। 
कोरियाका एक भिक्षु होये-ल्यून भी ताञ्रलिप्तिमें शिक्षण प्राप्त करता था। उसका संस्कृत नाम 
प्रज्ञावर्मनू था। उसने लिखा है कि ताञ्जरलिप्ति पूर्वीय भारतका प्रवेश-स्थान है। 
ताओ-लिन नामक एक चीनी छात्र एक विदेशी जहाजमें चीनसे ताम्रलिप्तिमें आकर तीन वर्ष 
तक पढ़ता रहा। इसका संस्कृत नाम शीलप्रभ था। यह संस्कृत भाषा सीखता था। यह कानून-विद्याका 
पंडित TT | 
चीन देशसे एक और शिक्षार्थी ह्य-एन-कोई सुमात्रा (प्राचीन नाम श्रीभोज) होता हुआ ताम्रलिप्ति- 
आया था। यह एक वर्ष तक विद्यापीठमें शब्दशास्त्रका अध्ययन करता रहा | यह ताम्रलिप्तिमें भिक्षु 
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महायान-प्रदीपसे मिला था । यह ताम्रलिप्तिसे ही जहाजमें बैठकर चीनको लौट गया और अपने साथ 
बहुतसे पवित्र ग्रन्थोंका संग्रह ले गया था। 

| इस प्रकार हम देख सकते हे कि ताम्रलिप्ति बौद्ध संस्कृतिका प्रभाव लिए हुए एक आकर्षक शिक्षा- 
केन्द्र था। हम यह भी देखते हे कि नालन्दा विद्यापीठमें जानेसे पूर्वं विदेशी विद्यार्थी पहले mafafai 
ही अध्ययन करके अपनेको नालन्दामें प्रविष्ट होनेका अधिकारी वना लेते थे । वौद्ध-धर्म और संस्कृतिका 
घाम होते हुए भी यहाँ पर संस्कृत भाषा और शब्दविद्या (व्याकरण) पढ़नेका उत्तम प्रबन्ध UTI 

विहार (मठ)का प्रबन्ध और शासन स्वायत्त था | भिक्षुओंकी एक समिति समस्त व्यवस्थाको परि- 
चालित करती at) समितिकी आज्ञाकी अवहेलता करनेवाला чөй बाहरका कर दिया जाता UTI मठमें 
स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । इत्सिंग लिखता है-- “ प्रतिदिन प्रभातमें विहारका अध्यक्ष 
कुएँमें जलकी परीक्षा किया करता था। यदि उसमें कुछ मलिनता या जीवजन्तु प्रतीत होते तो उसे छान 
कर्‌ प्रयोगमें लाया जाता ST 

ऐसे उत्तम सिक्षाकेन्द्रका पतन और विनाश कव और किन कारणोंसे हुआ इसका कुछ पता नहीं 
चलता । सम्भव है कि भारतमें ate धर्म और संस्कृतिकी अवनतिके साथ साथ इसका प्रभाव भी कम 
हो गया हो। अथवा इसकी भी वही अवस्था हुई हो जो नालन्दा और विक्रमशिलाके विश्वविद्यालयोंकी 
मुसलमानी आक्रमणोंके द्वारा हुई थी। वहुत समयसे तामलूक नगर समुद्र-तीरसे तीस मील दूर हो गया 
है। खाड़ीमें रेत और मिट्टी भर जानेसे जहाजोंका यातायात बहुत कम हो गया है। अतः बन्दरगाह 
होनेकी दृष्टिसे प्राचीन समयमें इसकी जो महत्ता थी, वह ज्यों ज्यों कम होती गई त्यों त्यों इसका 
धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्त्व भी कम हो गया हो, ऐसा भी कह सकते हे 1 क्योंकि अनेक 
स्थानोंका महत्त्व उसकी भौगोलिक स्थिति पर भी होता है। कुछ भी हो भारतके प्राचीन शिक्षाकेन्द्रों 
और संस्क्ृति-धामोंमें ताम्रलिप्तिका विहार और विद्यापीठ अपने समयमें चमके और खूब चमके तथा 
विदेशी ज्ञानयात्रियोंके लिये विशेष єчї आकर्षणका विषय बने RI 


THE WATCH-WORDS OF THE UPANISHADS 


“And the more I read the Upanishads, my friends, my country- 
men, the more I weep for you, for therein is the great practical appli- 
cation strength, strength for us. What we need is strength. There in 
the Upanishads lies strength enough to invigorate the whole world. 
The Upanishads are the great mine of strength. The whole world 
can be vivified, made strong, energized through them. They will call 
with trumpet voice upon the weak, the miserable and the down- 
trodden to stand on their feet and be free; freedom, physical freedom, 


mental freedom, and spiritual freedom, are the watch-words of the 
Upanishads.” 


(Complete Works of Swami Vivekananda) Swami Vivekanand 
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de ve ух महात्मा गाँधी और काँगड़ी गुरुकुल 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली 


लगभग पाँच दशकोंकी पुरानी वात है। सारे गुरुकुलाश्रममें शोर मच ग्या -- गांधीजी पधारे 
ёт Head सव छात्र दौड़ पड़े उनके दर्शनोंके लिए। मैं उन दिनों गुरुकुल विद्यालयकी दसवीं कक्षाका 
विद्यार्थी था । उमंगभरी तरुणाईके दिन थे। गांधीजीके दर्शनकी उंत्कट आकांक्षा उमड़ रही थी। में भी 
दौड़ा दौड़ा अपने आचार्य महात्मा मुन्शीरामजीकी कुटीर पर जा पहुंचा । दर्शनका लाभ पाया । उसके 
बाद गांधीजी सारे आश्रमको दर्शन देते हुए मेरी श्रेणीके छात्रावासमें पधारे। दिल तो क्या ही भरता? 
पर जितना भी देख पाया, उसका छायाचित्र आज तक भी मेरे हृदयमें अंकित है। वे गुजराती ढंगकी 
इवेत पगड़ी, श्वेत धोती और देशी ढंगका अँगरखा पहने gu थे। वे कुछ घंटों तक गुरुकुलाश्रममें रह 
कर लौट गये और आइवासन दे गये कि कुछ समय वाद होनेवाले कुंभके मेलेमें जव वे हरिद्वार आयेंगे 
तब पुनः गुरुकुलमें भी आयेंगे | 

NV Ø 2 

दक्षिण अफ्रीकामें होनेवाले सत्याग्रहके कारण गुरुकुल काँगड़ीके प्रति गांधीजीका विशेष प्रेम эт! 
महामना गोखलेजीने उन दिनों सत्याग्रहके लिए आर्थिक सहायताके लिए एक अपील प्रकट की थी। 
उस अपीलमें भारतके युवकों और विद्याथियोंसे अपने कत्त॑व्य-पालनका विशेष अनुरोध किया गया था। 
महात्मा मुन्शीरामजीकी प्रतिभा ऐसे अवसरों पर कुछ अद्भुत चमत्कार दिखा जाती थी। वे कोई ऐसा 
कदम उठाया करते थे, जिससे प्रजामें अद्भुत उत्साहका संचार हो जाता था। गुरुकुलमें विद्याथियोंकी 
एक सभा 4978 Tel सभामें उस अपीलको पढ़ा गया। faa किया गया कि ब्रह्मचारीगण अपने दैनिक 
आहारमेंसे कटौती करके कुछ द्रव्य जमा mi. अध्यापक तथा अन्य कार्येकर भी अपने वेतनमेंसे कुछ 
अंश प्रदान करें। परन्तु उसको पर्याप्त नहीं समझा गया। यह विचार प्रस्तुत किया गया कि कुछ मेह- 
नत-मजदूरी करके पैसा जमा किया जाय और  सत्याग्रहकी सहायताके लिए भेजा जाय। उन दिनों हरि- 
द्वारके ऊपर गंगा पर एक बाँध बनानेका काम चल रहा था। वहाँ जाकर मजदूरी करनेका निइचय 
किया गया। गुरुकुलके ब्रह्मचारी कुछ दिनों तक वहाँ काम करते रहे । मजदूरी द्वारा १५००) रुपये 
जमा किये गये और राजषि गोखलेजीकी सेवामें भेजे गये । इस प्रकार सहायता जमा करनेकी वह पहली 
घटना थी। सरकारी नियंत्रणोंमें बंधी हुई शिक्षण-संस्थाएं भला क्या इस प्रकारका कोई काम कर सकती 
थीं? गैर-सरकारी संस्थाओमें यत्रतत्र इस उदाहरणका अनुकरण किया गया। 

श्री गोखलेजी गुरुकुल काँगड़ीको संस्कृत पढ़ानेवाळी एक पुरानी शैलीकी पाठशाला समझे gu 91 
जव जब भी उनको गुरुकुलमें पधारनेका अनुरोध किया जाता था, तब तब वे सहसा बिना कारण बताए 
ही उसको टाल देते थे। इस घटना द्वारा गुरुकुलके विषयमें उनकी सम्पूर्ण धारणा ही बदल गई। २७ 
नवम्बर सन्‌ १९१३ में एक TAA उन्होंने महात्मा मुंशीरामजीको इस प्रकार लिखा-- 

“मुझे रेवरेण्ड सी० एफ० एण्ड्यूज और पंडित हरिचन्द्र विद्यालंकारसे मालूम हुआ है कि 
किस प्रकार गुरुकुलके ब्रह्मचारियोंने घी-दूध छोड़कर तथा सामान्य कुलियों और मजदूरोंकी तरह 
काम करके दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके लिए सहायता एकत्र की Sl इस उत्साहप्रद देशभक्तिपूर्ण 
कार्यके लिए मैं उनको क्या धन्यवाद दूँ? यह तो वैसे ही उनका अपना काम है, जैसे कि आपका 
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और मेरा है। भारतमाताके प्रति उन्होंने अपने कत्तंव्यका पालन किया है | त्याग और निष्ठाका 
जो आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है, उसकी अपने हृदयसे प्रशंसा किये बिना में रह नहीं सकता । 
मैं आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा यदि आप मेरा भाव उन तक पहुंचा š” 


ØD Ø 2 
श्री गांवीजीनें अपने २१ अक्तूबर १९१४ के पत्रमें फिनिक्स आश्रम (दक्षिण अफ्रीका) से लिखा 


था— 


प्रिय महात्माजी, | 

श्रीयुत्‌ एण्ड्यूजने आपके नाम और कामका परिचय मुझे दिया है। में अनुभव करता हूँ 
कि में किसी अजनबीको पत्र नहीं लिख रहा ë 1 इसलिए आशा है कि आप मुझे आपको “ महा- 
त्माजी ” लिखनेके लिए क्षमा करेंगे। में और श्रीयुत्‌ एण्ड्यूज आपकी और आपके कामकी चर्चा 
करते हुए आपके लिए इसी शब्दका प्रयोग करते हैं। श्री एण्ड्यूजने यह भी बताया है कि आपसे, 
गुरुदेवसे तथा श्री रुद्रसे वे किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। आपके विद्यार्थियोंने सत्याग्रहियोंके लिए 
जो काम किया है उसका वर्णन भी उन्होंने मुझसे किया है | गुरुकुलके जीवनका जो चित्र उन्होंने 
खींचा है, उससे में यह पत्र लिखते हुए अपनेको गुरुकुलमें ही बैठा हुआ समझता ga निस्सन्देह 
उन्होंने मुझे इन तीनों संस्थाओंकों देखनेके लिए अधीर बना दिया है और मैं उनके संचालकों, 

भारतके तीनों सपूतोंके प्रति अपना आदर व्यक्त करना चाहता É! 
आपका, 
मोहनदास क० गांधी 


Ø ØD Ø 
मूल पत्र गांधीजीके हाथका लिखा हुआ अंग्रेजीमें है। यह उसका अनुवाद है | मूल पत्र गांधीजीके 


Tale संग्रहालयमें रखनेके लिए लेखकने भाई श्री देवदास गांधीको दें दिया है। दिल्लीमें राजघाट पर 
आयोजित प्रदर्शनीमें भी इसको रखा गया था | 


इस प्रकार गांधीजीका गुरुकुल काँगड़ीके लिए तथा महात्मा मुंशीरामजी (आगे जाकंर स्वामी 


श्रद्धानन्दजी ) के प्रति स्नेह और आकर्षण पैदा हुआ था। उसीसे प्रेरित होकर वे दक्षिणी अफ्रीकासे 
= होते हुए १९१५ में जब भारत आये थे और जब उन्होंने सारे भारतका दौरा किया था, तब 
गुस्कुलम भी अचानक ही पधारे थे। लेकिन अपने आनेकी अनिश्चित सूचना आपने पूनासे दी थी। 


ча पत्र गांधीजीकी महत्ताका सजीव चित्र उपस्थित करता है। हिन्दी भाषामें लिखा गया че पत्र इस 
प्रकार हे -- i 


३३४ 


महात्माजी, 


आपका तार मुझको मिला था । उसका प्रत्युत्तर तारसे भेजा था । वह आपको मिला होगा | 
मेरे बालकोंके लिए जो परिश्रम आपने उठाया और उन्होंको जो प्यार बतलाया, उस वास्ते आपका 
उपकार माननेको मैने भाई एण्ड्यूजको लिखा था । लेकिन आपके चरणोंमें सिर झुकानेकी मेरी 
उम्मीद @1 इसलिए बिना निमन्त्रण आनेको भी मेरी फरज समझता हूँ। में बोलपुरसे पीछे फिरू, 
उस чач आपकी सेवामें हाजिर होनेकी मुराद रखता El: 


आपका सेवक, 
मोहनदास गांधी 
+:२७४२एन श्री नान७ sti भेता २भृतियथ : ; 
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गांधीजीके फिनिक्स आश्रमके विद्यार्थी गांधीजीसे पहले ही भारत आ गये थे और वे दो वार 
` आकर महीनों तक गुरुकुलमें रहे थे। यह भी कहा जा सकता है कि अहमदावादके समीप साबरमती 
आश्रमकी स्थापना होने तक वे प्रायः गुरुकुलमें और शान्तिनिकेतनमें ही रहे थे। 
2 @ Ø 

कुछ समय पश्चात्‌ कुंभका पर्व आ чаті महात्मा मुंशीरामजी प्रतिवर्ष हरिद्वारमें प्रचार-कार्यके 
लिए कैम्प लगाया करते थे। महपि दयानन्द सरस्वतीजीकी परम्पराको जीवित रखनेके साथ-साथ 
आर्यसमाजके प्रचारका यह अवसर होता ही था। मायापुरकी वाटिका, कनखल और हरिद्वारके बीचमें 
स्थित गुस्कुलकी ही जायदाद थी। उसकी विस्तृत भूमिमें प्रचारका कैम्प लगता था और उसीमें बाहरसे 
आनेवालोंके लिए aq लगाये जाते थे। एक नन्हीं-सी वस्ती बस जाती थी। 

गांधीजी भी इस कुंभ मेले पर अपने आश्रमके विद्याथियोंके साथ सेवाकार्यके लिए पधारे थे। 
उसी मायापुर वाटिकाके हरिद्वारकी ओरवाले कोनेमें एक विशेष शामियाना गांधीजीके स्वागतके आयोजनके 
लिए लगाया गया था। गंगासे जो बड़ी नहर निकलती है, उसका पुराना मुख्य निकास-स्थान यहीं था। 
अब तो वह्‌ हरिद्वारसे भी-एक मील ऊपर चला गया है, जहाँ कि गंगाके सारे जल पर नियंत्रण कर 
लिया गथा है। प्राकृतिक दृष्टिसे ag स्थान बहुत रमणीय, आकर्षक और मनोहर है। स्टेशन, हरिद्वार 
और कनखलका इसको त्रिवेणी कहा जा सकता d 


इस स्वागत-आयोजनकी दुर दुर तक धूम मच गई थी। कनखल हुरिद्वारके लिए तो वह पहला 
ही आयोजन था। देहरादून, सहारनपुर और रुड़की आदि दूर दूरके प्रदेशोंके लोग qum dg गुरुकुल 
आश्रम तो सारा ही उठकर मायापुर वाटिकामे पहुँच गया था। ८ एप्रिल १९१५ की अपराह्न वेलामें 
यह समारोह संपन्न किया गया था। एक भावपूर्ण, सुन्दर व आकर्षक अभिनन्दन-पत्र (मानपत्र) गांधीजीको 
भेंट किया गया था। उसमें कहा गया था -- 

“ मातृभूमिके वस्त्र फटे हुए हैं। उसको दिन दिन कृशता घेर रही है, शरीर काँटोंसे छिदा 
हुआ है, रुधिर बह रहा है। ऐसे अवसर पर वह आपकी ही ओर स्नेह और आशासे निहार 
रही है। आप ही दूसरोंके सामने उसका मुख उज्ज्वल करनेवाले हैं। आप स्वाधीनताके दिव्य 
मंत्रसे दीक्षित हे | राष्ट्रीयताकी नौकाके कर्णधार हूँ। देशभक्तोंमें अग्रणी है | इस कुलके पूजनीय 
अतिथि ë Ú” 
गांधीजीने उत्तरमें कहा था -- 

“मै हरिद्वार महात्माजीके दर्शनोक्रे लिए आया हूँ। में उनके प्रेमके लिए कृतज्ञ gis 
एण्ड्रयूजने भारतमें मिलने योग्य जिन तीन महापुरुषोंके नाम बताये थे, उनमें महात्माजी एक हे | 
ब्रह्मचारियोंने दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहमें जो सहायता की, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता 
Ë! उन्होंने फिनिक्स आश्रमके विद्यार्थियोंके प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसको मैं कभी नहीं भूलूँगा। 
मुझको अभिमान है कि महात्माजी मुझको भाई कहकर पुकारते हूँ। मे अपनेमें किसीको शिक्षा 
देनेकी योग्यता नहीं समझता, किन्तु देशक्रे किसी भी सेवकसे में स्वयं शिक्षा लेनेका अभिलाषी gl" 

д 2 @ 
सम्भवतः यही अवसर था, जब कि इस मानपत्रमें गांधीजीके लिए सबसे पहले “ महात्मा” शब्दका 
प्रयोग किया गया था। स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज तब “महात्मा मुंशीराम ” के नामसे विख्यात थे 
और “ महात्माजी ” ही कहे जाते थे। इसीलिए गांधीजीने उनके लिए इसी शब्दका प्रयोग किया था। 


३३२भति аңа RA :: 33५ 
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इसके वाद तो यह शब्द गांधीजीके नामके साथ प्रत्युक्त होकर और भी अधिक सार्थक हो गया ү T 
मती आंश्रमके सन्त और चम्पारनके सत्याग्रही वीरके लिए इस शब्दका प्रयोग TE E 
जाने लगा । असहयोग और सत्याग्रहका महामंत्र देकर गांधीजी जब प्रकट हुए तब E 
“ अहिसा ” के देवदूतके लिए सिवाय “ महात्मा ” के दूसरा कोई शब्द उपयुक्त हो ही नहीं з i 
इस प्रकार महात्मा मुंशीरामजीने गांधीजीको महात्मा गांधी बनाया और बादम समय आया о 
атта बन जानेके बाद महात्मा गांधीने स्वामीजीको सत्याग्रही बनाया और उस महान्‌ सत 
दिल्लीमें एक नये इतिहासका निर्माण किया | 

बेलगाँवमें कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधीजीने स्वामीजीको अति आग्रहके साथ वहाँ बुलाया 
था और अपने भाषणमें कांग्रेसके सामने अपने अधिवेशनोंके लिए गुरुकुल काँगड़ीके उत्सवोंका आदर्श 
उपस्थित करके उसको गाँवोंकी ओर जानेका आदेश दिया था। 


RESPONSE ТО THE WEST 

À people who had crossed uncharted seas, sold their merchandise 

to Europe, and the other countries of Asia, whose religion had become 
a world-religion, whose art inspired the whole of South-East-Asia and 
to an extent Central Asia, had themselves built magnificent temples 
on dangerous peaks of mountains, written poetry which was fresh and 
daring, invented shunya or zero, and inquired into the eternal verities 
of life, then declared sea travel a taboo, refused to teach Sanskrit to 
Oriental Jones because he was a mlechha and developed in many matters 
a touch-me-not attitude. At the other end of the scale it was all 
unashamed mimicry. We dressed like the Europeans, and in woolens 
too in the blazing heat of the tropical sun. We ate, or tried to eat, like 
them. We put up, especially under American influence, what are 
_called functional buildings—those box-like structures that may have 
their justification in a cold climate but none whatsoever in India. A 
young Indian who has mis-spent less than twenty months in America 
must come back with tight pants, broad shouldered jacket, gorgeous 


tie, golden band with golden watch on the wrist. Happily the species 
is fading out. 


С. D. Narsimhaiah 
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їх ух 44 महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय शिक्षणके प्रवर्तक आचार्य बीजापुरकरं 
श्री आदित्यरंजन विद्यालंकार, ATE, qo मल्वाडा, जि० बलसाड 


भगवद्गीताको आंतरिक शिक्षाओंको जानने और उनका मूल्यांकन करनेका अच्छा और सही 
तरीका यह है कि हम जीवनके सभी स्तरों तथा परिस्थितियोंमें रहनेवाले बड़े छोटे व्यक्तियोंके 
निकट सम्पर्कमें आयें और निरीक्षण करें कि उन्होंने उन शिक्षाओंको किस प्रकार अपने जीवनमें 
चरितार्थं करके दिखाया है। और हम यह अनुभव करें कि वे लोग प्रभु-प्रदत्त कार्योको बिना किसी 
वाह्य प्रदर्शनके किस प्रकार श्रद्धा और निष्ठापूर्वक करनेमें लगे रहते 61 
ऐसे धन्य पुरुषोंको निहारनेके feu हिमाळयकी गुफाओंमें जानेकी कोई जरूरत नहीं है। 
ऐसे कई सत्पुरुष हमारे समीप ही होते हे। वे हमारी तरह ही दिनके प्रकाशमें चलते फिरते 
हैं। परन्तु निश्‍चय ही उनके चरित्रका मूल्यांकन करनेकी दृष्टि हममें होनी चाहिए। 
ऐसे उदात्त पुरुषोंको जानने और उनके व्यक्तिगत निकट सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ है। राजाराम कॉलेज, कोल्हापुरमें मेरे संस्कृत विद्याके गुरुवर्य, पूजनीय श्रीयुत्‌ प्रो० विष्णु 
गोविन्द बीजापुरकर (समर्थं विद्यालयके प्रतिष्ठापक) ऐसे ही एक उदात्त पुरुष थे, जिन्होंने मेरे 
उदीयमान चित्त और चरित्रका बहुत ही प्रभावपूर्ण रीतिसे निर्माण किया है। 
— डॉक्टर श्रीपाद कृष्ण बेलवेलकर 
(भांडारकर प्राच्य-विद्या-मंदिर, पुनाके प्रतिभाशाली अध्यक्ष) 
* * * 
आधुनिक महाराष्ट्रके सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक नवजागरणके feu जिन तपस्वी कमंवीरोंने 
अपना समस्त जीवन श्रद्धापूर्वक समपित कर दिया था, उनमें. महाराष्ट्रमे राष्ट्रीय शिक्षणके प्रवर्तक 
प्रोफेसर अण्णासाहूब बीजापुरकर (आचार्य विष्णु गोविन्द बीजापुरकर) की गणना श्रद्धापूर्वक की जाती है | 
प्रो वीजापुरकरजीका जन्म कोल्हापुरमें २६ अगस्त १८६३ में हुआ था। आपके पिता एक देशी 
राज्यमें झिक्षा-विभागमें नौकरी करते थे। वें महामना महादेव गोविन्द रानडेके सहपाठी थे। वे चाहते 
थे कि बालकको शिक्षण प्राप्त करनेकी सर्व प्रकारकी सुविधाएँ प्राप्त हों, जो उनको अपने जीवनमें 
गरीवीके कारण नहीं मिल सकी थीं। घरमें विद्याके वातावरणके अतिरिक्त धामिक भावना, सत्यनिष्ठा 
और ध्येय-परायणता थी। अण्णाका प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षण कोल्हापुरमें सम्पन्न हुआ। इसी 
समय उनके मनमें मराठी भाषा और संस्कृत (чепа faqaq अभिरुचि विशेष єчї प्रबुद्ध हुई। बालक 
शारीरिक दृष्टिसे gege और дет बननेके लिए भी ठीक ठीक ध्यान दिया करता था। विद्यालयकी 
अन्तिम परीक्षा (मैट्रिक) में सन्‌ १८८०मे उसने संस्क्रतमें सर्वप्रथम स्थान पाया और इस प्रकार कॉलेजका 
उच्च शिक्षण पानेके लिए उसने अपना मार्ग बना fear 
शिक्षणके प्रति अण्णाके मनमें प्रारम्भसे ही दिलचस्पी थी । छुटपनसे ही उसको इस बातका ठीक- 
ठीक भान हो गया था कि वौद्धिक प्रकर्षके लिए शरीरको अवगणना नहीं करनी चाहिए। पूनाके सुप्रसिद्ध 
डेक्कन कॉलेजमें विद्योपासना करते हुए अण्णाको शिक्षण-विषयक विचारों और सिद्धान्तोंकी स्पष्टता होने 
लगी थी। वहाँ छात्रावस्थामे अण्णाने अपने अघ्यापकोंका प्रेम सम्पादन कर लिया था। महापंडित डॉ० 
रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरका वह विशेष स्नेह-भाजन बन गया था। कॉलेजमें अण्णाने ऋग्वेदका विशेष 
रूपसे अध्ययन और संशोधन किया । कॉलेजमें अध्ययन करते हुए ही अण्णाको हाईस्कूलमें पढ़ानेका अवसर 
भी प्राप्त हुआ। गुरु-शिष्य सम्बन्धोंके विषयमें भी इनके विचार सम्यक्‌ और स्थिर ат! 
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सन्‌ १८९५ में संस्कृत-साहित्य विषय लेकर अण्णाने एम० ए० की परीक्षा : की। शीघ्र ही 
इनको कोल्हापुरके राजाराम कॉलेजमें प्राघ्यापक बननेका अवसर मिल गया। इससे qd कुछ समय तक 

अहमदाबादमें भी आपने अध्यापन कार्य किया था। 
* * * 

अपने अध्यापन-कालमें आपको शिक्षणकी प्रचलित परम्पराके कुछ दूषणोंका परिज्ञान हुआ। इन 
दूषणोंको दूर करनेके लिए आपके मनमें चिन्ता और विचारणा उठने लगी। उन्हीं दिनों देश-प्रीति और 
स्वदेशी वस्तु प्रसारके आन्दोलन सारे भारतवर्षमें लहरें मार रहे थे। ск О छात्र-समाजमे खूब 
लोकप्रिय थे । कोल्हापुरमें उन दिनों राष्ट्रसेवाकी जो प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुई, अण्णा उन qaq सम्मिलित 
होते थे। उसी समय “ग्रंथमाला ” सामयिक पत्रिकाकी कल्पना आपके मनमें आई और वादको आपने 
“ विश्ववत्त ” नामक. मासिक पत्रका प्रकाशन भी प्रारम्भ किया। इसी युगमें अण्णाके मनमें वह विचार 
सुदृढ à गया कि शिक्षण-प्रसार ही लोक जागरण और लोकोन्नतिका एकमात्र उपाय है | 


ग्रन्थमालाकी प्रस्तावनामें अण्णा-साहबने लिखा था — 


"जब तक दृढ़ इच्छाशक्ति, अचल निश्चय, व्यावहारिक कार्य-दाक्षिण्य, कष्ट-सहिष्णुताकी 
सतत तैयारी, अविश्रान्त परिश्रम, विचारपूर्ण साहस, अविचल धीरता, कत्तंव्य-परायणता, स्वावलम्बन, 
स्वहित-त्याग, eder विस्मरण, परस्पर विश्वास आदि गुणोंका दर्शन ag ओर नहीं होता, 
तव तक हमारी प्रजाका पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। इन सब गुणोंके सम्पादनके लिए ज्ञान- 
प्रसारके अतिरिक्त अन्य कोई पन्थ नहीं है। 


ग्रंथमालाके सिवाय अण्णासाहवने “ समर्थ ” और “ विश्ववृत्त ” नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित 


कियें। उनकी सुविधाके feu एक मुद्रणालय भी प्रारम्भ किया | 


एक ओर इस प्रकारका ASAT यज्ञ चाळू था, तो दूसरी ओर गुरुवर अण्णासाहवके शिक्षण विषयक 
विचार शनैः शनैः मूर्तरूप धारण कर रहे थे कि प्राचीन आश्रमिक जीवन और गुरुकुल-शैलीसे स्वतन्त्र 
शिक्षण-संस्था स्थापित किये बिना छोक-शिक्षणका सच्चा काम नहीं हो सकता । उसके बिना शिक्षणमें 
अपूर्णंता ही रहेगी। 


दैवयोगसे सन्‌ १९०५ में कोल्हापुरमें स्वदेशी वस्तु प्रचार और विदेशी वस्त्र वहिष्कारका आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ। राजाराम कालेजके छात्रोंने स्वदेशीके लिए सत्याग्रह किया । अधिकारियोंके मनमें ऐसी 
आशंका उपजी कि इन सब प्रवृत्तियोंके लिए जवावदार और प्रेरणा-सूत्र प्रोफेसर बीजापुरकर ही होने 
चाहिए। इसी आशंकाके कारण आपको कॉलेजकी नौकरीसे मुक्त किया गया । इस मुक्तिका लाभ लेकर 


तथा ईइवरेच्छा बलीयसी ” कहकर अण्णासाहब वीजापुरकरने सन्‌ १९०६ में स्वाधीन शिक्षणालयके єчї 
“ समर्थं विद्यालय ” की स्थापना को । 


* * 


> 
इसी वर्ष राष्ट्रीय महासभाने स्वराज्य-प्राप्तिके साधनक्रममें स्वदेशी और बहिष्कारके साथ “ राष्ट्रीय 
U समावेश Lj T 

शिक्षण” का भी समावेश किया । इसी वर्ष राष्ट्रीय महासभाके अधिवेशनमें राष्ट्रीय शिक्षणका प्रस्ताव 


श्री बीजापुरकरने प्रस्तुत किया और उस पर व्याख्यान दिया | प्रस्तावके अनुमोदनमें महामना पंडित 
मदनमोहन मालवीयका भाषण हुआ | 


SESI प्रस्तावके अनुसार महाराष्ट्रमे राष्ट्रीय शिक्षणका प्रसार करनेके लिए “ महाराष्ट्र विद्या प्रसारक 
л ч की गई। इस मंडलके सदस्योंमें लोकमान्य तिलक, Sio नानासाहव देशमुख, श्री 
 दाजीसाहव खरे, श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य तथा sto बीजापुरकर आदि महानुभाव थे । प्रो० वीजापुर- 

_ कर मंडलके मंत्री बनाये गये | आपने स्वर्य-स्थापित समर्थ विद्यालय इस मंडलको सौंप दिया | इस संस्था- 
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के लिए धन-संचयके लिए लोकमान्य तिलकने प्रो० बीजापुरकरके साथ सम्पूर्ण महाराष्ट्रका दौरा किया i 
समर्थ राष्ट्रीय विद्यालयके विषयमें sre वीजापुरकरने लिखा т — 
“यह विद्यालय एक महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलनका अंग ë | यहाँके विद्यार्थी सादगीभरा और 
संयमी जीवन बितायेंगे। परन्तु दुनियाके अन्य देशोंमें, जीवन-उत्कर्षंके जो जो साधन प्राप्त करने 
योग्य प्रतीत होंगे, उनको अपने देशके लिए प्राप्त aim लिए आवश्यक शिक्षण छात्रोंको दिया 
जायगा। ऐसा शिक्षण प्राप्त करनेके लिए साहसपूर्ण कदम उठाये जायेंगे और उनमें आनेवाले 
संकटोंको सहन किया जायगा। यहाँके विद्यार्थी इस प्रकारका पुरुषार्थं करनेके लिए कटिबद्ध होंगे, 
तभी इस संस्थाके प्रतिष्ठाता अपने श्रमको सफल समझेंगे। ” 
गुरुवर वीजापुरकरने अपने सहकर्मी जनोंके =ч अनेक तेजस्वी विद्वानोंको एकत्र किया था। उनमें 
लोक-संग्रहका गुण विशेष «ri पहले पहल कोल्हापुरमें और बादको मिरजमें तथा तलेगांव (feo पूना) में 
आपने अपना यह राष्ट्रीय शिक्षण यज्ञ चलाया। उनके मनमें उत्साह था कि वे उदीयमान प्रजाको राष्ट्रीय 
भावनाओंसे अनुप्राणित कर सकेंगे । परन्तु सरकार तिलक विरोधी थी और ag sto बीजापुरकरजीको 
सन्देहकी दृष्टिसे देखा करती थी | कोल्हापुरमें छपनेवाले आपके मासिक पत्र “ विइववृत्त ' में उन दिनों प्रसिद्ध 
वेदाचार्यं श्रीपाद दामोदर सातवलेकरका लेख “ वैदिक प्रार्थनाओंकी तेजस्विता ^ शीर्षक प्रकट gem! uc 
कारकी दृष्टिमें यह लेख आपत्तिजनक समझा गया और सम्पादक तथा मुद्रकके STA Mo वीजापुरकरजी 
पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें तीन वर्षका कारावास-दण्ड दिया गया । समर्थ विद्यालयके कर्णधार sto 
अण्णासाहबके जेळवासके समय विद्यालय पर विपदाके घोर वादल छा गयें। सरकारी अधिकारी कहने 
लगे कि समर्थ विद्यालये छात्र और शिक्षक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियोंके समर्थक हुँ तथा अप्रत्यक्ष रूपमें 
उनका सम्बन्ध नासिकवाले षड्यन्त्रसे है, जिसके द्वारा जेकसनका खून किया गया है। अतः सन्‌ १९१० में 
सरकारने समर्थं विद्यालयको नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया। इस समय प्रो० अण्णासाहब तथा प्रो० वामन 
मल्हार जोशी (महाराष्ट्रके यशस्वी साहित्यकार) सावरमती Goa गिरफ्तार da लोकमान्य तिलकको 
भी राज-विद्रोहके अपराधमें छः वर्षका कारावास-दण्ड देकर माण्डले (ब्रह्मदेश) भेज दिया गया था। 
* * * * 

सन्‌ १९१२ में Mo वीजापुरकरका छुटकारा हुआ । बादके सात-आठ वर्ष आपने विद्यालयके पुन- 
निर्माणमें लगाये। सन्‌ १९१८ से १९२४ तक आपने नवीन समर्थ विद्यालयका कुशलतापूर्वक संचालन किया। 
सरकारकी चित्र-विचित्र शर्तों और आग्रहोंके कारण प्रो० बीजापुरकरको पुरातन विद्यालयमें तथा उसकी 
व्यवस्थामें कुछ परिवर्तन करने чї! संस्थाके नाममें थोड़ा परिवर्तन हुआ था, तथापि गुरुवर वीजापुरकरके 
शिक्षण विषयक सिद्धान्त और आदश पूर्ववत्‌ ही थे । संस्थाके पुननिर्माण तथा कुछ कानूनी बातोंमें मद्रास- 
वाले सर RU नायर तथा सर महादेव चौबल महाशयने अपनी मूल्यवान्‌ सहायता प्रदान की थी। 
संस्थाका वातावरण शान्त और पवित्र था। छात्रावास (आश्रम) में गुरुजन और शिष्यगण निकट सम्पर्कमें 
रहते थे। वायुमण्डल एक परिवारका-सा था। शिक्षणमें मातृभाषा पर बल दिया जाता था। शारीरिक 
शिक्षणको महत्त्व दिया जाता था। श्रम और स्वावलम्बनके प्रति आग्रह रखा जाता था। स्वदेशी वस्तुओं- 
का व्यवहार और खादीको प्रोत्साहन दिंया जाता था। 
. गांधीयुगमें महाराष्ट्रमे राष्ट्रीय शिक्षणकी कहानी विशेष उत्साहप्रद नहीं रही । केवल पुनाका 
तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ और यवतमालका राष्ट्रीय विद्यालय विशेष єчї प्रगतिमान्‌ और स्थिर रह 
सक्रे। समर्थ विद्यालयमे आगे जाकर संस्थाकी प्रबन्ध समितिके अमुक विषयोंमें गैर-समझ उत्पन्न gil 
गुरुवर बीजापुरकरजीका मन और तन भी पहलेकी तरह कार्यक्षम और सुदृढ़ नहीं रहा था। उनकी 
जीवन-सहचरी धर्मपत्नी और एकमात्र पुत्र भी दिवंगत हो चुके थे। अन्तमें एक अगस्त १९२६ के दिन 
महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय शिक्षणके इस प्रथम पथान्वेषी कर्मवीरका भी जीवन-दीप बुझ गया। 
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आर्येसमाज द्वारा स्थापित 
अ £ Xx दयानन्द - एंग्लो - वैदिक - कॉलेजके आन्दोलन पर एक दृष्टि 
लेखक : Wad आत्मानन्द विद्यालंकार, नई दिल्ली 


इस लेखके पाठक पहले ही यह समझ $ --जान लें कि देश-विभाजनसे पहलेके पंजाब, उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिन्ध, वलुचिस्तान, जम्मू-काइमीरमें आर्यसमाजके दोनों पक्षों (गुरुकुल पक्ष और 
कॉलेज पक्ष) ने प्रभूत कार्य किया था। दोनों पक्ष अब भी (देश-विभाजनके बाद) पंजाव, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू-काश्‍मीर और दिल्लीमें कार्य कर रहे Š | पहले जैसा परस्पर विरोध और स्पर्धा भी नहीं 
है। वर्तमान कालमें भी बड़े उत्साह और लगनसे कार्य हो रहा है। परन्तु इस लेखमें लेखकको आजसे 
लगभग ९४ वर्ष पहले पंजाबमें स्थापित आर्यसमाज द्वारा लगभग, १८८६ में स्थापित दयानन्द-एंग्लो-वैदिक 
सोसाइटी द्वारा प्रवतित विशाल -अतिविशाल कार्य पर एक विहंगम दृष्टि डालनी है, इसलिए अखण्ड 
(ae) आर्यसमाजका कार्य इस लेखमें न आयगा - केवल एक पक्षका आयगा। गुरुकुल पक्षके कार्यके 
दिग्दशनके लिए अलग लेख चाहिए। 

जिस कालावधिके कार्यकी चर्चा होने लगी है वह स्वामी दयानन्दजी सरस्वतीके ३० अक्तूबर १८८३ 
को हुए स्वर्गवाससे आरम्भ होकर आजकलके काल तक ही रहे। स्मरण रहे -यह विहंगम दृष्टिमात्र 
है, सांगोपांग विशद विवरण नहीं। 

यह कार्यं उस नवचेतना -- नवजागरणके कार्यका एक खण्ड है, एक अंग है, जो राजा राममोहन- 
रायसे आरम्भ होकर आज तक हमारे सामने है। साथ ही हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि इस 
देशमें हजारों लाखों वर्षोसे बसनेवाली आर्यजाति अपने दीर्घकालीन इतिहासमें उत्थान-पतनके, जागरण- 
स्वापके, ऐसे अनेक युगखण्ड, कालखण्ड देख चुकी है, और मानना चाहिए कि इस स्थिर, विशाल विराट्‌ 
जातिके अन्दर कोई ऐसे स्थिर गुण हूँ कि जिनके आधार पर यह आजतक जीवित है। हमारे ऋषि- 
मुनियों, शूरवीर राजाओं, तपःस्वाध्याय-सम्पन्न ब्राह्मणों, संन्यासियों, मौन परन्तु धर्मपरायण नारियों, 
धर्मशील सामान्य जनोके उत्तम गुणोंके कारण, और महान्‌ वैदिक संस्कृति और लौकिक वाङ्गमयोंके कारण 
हम आज जीवित $a यदि हम दुःखी और मृतप्राय हो जाते हैं तो हमें करामलकवतू प्रत्यक्ष देख लेना 
चाहिए - स्मरण रखना चाहिए कि इस विशाल आर्यजातिमें दोषोंकी एक बड़ी राशि भी विद्यमान है। 
इस दोषराशिको और उससे उत्पन्न पतन और कष्टोंको दूर करनेके लिए ही हमारे देशमें यह नवजागरण 
हुआ और इससे पहले भी होता रहा है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने अपने कार्यकालके भारत-श्रमणमें पंजावमें सवा वर्ष, लगभग १५ मास 
दौरा किया था। स्वामीजीके गुरु वन्दनीय श्री स्वामी विरजानन्दजीने श्री दयानन्दजीके अन्दर ज्ञानागिन प्रदीप्त 
कर अपने सिष्यसे यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि श्री दयानन्दजी वैदिक धर्मका उद्धार करेंगे। १८६० में 
गुरुजीसे अलग होकर वे आगरेमें आ गए । नाना ग्रन्थोंके आगम, स्वाध्यायके वाद अब प्रवचन cfc 
व्यवहार भी आरम्भ कर दिया। ^ चतुभिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, 
भ्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति ” (व्याकरण महाभाष्य) संशय उत्पन्न होने पर मथुरा जाकर गरुजीसे संशय 
निवारण भी कर आते थे। अभी नई खोजसे मालम हुआ है कि श्री गुरु विरजानन्दजी विद्वान्‌ होनेके 


OJ 
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लेते थे। इसलिए स्वामी दयानन्दजीकी दृष्टिके व्यापक होने और व्यापक करनेमें श्री विरजानन्दजीका 
भी भाग था। साथ ही स्वामी दयानन्द भी अपने wand स्थान स्थान पर विशिष्ट व्यक्तियोंसे भी 
मिलते थे। अपने कलकत्तेके ४३ मासके निवासकालमें अपने योग-शिष्य श्री हेमचन्द्र चक्रवर्तीकी दैनन्दिनीके 
अनुसार उनका सम्पर्क वैरिष्टर चन्द्रशेखर, सत्यव्रत सामश्रमी, देवेन्द्रनाथ ठाकुर — उनके पुत्रों, तत्त्ववोधिनीके 
सम्पादक अक्षयकुमार दत्त, योगी अरविन्द घोषजीके नाना राजनारायण बसु, केशवचन्द्र सेन, कृष्णदास 
पाल, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, आगे राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रथम सभापति बननेवाले उमेशचन्द्र वेनर्जी, भूदेव 
मुखोपाध्याय, रामतनु लाहिडी, रमेशचन्द्र दत्त, sto महेन्द्रलाल सरकार (वैज्ञानिक), प्रतापचन्द्र मजुमदार, 
महेशचन्द्र न्यायरत्न, पादरी लाळविहारी दे, ताराचरण तर्करत्न आदिसे हुआ था। वेद-विद्यालय स्थापन, 
ईश्वर, धर्म आदि वीसियों विषयों पर सर्वतोमुखी चर्चा चलती थी | Рича: रवीन्द्रनाथजीके पिता देवेन्द्रः 
नाथ ठाकुरजीसे। स्मरण रहे, विश्‍वभारतीका मूल नाम 'ब्रह्मचर्याश्रम' था। हमारे पास यहाँ स्थान 
नहीं कि हम तत्कालीन दूसरे яг तेजस्वी गुणी व्यक्तियोंके सम्पर्ककी चर्चा करें, हाँ महादेव गोविन्द 
रानडे और हिन्दू कुलपति महाराणा सज्जनसिंह आदि तेजस्वी सज्जनोंको हम नहीं भूलना चाहते। 
वंगालके प्रसंगकी चर्चा करनेका प्रयोजन यह भी है कि स्वामी दयानन्दजीने पंजाब мача अपनी 
शक्तियों और नानाविध अनुभवोंके वल पर पंजाब निवासियोंको एकदम प्रभावित और चमत्कृत कर 
दिया -- स्मरण रहे कि इन सव वातोंसे पहले काशी शास्त्रार्थ द्वारा स्वामी दयानन्दजीकी प्रसिद्धि 
भारतमें और सम्भवतः विदेशमें भी, सभी प्रांतोंमें और ईसाई, मुसलमान, पुराने ढंगके, नये ढंगके, स्त्री- 
पुरुष, सभी प्रकारके लोगोंमें हो गई थी। साथ ही पंजावने और हमारे उत्तर-पर्चिमी देशोंने पिछले २५०० 
वर्षों लगभग कोई १२५ बड़े युद्ध देखे थे। दस सिख गुरुजन और उनकी शिष्यरूप सारी हिन्दू जनता 
कई सदियों तक हमेशा जागरूक रही । ईसाई मिशनरी लोग, ईसाई धर्म-प्रचार और ईसाई वनानेका काम 
जोर-शोरसे कर रहे थे। स्मरण रहे कि वंगालमें जागृति, रोष, स्वविद्यालय स्थापन, राममोहन राय - देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर और उनकी ब्राह्मसमाजने ईसाइयोंके मुकावलेमें भी किया था। मुसलमानी राज्यकालके रोमांचकारी 
अत्याचार सबको स्मरण थे। इन सब वातोंकी चर्चा करनेका प्रयोजन यह है कि पंजाबकी हिन्दू-जनता 
स्वामी दयानन्दजीके विचारों और प्रेरणाओंको श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्वज्ञानकी 
वौद्धिक प्रक्रियामें गुजारनेके लिए तैयार थी। “ शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणन्तथा। ऊहापोहोऽ्थविज्ञानं 
तत्वज्ञानञ्च धीगुणाः । ” लाहौरको केन्द्र बनाकर स्वामीजी पंजाबके मिन्न भिन्न शहरोंमें गए । केन्द्रीभूत-नाभि- 
भूत लाहौरमें जनता बहुत प्रभावित हुई। १८७७ में पंजाबका प्रथम आर्यसमाज स्थापित हुआ। मृत्युके 
वाद स्वामीजीको स्मृतिमें एक विद्यालयकी स्थापनाका निर्णय हुआ। ३० अक्टूबर १८८३ को स्वामीजीका 
स्वर्गवास हुआ। ९ दिन बाद एक सभामें दयानन्द-एंग्लो-वैदिक कॉलेजका प्रस्ताव पेश हुआ। दो वषं चर्चा 
होती रही और चन्दा इकट्ठा होता रहा। ३१ जनवरी १८८६ को दयानन्द-एग्लो-वैदिक कॉलेज सोसायटीकी 
प्रथम औपचारिक मीटिंग हुई। मेनेजिग कमेटी बनी। चिन्ता थी कि स्कूलका प्रथम हेडमास्टर कौन 
हो। एक तरुणने चुपचाप हृदयमें दृढ़ निश्‍चय करके व्रत ले लिया कि ag निःशुल्क काम करेगा। इस 
तरुण सज्जनका शुभ नाम हंसराज था। होशियारपुरके समीप ग्राममें उत्पन्न हंसराजने अपने बड़े भाई 
मुल्कराजसे सलाह करके अपनेको इस कार्यके लिए अर्पण किया । आर्यंसमाजके नेताओंने यह. सेवा सहर्ष 
साइचर्थ स्वीकार WT] १ जून १८८६ को स्कूल खुला। प्रथम ATH ५०५ छात्र थे। १९४७ में जब 
देशका विभाजन हुआ तो इस लाहीरके स्कूलोंमें सात हजारसे अधिक छात्र थे। १८८८ को कॉलेज विभाग 
खुला | आरम्भके वर्षमें ३८ विद्यार्थी थे। देश-विभाजनके समय केवल लाहौरके कॉलेजमें २००० से अधिक 
विद्यार्थी थे। 
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आगे कुछ व्यौरा दिया जाता है। इतना महान्‌ ठोस संघ, चट्टानकी Че दृढ़, Ud SR पक्का, 
बहुतसे व्यक्तियोंके कारण बना । इस तेजस्वी तरुण हंसराजके वाहरके कार्यम मदद Жы थे भाई मुल्क- 
राज अत्यन्त तेजस्वी, महाप्राज्ञ ला. साइंदास, लाला लाजपतराय, महामति चिरजीवी, लाहोर आर्यंसमाजके 
प्रथम प्रधान और परोपकारिणी सभाके उपप्रधान लाला मूलराज, भवत ईदवरदास, मनीषी, और याया 
लाजपतरायके साथी ला० द्वारकादास, gena. जब पंजाबके भिन्न शहरोंमें देखादेखी उत्साही लोगोंने 
स्कूल कॉलेज खोले तो मुख्य कार्यकर्ता ये थे -- 


हिसार-पं० लखपतराय, ला० चूडामणि, 

अम्बाला - छा० द्वारिकादास, vro दुनीचन्द 

जालन्धर-ला० राधाराम, पण्डित मेह्रचन्द 

होशियारपुर - महाशय रामचन्द, ला० रूपचन्द 

काँगड़ा -ला० बृजलाल, Blo हुन्वन्तदास 

फिरोजपुर - То काशीराम, ero पृथ्वीसिह 

मुलतान -ला० मोतीराम 

रावलपिण्डी - ला० हंसराज साहनी, То गुरुदासराम 

एबटाबाद - बक्षी गोकुलचन्द, सेठ चूह॒डलाल 

कोयटा - बावा प्रद्युम्तसिह्‌, Чо कोटूमल 

उपरि-लिखित दोनों वर्गोके सज्जनोंके वंशोंमें भी आगे अच्छे कार्यकर्ता मिले। ला० सुन्दरदास, 
Slo केदारनाथ, do नानन्दचन्द वैरिस्टर, Blo जसवन्तराय, जस्टिस टेकचन्द, बक्षी जेशीराम और उनके 
पुत्र जस्टिस बक्शी टेकचन्द, चीफ जस्टिस मेहरचन्द महाजन, आदि | मूल कार्यकर्ताओंके वंशों-कुलोंमें सेवाभाव 
कुछ न कुछ चला आ रहा है। लाहौर तथा दूसरे स्थानोंके कॉलेज-स्कूलोंमें काम करनेवाले आजीवन 
सदस्य, जिन्होंने महात्मा हंसराजजीके चरणचिह्लों पर चलते सेवा रूपसे कार्य किया, थे प्रिन्सिपल साँईदास 
(ये सांईदास वृद्ध साँईदास लाहौरके मन्त्रीसे भिन्न हैं), प्रिंसिपल दीवानचन्द, sto गोकुलचन्द बैरिस्टर, 
भाई परमानन्द, बक्षी रामरत्न, प्रिसिपल मेहरचन्द, प्रिंसिपल गोवर्धनलाल दत्त, Чо भगवद्दत्त, पं. विश्व- 
बन्धु, छा० भगवानदास, No बहाढुरमल, fo सूरजभान आदि | और अनौपचारिक रूपसे आजीवन सदस्य थे . 
ला० MA, पण्डित रामचन्द्र, लालचन्द, पण्डित मेहरचन्द (जालंधर), ला० रामप्रसाद, ला० देवीचन्द, 
ला० देवीदयाल, ला० सदानन्द, छा० रामदित्तामल, Чо भक्‍तराम, fro ज्ञानचन्द आदि | कुछेक नाम जो 
आजीवन सदस्य तो नहीं पर संस्क्ृतक्षेत्र, धर्मक्षेत्रमें कार्य करते Wi नये Gud पढ़े-रिखे इनकी कुछ 
उपेक्षा कर देते हे | कृतज्ञतापूर्वक इन्हें भी स्मरण करना चाहिए । पं. भगवद्दत्त, पं. राजाराम, म. म. 
ч. आर्यमुति, d. विश्वबन्धु, महाप्राज्ञ वैद्य रामगोपाल शास्त्री, पं. ऋषिराम, मेहता रामचन्द्र शास्त्री, 
वैयाकरण विद्वान्‌ पं. चारुदेव शास्त्री, पं. मस्तानचन्द, श्री आनन्द स्वामीजी (लाला खुशहालचन्दजी) इत्यादि 
इत्यादि। आजकल उड़ीसाके रिटायर्ड गवर्नर श्री ए. एन. खोसला तन, मन, धनसे उड़ीसामें काये कर 
रहे हैं पाठक क्षमा करें कि वीसियों नाम और नहीं आये । इस कॉलेज संघकी यह विशेषता रही है कि इस 
संघके लोग घरके अन्दर बैठ कर मन्त्रणा करते है, बाहर जनतामें आकर लड़ते नहीं, कुछ न कुछ त्याग 
भो करते हूँ, परस्पर насаа सहायक भी होते हैं। नाना gas, भूकम्पों, अनाथरक्षा, ईसाई, मुसल- 
मानोसे मुकाबिला, मलकाना राजपूत शुद्धि, मोपला विद्रोह कालमें सहायता, रक्षा और शुद्धि आदिके 


कार्यमें qee योजनापूर्वक, कार्ये करते रहे हैं। पंजाबके प्रदेशोंमें स्कूल, कॉलेज, कन्याशाला आदि 
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भी खोलते d । दयानतदारीसे, अर्थशुचित्वसे काम करते हैँ। सामान्य हिन्दू जनताके लिए दृष्टान्त बनते 
हैं और न केवल आर्यसमाजियोंसे, परन्तु विराट्‌ हिन्दू जनतासे भी यश, सहायता, धन, सहानुभूति 
और कृतज्ञता प्राप्त करते हैं। आगे आगे अपनी सन्तान और निकट सम्बन्धियों, मित्रोंक सामने अपना 
उज्ज्वल दृष्टान्त रखकर इस सेवाकी अग्निको जगाए रखते ë! 

जिस तरुण हंसराजने केन्द्रीभूत होकर यह ज्योति, उत्साह और श्रद्धा-भक्ति फैलाई उसमें गुणराशि 
संचित थी। यह सौम्य तेजस्वी आत्मा दुढृप्रतिज्ञ, ईश्वरविश्वासी, तपस्वी, त्यागी, महाप्राज्ञ, -तीतिमान्‌, 
सबके साथ मिलकर काम करनेवाला, हिन्दूजातिके इतिहासका गहन विद्यार्थी, अर्थशुचि, देशकालपात्रको 
समझनेवाला, २१ वर्षकी आयुसे लेकर ७४ वर्षकी आयु तक डटकर विद्याक्षेत्र, धर्मग्रचार क्षेत्र, समाज- 
सुधार क्षेत्र तथा कष्टनिवारण क्षेत्रमें काम करनेवाला, स्वनिड्चित ध्येयनिष्ठ, अच्युत, विरोधीसे डटकर मुका- 
बला करनेवाला, देखनेमें मितभाषी, परन्तु अपनी स्थिर दैनन्दिनी रखनेवाला, ब्रिटिश सरकार, मुसलमान, 
ईसाई, सिक्ख, इतर पक्षके आर्यसमाज, सबकी गतिविधि जाननेवाला नीतिमान्‌, आदि गुण राशिका कोश 
था। इसलिए स्वयं भी अद्भुत काम कर गया और अपने चुम्बकतुल्य शान्त मौन स्वभावसे और दुष्टान्त- 
से सैकड़ों व्यक्तियोंको अपने साथ लेकर इतना व्यापक काम कर गया। खेद है कि इनके जीवनचरित 
बहुत छोटे छोटे लिखे गये di खेद है कि इनके अपने पक्षका आर्यसमाज प्रथम श्रेणीके उत्तम ग्रन्थ 
लिखनेमें बहुत जागरूक नहीं। इस aod, dud केवल स्कूल, कॉलेज ही नहीं, आयुर्वेद, प्रविधि-शिल्प, 
आदि क्षेत्रोंमें भी अनेक विद्यास्थान खोले ë 1 अनुसन्धानका भी अद्भुत विशाल कार्य होशियारपुरमें आचार्य 
विश्ववन्धुके नेतृत्वमें हो रहा है। यह अनुसन्धान कार्यं ठोस और व्यापक है और देश-देशान्तरोंमें लब्ध- 
प्रतिष्ठ है। निम्नलिखित TEWR लेकर यह कॉलेज संघ स्थापित हुआ था। आज इसका नाम “ दया- 
नन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा मेनेजिंग सोसायटी ” di 

(१) पंजाब तथा अन्य स्थानों पर संस्थाएं --जैसे कॉलेज, स्कूल, ast हाउस, तथा आश्रमोंकी 
स्थापना करना, जिससे कि हिन्दी, संस्कृत तथा वेदोंका अध्ययन, एवं आयुर्वेदके सिद्धान्त और प्रयोगको 
प्रोत्साहित एवं प्रसारित किया जा सके तथा (क) अंग्रेजी व अन्य आधुनिक भाषाओं, (ख) कलाओं, (ग) 
विज्ञानके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों तथा मेडिसिन, एंजीनियरिंगकी उचित व्यवस्था हो सके। 

(२) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्य तथा रोजगार सम्बन्धी शिक्षाके लिए उचित व्यवस्था करना 1 

(३) अन्य संस्थाओंको सम्मिलित करना तथा उनका प्रबन्ध करना, जिनके उद्देश्य उपर्युक्त (१) 
और (3)8 अन्तर्गत निदिष्ट किए गए हूँ; और 

(v) अन्य सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों या उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए सहायक हों। 

इस डी. ए. वी. संघको ला. साईंदास, ला. .लाळचन्द, महात्मा हंसराज, ला. मूलराज, ला. लाजपत- 
राय तथा पं. тача लेकर आज तक ऐसे गम्भीर, महामति, देशकालपात्रज्ञ, अर्थशुचि मार्गदर्शक मिलते 
रहे है जो इसे उत्तरोत्तर परस्पर मिलकर दृढ़ करते रहे & यह डी. ए. वी. संघ मध्यम मागेका 
अवलम्बन करता EQ पं. गुरुदत्त, महात्मा मुंशीराम, ला. लाजपतराय, भाई परमानन्द जैसे जोशीले लोगोंसे 
पूरा नहीं निभा सका, इसलिए वे अलग होकर अपने क्षेत्रोंमें पृथक्‌ कार्य करते रहे। “ча च शोर्ये च 
वसन्ति सम्पदः। ' इस पक्षने नये मार्गको दुढ़तापूर्वक पकड़े रखा, FACT शौर्यको। कॉलेजने सरकारसे सहा- 
यता तो नहीं ली। ब्रिटिश विरोधका और ईसाई, मुसलमानोंके विरोधका इसने डटकर मुकाबला किया, 
पर मध्यम मार्ग पकड़ कर। इस सारी नीतिके मंत्रदाता मुख्यतया महात्मा हंसराज थे। विपत्तियाँ 
आईं नाना प्रकारकी, पर यह ध्रुव अपने ANN च्युत न हुआ। 
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इस छोटेसे विवरणमें इस संघके साथी, प्रचार-खण्ड “आर्य प्रादेशिक सभाका ' कार्ये नहीं आया । 
वस्तुतः तो ये शिक्षाखण्ड और प्रचारखण्ड और सेवाखण्ड अन्दरसे एक Š । हमने विषयको आरम्भसे 
ही मर्यादित कर लिया है। स्मरण रहे कि इस संघके अपने कार्य और गुरुकुल qub कार्यको मिलाकर 
सारा, समस्त meer चित्र उपस्थित करनेसे एक व्यापक विशाल कार्यकलापका बोध हो सकेगा -- 
अन्यथा चित्र छोटा और अपूर्ण ही रहेगा और पाठकोंको आर्यसमाजके विराट्‌ कार्यका ठीक बोध न 
होगा । देश-विभाजनके बाद भी इस डी. ए. वी. संघकी रूपरेलाकी और आर्यजनता और सामान्य 
हिन्दू जनता पर पड़े प्रभावकी और उसके परिणामकी चर्चा भी करनी चाहिए। १९६९-१९७० में इस 
संघकी शिक्षासंस्थाएँ इस प्रकार थीं -- 


डिग्री कॉलेज २५ 
तकनीकी-व्यावसायिक संस्थाएं १२ 
हायर सेकण्डरी स्कूल ३१ 
हाईस्कूल 
माँडल स्कूल १३ 
प्राथमिक स्कूल १० 


सुदूर शोलापुर (महाराष्ट्र) में विशाल संस्थागुच्छ भी इस संघके अधीन है। उड़ीसा राज्यमें बड़े 
पैमाने पर कार्य शुरू हो गया है। उपदेशक निर्माणके लिए हिसारमें संस्था Fl शोधका एक वड़ा केन्द्र 
होशियारपुरमें है। सदियों बाद लालचन्द पुस्तकालय जैसा पुस्तकालय Чопай देखनेको मिलेगा । स्वामी 
विश्वेशवरानन्द, स्वामी नित्यानन्द, d. भगवहत और आचार्यं विश्ववन्धुके उद्योगोंका यह फल है। जो 
विशालता आज यहाँ दीखती है वह आचार्य विशववन्धुजीके त्याग और पुरुषार्थका परिणाम है। 

पाठकोंको अधिक बोधके लिए “ दयानन्द User वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धक सोसाइटी” की 
रिपोटोसे और जालन्धर डी. ए. वी कॉलेजकी पत्रिका “रवि'के Golden Jubilee Comme- 
moration Volume से प्रभूत जानकारी मिलेगी। 

इसके साथ आयं प्रादेशिक सभाके वृत्तान्त भी पढ़ने चाहिए। उत्तरप्रदेशमें इस संघसे अलग, परन्तु 
इसी नामसे बहुतसी संस्थाएं चल रही हूँ, जिनकी जानकारी सम्भवतः कानपुर डी. ए. वी. कालिजके 
केन्द्रसे मिल सकती है। आज केवल कानपुर डी. ए. वी. संस्थागुच्छमें ६००० विद्यार्थी पढ़ रहे б! 

यह विवरण तो स्थूल रेखाचित्र मात्र है। डी. ए. वी. आन्दोलनके कारण सनातनधर्म, सिक्ख- 
खालसा, इस्लामिया, ब्राह्म, देवसमाज संस्थाएं भी खुलीं 1 जनतामें आत्मविश्वास बढ़ गया । बैंक और Eudl- 
रेस कम्पनियाँ इसी स्वावलम्बन और आत्मविशवासकी उपज थीं। हिन्दुओंने बहुतसे उपेक्षित पेशे भी 
ग्रहण कर लिये । इस विशाल जागृतिके कारण महाभयंकर देश-विभाजनके समय और उसके बाद पंजाबि- 
योंने जो दृढ़ता, स्वावलम्बन, साहस, बुद्धिमत्ता, धैर्य, पुरुषार्थ और धर्मप्रेम प्रकाशित किया - विशेषतः 
स्त्रीवर्गने, देवी वर्गने — उसकी कहानी रोंगटे as कर देती है और ача अश्रुधारा बहा देती है। 
कभी हुषंकी, कभी शोककी। 

हिन्दु-सिक्खोंके सभी वर्ग जागरूक थे और हैं। पर आर्यंसमाजके कार्यका प्रभाव स्पष्ट दीखता है। 
केवर दिल्लीमें ही आज इतनी अधिक डी. ए. वी. संस्थाएं और आर्यसंस्थाएँ हुँ और लगभग १५० 
आर्यंसमाजें हे | 

С ठोक है कि यह विवरण डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धक कपेटीके बारेमें है | परन्तु यह भारत- 

वर्षके पिछले १५० वर्षके जागरणका अंग Š | भारतवर्ष विशाल देश है --- उसकी वर्तमान जनसंख्या 
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५५ करोड़के लगभग है | पाकिस्तानकी जनसंख्या १२-१३ करोड़ इससे अलग है। २४ at पहले तो समस्त 
अखण्ड भारतवर्षमें तो इस युगका जागरण सम्पुर्ण देशको प्रभावित करता था 1 भारतकी जनतामें अपरि- 
मित कालसे ये जागरण-स्वाप और उत्थान-पतनके चक्र आते रहे. है -- विशेषत: पिछले २५०० वर्षोसे। 
sto हरिराम गुप्त इतिहासवेत्ताने बताया है कि पश्चिम और उत्तरकी सीमाओं पर ही ताजे पाकिस्तानके 
युद्धको मिलाकर १२५ बड़े युद्ध हो चुके है | एक एक युद्ध महाभयंकर होता Š | इन १२५ युद्धोंका समुच्चित 
प्रभाव तो आदमीको कहीं बेहोश ही न कर दे। आज डी. ए. वी. संस्थाओंके संघका और उसके नायकों 
और कार्यकर्त्ताओंका उपकार मानना ही चाहिए। इस dud और इसके साथ ही दूसरे आर्य-संघका भी। 
ख़रवूजेको देखकर खरवूजा रंग पकड़ता है। परस्पर स्पर्धासे कार्यकी मात्रा और व्यापकता पंजाब, सीमा- 
प्रान्त, सिन्ध और वळूचिस्तानमें बहुत ag गई थी। सारा इतिहास जनताके सामने आना चाहिए। ऐसे 
ही भारत और भारतसे बाहर हो रहे आर्यसमाजके कार्यका भी। यदि आर्यसमाजके कामका TT हम 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीको देना चाहते हैं तो उनके वन्दनीय गुरु प्रज्ञाचक्षु महाप्राज्ञ स्वामी विरजानन्द 
सरस्वतीजीको भी देना चाहिए। जिस “गुरुणां गुरुके कष्टोंका पारावार नहीं -- जिसके उपकार का पारावार 
नहीं। पर ये दो वन्दनीय स्वामी भी तो विशाल आर्य जातिके अंगमात्र थे जो, आर्यजाति अपने आपत्कालों- 
में ऐसे wee पवित्रात्माओंको जन्म देती रही है। इस दुःखी आर्यजातिको हमारा नमस्कार हो । भगवान्‌ 
ऐसा आशीर्वाद दें कि इस जातिके दुःख-निवारण और सुख-वर्धनके feu महान्‌ आत्माएँ और महान्‌ 
समाज जन्म लेते TÊ | 


THE AIM OF INTEGRAL YOGA 


To see, know, become and fulfil this one in our inner selves and 
in our outer nature, Was always the secret goal and becomes now the 
conscious purpose of our embodied existence. ‘To be conscious of him in 
all parts of our being and equally in all that the dividing mind sees 
as outside our being, is the consumation of the individual consciousness. 
To be possessed by him and possess him in ourselves and in all things 
is the term of all empire and mastery. To enjoy him in all experi- 
ence of passivity and activity, of peace and of power, of unity and of 
difference is the happiness which the Jiva, the individual soul mani- 
fested in the world, is obscurely seeking. This is the entire definition of 
the aim of integral Yoga; it is the rendering in personal experience of 
the truth which universal Nature has hidden in herself and which she 
travails to discover. It is the conversion of the human soul into the 
divine soul and of natural life into divine living. 


(From ‘Synthesis of Yoga’) —Shri Aurobindo 
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л % w आचार्य और अन्तेवासी s 
San: श्री. इन्द्र विद्यावाचस्पति, उपकुलपति — गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगडी, हरिद्वार 


प्राचीन काळकी भारतवर्षकी शिक्षा-विधिकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि गुरु और शिष्यका 
सम्बन्ध केवल भौतिक नहीं था, आध्यात्मिक, आधिमानसिक और आधिभौतिक, तीनों प्रकारका था। 
गरुको आचाये इसलिए कहते थे कि वह बालकके आचार (चरित्र)का निर्माण करता था। एक प्राचीन 
{татай आचार्यका लक्षण इस प्रकार किया है-- 
आचिनोति शास्त्रार्थं 
आचारे स्थापयत्युत। 
स्वयमाचरते यस्तु 
स आचार्य इति Un 
are आचारकी स्थापना तब हो सकती है, जब वह गुरुके अति समीप रहता हुआ, गुरुके चरित्रसे 
प्रभाव ग्रहण करे तथा अपने चरित्रको प्रबोधित करता रहे । 
छात्रको अन्तेवासी कहनेका कारण यह था किं वह आचाथँके अतिशय समीप रहता UT! वह 
समीपता इतनी अधिक थी कि अथवंवेदमें बालकके THA निवास करनेकी उपमा दी है। जिस प्रकार 
माता अपने पेटमें बालकका नव मास तक पालन करती हे, उसी प्रकार आचार्य अन्तेवासीका आश्रमम 
पालन-संवर्घन करता था। जब ares THA हो, तब माताको रहन-सहन और भोजनके विशेष नियम 
पालन करने होते हूँ। उसे बहुत संयमसे रहना पड़ता है। बच्चा हो जानेके чїч भी जव तक वह 
दूध पीता रहें, तब तक माताको नियत आहार-विहारके बन्धनोंमें बंधे रहना पड़ता है। आचार्यं जब तक 
आचार्य रहता था, तब तक उसके आश्रमरूपी wa अन्तेवासी विद्यमान रहते थे । अन्तेवासियोंके उचित 
पालन-पोषणके लिए आचार्यको जिन नियमोंका पालन करना पड़ता था, उन्हें ब्रह्मचर्य इस एक शब्दके 
अन्तर्गत ला सकते 81 अनत्तेवासी ब्रह्मचारी बने इस निमित्तसें आचार्यका ब्रह्मचारी वनकर रहना 
आवइयक AT | 
अथर्ववेदके निम्नलिखित मंत्र आचार्य और ब्रह्मचारीके सम्बन्धमें आवश्यक नियमोंका प्रतिपादन 
करते हैं-- 
आचार्य: उपनयमानो ब्रह्मचारिणं -- 
कृणुते TART: | | 
d रात्रिस्तित्रः उदरे विभति 
तं जातं द्रष्टुं अभिसंयन्ति RAT: Il 
यज्ञोपवीत देते हुए आचार्य ब्रह्मचारीको अपने आश्रम रूपी TAA धारण करता है। ब्रह्मचारी 
तीन रात तक वहाँ रहता है। उसके पश्चात्‌ जब वह गुरुगृहसे विद्यालाभ करके -- द्वितीय जन्म लेकर 
--वाहर आता है, तब विद्वान्‌ लोग उसे देखनेके लिए एकत्र होते हैं। 
आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति: | 
प्रजापतिविराजति, विराड्‌ इन्द्रोऽभवद्‌ वशी I1 
—— अथर्ववेद 
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आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी ही संतानका ठीक पालन कर सकता el 
amd कालमें हमारे देशमें जो शिक्षण-प्रणाली प्रचलित थी, आचार्य और ब्रह्मचारीका अत्यन्त निकट 
सम्बन्ध उसका सबसे प्रमुख गुण था। आजकलकी शिक्षा-प्रणालीमें परीक्षा-पंडितोंके बहुत यत्न करने पर 
भी ठीक तरहका गुरु-शिष्य-भाव उत्पन्न नहीं हो सकता | इसका कारण यह है कि आचार्य और गुरुका 
स्थान अब अध्यापकोंने ले लिया है। अध्यापकका काम यहं समझा जाता है कि वह विद्यालयके घंटोंमें 
पुस्तकें पढ़ाए, विद्यार्थीके आचार-व्यवहार, चरित्र और पूर्ण जीवनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं समझा 
जाता । शिक्षण एक व्यावहारिक वस्तु वन गया है। विद्यार्थी समझते हैँ कि हमारी फीससे मास्टरजीको 
वेतन मिलता है, इसलिए ये हमारे पढ़ानेके नौकर हैं, और मास्टरजी यह समझते हैं कि मुझे वेतन 
मिलता है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। इस व्यापार भावनामें गुरु-शिष्य-भावकी कोई गुंजाइश ही नहीं । 
प्राचीन भारतकी शिक्षा-प्रणाली और वर्तमान शिक्षा-प्रणालीकी मूलभूत भावनाओंका अन्तर बहुत 
स्पष्ट हो जाता है। अब हम उन प्रतिज्ञाओंकी तुलना करें, जो प्राचीन दीक्षान्त संस्कार (समावतंन संस्कार) 
और वर्तमान कन्वोकेशनके समय स्तातकोंसे ली जाती है 1 वर्तमान कन्वोकेशनके समय नव-स्नातकोंसे चान्स- 
लर्‌ जो प्रतिज्ञा लेता है, उसका रूप लगभग Ag &—— “ कानून द्वारा चांसलरकी हैसियतसे जो अधिकार 
मुझे प्राप्त हैं, उनके अनुसार मैं तुम्हें यह पदवी (डिग्री) प्रदान करता #1 आशा है, तुम ऐसा कोई 
कार्य नहीं करोगे जिससे इस पदवीका अपमान हो।” 
यह उस शपथका आशय है, जो आजकल कत्वोकेशनमें ली जाती है। नव-स्नातक ss सिर 
झुका देते हैं। 
अव आप उन उपदेशोंको भी देखिए, जो प्राचीन आर्य नवस्तातकोंको देते थे और जिनके अनु- 
सार चलनेकी स्वीकृति नव-स्तातकोंको देनी पड़ती dri वे उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद्की सिक्षोपतिषद्में 
मिलते हे — 
वेदं अनूच्य आचार्य: अन्तेवासिनं अनुशास्ति — सत्यं वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। 
आचार्याय प्रियं धनं आहृत्य, प्रजातन्तुं. मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ | भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायःप्रवचनाभ्यां त प्रमदितव्यम्‌ | 
देव-पितुकार्याम्यां न प्रमदितव्यम्‌ | मातृदेवो ча 1 पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव | अतिथि- 
देवो жай यात्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि | यानि अस्माकं सुचरितानि 
तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि Il 


भावार्थं — 
वेदशञास्त्रोंका बोध देनेके परचात्‌ आचार्य अपने अन्तेवासीको उपदेश करता है — सदा सत्य 
बोलना । धर्माचरण पर दृढ़ रहना । स्वाघ्यायमें आलस्य मत करना | आचार्यके लिए दक्षिणा प्रदान 
करके, गृहाश्रममें प्रविष्ट होकर प्रजोत्पादन करना। अपने ачах सातत्य-तंतुका उच्छेद मत करना। 
सत्याचरणमें कभी प्रमाद मत करना। धर्माचरणमें आलस्य मत करना। कौशल-भरे कार्योके प्रति 
प्रमाद मत करना। ऐदवर्यप्राप्तिके कर्मके प्रति प्रमाद मत करना | स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात्‌ 
विद्या-प्रसारमें प्रमाद मत करना | 
विद्वानों और पूज्यजनोंके सेवाकर्ममें प्रमाद मत करना। माताका समादर करना। पिताका 
सन्मान करना । आचार्यके प्रति पूजाका भाव रखना । अतिथिका सदा सत्कार करना। जो हमारे 
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उत्तम कर्म हों, उनका अनुसरण करना, अन्योंका नहीं। जो हमारे सुन्दर आचरण हैं, उन्हींका 


परिपालन करना, अन्योंका नहीं | 


आचार्यके ये उपदेश प्राचीन भारतवर्षकी शिक्षा-प्रणालीकी विशेषताओंको सूचित करनेवाले हे | आचार्य 
केवल अध्यापक नहीं था। वह जीवनका निर्माता था। वह राष्ट्रके विचारकों, शासकों और प्रजाजनोंका 
जन्मदाता Al आचार्य इतनी बड़ी उत्तरदायिताको इसलिए उठा सकता था कि वह स्वयं ब्रह्मचर्यके 
नियमोंका पालन करता था और अपने जीवनका मुख्य लक्ष्य अन्तेवासियोंको ब्रह्मचारी बनाना ही सम- 


झता था। 


गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीकी मुख्य विशेषता यह है कि वह अध्यापक-प्रथाको समाप्त करके आचार्य- 
प्रथाको जीवित करना चाहती है। गुरुकुलकी शिक्षण-शैलीमें विद्यार्थी केवल विद्यार्थी नहीं रहते, अन्तेवासी 


बन जाते zl 


३४९ 


सुशिक्षित va Sia 5531? 

यांनो. Ge ६४ : Blas विषय бча айй थोरी «Яза महे पोताना Holi Asal 
उरी होय A “सुशिक्षित” 4 sda. शापा! ढाबना вуза जावी. eñsa Ag sad 
8 राने ते RRIA sizadl भारी чача नथी, ча रेभा सघणी Snail जावी नती 
नथी, भ Улды] A аха um नथी. чї पु As “a” AS wala Adel 
эп प्रश्न dig AG शाने Gra wll. wasa (An educated man) = ous. 
AAR AQ? A ocd aed wel मरी ov डाने year Sd вуз aŠ जयो ते ugal 
AA शर्थ “ыча” याने दिनप्रतिदिन qç Wad Wet Rain vad wp शेवो ad. 
(nl siga T qld бчәй बृहत्‌, ब्रह्मन्‌) ошый Aad ५५६ ouelas 
Gulment “sua” sel छे. "gum" Wed eal lal Ф, wisi. «а sual Qazl 
रेवा २॥ “Це goed lei 32 JA adal छे A भुद्ध भणवाने ole; धर्भना 
Уз सुत्तग्रथमा эп миш adal छे : (१) न्यु शरीर Yer Aa, (२) S? शुध Rade 
भातापिताने त्या. over) du, (3) Sç gga fagi दोय, (v) S? usuqtaqa होय ый 
(ч) s daa Qa पछी मवने wed yer 3 au ud a da, Al SS эй 
Wa dl यावे F न? शेना Grea zl sd छे 3: (a) शरीर, (2) sa š (3) Ral (aya) 
3 Ча वो यावे; wig प्रशा ыд dla भने Q абл. नभ am Фа da à भने 
ala Asst 30А ov नहीं, wa परस्पर uad Dat абы ad ву À बराबर 
MAU. Yat अने ard परस्पर cn цаана ale rides B. d us छ 3 
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Wow ve भारतमें राष्ट्रीय शिक्षणका अरुणोदय और गुरुकुल काँगड़ी 
प्राध्यापक रामपाल विद्यालंकार, एम० To, राजकीय कॉलेज, मलेर-कोटला (पंजाब ) 


इतिहास-विधाताके विधानकी कैसी शुभ संभावना थी कि इस शतीके ठीक प्रारम्भमे, भारतमें एक 
ही वर्षमें-- सन्‌ १९०२ में दो स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा-प्रतिष्ठानोंका श्रीगणेश हुआ | पूर्वभारतमें बोलपुरके 
समीप गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शान्तिनिकेतन ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना हुई और उत्तरभारतमें 
हरिद्वारके समीप हिमालयकी छायामें गंगा तीर पर महात्मा मुंशीरामजी द्वारा काँगड़ीमें गुरुकुल ब्रह्मचर्या- 
श्रमकी प्रतिष्ठा हुई। दोनों ही शिक्षा-निकेतन भारतके प्राचीन शैक्षणिक आदर्शोकी पुनःस्थापनाके लिए 
प्रारम्भ किये गये थे। परन्तु दोनों ही शिक्षा-प्रतिष्ठानोंमें नवीन युगके विद्या-विज्ञानोंके प्रति समुचित 
आदर और स्वागतका भाव विद्यमान था, शुभंकरी संस्क्ृृतियोंके समीरके लिए वहाँ अव्याहत प्रवेश था। 
परम्परागत प्राचीन TENT अध्ययन और अनुशीलनके साथ साथ नवीन विद्याओं और शास्त्रों — भौतिक 
विज्ञान, रसायनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तुलनात्मक धर्मविज्ञान, भाषाविज्ञान, वन- 
स्पतिशास्त्र आदिके नवीनतम प्रवाहोंसे इन शिक्षणालयोंके छात्रोंको केवल सुपरिचित ही नहीं किया जाता 
था, उनमें अन्वेषण करनेकी भी अनुकूलता प्रदान की जाती थी । प्राचीन आश्रमिक जीवनकी परिपालनाके 
साथ अपनी संस्कृतिके प्रति अनुराग और गौरवकी भावनाका स्वस्थ वातावरण उपजा कर, जगत्‌की 
समसामयिक ज्ञान-संपदाके प्रति मन और बुद्धि उन्मुक्त रक्‍खी जाती थी। प्रकृति-प्रेम, देशप्रेम और विश्व- 
प्रेमकी सुभग भावनासे शिक्षाथियोंके मनों और प्राणोंको शिक्षित और दीक्षित करनेका श्रद्धापूर्ण नञ्ज 
प्रयोग इन दोनों विद्यास्थानोंमें प्रारम्भ किया गया ari महषि दयानन्द सरस्वतीकी भावनासे प्रभावित 
होकर महात्मा मुंशीरामजीने पुण्यसलिला भागीरथीके तीर पर अपना ज्ञानयज्ञ प्रारम्भ किया। 

* * * 

दीनबन्धु Фо एफ० एण्ड्रयूज महाशय, महात्मा मुंशीरामजी (बादको स्वामी श्रद्धानन्दजी) के परम 
मित्र थे। उन दिनों वे दिल्लीमे सेन्ट स्टीफेन्स कॉलेजमें प्राध्यापक थे। महात्मा मुंशीरामजीके विद्या- 
तपोवनका नैसर्गिक सौन्दर्य और शान्त पावन वातावरण उनको इतना अधिक प्यारा था कि वे सप्ताहान्तकी 
छुट्टियोंमें बहुधा गुरुकुछमें आ जाया करते थे। वे गुरुकुलके छात्रोंको अंग्रेजी भी सिखाया करते थे। 

एक बार दीनबन्धुजी गुरुकुलके प्रार्थनामंदिर (होमशाला) में बैठे हुए थे। उन्होंने महात्मा मुंशी- 
रामजीसे प्रश्‍न किया — “ क्या गुरुकुलके ब्रह्मचारियोंको कविता लिखना सिखाया जाता है? ” महात्माजीन 
सहज भावसे कहा -- “वे तो कवितामें ही विचरते रहते हैं। उनको कविता लिखना Gur सिखाया 
जाय ? ” 

सचमुच गुरुकुल काँगड़ीका वातावरण ही ऐसा कंवितामय था कि जिनको वहाँ रहनेका अवसर 
नहीं मिला, वे उसके सौन्दर्यकी कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति मनुष्यकी सबसे बड़ी गुरु है। वह दिन- 
रात चौबीस घंटे कुछ न कुछ शिक्षा देती ही रहती है। 

हरिद्वारके समीप, गंगाके उस पार शिवालक पर्वतकी उपत्यकामें प्रकृतिकी रमणीय और प्रभावक 
गोदमें सन्‌ १९०२ में गुरुकुलकी स्थापना पर्ण-कुटीरोंमें की गई थी। उन दिनों ача चहुँ ओर राष्ट्रीय 
शिक्षाकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। भारतवर्षमें अंग्रेजी राज्यकी नींव जिस धरातल पर 
डाली गई थी, उसमें Bie मेकॉले द्वारा प्रसारित अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालीका प्रमुख स्थान था | ईसाई धर्मका 
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प्रचार और अंग्रेजी शिक्षाप्रणालीका श्रीगणेश एक ही भावनासे किया गया था । उनका 3499 यह था 
कि भारतीयोंको दासताके बन्धनोंसे इस तरह जकड़ दिया जाय कि उनकी आत्मगौरव और samir 
मानकी भावना सदाके लिए समाप्त हो जाय | काँगड़ी गुरुकुलकी स्थापना, AAT कूटनीतिज्ञोंकी इस 


दुर्नीतिके विरुद्ध विद्रोहके रूपमें की गई थी। यही उसकी अपनी विशेषता थी । अंग्रेजी नौकरशाहीके 
वंशंवद बने हुए अमलदार गुरुकुलको राजद्रोहका केन्द्र माना करते थे तथा आर्यसमाजको राजद्रोही संस्था 


माना जाता था। 
* * * 


इंग्लैंडके तत्कालीन मजदूर-दलके नेता श्री राम्से मेकूडोनल्ड सन्‌ १९१४ में गुरुकुलमें पधारे थे ! 
उन्होंने स्वदेश लौटकर वहाँके “ डेली क्रॉनिकळ ” समाचार-पत्रमें गुरुकुल और आर्यंसमाजके सम्बन्धर्म 
एक विचारपूर्ण लेल लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था -- 

“ भारतके राजद्रोहके सम्बन्धमें जिन्होंने थोड़ा-सा भी पढ़ा है, उन्होंने “ गुरुकुल ” नाम अवश्य सुना 
होगा । वहाँ आर्यसमाजी सज्जनोंके वालक शिक्षा ग्रहण करते &1 атай भावना और सिद्धान्तोंका यह 
अत्यन्त उत्कृष्ट wd रूप है। इस उन्नतिशील धामिक संस्था, आर्यंसमाजके विषयमें जितने भी संदेह किये 
जाते हैं, वे सब इस गुरुकुल पर आरोपित कर दिये गये हैं। इसीलिए सरकारकी इस पर तिरछी नजर 
है। पुलिस अफसरोंने इसके सम्बन्धमें गुप्त रिपोर्ट दी हैं और अधिकांश एंग्लो-इंडियनोंने इसकी निन्दा 
की gl” 

सरकारकी तिरछी नजरके कारणोंकी मीमांसा करते हुए उस लेखमें गुरुकुलके रूपका बहुत सुन्दर 
चित्रण किया गया है। उसमें लिखा गया हे -- 

“सरकारी छोगोंके लिए गुरुकुल एक पहेली है। अध्यापकोंमें एक भी अंग्रेज नहीं है। अंग्रेजी 
साहित्यकी पढ़ाई और उच्च शिक्षणके लिए पंजाब युनिवसिटी द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम भी यहाँ काममें 
नहीं लाया जाता। सरकारी विशवविद्यालयकी परीक्षाके लिए यहाँसे किसी भी विद्यार्थीको नहीं भेजा 
जाता | छात्रोंको गुरुकुळकी अपनी उपाधियाँ दी जाती Zl सचमुच ही यह सरकारकी अवज्ञा है। घबराये 
हुए सरकारी अधिकारियोंके मुंहसे इसके लिए पहली बात यही निकलती है कि यह स्पष्ट राजद्रोह है। 
परन्तु गुरुकुलके विषयमें यह राय अन्तिम और यथार्थे नहीं हो सकती | सन्‌ १८३५ के अपने खरीतेमें 
भारतकी शिक्षाके सम्बन्धमें लॉर्ड मेकॉलेके सम्मति प्रकट करनेके बाद भारतके शिक्षाके क्षेत्रमें यह पहला 
ही प्रशस्त प्रयोग किया गया है। उस खरीतेके परिणामोंसे प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट Z| किन्तु 
जहाँ तक मुझे मालूम है, गुरुकुलके निर्माताओंके सिवाय किसी औरने उस असन्तोषको कार्यमें परिणत 
करते हुए शिक्षाके क्षेत्रमें कोई नया प्रयोग नहीं किया है। 

लेखके अन्तमें उन्होंने लिखा था --“ मैं स्वप्नमें किसीको यह कहते सुन रहा हूँ: “हम केवल 
यह चाहते हैं कि शान्तिसे हमको ईदवरका भजन करने दो।' क्‍या यही राजद्रोह है? ” 

* * 


श्री राम्से मेकडोनल्ड गुरुकुलके प्राकृतिक सोन्दर्य-पूणे वातावरण पर कुछ ऐसे मुग्ध हुए थे कि 
वे अपनी भावनाओंको लेखबद्ध किये बिना नहीं रह सके और उन्होंने अपने उस लेखमें गुरुकुलके स्वरूप 
तथा उसके वातावरणका इतना सुन्दर चित्र अंकित किया था fe वैसा कहीं और मिलना कठिन है । 
राष्ट्रीय दृष्टिसे सचमुच ही गुरुकुल एक नवीन प्रयोग था और उसकी नवीनता एक और तथ्यसे भी 
स्पष्ट हो जाती है | गुरुकुलकी स्थापनासे पूर्वं भी शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ स्वतंत्र प्रयोग किये गये थे | बंगालमें 
ब्राह्म-समाज तथा उसके नेताओं द्वारा कुछ शिक्षण-संस्थाएँ कायम की गई थीं І दक्षिणमें “ दक्षिण शिक्षा- 
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समिति का गठन और फर्ग्यूसन कॉलेजकी प्रतिष्ठा की गई थी । आचार्य विष्णु गोविन्द बीजा रने 
“ समर्थ :विद्यालय ” शुरू किया था । उत्तरभारतमें आयंसमाजके नेताओं द्वारा “ दयानन्द Wel वैदिक 
कॉलेज ” स्थापित किया गया था। परन्तु वे सब प्रयोग अंग्रेजी शिक्षाके प्रवाहमें कुछ ऐसे रंग गये कि 
उनमें राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी आकांक्षाओं और आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं हुई। इसी कारण बीसवीं 
शतीके प्रारम्भमें राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे स्वतन्त्र शिक्षा पर पुनः जोर दिया जाने लगा । भारतीय राष्ट्रीयताके 
जनक लोकमान्य तिलकने स्वराज्य-प्राप्तिके लिए काँग्रेसके सम्मुख जो चतुःसूत्री कार्यक्रम सूचित किया 
था, उसमें स्वतंत्र शिक्षाका महत्त्वपूर्ण स्थान था। गुरुकुल काँगड़ीकी स्थापना सचमुच ही इस दिशामें एक 
ठोस और अनूठा प्रयोग था। 


आर्यंसमाजके प्रवर्तक महषि दयानन्द सरस्वतीने अपने सुविदित ग्रन्थ “ सत्यार्थ-प्रकाश ” में शिक्षाके 
सम्बन्धमें कुछ सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। उनमें शिक्षासंस्थाके वातावरणको विशेष महत्त्व दिया 
गया है। प्राचीन-कालके ऋषियोंके आश्रमोंका रूप प्रधानतया शिक्षण-प्रतिष्ठानका होता था और वे आश्रम 
बस्तीसे दूर, एकान्त जंगलमें, प्रकृतिकी गोदमें बनाये जाते थे। वेदके एक TH कहा गया है-- 


उपह्वरे गिरीणां, संगमे च नदीनां, 
धियो fast अजायत 11 

अर्थात्‌ -- पर्वंतोंकी घाटियों तथा सरिताओंके संगम पर मनीषी लोग पैदा होते ë 1 महात्मा मुंशी- 
रामजीने आर्यसमाजमें प्रविष्ट होते ही अपनेको सत्यार्थ-प्रकाशमें प्रतिपादित आर्यजीवनके ढाँचेमें ढालने- 
का पूरा प्रयत्न किया | परिणामतया वे महषि दयानन्दजीके आदर्श और सिद्धान्तके अनुसार गुरुकुल नामक 
एक शिक्षणःप्रतिष्ठान स्थापित करनेके लिए अधीर हो उठे। उस संस्थाके लिए साधन-सामग्री seri 
लिए वे घरसे निकल पड़े। उनका निचय था कि जब तक गुरुकुलके लिए तीस सहस्र रुपये एकत्र नहीं 
कर OM, तब तक TA पैर नहीं रखूंगा। अपने इस संकल्पके पूर्ण होने पर ही वे घर आये। बिजनौर 
जिलेके उदारचेता रईस मुंशी अमनसिंहजी सहायताके .लिए आगे आये । उन्होंने अपनी काँगड़ी नामक 
ग्रामकी भूमि गुरुकुल स्थापनाके लिए महात्माजीको भेंट कर दी। काँगड़ी गाँव एकान्त वनप्रदेशमे farar- 
लक पर्वतमालाके ठीक नीचे गंगातीर पर अवस्थित है। इसी गांवके नाम पर गुरुकुलका नाम “ गुरु- 
कुल काँगड़ी” प्रख्यात हुआ है और आजतक इसी नामे प्रख्यात है। यद्यपि अब गुरुकुल सन्‌ १९२४ 
की गंगानदीकी विनाशक बाढ़के कारण वहाँसे उठ कर ज्वालापुरके समीप आ बसा है। 

* * * 

गंगापारका गुरुकुळका वातावरण इतना अधिक स्वतत्त्र था कि संयुक्‍त प्रांतके तत्कालीन उपराज्य- 
पाल लॉड eer जब गुरुकुलके अवलोकनके लिए आये तो इसकी स्वतन्त्र स्थिति देखकर इसके लिए 
“ गुरुकुल एस्टेट” (गुरुकुलकी स्वतन्त्र रियासत) शब्दका प्रयोग करने लग गये 91 

तात्पर्यं यह कि गुरुकुल काँगड़ीका पाठयक्रम जितना स्वतन्त्र था, उतना ही स्वाधीन उसका वाता- 
वरण था। प्रकृति-माता भी ag ओरसे उस पर सदैव स्वतन्त्रताकी छटा छिटकाया करती थी। वहाँ 
पहुँच कर सचमुच ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हम किसी नवीन दुतियामें आ गये हे | महाकवि माघकी 
काव्यानुभूति गुरुकुलके लिए चरितार्थे होती थी — 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति 
तदेव wd रमणीयतायाः 
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हर ऋतुमे वहाँकी निसर्ग-सुषमा परिवर्तित होती रहती थी | शीतकालमें दाँत बजा देनेवाली कठोर 
सर्दी, गरमीमें पसीनेसे शरीरको तरबतर करनेवाला तीब्र उत्ताप और वर्षाकालमें चौवीसों घंटे मूसलाधार 
बरसनेवाले वर्षणका दृश्य देखते ही बनता था। गंगा भी हर मौसममें अपना रूप बदलती रहती थी। 
शीतकालमें वह ठिठुर कर एक छोटीसी नहर बन जाती थी। हिमालयकी पर्वत-माला पर जमी हुई TH 
нан पिघल कर जब गंगामें बहती थी तब उग्र गर्मीमं भी उसका शीतल जल अमृत-सा मालूम 
होता था। TARR जब उसमें पूर आता था, तब कई दिनों तक गुरुकुलका सम्बन्ध सारे संसारसे टूट 


जाता था। 


इसी प्रकार पर्वत और चारों ओर फैले हुए सघन जंगल अपना रंग हर AGA बदलते रहते थे। 
वन्य हाथी और शेर-चीते कभी कभी गुरुकुलके आसपास चक्कर काट जाया करते थे। एक बार साँझकी 
ает, खेलके समय गुरुकुलकी वाटिकामे निम्बुओके झुरमुटमें एक चीतेसे छात्रोंकी जो मुठभेड़ हुई थी, 
वह Te जीवनकी एक अनोखी घटना थी। साँपोंका तो कहना ही क्या? विद्यार्थियोंके आश्रममें भी 
बड़े बड़े सर्प प्रायः पकड़े जाते थे। उन सर्पोका संग्रह अभी तक गुरुकुलके संग्रहालयमें संचित है। अन्य 
जंगली जानवरोंसे मुठभेड़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं Tg 


मतलब यह कि प्रक्ृतिकी कृपा और प्रकोप, दोनोंके साथ खेल खेलना और लोहा लेना विद्याथियों- 
का स्वभाव बन गया था। गंगामें बड़ेसे बड़ा पुर आया हो तो विद्यार्थी मछलियोंकी तरह उसमें qur 
दीख पडते थे। बरसातका आनन्द-आमोद तो वे इस स्वच्छन्दतासे wed थे कि काली чет घिरते ही 
पढ़ाई बन्द. हो जाती थी और पूरी Bet मनाई जाती थी। 


छुट्रीका अभिप्राय होता था, घने जंगलों और पर्वंतमालाओंमें घूमना या मीलों तक गंगामें तैरना। 
इस प्रकार प्रकृतिकी गोदमें स्वाधीनतापूर्वक खेलने-विचरनेवाले विद्याथियोंकी सर्जक प्रतिभाका बहुविध 
विकास होता था | इसीलिए तो कुलपिता श्री श्रद्धानंदजीने दीनबंधु एन्ड्रयूजको सूचित किया था कि उनके 
विद्यार्थी कवितामें ही रमते हैं और उनका सारा ही जीवन कवितामय बन गया है। इस प्रकारका 
Sep और प्रभावक वातावरण गुरुकुलके छात्रोंको किस प्रकार प्रभावित करता था, उसका प्रमाण 
गुरुकुरके तपोवनकी वंदनामें बनाये गए गीतकी इन पंक्तियोंसे प्रकट होता है। ये पंक्तियाँ कुलके साहित्यो- 
पाध्याय कविवर पंडित वागीइवर विद्यालंकारकी बनाई हुई dg 


तेरे विशद आकाशकी 
स्वाधीनतामे हम S| 
स्वर्गीयता-मिश्रित जहाँ 
उज्ज्वल उषाका धाम ë ll 
तेरे बनोंकी स्तब्धतामें 
दिव्य कोई राग है। 
सब ओरसे मानो बरसता 
gam परिणाम £i 


* 
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ऐक अन्य कुल-पुत्र अपनी विद्या-मातृ-संस्थाकी भक्तिको इस प्रकार व्यक्त करता है- 
तेरे कुंजोंकी छायामें 
हमारे धन्य पल बीते। 
तुम्हारी प्रिय चरण-रजसे 
ये पावन तन हमारा है॥ 
निछावर विश्वका वैभव 
तेरे चरणोंको धूलि पर 
ये वृन्दावन हमारा है, 
ये नंदन-वन हमारा है॥ 
—— शंकरदेव विद्यालंकार 
* 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीकी अन्तरात्मा है -- गुरु-शिष्य-संवंध | वैदिक परिभाषामें ब्रह्मचारीको अपने 
आचार्यका अन्तेवासी कहा गया है अर्थात्‌ वह आचार्यके हृदयमें निवास करता है। जिस शिष्यने अपने 
गुरुके हृदयमें स्थान बना लिया हो, उसका Чач उसके साथ कैसा बन जायेगा, सो कुछ कहनेकी जरूरत 
नहीं। न केवल गुरुजनोंके साथ अपितु छोटे बड़े समस्त कर्मचारियोंके साथ छात्रोंका आत्मीयता भरा 
व्यवहार रहता uri इसीसे गुरुकुलवासियोंमें कुलकी भावना कुछ इस प्रकार व्याप गई थी कि सारा 
ही गुरुकुल एक कुल या परिवार बन गया था। | 
अपनी чет а: अतिरिक्त समयमें ब्रह्मचारी धोबियों, पाचकों, मालियों, हरिजनों तथा अन्य कमे- 
करोंको तथा उनके बालकोंको अपने आश्रममें बुलाकर पढ़ना-लिखना सिखाते थे। गुरुकुलके पुराने वयो- 
वद्ध कार्यकर्ता अपनी इस प्रवृत्तिके कारण सारे कुल-परिवारमें “ गुरुजी ” के प्यारे नामसे बुलाये जाते थे। 
== असली नाम तो रामजीलाल था। उन्होंने यह आन्दोलन शुरू किया था कि गुरुकुलका कोई भी 
निवासी, यहाँ तक कि आसपासके गाँवोंका निवासी भी, निरक्षर नहीं रहना चाहिए । गुरुकुलके छात्रोंने यह 
दायित्व स्वीकार किया और आसपासके ग्रामोंमें पाठशालाएँ खोली. गई थीं । किसी भी प्रकारका संकट 
उपस्थित होने पर ब्रह्मचारी ग्रामवासियोंकी सहायताके लिए तुरंत दौड़े जाते थे-चाहे रात हो या दिन। 
वाटरलके रण-मैदानमें सम्राट्‌ नेपोलियनको पराजित करनेवाले वीर सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटनके 
विषयमें इंगलैण्डमें यह कहावत-सी बनी हुई है कि वह संग्राम तो असलमें सेनापतिके अपने विद्यालय 
हैरो और ईटनके ऋड़ाक्षेत्रमें जीता गया था। अर्थात्‌ इंगलैण्डके छात्रोंको अनुशासन, नियंत्रण और सेल 
दिलीकी तालीम उनके विद्यालयोंके क्रीडांगणोमें मिलती है। गुरुकुलमें भी यह कहावत ठीक ठीक चरितार्थं 
-होती है। उनके जीवनमें Guy मैदानका पढ़ाईके PACA कुछ कम महत्त्व नहीं रहा । सायंकाल होते ы 
गरुजन खेलके मैदानोंमें उसी प्रकार उपस्थित होते थे जिस प्रकार पढ़ाईके कमरेमें। गुरुकुलके छात्र 
ऋ्रीड़ाचातुरीकी ख्याति दूर दूर तक फैली रहती थी। 
वर्षाकालीन गंगा-प्रवाहमें निर्भय होकर तैरना ब्रह्मचारियोंको अति प्रिय था। एक बार भीषण Tub 
ब्रह्मचारी सत्यपाल गंगाके दूसरे पार चला गया। परन्तु थकानके कारण वह वापिस लौट न सका। 
वह पारके बनमें एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रातको उपस्थितिके समय ज्ञात हुआ कि उस ब्रह्म- 
चारीकी शय्या खाली है। पूछताछ करने पर साथी छात्रों द्वारा पता चला कि वह गंगा पार गया था। 


कदाचित्‌ वह थकानके कारण लौट नहीं पाया 
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गंगा पार भेजी गई। ब्रह्मचारी जगन्नाथने सत्यपालको खोज निकाला । छात्रोंकी मंडली अपनें साथी 
सत्यपालको तैरा कर इस पार आश्रममें ले आई । गंगातीर पर आचार्य मुंशीरामजी तथा कुलवासी,/उसके 
स्वागतको उपस्थित थे। 

* * ы 

एक बार शामको हॉकी खेलते हुए गेंद पासके वगीचेमें कहीं गुम हो गईः। उसे खोजते खोजते/नींबूकी 
बाटिकामें, शकरकंदियोंकी атаа छिपा बैठा एक चीता पाया गया । उसको छात्रोंने घेर लिया । उसके 
साथ युद्ध शुरू हुआ । चीतेने झपट कर ब्रह्मचारी महेन्द्रनाथकी टाँगको दवोच लिया । उसी क्षण छात्रोंकी 
हॉकियाँ उस पर पड़ी | चीता वहीं ढेर हो чаті ब्रह्मचारी महेन्द्रनाथकी चिकित्सालयमें उपयुक्त चिकित्सा 

की गई। 

इस प्रकारकी भीषण घटनाएँ हो जाने पर भी ब्रह्मचारियोंका खेलकूद, वन-पर्वत परिभ्रमण और 
गंगा-प्रवाहमें संतरण कभी बन्द नहीं किया गया। उनकी वीरता, साहसिकता और निर्भयताको बढ़ावा 
देनेकी भावना गुरुजनोंमें सदा प्रबुद्ध रहती है। 

Tegan विजया-दशमी, दीपावली, वसन्त-पंचमी, श्रावणी (उपाकर्म) आदि त्यौहार राष्ट्रीय ढंग 
पर अपने निराले ही तरीकेसे मनाये जाते थे। विजया-दशमीका उत्सव तो पुरे दस दिन तक मनाया 
जाता था। उन दिनों बड़े पैमाने पर विविध खेलोंकी प्रतियोगिताएँ होती थीं । लंका-विजयका खेल Te 
कुलका अपने ही ढंगका एक अनोखा खेल था। ав कई दिन तक चलता था। यह प्रायः रातको खेला 
जाता था। तीन चार दल अपने अपने झंडों सहित इसमें भाग लेते थे। खेलकी प्रक्रिया यह होती थी कि 
अपने दलके झंडेकी पूरी रक्षा करते हुए अन्य दलों पर छापा मारकर उनके झंडे हस्तगत किये जायें । 
अधिक झंडोंका स्वामी दल विजयी घोषित किया जाता था। सीताजीकी खोजके ча मिठाईका एक 
थैला एक सूचित मर्यादामें छिपाया जाता था। प्रत्येक दळ उसे खोजनेका प्रयत्न करता था | एक दलका 
दुसरे दलके साथ संधि, विग्रह, संघर्ष आदि खूब चलता था। दूसरे wed सदस्य कैदी єчї हिरासतमें 
भी लिए जाते थे। यह खेल इतना अधिक मनोरंजक होता था कि समस्त कुलवासी उसको निहारनेके 
लिए उत्सुक रहते थे। 

त्यौहारों पर समस्त कुलवासियोंका qucm, सार्वजनिक सभा तथा प्रीति-भोज अवश्य होता था। 

दीपावलीके लिए चार पाँच दिनकी छुट्टियाँ होती थीं। आकाश-दीप (कंदील) सजाना, गुब्बारे 
उड़ाना, पटाखोंका सामान तैयार करना तथा रोशनी आदिकी व्यवस्था ब्रह्मचारी स्वयं ही करते थे। 
सभाओंमें गीत, काच्यपाठ, निवन्ध-वाचन, आदिकी बड़ी प्रोत्साहक सरगमियाँ रहती थीं । 


खेलोंकी तरह हस्तलिखित सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करना, गुरुकुलके छात्रोंकी एक महत्त्व- 
पूर्ण और अतिलाभदायक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्तिका यह शुभ परिणाम आया है कि गुरुकुल काँगड़ीके 
स्नातकोंका हिंदी-साहित्यके निर्माणमें तथा पत्रकारिताके क्षेत्रमें महत्त्वपूर्णं योगदान है | हिन्दी-साहित्य सम्मे- 
छन तथा अन्य साहित्यिक प्रतिष्ठानोंसे यशस्वी पुरस्कार पानेवालोंमें गुरुकुळके स्नातकोंका परिमाण सदा 
स्पृहणीय और अभिनन्दनीय रहा है। 

गुरुकुलके छात्र छठी सातवीं कक्षामें आते 9, तभीसे अपनी 
लगते थे। पुराने दिनोंमें छठी सातवीं कक्षाके छात्र “ प्रभा ” 
बाक्‌-विकासिनी सभाका नाम था “ साहित्य-संवधिनी । ” 
“ साहित्य-चन्द्रिका ” 
३५४ 


नी हस्तलिखित पत्रिकाका सम्पादन करने 
नामक पत्रिका प्रकाशित करते थे। उनकी 


| उसके पश्चात्‌ ९ मी - १०मी श्रेणीके छात्र 
का सम्पादन करते थे | उनकी आत्मीय-सभाका नाम था" साहित्य-संजीवनी । ” ये 


каша AL नान аера wan yaen : : 
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सभाएँ अपना वाषिक दिन बड़े धूमधामसे मनाती थीं । उसमें काव्य, कहानी, TFT, आदिकी स्पर्धाएँ 
होती थीं। रातको रंगशालामें हिन्दी और संस्कृतके उच्च कोटिके नाटक खेले जाते थे। हिजेन्द्रवावूके 
नाटक खेलना उन दिनों छात्रोंकी एक प्रिय आकांक्षा रहा करती थी। उनमें गुरुकुलीय वातावरणके 
अनुसार संशोधन परिवर्तन भी छात्र स्वयं कर लिया करते थे। गुरुजन नाटकोंके अभिनय का निर्देशन 
किया करते थे। 

महाविद्यालय विभागमें तो अनेक हस्तलिखित पत्र प्रकट होते थे। “ विजया दशमी ” के त्यौहार पर 
तो ७-८ दिन तक छात्र दैनिक पत्र सम्पादित करते थे। उसमें गुरुकुलीय प्रवृत्तियों तथा बाह्य जगत्‌की 
वातोंका विवरण-विवेचन कार्टूनों सहित प्रकट होता था। पत्र-पत्रिकाओंकी यह प्रवृत्ति केवल शौककी 
वस्तु नहीं थी अपितु उनके माध्यमसे लेखन-कलाकी विधिवत्‌ तालीम मिलती थी। यह सव कुछ उनकी 
पढ़ाईका अंग समझा जाता था। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओंकी पत्रिकाएँ प्रकट होती थीं 
तथा सभाएँ संचालित होती थीं। आयुर्वेद-महाविद्यालयके छात्र आयुर्वेद-परिषद्का परिचालन करते थे। 
काँगड़ी गुरुकुलकी इन जीवन-दायिनी प्रवृत्तियोंका परिणाम यह आया है कि हिंदी-जगतूके लेखकों और 


संपादकीय क्षेत्रोंमं विद्यालंकारों और वेदालंकारोंकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
* * * * 


इसी शतीके द्वितीय दशकमें तत्कालीन भारतीय सरकारने उच्च शिक्षणकी प्रवृत्तियोंका प्रसार करनेके 
हेतुसे एक कमीशन बनाया था । अंग्रेज शिक्षणशास्त्री श्री माइकेल सेडलर उसके अध्यक्ष थे । दिवंगत 
सर आशुतोष मुकर्जीके संग वे गुरुकुलकी शिक्षा-विधिका अनुशीलन करनेके लिए गुरुकुल पधारे थे। 
उन्होंने अपने वृत्तान्तमें हिन्दी भाषाके माध्यमसे शिक्षा प्रदान करनेमें गुरुकुलकी सफलता पर उसको 
विशेष वधाई दी थी। गुरुकुलके पाठचक्रममें संस्कृत और हिन्दीको पहला स्थान था। अंग्रेजीका स्थान 
तीसरा ат! स्वर्गीय डॉक्टर अन्सारी जब गुरुकुलमें पधारे तथा विज्ञान-अध्यापनकी कक्षाओंका अवलोकन 
किया तो वे कहने लगे, विज्ञानकी जो बातें आपके सातवीं कक्षाके छात्र आसानीसे समझ लेते हैं, उन 
बातोंको मैं दसवीं कक्षामें जान पाता था। इसका कारण स्पष्ट Q | आप छात्रोंको उनकी अपनी भाषामें 
तालीम दे रहे Eg परदेशी भाषाकी गुलामीसे वे सर्वथा मुक्‍त Zl गुरुकुलके उपाध्याय तथा स्नातकजन 
इस शतीके दूसरे दशकसे हिन्दी भाषामें कॉलेजकालीन शिक्षाविधिके ग्रन्थ वैज्ञानिक विषयों पर भी बना 
चुके थे। स्वातंत्रवीर सावरकर अपनी जन्मकथामें लिखते है -- “ अन्डमानकी जेलमें RE 
राष्ट्रभाषा हिन्दीकी प्रगतिसे अपने वंगाली, मराठी और पंजाबी कैदी मित्रोंको परिचित करानेके लिए 
मैं गुरुकुल द्वारा निमित उच्च साहित्यकी हिन्दी पुस्तकें Hat कर दिखाया करता था। ç 

अलीगढ़के विख्यात मुस्लिम एंग्लो ओरियेन्टल कॉलेजको जब विश्वविद्यालयका रूप देनेका निश्चय 
किया गया, तब वहाँका एक शिष्ट-मण्डल गुरुकुलके शिक्षण विषयक स्वतत्त्र राष्ट्रीय प्रयोगका अध्ययन 
करनेको गुरुकुलमें आया था। अपना कार्यं समाप्त होने पर वह लौटने लगा तब कुल-परिवारके अधि- 
कारियोंने उनको अपने साथ प्रीति-मोजमें सम्मिलित होनेको आमंत्रित किया। उसके सदस्य तब तक 
गुरुकुलको एक पुराणपंथी, दकियातूसी व साम्प्रदायिक घामिक संस्था समझते थे। उन गुरुकुलके 
गुरुजनों तथा छात्रोंने अपनी पंक्तिमें बैठा कर स्नेहपूर्वक भोजन कराया, तब गुरुकुलकी , राष्ट्रीय 
जीवन-पद्धतिको निहारकर वे मुग्ध मुग्ध हुए जा रहे थे। 

मद्रासके एक पुराणपंथी, संस्कृत विद्याके महापण्डितका उदाहरण और भी अधिक मनोरंजक है। 
वे गुरुकुलके वाषिक महोत्सव पर सरस्वती-सम्मेलन (संस्कृत साहित्य-सम्मेलन) का सभापतित्व करने 
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पधारे थे। अपने साथ वे अपना पाचक भी लाये थे। भोजनके विषयमें वे बहुत पुरानी शैलीके पालक 
थे। दृष्टिदोषसे बचनेके लिए वे बन्द कमरेमे भोजन करते थे। ब्रह्मचारियोंने उनको गुरु मानकर at 
प्रेमसे FIT की तथा अपने साथ भोजन करनेका कई बार आग्रह किया । परिणामतः उन्होंने 
अपना पुराना रिवाज छोड़कर कई वार ब्रह्मचारियोंकी पंक्तियोंमें 45 कर भोजन किया x й 
गुरुकुलमें खेलोंका सान्मुख्य करनेवाली विविध मंडलियाँ बाहरसे प्रायः आती रहती थीं । उनमें हिन्दू, 
fara, मसलमान आदि सभी सम्प्रदायोंके खिलाड़ी आया करते थे। उन सबको ब्रह्मचारीगण अपनी 
саа बिठाकर भोजन कराते रहते 91 यह सव उनके लिए विस्मयका विषय होता था। स्थापनाके 


दिनसे -गुरुकुलका संप्रदायातीत राष्ट्रीय जीवन प्रारम्भ हुआ था। 
* * > 


इंग्लैंडके “ न्यू स्टेट्समैन ” में गुरुकुलके इस मेदभावरहित जीवनके विषयमें एक सुन्दर लेख प्रकाशित 
हुआ था। उसमें कहा गया था — 

и हरिद्वारका गुरुकुल संभवतः भारतभरमें शिक्षाके क्षेत्रमें सवसे अधिक मनोरंजन परीक्षण dd गंगाके 
मनोरम तीर पर, हिमाल्यकी उपत्यकाके नीचे, सांसारिक वातावरणसे बहुत दूर एक आश्रम बना हुआ 
है। केवल जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक वेतन लेकर आचार्य, प्राध्यापक गण और अन्य कर्मचारी 
95% स्वेच्छासे गरीबीका जीवन बिताते d. उनमें अधिकतर बालबच्चोंवाले गृहस्थीजन हैं । सात वर्षको आयुमें 
बालकोंको प्रविष्ट किया जाता है। पच्चीस वर्षकी आयु तक वे ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते हुए 
आश्रममें रहते Sl अपनी दैनिक чаї वे प्राचीन भारतीय शास्त्रोमें प्रतिपादित तपस्याका जीवन व्यतीत 
ER. करते हैं। सबका एकसा जीवन और एकसा रहन-सहन है । जातपाँतका भेद भारतवर्षमें खूब गहरी जड़ें 
E पकड़े gu gl पश्चिमकी शिक्षा और эта: सहारे उसकी जड़ोंको खोदना कठिन है | यहाँ गुरुकुलमें 
ES उसकी जड़ें सफलताके साथ काट दी गई हँ । पश्चिमका अन्धानुकरण करके नहीं, अपितु पूर्वमें पुराने 
| और सुन्दर आदर्शोको पुनर्जीवित करनेके लिए। आर्यसमाजके शिक्षणके कार्यका यह एक उत्तम नमूना 
है। शिक्षणका यह कार्य उस महान्‌ समाज-सेवाके कार्यका. एक छोटासा अंग है, जो आर्यसमाज उत्तरीय 
भारतमें कर रहा है। आध्यात्मिकता और नैतिकतासे ята: रहित प्रतिभाशून्य ब्रिटिश अधिकारी एकाएक 
घबरा जाते हैं। वे नहीं समझ सकते कि ये लोग क्या कर रहे ZI इसलिए वे उस पर राजद्रोहका 
सन्देह करनेमें अभ्यस्त हो गये हे । ” 

* 


* * 


- इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि गुरुकुल काँगड़ीका जीवन समाजवादी समाजव्यवस्थाका एक उत्कृष्ट 
नमूना है। ऐसे और भी अनेक अवतरण यहाँ दिये जा सकते हैं, जिसमें न केवल जातपाँतके ऊँच-नीचके 
भेदमावको स्वीकार नहीं किया जाता, अपितु भजन, भोजन, वेशभूषा, तथा रहनसहन आदिके किसी भी 
प्रकारका कोई भेदभाव नहीं वरता जाता । गुरुकुलसे बाहर निकलकर उसके स्नातकोंमें भी ऐसी ही 
समाजवादी भावना समाई रहती है। i 
E. गुरुकुलकी राष्ट्रीयताका एक पहल यह भी है कि उसने अंग्रेजियतकी लह्रको रोकनेकी तरह ईसाई- 
. यतकी राष्ट्रविरोधी छहरको रोकनेका भी बहुत बड़ा काम किया है। श्रीयुत о एफ० qy सरीखे 
à जो लोग ईसाई पादरीके रूपमें भारतमें ईसाई धर्मका प्रचार करनेके feq आये थे, उनको भारतबन्धु 
___ बनानेका गौरव गुरुकुलको प्राप्त है। गुरुकुल जीवनका दीनबन्धु एण्ड्यूज पर कैसा मजबूत प्रभाव पड़ा 


उनके हाण सन्‌ {9439 गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्रति लिखे गये पत्रसे स्पष्ट है। वे 
हैं कि मैं अब शाकाहारी हो गया हूँ -- 


Fe quae श्री aoo SUAS эда स्थृतिथंथ : : 
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I have been living for some weeks in the Gurukula at Hardwar. 
Mahatmaji Munshi Ram is one of the noblest Indians I have ever met and 
extra-ordinarily wider out-look than common Arya Samaj creed. Being with 
him has only increased the longing I have mentioned. Another small 
factor is that I have become vegetarian and have found the great benefit 
from it, so that the health question would not loom so large as it other- 
wise might have done. I have spoken of all this to no one except 
Mahatmaji (Munshi Ramji) and you and Willie Pearson though Mr. Rudra 
partly knows it. Iam anxious however not to give him premature anxiety: 
he has had so much lately and I would wish to spare him all I can. 
कितने ही पादरियोंने गुरुकुल आकर अपनी भावनाओंमें पर्याप्त परिवर्तन पाया था । अमेरिकन 
पादरी स्टोक्स (कोटगढ़ निवासी -- सिमलेके समीप)ने तो पादरीपना ही नहीं छोड़ा, ईसाई घर्मं भी 
छोड़ दिया और सत्यानन्द वन गये। इन सत्यानन्दजीकी सुपुत्री देहरादूनके कन्या-गुरुकुलमें अध्यापन-कार्य 
किया करती थी। लॉड मेकॉलेने अंग्रेजी शिक्षाका सूत्रपात इसलिए भी किया था कि भारतीय लोग 
ईसाईपनकी ओर शीघ्र आकृष्ट हो सकें। इस दृष्टिसे अंग्रेजीपनके साथ ईसाईपनके प्रवाहको रोकना 
भी राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व रखता है। 
ЕУ * * 

गुरुकुल काँगड़ीकी राष्ट्रीयता देशके वरिष्ठ लोकनेताओं और विद्वानोके लिए निरन्तर आकर्षणका 
विषय बनी रही है। गुरुकुल पधारनेवाले सभी नेताओंने उसकी राष्ट्रीयताकी मुक्त कण्ठसे सराहना की 
है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीका हृदय तो गुरुकुलने तभी जीत लिया था, जब वे दक्षिण अफ्रीकामें 
सत्याग्रह आन्दोलनका संचालन कर रहे थे। गुरुकुल काँगड़ीके ब्रह्मचारियों और अध्यापकोंने मेहनत- 
मजदूरी करके तथा अपने आहार आदिमें कटौती करके १५००) रुपये उस सत्याग्रहके लिए एकत्र किये 
थे तथा राजषि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वहाँ भिजवाये थे। 

गुरुकुल काँगड़ी पहली सिक्षण-संस्था थी, जिसने इस प्रकार अपनी उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावनाका परि- 
चय दिया था। इसी प्रकार देशमें कहीं भी बाढ़ या दुभिक्ष आदिका संकट आ पड़ने पर गुरुकुलवासी 
अपने राष्ट्रीय कार्यके पालन करनेमें कभी नहीं चूकते। तभीसे महात्मा गांधीजी श्री मुंशीरामजीको अपना 
बड़ा भाई मानने लगे थे। दक्षिण अफ्रीकासे लौटने पर उन्होंने अपना निजका आश्रम स्थापित करनेसे 
पूर्व अपने फिनिक्स आश्रमके विद्याथियोंको गुरुकुल आश्रममें GET था। उसके पदचात्‌ भी गांधीजी गुरु- 
कुलके वाषिक उत्सवों पर कई बार प॒धारते रहे। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि गुरुकुळने ही 
गांधीजीको सन्‌ १९१४ में अपने यहाँ पधारने पर “ महात्मा ” के чай सर्वप्रथम विभूषित किया ат! 

* * : * 

भारतके स्वाधीन होनेके बाद भी गुरुकुल काँगड़ी राष्ट्रीय प्रेरणा, राष्ट्रीय स्मृति और राष्ट्रीय 
चेतनाका प्रतीक बना हुआ है । 

भारतीय गणतंत्रके प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेनद्रप्रसादजी, द्वितीय राष्ट्रपति Sio सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, 
लोकसभाके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्त чач आयंगर, प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोगके भूतपूर्वे अध्यक्ष श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, डॉक्टर सम्पूर्णानन्दजी तथा अन्य 
अनेक राष्ट्रनेता गुरुकुलको देखकर समान रूपसे प्रभावित और परितुष्ट होते रहे हैं। 


i स्थृति ана За :: i эчә 
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श्रीयुत देशमुखने कहा था — “ बीसवीं शतीके प्रारम्भमें राष्ट्रीय नव-प्रवोधनके IRIE स्वतंत्र 
शिक्षाके लिए देशमें जो तीब्र चेतना पैदा हुई, उसका एक सुन्दर फेल है -- गुरुकुल काँगड़ी। उन्होंने 
गुरुकुलकी विशेषताओं पर विशद्‌ प्रकाश डालकर उन्हींके ढाँचेमें अपनी समस्त शिकषा-प्रणालीको eren 
पर जोर देते gu कहा ë — उस समय कुछ शिक्षा-प्रतिष्ठानोंके परिचालकोंने अपनी दुर्देमनीय AA- 
वादिताका परिचय दिया और सब कठिनाइयोंका सामना करते हुए वे आगे आगे बढ़ते रहे | यादवपुरका 
एंजीनिर्यारिग कॉलेज, झान्ति-निकेतनका विश्वभारती, दिल्लीका जामिया मिलिया और हरिद्वारका गुरुकुल 
काँगड़ी उसी राष्ट्रीय परम्परामेसे है।” गुरुकुलके प्रतिष्ठापक हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दजीके सम्बन्धमें 
आपने कहा था --“ यह उनके अदम्य साहस और उत्कट उत्साहका उदाहरण है कि उन्होंने हमारी 
शिक्षाको सच्ची राष्ट्रीय और सर्वथा स्वतंत्र बनानेका केवल विचार ही नहीं किया, अपितु उस विचार 
पर जंगलमें बैठ कर अपने हाथोसे घने वन काट कर और वन्य प्राणियोंका सामना करके इस विद्यालयकी 
स्थापना mri 


गुरुकुल-सदृश संस्थाओंके राष्ट्रीय महत्वको उनके आकारःप्रकार-विस्तार, विद्यारथी-संख्या तथा संचित 
कोष आदिसे नहीं आँका जा सकता। वे संस्थाएं तो उस नमूने (मॉडल) के समान होती हैं, जिनका 
रूप सदा ही छोटा होता है, और जो राष्ट्रके महापुरुषोंकी साधना व तपस्याका पुनीत परिणाम होती 
ёт उनके अनुरूप स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रकी शिक्षणःप्रणालीका ढाँचा तैयार करना बड़े पुण्यका काम 
होगा। 
गुरुकुलके सर्वप्रथम सुयोग्य स्नातक सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरिशचन्द्र विद्यालंकारने सन्‌ १९१० में गुरु- 
कुलकी भावनाको इस प्रकार ₹लोकवद्ध किया था -- | 
लोके तपोधन-पुनर्जननं यथा स्यात्‌ 
तेजोविहीन-जनता-विलयो यथा स्यात्‌ | 
सद्‌ ब्रह्मचर्यं-चरण-प्रसरो यथा स्यात्‌ 
एतत्‌ तथा गुरुकुलं विबुधा निबद्धम्‌ ॥ 
* 
आचार्य-शिष्य-जन-भावनया विहीनां 
कीरोपमाज्ञ-जन मात्र विभूति-दक्षाम्‌ ) 
शिक्षां विचार्यं मनसा किल दूषयित्रीं 


नव्यं पुनर्गुरुकुल॑ विबुधा निबद्धम्‌ ॥ 
* 


Є (à . 
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ух ४7 ус WAM! geld 
वेण : зц. श्री HAAA wal, sous anda vies Frat Ао, (айза 


vidil (७६ wej. uad буз] resid uqta जापणी wa ज1वीने Gel sel. 
सेन! маң प्रत्याधातरपे BUA Uaj Reef aly’ Aw गछीने dal ual sual ыз तेने 
WRIA feed जात्मा, Wel संसृति शने Ad aaa पश्चिमनी संस्ट्रतिना प्रवाह पासे ena аб 
xal алі zuda Geil 


A ача эзїїчї wer, 


यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


4L पुरातन їчї WA सायो чыш da аң дий (ee धर्मने aqata २्बा[नभांधी Gal. Nee 
си नी, olet ЧАА ча Yaaa BUY, 


श्री geal छवननुं Ws AGA] aa dul addaa छे. AA इष्टिजे cadre 
Ws, val, सर्वव्यापी, छे; ada ada, AUG ari सर्वथा Aa छे; जने नधा Al जे 
WS of WA drdd धर्शन 319418 ovel evel WIL छे. डो परम ата udis धर्गभा. समान xd yd 
aj छे; शाने за पुरपार्थ A परम атча पूर्ण cela saad al dij AO. जाम, Wald 
cv As AA ziska लावनाथी si waged ufus मान्यता नद्ध ad नथी, 


श्री stus] waa लिन्न लिन्न чаш dal A परम draj पूर्ण धर्शन szalat узшд 
oy yd зз] du du बाजे छे. Aud wad Wad WR Yul विराम्‌ साधना ча wg; ने 
सर्वोत्तम सिद्धिं ча णर्‌. 


a wadai оцы eked दर्शनीय गाय सेवा aid ag नन्या नथी. Waal ардан ळे 
uad аш छे, Dal भानसने म ale азай छे Q vette, aed, Ged wile नटवा. оце नथी 
deal aiaks छे. ola roiiricitla азай, uev азай $ overd азай Wud Wal विध्नो 
ай agai, मे यंदीधासने 3 नरसिढने, Sy Bawaq 3 घ्यानंघ सरस्पतीने ddai. Wud तो मातो. 
aS, राएी रामि. 3 भथुरभाणु, पत्नी 3 भित्रो-सो азай ыш Yes उडी asit शेवा agad 
खाने aus oy aial. AeA Ayd Hadal समस्त ATA AAA aid, uds तो. kisz 
wg sd E Ad оцы घटनाजो तेमना wadai ag vll ननी 8. 

अने A «зд AA तो. येमन! waad विडासोन्युणवा vid सुधी vads रडी ЗА oy जेभनी 
असामान्य बोजेतरतानु RGA әй asa. सामान्य suede भाटे विरोध A मिभ sels १२ wid 
dus भने छे Qu धणी वार प्रणतिनो Bes राने Males ча भने छे. विरोध थमी नवां भानेवोनो 
डियोत्साह ча tie ul नाय B. विरोध, धी वार, Aa ध्येषालिमुण राणनार, ध्येय प्रत्ये ASAS षण 
чї 8. विरोधनी WA van Waai, Aedd पर уа Waai, भाएसना AAA ou] संतोष 
and du, заан जनुभव ad dia dej afl वार od छे. (дєй ज्यां Aza (Ай 96 


४४ स्भूति भने rela 3३९ 
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Бой as AA ya ad. युयुत्सा ad 24 йаа, विवासिता ने мше जान ov. ist 


A प्रमा गेटवे YA. ^ М < ; 
ail айза ध्यानर्भा ASA Wea श्री. agg чами ३ट्थी vay, ачыг 


Gea ud तेनो. जापएने wata sus. भाच fad ॐ раң 9219421 aad, pues p à 
ale ча eredi dalal eje 3 भछापीरने wet чай dad वीद्रताथी aaa pa А в = 
असामान्य ЧАИ ने Фах signa Ja AS ча aq सिद्ध उरी Aai wud ada q š 
да ала नहीं, WA Ws aq सिद्ध री diu पछी ой नवीन Sd (це mut = E 
Fear мача खेभना पोतन! ead Gd чару Rave E 5%] di ape थे, 89, 
७४७ GI, аде l-A HAVAL Alar Rn, ama ad Asay adl — 
AS um नहिटपापिनो wise dal विना. saq alla эф, A ual wadd Ws धो भोटे 
[ac शशी asa. 

E gil रामट्रपशना Badd ol Audra] AAR їнї чб Mrinal खने mətgsata ә 
диң. श्री aged юячзйнаш sial स्थान सौथी WZ छे. श्रद्धाने waa विश्वासने d 
«аана मणवानो” मढत्वनो, RÀ ай छे. जा of cam, ча शोभना eumd oe निषेध इरः 
वामा. auc नथी; йг] ov नहीं, ча AS ша азда 3 ataldi Dal мела 
saguui स्वीडारी Gal udal AA Rad उसोटीखे उसी stu] afl augud Bade] ааш Eva 

- छे, Gua UA van लिक्षा धनी gangs aü भागवामा F waged भंध्रिमां 20884 yla 
नहित aS wai नवी. भूति न बावतां, Уба भूतिने cv याबु राणवानो व्यवढा Gia राशी, заня 
सूयववाभा श्री agad әп дәва] धर्शन थाय छे. 


सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 1 
मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धिः Il 


~ 


e 
Be Rad जा गणर5त AA yrs asma, yua वाणी, प्रशावा६ 3 रांडुयित нача! 
EG add. Ad agama भाटे तो श्री stus чч als dl. AHA पोते cv Ws qua ASA 59] 
E : 3, “ARABÎ š achat seat da Q stel saad wa. ws cv sani yuo da तो. 
भारी पासे आवो.” Qu छतां पोतानी oui न Gat di AS ча Cola аң dad sana dui 
di ча न zl शेवो सिद्धांत A ov जेभनी wsdl. 
A oy णजरडताने परिणामे sil Aus स्वरर्भना २॥ ध्या त्मिठ Maui Abdel, शनन, 6पासनान शने 
तंनभाजना ateata who sald YAY, йге] cv नहीं wa занз{ सर्वोत्तम dard- seu 
auth чайла s alat पछी, AHA атаф ча साक्षाळार उरवाने A प्रेराया-[निणाबसताथी, 
ye fev fte, ANIN su [vas पिपासाथी शाने सह्ध्यताथी, A साक्षाळार заал भाटेनी Aad 
साधनामा чш š wide AS ча साधनोनी उशी Qo न 2 xA. AHR ध्यान vi. जाम oe- 
ER साधनोनी डीएवटथी ३०१७ राणीने, ANA wAARA uel aA जात्मसात gat शने जा 
Û सर्वधर्भसभभावनी विशिष्ट शने ama ६2 qu AA эя]. 

E mh a av ш d ч usd ed. छव чыч Hla प्रत्ये 
iE ы तृप्त ddd че]. Helge wa aarr नवी 


:: очса श्री man fati a Reiu : : 
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वेणा. Canai eRe ASA sa Aud eer ¿d Gus] ud sid A ala waste wel 
edie] ыя эшо] «еј, du oe deg SIRUS sald эй भानपदेढने धन, मान, 
ASUA BILE भुग०/णनी पाछण gl сей AIA AHA पारावार हुःण ad. मानवी. पोताने भणेबी 
परम аба uated 34 ЯА aye नानतो भाटे RA ६ छे? обаа, सामर्थ्यवान्‌, ddA मानपीने 
जा Xl जंधारामा. जटवातो элаз, ASA Anal हध्यभां भहाडारएयना web) wedl: vius 
Gad eei ча भावात. प्रत्ये uel gua fed: शाने A प्रेमप्रवश far २४ भेता, Wael 
adell, पोताना EA булай ый YB सायेसाया स्वरपमां udi aF dai समानधर्मी ecd. 
तेमना पोतन! cv शब्दोमा sdA di: 


* When during the evening service the temple rang with the sound of bells 
and conch-shells I would climb to the roof of thc building in the garden, and 
writhing in anguish of heart, cry at the top of my voice, * Come my boy ! oh ! 
where are you ? I cannot bear to live without you !” 


शने AHA भण्या स्वाभी sil agade ने स्वाभी श्री деша, स्वामी शी Аяа ыа 
स्वाभी sil खट्रवानन्ट मेवा. सरडारसंपन्न, Get eo эе. 

श्री. angad छपनमां, जा रीते, जापएने Rad оға, श्रद्धानी aad, रचे еса 
ald जिवेशी संगम थतो णाय छे. 

зла eka 6श्वरसाक्षाळार A AqMwadd AAA ध्येय dl ASA. AA JAL 
ч, SZ WIA BL Ws ov cveuni छल्वरसाक्षाळार उरी Usd नथी. 4] छपन vel ор] गाय. 
विरहीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌ - А мй परमात्मा we बने veid dla 
daad छे तेने ûd साक्षाळार wt Ral A नथी. 

SAAS A भनुष्यकपननु ध्येय छे जे ag शोछ। wwe समळे छे. A बोडीमा 84२ 
नथी Da नथी, баа तो. чш मनुष्योभा छे. ча Чай чый Saaai al- ый dear 
विमुण B-a A ov wai ge] yr छे. A wen तो ial विषयोथी ६:णी etat dat 
छता, विषयोने cv वागोण्या उरता da छे, Ge aivala qulaq da B du. 

ओवा. भाएसो Sealy 56 Ad ननी थ! Aaa AS agyz wa AR. UR A २६०३ 
ча du मणे ळे. dudui सायी ual, जने सायी а da तो. अंणना होय तो २६२३ भणे; 
aidan ua Gat cv a da तो wat २६०३ sel इरी аза नथी. 

जाम, खंत:डरएनी Gr जथवा भुभुशुवाने эй зї ш प्रधान аха रे छे. эй Jamu 
ळे भनुष्यमां स्वयंभू रने эщ da ते ov лаза घारी भने छे. 

A Saulas AA मोक्ष. जे मोक्ष भणे, cedi माएसनु “ы?” оаа ad गय am. 
tw wa मम! A эзия छे. ‘el WA तव W शान छे. 

ча A id’ ay नाथ Sl] caua B. शेटे A “शने उर्ताषर्ता भानवाने ced 
वस? айў जोणणवु ASA. ळे Wala Saal sta 995 शने प्रेमी तरीड आणणे छे qj we’ 
gald नथी s. 

S? पणते मास, Weld परमात्मना! яа दात Ads मानवा बाजे छे, d वणते तेने зіч 
भीति aS e छे š S sad aod परमात्मानी Sel cv ad з 8. भानवी पोते 
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| तो. A 6२81 cud wat WA सिद्ध uat] ша निमित न॑ छे. शने HIR Wald (aua 
md ай 3 sdea—olsqeaal cital ged. डो. ov Ad Ma. Wea cv श्री. रामईष्छ së 
8 š, 
र «What are you to do when you are placed in this world ? Give up every- 
= A thing to Him, resign yourself to Him, and there will be no more trouble for 
; you, Then you will come to know that everything is done by His will. ” 
al AJA पोताना Bade] As माल, परम शने यरम्‌ ध्येय SaR- प्राप्त उरी. 
शे छे - प्रवृत्त द्वार, aril द्वारा, цеца द्वारा, Wald निमित्तमात्र भानीने ву. UR साथोसाथ 
Sras माटे AJA akas whol wa खाना २े छे cv. श्री. нй vdej दृष्टांत 
ada di cunt wma аза da तो gH] e aj ASA शने ध्डीने adaj AOA. Aza 
छश्वरसाक्षाळार माटे sil aug 652 foveal, संपूर्ण प्रवृत. जने wears साधनाने sues | 
गह छे. शानो अर्ध, जबभत्त, शेषो नथी 3 Saar als विविध Grad ча ad छे. श्री qasa 
तो. As Quq AAA माड स्पष्ट së छे š бачае] नाम, wedi da 5 श्वा, dj en 
मण्या विना W cv «dl. ) 
all साधना 5२१ WS संसारनो All sed पडे эйс] नथी, AHR As सरस Gd suec] 
छे d WA oa ale भाणऽ ainal wea Ad usia तेनी जासपास auei 455२ ASR 
छ » तेने май भय ad नथी, da Saaz पर पोताना {азайа Fea s3 ug 
аі deus उर्तव्यो erm तो तेनुं पतन aj नथी, जा ने जा वात DAA ola, wA सम्भवी 
छे, ते мий ааш पाएमा रहें तो यावे, aeai पाएी भरावा न देवु ASA. alas संसारभा रडे 
A oR छे; संसारने। Au साघडना qani aiid न ASA. 
जाम श्री wg duad शने संसारत्याणने पोताना fuel уза las alal dal छत, 
सामान्य संस्रारीगो माटे dug A जनिवार्य नथी ग्या. Wael eer संसारी संसारमा 28, परमात्मा 
че dad सर्व чараа Skga sda पोतानां प्रवाडप्राप्त sde яма ыа dub ча इदं न 
मम शा भार नथी, ¢ तो airaa छु, Ad Maw Fede MA A धूर छे. 
जाळ मे qid эйъ नशत उवेशना शने साना, чай Wa स्वार्धांधताना youl aus зы 
छे, AR मानवी oy मानवीनो मोटाभां DA ay भन्यो छे, waddi सनातन Yodel eani भानवीनी 
lal Gal बागी छे अने са? मुष्यति 215 ача Z जावती saq ad, um werd ada ov 
за जवा बाजी छे, A awd sil gaj wad जापएने зік, जाशानो शने भांगव्यनो, 
AAA शने MEAN, sad अने ugua पुरपार्थनिष्ानो संदेश suq छे. 
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У ух ух 309591 विश्चाभि+-नही - date : 


Ais: $t. Raa लाया, 3४२० afi £l, AMEE 


жәй] विश्वामित् ने adadad संवाध्वाणुं cet Had dole] सूरत wodesiela Addl 
даа! As विशिष्ट wud yaar ने शविस्मरणीय आणी उरावे छे, wodeat AHA wef wed 
ңеш ने भरपूर Wadd Adal. Wad जानपाननों ते शोणीन, dad cv 305 ने २५६७ नवी 
रमतणमतोनो, शाने dad cv wel ते yeh ने А. 

स्थणातर उरी ardi वसवाट अरी. Ral Bal त्यारे सौथी were] nas dd Wakid- 
AA F wee мє. del s इभे oyd Aaa शने पूर्व аза जाणण विस्तरी зец ча. 
эц dua शनेऽ वार ъцїчз 5891050 साथे संधर्भ ad. Ai ча gedls १२ wa ча чэй, 
रोणी रोणी чәй aka माटे vias थती. जाम रश्व, रथ ने uel जे wodesidla शानि! 
Fetal साथी Gal. संग्राम Чаш A AA स्थायी УГ ed. 

जावा As संग्राम भाटे ъй] प्रधान शामा AN Ja gul राग सुध्सना नेतृत्व नीये 
an वधी. रही हवी. sis sual ऋषि विश्वामित्र Ayd dal. sa sad सेन! विपाशा Red 
ड ша] Gua, A wag AA F vied aaaev—A ने adat संगम पासे नावी पढेंयी. 
सामान ने. yorunatlell cai Xl asad ने wel WA adeda जोणगवानी हती. नधीनोमां 
Al पूर जावेधु, शु scj? 

yea wh विश्वामित्र साथे dae यवावी, Фай cis पण Jud ed. Ba विश्वामित्र 
देवीउप adli o मार्ग जापवा प्रार्थना эй. ऋषिनां वयन AA तो. ia. A Sa मिथ्या аш? 
udi aA deed аЙ प्रसन्न ada, Segall эпе WA afr eva uates Ua sul. 
чел Вой सेना tel पार sl аб, A नवी RAI чезіа A, RANAN fate झरती. 
ते जागण al adl. | 

जाम तो. नही aa alat а ware प्रसंग छे. पए wie, wasa ने еа aqaqa, 
नवा नवा. प्रदेशों पर आधिपत्य ळमावता oval, ने पोते Eat ६५५०७ छोपानी эл श्रद्धा Чача! 
ФАА Ds AAA पणे S? безг भावों जनुभवेवा qual गाढ 43 जे प्रसंग रंगायेबो छे. ele 
qela, буй यशोगाथा, विश्वामित्रनी | vlg? мең! अने alec] зазч प्रसंगनी AAs क्षणोने 
Riwi बनाववाभां २६० थाय छे. 

xazal Grin zidle — YU (S vld — 3500), भूणना ясаа सुरक्षित राणतो. छता 
विश्वस्त AA Ad vigale ३२१।४ शाप AS विद्वान 5विने Sa зәј d1... 


$: यभति ma सेर्ट्रत:: ३५५ 
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४ अर ऊर ord धर्म भने भारतीय सइति 
वेण : sagas HAAR, भारतीय सर्ति Aani, nanag 


मन धर्मनी wlad A? эп प्रश्न विषे [ag छे. ds mad खे शाणा छे 3 
a adia 5 तेना. विरोधमा Ach айй ते धर्म छे जेपी маз मान्यता माने छे. जे оца 
निर्शयात्म5 AA 5शु ov sd asia Qu नथी परंतु ait oani Feds संभावनाओोनों Mea ша 
उरी asia. 

засе оза RUIA तो भारतना awe वेशे सौथी प्रायीन साहित्य छे. deni ova 
ald сач छे 3 नहीं A ASA तो ovata B 3 dui ova F яңача – रेव! acel aural 
40. ча यति, मुनि Aa acd ачри छे. याति. विषे Q खेम ча उडी asia 3 deg alarha 
aldiqs=42 (hyenas)i Ail Aal wal AA GAA भणे छे; तेथी जनुभान थाय छे š d 
stat १६५ नेता Sega altri साथे विरोध ddl. २॥ alae AW Gal A sej ss छे, परंतु 
संभावना Wel sai रावी छे 3 del १६६ aol- ugra विरोधी इशे शने संभव छे š 
dell эя! सानन पूर्वे Rani स्थिर dl सिंधुसंस्द्धतिने नामे जोणणाती aish wa 
Чың धरावता «9. जावी. Usiddle SRA थे छे 3 ते RRs o waded मोडन-मे-ेरे 
эШ ШЇ मणी जाया छे dui योजमुट्रावाणी yard भणी vud छे, AA AA wma YA 
भारतीय संस्ट्रतिमां योजमार्जनु мааа इशे जने तेनी साथे जा utei weld इशे. ते RM वियार- 
UR vals २६ sagal tiye da AM संभावना छे. AF әсе पाय ear 
वर्ष ydi परिस्थिति A निश्चित saj stam नहीं, छता. ठपनिष८ ыа भगवान मढावीर BWA भगवान 
Чеч! Gersin GU तो जापते seqis निश्चित विधानो 5२५ समर्थ ei. 

Gubme—sinai शार्यविद्रताजोरे anani Wale प्रभुत्व स्थापी dy ej a ते яаа 
muon Asai isi 3 ald प्राधान्य da ते xateufas छे. परंतु जे Aes समाळ्मा cv 
32815 баш शने क्षत्रियो Gea नी ча GURAN Aura जापता ad जया. dal. WA GURUA 
सूर Чыда] A i छे š qal wela eub प्रस्थापित wa баш yee cial ७सा-प्रधान- 
YKY यक्षोनो विरोध थयो छे ыд तेने स्थाने чы F खात्मानी Gua जाणण धरवामा 
जावी. छे, s [नवृत्ति-प्रधान धर्म छे. оцаша राने क्षत्रियोनी जा Weg ते siud scu us ॐ 
निवृत्त प्रथान धनि नामे शोणणी зза. शाने А ov ячи чӯҷа ova धर्म अने edes धर्मनो 
समावेश छे, शने almas eal न्य зајче) ча समावेश छे, ने साने नामशेष aŠ जया 
छे. श्रमण राने. олан) विरोध Ba dlsa समर्थन asim udevkad SAR शाने 
Heid शाश्वत विरोध B, Ad ९८७२३ эд 54 छे. ъй sdb asia 3 (uus यश्षधर्म, ळे 
telat uaa ed, dad विरोध SIA जात्मपर्मना veri aud. शने तेनी As शाणा ova 
AA gi чета धरावे छे. 

Чеш जायना नेता degat Movie qela छे. wa d (oy Aas विषय छे AA 3 भानव- 
AAA इत्या sQ जथवा शमने чаа उरी cia भनाववा AD Reva Seed छे जने а 
Road समर्थन Geni छे. Беда धर्म Ya tib Aod elas इष्टये नही Чи цен 
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«безл ччччшйї wel छे, AA जात्माना राग wad gu पर er a ते [aj ॐ Aaj 
ааа छे शाने तेमना gia प्रस्थापित धर्म ते ova धर्म छे. aun elas avyd स्थाने जात्मविन्‍/यनी 
प्रस्थापना, sva पर्मना प्रवर्तओने मान्य छे; शने जापएे WA छीजे F Bl ov प्रडारनी प्रस्थापना olla 
राहि रान्य ड2मएपरंपराना чні ча देणा ६ छे. जानी wae Aks arl आ/क्षए-परंपरामां 
ya २५५२ देणाय छे, शने Gue शने पछीना чьщ gal 2a समझ साहित्यभां illas (аса 
उरता. эпе Bord ळे महात्म्य भारतीय संस्ट्रतमा णा © 8 ते аца परंपरांना lH 
wil) SRA छे शे. २पष्ट छे. 

deni संसार A ойда alas छे, गुढस्थाश्म्‌ जे AA नधी, संसारा विविध eai 
२स аф A मनुष्परर्तच्य da AA छाप Geil थाय छे. wll विरुद्ध 6प[नप शने ते पछीचु सम 
साहित्य संसारत्याण प्रत्ये aa धरावे B — Ales ое शावा чаша पण зіне जात्मविष्श्य संगेन 
asias wad संसार A तो. elo cv छे, गुडस्थाश्रम नडी wa संन्यास A ov भुश्चिनु साधन B, 
A AAA भढडत्वनो gl जापो छे. श्रमशोनी परंपरामा, पछी A ova Qa š ode F way, rl 
A भाषतमां Азна छे 3 gesa Askas Ald oy छे, संन्यासी š (ry ac wa भाटे 
जनिवार्य छे. vid use क्राह्मए-परपरामां ने ЯА us : As तो, जाड्म-व्यवस्था Geb saai 
रावी शाने जनिवार्य Йа чыз we अभे अरी संन्यासनो भार्ण स्वीडारवामा जाव्यो जने ceo Яа 
जे. F जाड़ाम-व्यवस्था छतां plisind su wart नथी जेम भानवाभां wey. मीमांसा sd यश- 
प्रधान gegen wed इम्‌ ARAM मानवामां wed खने वेधनतभां Wal sud शभान्य 
зай sited. जाम जा опей) वेदान्ती. परंपरामां श्रमशोनी संन्यास AA परंप्रानो स्पीड 
थयो राने भीभांसाभां wear 5991 Wed थयो. 

[uq gu rule @uamuquqq HLA HAURA SRA geusa wheal मनायो हतो. 
ova, elk эц sada Aa wad vds Ai, शने तेने ced AA सिद्धान्त (азо. 
रथी. du3 Ha qeras अनिवार्य रह्यो नहीं, जानी रसर [gç धर्मना iaoi स्पष्ट aid 
asia छे. जात्मा AA ove छे AAAS भरे छे, संसारमां de] AS ara नथी, aa da तो 
à AEA धर्म B-d qtatatat Heda SRA आएसिद्धान्तचु User धटी oj जने संन्यास-मार्ण 
anaa थयो. भारतीय igni staal २1. संन्यासमार्गनु oy HET छे ddi गूण ova नवी शमाश 
परपराभा छे. 

धनि नामे, eleva sea 3 अभ्मतने sA थती [हसा A तान्य D- LIES 
чод सो. प्रथम भारतीय रेस्ट्रतिमां ASA sl da तो ते ova पर्भना MAA अरी छे. शने ते cv 
SRA (eas adj स्थान जाध्यात्मि5 यशोजे («е संस्ट्रतिभां dle छे. ја аі oa ele पर्भनो 
yar urla sua зай छे नने जाने न्यां oa uar जगुवायी विशेष प्रमाशमां Ewa छे ail 
धर्मने नामे 3 aie नामे š जम्मतने नामे थवी [सा खान्य प्रश उरता. भी Sur छे dai ova 
ad शणो नानोसूनो नथी. गांधी Forlani UF A aslda नथी. sacl 5200 ova dis 
ARA wa siñal add Real भाटे All sal dud जापवाना Movavi fe uy- 
सोनी eeu аай डती. эи sal Hla seuqt नधी, ча ova धर्भना did aad स्पष्ट 
3 छे BA Jdal Ras араа YARÎ Ws 53 al रडे छे. 

देवो. ву etj ३२१। समर्थ छे, भाटे Qud ya Guida d-a Far Aes श्राह्मशोभां 
yan छतो. तेने. स्थाने ova धर्म नवी HUTA Agg аата ашы]; शने सार्‍या UMS तो 
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EA ча ym उरे छे शेम WR sf. УА RAA जाणण s agaj чеха qauj c 
Dalat cord पोते o स्वाभी छे तेवी. мам! agad सायी, AJM ov श्वी de धरावे 8 
aî पोताना प्रयत्ने 6श्वर ननी 95 छ — खावी (я! UR a ЧЧ cy जापी, BLL ву Ade CNC 
स्वयं ७१ थे ०० ы B-A उदी Ce रावी. छे. wa du उरी. ६१ š GER Час лані. 
agaaa аа स्वाधीन чач छे, तेने Фая e aR а sd छे. а. uate эм 
Саха, yaya छता, जाळे UR SLAM रदी. छे wld Edel जनुआएमां 3 Seal visuel БУ mu 
नथी. vids ole, viva, эй जाधि ARAN RAHA शा [ag а sil छे शने 
ugad स्वनिर्णर थवा Bled wiv छे. - 
शासो. A айыга B Bla वीतरा AJM ० Wid ननी. UF छे; जा wsdl (enel sva 
घर्भनी छे, dal del aea विरोधी A wei छे š dui के वीवराण-पर्मने aigsn da 4ге] ov 
शास्म मपी २3 छे रते शेष तान्य्‌ & छे. ata विषेनी नावी स्पष्टता эд A ا‎ छे, 
शाने ते UNI aaj परीक्षण जनिवार्य भान्यु छे. Wed ०४ аф ча «(заелі विरोधी, эшен 
वीतराग पर्भने वेधे дэй न AS 2e alemdar wa [а edi atadai तेने. नडत Sal छे, 
परिणाम नापरे ATA छीजे 3 जीताना worried эң तोटे. नथी. wa deal xelal fra B. 


зарах ननि छे शने ते छपना SAA उरण छे; संसारनी, wal RAR AS Ws ala 
नथी, ча walk sut вуза तो ru ने wid aue] जावे छे sub 3 AS wear ахан) 
eral dl ASA sass sÀ Qa Ad नथी, - FA satel जा भान्येता ala नधा cv slg] 
VAL WA छे. रने adi प्रतिधोष оледі भीमांसाद््शुन, aiva wile alis ध्र्शनोभां Fal भणे छे. 
эң भान्यता AEs अने Чач оюкча BAM भान्यताथी निराणी छे; परंतु Fais Ales cela 
ча तेने शेड at णीळे इपे स्वीडारी 8. 

eld] Ws аха As F As — o [аччы Mate छे. desurued Gu[qucusla dae ws 
эд Bed मान्यता da; AA छे, Wd saul cra, ala ele, wu[z чї] qam vds तत्त्वो 
भानवानु छे. जानो प्रतिधोष पीना aids AEs adal न्याय, dafs, aiva vule edda ia 
ча छे. 

avaata ela 2७ ॐ क्षत्रिय 2७ A а ari Afes परंपरामा sit aad. atlas 
geli क्राह्मए-पुरोित Rar AT ҷа s asd नहीं, जावी. Rakai alles नेतृत्व шыч 
नभे, परंतु самі BINA ASA ЮА š यशविधा्ा oa cer эша ca, ча vile- 
Rai क्षत्रियो Quad wa ess? ad २३ dal val; जने Seeds वार तो. vte शीणव। cue 
АГАЙ पासे val eve छे. जाम जात्मविधानी eer AAU озче Зал cued зај नी 
परंतु ova धर्म तो ай ча जाणण गयो. Чай auc त्याजीने जाप्यु, संन्यासीने vej. шыш 
чї संन्यास SA AF wad भान clea भाटे als Hed, परंतु बेन -भौद्धमां शे संन्यासी 
ue AS प दर्शनी. aba ad asd शने qaued чай asd. all uated A viu ad š 
AES जने AWA संत तरीडनी YANA wei, शने del pole छता. alles शने 
Yor गुरस्थानने थोभावी जया, शाणी संतप्रपरानु sp ъц us वर्शव्यवस्थानी जस्वी4विभां we छे. 

अभणमार्णी ova धर्भना वियारोनी war छवन-व्यवदारथी ov Ell as A sus] छे, छता. ча 
जे SER [xum se CAAA पश oval भाटे जनिवार्य вд. शने IU adv lr 
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5 भगवान मढावीरना аңдай Maria पर्मने wasn Bat ба वियारोने समर्थन जापता साडिलनी 
Wel аб, «А Ga रीते ॐ Aks साहिल्‌-परंप्राथी over cv शमाश साहित्यः नामे शोणणादुवाभां 
जावे 8. बन जागम-साहितय तो नेन धर्मना BURMA” wisa भाषाभां ZUR 5२ छे; अने 
vix sQ AR азза नेवी AS हेवी. वाणी. ov ales सहित्य we योग्य oa शने dsc 
di эче QS Naat ча पाप बागे Ad ga MAA чый HAL परिशामे, पण 
गेरे छीजे 3, чах साहित्य A ala cutee F Gadid जाणवी भूरी न रही, परंतु सामान्य 
wied aug Asai सो AS तेनो бчйл अरी аў तेवी. asad Ge ad. जा Gard 
परिणाम oy awekas (Repub भाज PAA cv नरी ua dla wa wer योगी संतष्श्नोजे 
ча Asai साहित्यस्यना। seat भांडी, तेनी. परंपरा Gs जाळ yda wes GAA staat 
AS азд छे. 

Yorrldul शने AAA HRA E दृश्य sale Asa ¥ ove sil छे शने ajoa नवां 
ARAA aad бөй sis ते विषे a ASA A प्रत्यक्ष ad विशेष बणवानी og नथी. vas 
विपयोगां ova जायायेखि cv साित्य-स्यना esd, पइत, Busia, LA गुन्राती, аа, sets BILE 
भाषाणोभां उरी छे ते विषे तो वणी स्वतंत्र аы чї. परंतु ध्शनविधान। AA dud cv veld छे तेनी 
ait а Adz तो जा Qu AYA oy गहाय. 

wuld ARAL मनने भाटे Maral शने भतलिध्सहिष्शुताने asl जापवो вуз] इती. 
dal URW ova cles isidi cad] निर्माए 5] छे. de Adui तात्पर्य wed ov 
छे š वस्तुवियारनी was gR, wel 3 नयो dió as छे, भाटे GARE पोताना ov Hai 
aS मानी. wera Hard [uses sed योग्य नथी, परंतु vad Hani we सत्य MAL 
प्रयत्न उरवो ASA. aul वस्तुर्घर्शनना was विरोधी मंतव्योना teqa स्वीडारतुं जनेआंतवाद्दी धर्शन 
AAA स्ीडार्यु. जाने cv SRO ARS Adload शने समानां सामंळस्थ शने Aiid स्थापनाभां 
ova, ad मोटो शणो छे शेम 59 ९४१. | i 

зая याबी शावती yase व्यवस्था A Ad aA संस्थ! B. जावा. yerds- 
eis साभान्य रीते व्यक्षिणत नहीं, परंतु संधना AS तेनी. सुरक्षानी суча संधनी эЧ]. परिणाम 
A әцој ड wiylas डाने, ळे प्रडारे भारतीय agud IAA wal oval oa eidal aó 
छे, ddl wea gela छे. URLA wera gel Dai oyei evel ЧИ जने धर्थनोनां पुसते ova 
«адні मणी. जावे छे. वणी भारतीय ана 6५६०६ ula Welelal नेन chal सयवा- 
adl RAPA साहित्यनी WAN sad RA alles uela मणी शापे छे. 

पुस्तम्‌ AÀ AUi उथान! alal shia AQ sal ते 54 asia du नथी. wa D- 
यारभी vel aid aur सुधीनी ya wai मणी जावती wha AAAH eva Welle 2191- 
स्थान धरावे छे, Wa AU Masala छतिडासमां маз स्थाने परावे B-A Mde ७४५१ छे. 

Gur म आं sai छे तेनो शेवो शर्थ नथी F जा atj xa स्वत॑त्रभावे asue छे. तात्पर्य 
AGFA Mad wa qdaj Fala तो. धात-प्रतिधातने wR cv थाय; परंतु "sex ANİ 
dal जावता A зай B, all ov ते सौ dls REY ova ell ved भन्यो छे. 


:: 2ula aia U : : ३९६ 
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У AA Чое Ааа देवता : श्री sudes सरस्वती 
Quy: заах श्री aaay, ASAE, ५२५६, ४०७५२ 
AERA Ws uisa Adi ә छे 3- 

अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्टतः सशरं घनु: | 

इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं, शापादपि शरादपि ॥* 
-जोगशीसमी adj भारत, Aedd ead भंधनभां буз ud; tuus da vldis ग्रठारना 
भत-संप्रध्ययोभा Rydd aS з ud; эн уз genl ते संणऽनदीन शने RYA end әу edj. 
शिक्षएना क्षेत्रे Asda Meaga पिदशी भाषामा गौरव Ad че] «еј नने भेडसभूवरनी, muai 
भुद्धिभान वर्ण AUIS addi Alah तथा adad Aes Wgd viel sami नड аф аб, 
бча] зілі ue vier गोरा wii ननी (eel फिर्ती Avas ead तंत्र чаа AAS 
लाग adatai गौरव AÀ भन्यो उतो. शातिना чылы Gadad AA सर्छ, wiad विधर्ग 
dg Gael हता ddl. देशभरमा नाम, viele शने Middle] Hulo Ws dag $$ rel 
ed, AR ५६० AAN spa well gadl Aaaa voila ass जग्रेसर रती डती. A नवयेतनना 
प्रभात si- yd- Renaissance – नी. AA भवान sld प्रतिक्षा जनुसार As पछी 
As yA भारत पर sv aS афа) aba чоч yid गतिने वेगवान aaldl. 


GOLA १७७२भां राण राम्‌ AeA प्राहुभूत аш. १८३४भां Wasa wuda प्रगटया Wa 
4 रारामा स्वाभी aside ча ёч धारण अ. ©. स. १८२४मां नवयेतनाना YEA al ध्यानं 
vidd aS लारतमाताने धन्य чай]. १८८उमां ugiuni Раза सोसायटीनो पायो नंणायो, 
acéYui eli uleldiaaley, wd ते Ad थोड ud सर dae veue um crea adi. 

ORG Berd शने HEYINA यरित्रोना भनन зї मारा भनभा A निःसंशय वात B 3 थे 
इर чч पूरे ना. मढालारतठाणना योगेश्वर+ ав पछी घ्यानं६ аў age Adi edat ५2 Gua ola 
wi чай! ARMS, vdis, सामा55, ARS, aksis, ua, ches suf विविध Adai 
аш akas विशान-जैेनमा तेनाथी asia तो शुं ча ad नरानरियो AS Zuid नथी! 
तेनी विशिष्टता. तो जे B š Guat uàs क्षेत्रमां विशिष्ट नेतारो an छे, ча Guai oti क्षेत्रोभां 
wis साथे 2248 शने булда बबडारनार तो Ws शाने अद्वितीय देवता cade छे! 

नेपोवियन ॐ 995049, Malm S प्रताप, Rastie 3 रामतीर्ध, राभमोइन रोय ॐ Saale सेन, 
Rus ॐ गांधी, wise 3 रामानुळ, alal बळपतराय F २।१२४२, Adie सुभाष 3 «du» E नि:संशय 
duel alll чаі Adlai थया, wa A नघा तो राळनीतिश 3 vael, समाळसुपा, ॐ 


* रोगण यार Ge शने पाछण aldy धनुष्य; чыдоо BA AAA gla शाप 
सापीने या थरसंधानथी AEA २००४ 8 | -- थे Auki agia liege शार्वायीन дом 
महष ध्वानंध्ना अद्वितीय aaiye wadai yela घटे छे ते जा Suti calaal संक्षेपमां प्रयास 
sil छे. {ышып A zim Geral भाषांतर नथी ыгы] d भाटे वाय аш sÀ - Avis, 

+ योगः कर्मेसु कौशलम्‌ 1 यत्र योगेश्‍वर: कृष्ण: ॥ गीता 


३७० ५: Ua ञी न।न२ iati भद्धेता २भतिअथ : : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


देशभ, 6५६७ F чанач) 865 ने sds ча. del Aswad ध्यानंध्ना मिथन wa Geu 
99 B. १८७पम सित्यार्थप्रडाशर аля अरी ते द्वारा २१२०/नुं VUE Gua sf. dub २०/नीतिनी 
gude उरी; ४११२, de शने As gad ашгазч स्थापना s; विविध AAEN зіма 
AGN yel sd विशानद्ीनता साबित उरी; alv чаза aldeletel गुएफर्माचुसार ише] 
ने. याुराश्रमोनी чайы Greens Aaria’ ११मा ayeni स्वदेशीनी Raa s तथा y- 
UA उरता. स्वराळ्यनु ikea vej; यनी Asal भाटे [ейн asl (asd ual तण्तपोशी-सभभे 
‘ual Rad Ws akata off visai ad AAR ыд veyed" भाटे विधा wa ad- 
सामभ्यना Ws чаш, ёч [Дн संग&न भाटे Ws राष्ट्रभाषा (७६ शने नागरी बिपिनां vara sal. 
Wld स्थिरता तथा राम ыа gdl awa YRA मढामंन vial; ад ear 3 सांभणवाना 
маена «ә riegaledlul वेध्भायो अर्था; wad dard yaa Vesely oad 
Well उरी; Aula सार्वभौम des धर्म शाने Sala शाननी उसोटी माटे yviga аааз वियार- 
ARIAL adeg “жод өц” зай, sà йш पछी पाश्चात्य dea заа Asaya? 
ini जांगणा नाणी नापोडार mêz vf 3 аы जार्षट्रष्टा तो साये cv मडपि cadie साय 


* “There have been from time to time great Maharshis and seers who have 
revolted against the caste-system and tried to teach us that we should forget 
the caste. Therein is Swami Dayanand Saraswati.” 

“I bow in obedience to the great Maharshi Swami Dayanand Saraswati 
who for the first time in India raised the banner of revolt against caste. Swami 
Dayanand Saraswati proclaimed that during the Vedic period there was no 


caste in India.” 
Shri Govind Menon 


(at the last session of Indian Parliament in 1969). Law Minister of India 

siud avid acaylas Ras शाने dus Qui dai a 8 F— 

*Dayanand would not tolerate the abominable injustice to the untouch- 
ables, and no body has been more ardent champion of their outraged rights. 
They were admitted to the Aryasamaj on the basis of equality, for the Aryas are 
not a caste.” - 

A cv प्रसिद्ध ds भारतीय नारी माटे बणे 8 3-- 

“Dayanad was no less generous and no less bold in his crusade to improve 
the condition of women, a deplorable one in India. He revolted against the 


abuses from which they suffered.” 
Life of Rama Krishna, P. 163 
+ Fsayal पोताना Biographical Essaysui сој 8 3 - 
“To Swami Dayanand everything contained in the Vedas was not only per- 
fect truth, but he went one step further and by their interpretation succeeded in 
persuading others that everything worth knowing, even the most recent inventions 


of modern science, were alluded to in the Vedas”? 
सरणावो : मपि cade स्थापित avd AA -ae सर्व सत्य विद्याशोचुं yrds 


छे wld वेधेनु eurdj-epuas| A AAA wa ЧЧ छे. 
Has शार्य्तमान/नी स्थापना Ad acount ad. योगी जरविध्नो wa शा भागत Ad oy 


MAYA छे. 
: a aa аза :: ; ३७९ 
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adai वेध्भाध्योभा गणानात्वां गणपति हवामहेना WAL ad पाश्चाल Бада dale ылейчап 
ad रने RUAN जीत A dell fre sd, dat whe бех इषे ач gue viel 
s add Yaga sl पाश्चात्य Rar ың дуй २1. देशना! भारतीय Rg ES € 
शीणवा gov पारी. SUR याना जारंभी Avid, ude सने wal grt Asa чїй ENAN 
विद्वानों. तथा र०्र्ताजोनी Gla бий दोषी; ते त्या सुधी. 3 ध्यानं бча सुष्टिनयमा!नुण. al 
दवा पुराए, 514 नने euŠsa4t ug vues शर्थी. aat बाण्या | A तेनी. Bleed зача छे. 

परमात्माना सच्चिदानंद स्वपने निराठार, जळ, eld, जना, adas vuk AAAA 
qeys sufa sQ नानी š भोटी, बांनी š पढोणी, आणी š गोरी, бөй 3 नेही, waqa š (ad 
तमाम uses] add yis vi उरी, raal шй curvis wed sal, она शने 
add ча समान्ते Goud AA; तथा AS ча wsdl yayda नामे थता जनायारो we 
чаз) देश रने Маша «да अर्था, A eied Asaa -da аш чё Bera WAL 
नथी und. 

dud seia ses] विधाण विस्तृत ded dud. sekal शति 291 шя ८ afai cv 
जावु meda srl अरी संतोषथी RA AA पी ध्यानचंद साथे ० lass orl adaj” 
wid edie usb तेना. (іл शने रनुयायीजोडे dud जपूर्ण seb uz sal cdi ayj. 
तेनी शाणा-प्रशाजाजो भारतमा cv नही. ча els, gla, DARS, WE पाश्चात्य ¿ga (aQ 
Wa: भारतमां weuafaa aS. ध्यानंध्छना wapa शिष्य wae इष्शूवमशि visagi WR qas 
Aue sadi, “Sa eGA स्थापना sl राने dul ads भध्नवाव धीजरा राने २१२३२, 
айай «зеца BA LU айша तेयार sal भारतनी yYrAovat sil ala भाडया. uel तो Tuaid 
भरती Geil राने बाब-नाब-पाबनी Caydledl भारतभरमां भोबनाबा ad. सने १८०६भा. sasti 
AIAH स्व॒राण्टनी eleloud द्वारः सामूिऽ भागही ad; s Asadi शाण्रे аси revoul 
पराप्त थ. गांधीळनी रे tav чаң! देशभरमा ८० esh ay ध्यानंदना wR оца ad 
मावमिवडत gett उरी waaa doilsa sub रे ध्यानंध्ना Gueatyddl Gut ed, oval २१५२६ 
Mala чеп side э ANA भातृभूमिनी aA पर «а: dual az गया! 

AARAA जे ५४१।५ — Renaissanceui योभेर oval 49 4100 – 0 क्षेत्रे ave alr त्या 
al ध्यानंध्नी aida शने निर्भीड ylaai sv दर्शन a -ळेना usai सर्व भतमतांतवाद्रणो, विदेशी 
WAN शने ЧУЙ Уса AS asia : 

संसार की नजर में, सूरज समान चमका | 
क्या क्या न दृश्य देखें, उस सांसने सफर में? 
उसको निहारने की, फुसंद कहां किसे थी? 
सौ बार होठ कांपे, सौ वार आंख रोई !! 

+ “Т behold a fire, that is universal, the fire of infinite love, which burneth to 
destroy all hate, which dissolveth all things to their purification . . Beholding 
this infinite fire . . . to restore primitive Aryan religion to its first pure state 


was the fire in the furnace called “Aryasamaj” which started and burnt brightly 
in the bosom of that inspired son of God in India, Dayanand Saraswati.” 


А. J. Devis of America. Beyond The Valley, P. 382. 


३७२ ३: NRA श्री नान Silas ween HAA :: 
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welt єчє A प्रथम भारतीय छे, s? AN प्रथम waled गुरु aur! 

ARs ARIANA wa sacle शने makus sda wueñ2 wa As cad 
ARs aval uli मडपि ६१नंधने — venerated Teacher गुरु मानी qaq WARSI wa 
sat оаа छे. जाणरे dol arai रावी गुरुदेव cadea dA Gel Чеши तृप्त 
RAL ачаа छे ыа पोतानी Gribitglsa सोसायटीने शार्यसमान्त्मां AA ६७ aq नाम "The Theos- 
ophical Society of Aryasamaj in India’ जापवा भाजे छे. cutie WA cu VAJZ 
ме wb us ed, ча sda allele तथा मेडम dears wa Sead शान de विषे чає 
Tel adi Реде за योसायटीने var उरी पोतानी निःस्पुडता oid सामे परी A Al (еа! 
чаа छे. 

येषामशेषोदयदायि दिव्यं 

ач: सुधासार रसालहारम्‌ | 
वन्देऽहमानन्दिपदारविदं 

श्रीमहयानंद महामुनीनाम्‌ ॥ wu абаа 

эп ач apudi में evene] छ 3 मेडसभूवरनी mani Cad भुद्धिमान वर्ण gated हतो. 
मेड्यमूबरनु ध्येय जाप ЧАА eus wan Sua शिक्षित वर्णने Гох чайдай чай. dal 
शनुसंधानभां नीये Seals 85२ dal पनव्यवहारभांथी, isla, ¥ gaat Add wim णोबवा 
नस ай: 

Aaya? маң ча acecal desidla ERMA sas эй जा्हिवने ab हतो dui ते 
ач छे: 

“The ancient religion of India is doomed. If Christianity does not step in, whose 
fault will it be?” 

sued तेनी पत्नीने १८८६मां Ws wa बण्यो हतो. dui ай eg : 

“I hope I shall finish the work and I feel convinced, though I shall not live 
to see it, yet this edition of mine and the translation of the Veda will hereafter 
tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls 
in that country. It is the root of this religion and to show them what the root 
is, I feel sure, is the only way of improving all that has sprung from it during 
the last three thousand years”. 

accel As cele sil, Ad. 3. JER 99 २५९८ yoy ॐ 
* |. , Tell me some of your chief difficulties that prevent you and your country- 
men from openly following Christ.” 

xis ay беән] wadd an ay स्पष्ट ай. Asaya oy aisg? युनिवसिटीमां lsat 
रस्ट apl Adal ould आभ अरवा ча, ते ered. Gea Monier Williams से पोतानी 
zai Radel Misai adel छे $- 

“That the special object of his (Boden's) munificent bequest was to promote 


the translation of the scriptures into Sanskrit, so as to enable his countrymen 
to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion”. 


азайа aael Taya Accum Wa 4१2 ай. थे Waye ыа olo walter 
संस्टतशञोन! e955 छोडाववा ध्यानंध्नां Geom GEMAR भाटे six] sta sf 8 S? we AS 


३:२५ सने सरिति : : -393 
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эп 3 aya sf नथी, भाटे घ्यानंध्ने deal узш asd विशिष्टवाथी, शान संसार 
419 छे ते фа o 8. 

чый ध्यान энең ते समवन हास. ala नही; wa समयने Wale घास. ddal जाव्या. 
सामान्य vel मानाने जनुसरे छे. yA नभानाने чєй E B. cue A ву s वे waa 
B. чї तो खे ча aaka ЯА सानित ш} छे 3 ая асло siai ug еце «А छतो. 
ते ача due आयु зз al भरयुवान gd. १७-१८ ыа पटना. उ वर्षो dal Gadel ора яй 
зый छे. जे उ ali ov तेण sai sai यीनगारीजो यांपी, sai sal जाग aud, AA विणत. vw 
yoru Guar नथी, छता. A aad AS dest slag «db š dat मेषो wile asad] aloy- 
ना. замай सेवनार meal जरा वणते ala रदी oy न 95. नानासाहेन पेशवा. wa dell diar 
чайла थती. эй Qu SARA влач बाण्या छे. जावा नत्रीस чаш uas orev wlll 
भारतभात। पुत्रवतो ननी. छे. A alu qamun जाणरे alata शाने Aeg माटे avil वार 
RA vue पी संसारने ыйда पान зо]. 


* call कपि calie Ra wma. 


Azat әде वाशीना Mase 

विराट भारतीय wadd «е afar भध्यक्षवीन Aded, эп је 
AYN नाना नाना WALEN भन्या. गोरणनाध, WHleoy, allelic, 5909, श।नेश्पर, 
नामदेव, शानटेष 995 чыла संतो wla aaa uidal छता. परंपरांनी, genl 
लिन As संस्था S संधस्वरपे dal. A экза Й) geal २ yore ais- 
UMA पोतानी जुळराती जापान! वाइडनभा Gaul wà, aad शने भंध्यिनी stala, 
ail रानडे së छे Qa योड्योटामा बावी ysl डती. эде] dad dew] छे 3 जा ]७२ 
агаа Mord तो SŠ ov नथी, A तो. За भध्यफाबीनोनी, भुण्यत्वे seli Gk- 
vid š sva JSR भान छे. ना, A जनुऋए 3 asa नथी, ya परंपरानो oy, 
Madal da पर Yad AM URAA छे. भध्यडाबीन २७य्य१।६, 3 ¥ सगर! 
ARAN sald xa As dX oy avis зача ARR उरी FA ddl, तेनो गूढार्थ 
all मनि JRA वाणीनी छानमा जीबी Asal Qa, vied शाने элаз заз 
118, SE, dla ने बये ыча] asal होय, शाने व/नसामान्यने dug? रोनी waya 
udsidl asal dia, तो ते aug भाटे भस छे 


(चोरों ziadal ui) ¬ wie Aawi 


:: узса श्री taw (ае әда स्भृतिथंथ ;; 
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Ус te Ye MALY, सुब्युनी नोऽ 
वेण: श्री CANS averse Gad, aM, ३२० 


एतह्देश प्रसूतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मन: | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां FATT: ॥ 
wal аца - त्रेता - द्रापरमांथी पसार ad उवियुणमा. ча уча devel usj ed. १६७ 
पर्मना जभुतपानथी रोनी रस्त. орна wA end भानवळतने पोतानी WAA апай जाप्ये ord 
डतु. मडालारत्न! Avy वणते grant २॥यावर्त asadl че] dj -भपी हृष्टिणे, sin crai 
aU थयो शने ghala भीन देशोशे-प्रगेजोखे भारत पर EAM sla पोतपोतानी 
संस्ट्रातना, मोळ эп देश पर बावी भूडया, мач नानाभोटा स्वरूपमा BU ead Baral ARA. 


जा ёа шай uem जने. (ох dued UIA ASAE Ane). Sermon on 
the Mount4t GUE rua uidal Anal. «ола чене Чоў wa भारतनी याचा डरी 
रने युरोप dat जेशियाना баз EAA retell भशाबनी रोथनीभांथी we ada पोतपोताना ६४-४० 
vlad шя तथा Uougsa संस्द्रतिणोनो 68२ १४३ sil. 

aq «b [uel सन १३८८ छे; पारसी ula १३३८ छे; #19324] Ala १४७० शने ad- 
मांना. विडम्‌ युगनी २०२६ छे. भारतमा गौतम gad «аза AN. A Bl देश भाटे yard 
Ws मोळ gall गयो. घण owl ole; नन्या Ba जे oy जरसामभां वाभभार्ण ча vys заз 
प्रयवित थयो, जा мач wa शंडरायार्युछरे 25२ AA जने भारतमांथी elles धर्म सीमापार गयो. 
AAS रान्य wsdl वणतमां ays विस्तारमा थयो. FRAN LESAN शने FRAN road dla 
As sies(a vu देशमा जावी, म yRan धमे vuel well wes Radar ते oy eiat ulead 
AGARAL AÑ जाप MdA छिन्नलिन्न 53]. Wal gag agile धर्भनी dus wea शने 
alad эп Вані GR पामी, जा As west Gar शा हेशनी aleglas, эй үз अने 
As जवस्थाने чай नाणी, A sub परास्त SAR पाश्चात्य Wet जावी, A प्ररे um 
aul पाथी oy regia] पीयूप-पान 234]. AQ (кечан भनेन जेनी याएङयनीतिथी हरावीने 
Wald रान्य аңгы]. әш नीछ वितीय igid varude जा देशमा qal vise. जा weal 
aisuda йй शापा! देशनी #95 ysl परिस्थिति vazat मांदी. vive जस्तित्व cil uad 
alla ај थुं. el evel ever аш. रान्य Hegel augi wuld eda aq जोप 
जापवानी & яба Assimilation power —t देशभा. dl ते qeat भांडी. शा ofl umd 
gud अंयनमृण A edi. чаце संस्तिरो जने susp साम-धभ-८लिध्थी, ७! uate! AGRE 
AEA नाश sal aid. эпчи] allel solta पोतानी जंग्रेछ भापाने Ad чє HIR] ड न 
aval स्वातंन्ययुगमा ug wil sd नथी. 


जांग्वशासने जाया लारतमां 31694, Malas शने suus set oll. yor ail परिवर्तनो 
थया, स्या. Qesa маа जापणी भारतीय संस्टरतिने रक्षण जापनार Ws महान (Qala ad ते 
чый धयानं६. AEA yoyil नौडाइपी RAY द्वारा yada edet] रक्षण sj. wipes, eE 


:: HQ аңа A :: 3७५ 
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भाषा, АША शने wrod mA sf. asaid ugs मडपि culdewr aani इरी 
gla шый शाने yaad git Aks धर्मनी lad भारतीणोने धर्शन зө]. ase girl राष्ट्रीय 
शिक्षएनी Deval замі ysis. эней संस्था weed संस्ट्रतिनी cola злоце]. welase 
aula зада ошай 6प्योजी भधा RAQ бча घेरी, शार्यसमाळना ca een egla 


awa 5j. 

जाधुमिऽ भावना agai RAL] प्रधान сва ६२५ Hab aid Ө. yoa 
जांधीळनी बलमा भोट भाजे जार्यसमा७ ALAA cera जाणां, ызаа А वणते स्वागता- 
wa ala स्वामी sistema dad जनोणी सेवा amd. जापएी wa allas «Бей शने 
[वयाखाराजो छता. эшч vea Уні мыя उरी asal Ча dee अरी asal नथी, dej 
dwa щй आपणे. wg रापी Asal नडी, avgi प्रवृत्तिमा शार्यस्मान भाग ФҸ न. 
Фа) २॥ जापते ин үз 3 २०्टीय क्षेत्रभां योग्य gio शापी asa नथी, राष्ट्रीय АЯ (Qaya 
Rud ч. WA 584. d ооа A RLY seiya eani परी dia तो. जाळनी ळे 
परिस्थिति छ ते Чы ad न Фа. Héj राण शवसान ©й माटे luau «dass. worse 


~ 


वगर l ugradi ada acas भय छे, ALY зА धर्म नथी ча des घर्मानुयायीशोनी 
संस्था छे. A оч] «Їй wigs छे. dub lva 95 विद्युतथन्िशो छे. Mal शने 
and नेताजोनी ०३२ छे. जाट्रामप्रशाबीनी णुनरयनानी ७३२ 8. AES uy पासे ede» AS 
यायना उरतो. 4й—4 AEE भागाशी ३२ छे. wel YHA wa शीर्ष anid छे शने udo 
dal YH रने sdl सिद्धांतने मानीने waa wd छे. vad аяа myni оч vds 
Asi स्थान छे. AN ча ald दिव्यूशिणाथी भारतनुं AAA Gala थाय ddl शाशा ам. 
Ala ARAL AL जाळ भावीस वर्षनां auai वडी जया. छतां situ меш! सायी mga 
ad asal dal. ब्रिटिश शासन ача айм वेणतमा जार्य समाने S? सेवा अरी. हती. शने भू. गांधीळगे 
S? AMED मार्ग etel vd ते аза uad जलिणम ad asa नथी, जासुरी aba 
олаја ad sel B. शाळे dl निराश Ba 6दासीनतामा эшч. भावि तरह जाण भारी зеш ЕЯ. 


ча सत्य чїй छते 8 डो wel абл शने 5छीजे : 
š उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरासिबोधत | 


Waal mid 


Bald элер UA (ый, sta ыд aa) साथे अपी mad संबंध BA а 
AMAN ov Al जा सर्व (eat थाय B. Ausa use cea छे aw ध, 
शर्थ जने зїңяї URL नथी F Bel BA зїняї समय GUia धर्भनो समय ASA. अर्थ 
राने SUD समय ते oy ual. भाज धर्भना залаа wel WA зїн सप्रयोळन sid 
पवित्र भने B lee] cz IAIN, оцы WA नहि, न्य ylei साथे धर्भनो citer 
AER A Meis cat छे. धर्मनी शिक्षाशाणा ते जा व्यवढारनु orld छे. 'पाीमा usal 
विन मान éla qatqa ald шч deal जावहतु नथी. BIL ov प्रमाण ч] wa छे. 


(болай чи”) “जाया जान॑धशं5२ ४.१ 
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Ж уе ус WRA yupid мея 
वेण : Ямаа Su. Зага, dll: 149, zwier 


YATA भगवान्‌ sigga परम deue सणा Yell परम чач venyi 


सुधभापुरी (Wie), aleglas, alles शने [atas गुएणरिमा परावती नगरी छे. AAA aag. 


२०४३९भांथी бена व्योविशिणाजे समग्र iaai जशानजापरणुने ६२ अरी, तेनी ana भुश्तिनों e 
रान्‌ AA Ull уза अरी, तेने 4944] cate] छे. शाभ्‌ पुराएडाबीन पोरण॑ध्रनुं Aek, 
Avia, эң wea uus veid महत्वपूर्ण мыя छे. जा Sw gia "uua घे 
पोरणंघ्रने पुष्टिमार्णनुं uer- विषय Gua aabaki वि्ठंगादबो डन sami खावे छे. 
“yeu? A де] slag aad шая adi Чия š Uba वर्ण तेनो शेवो शर्थ gaa 


~ 


8 š Mal алей aia «ані sear wal sil वब्वभायार्य मढाप्रभुछरे use se 
मार्ण ते पुष्टिमार्ग B. эп भान्यताने ovat स्पष्ट उरीशु : ени? ने ча aid aoe 8 : १. 
पुष्ट शने з. मार्ग, संस्टृत AAA зая! wu पुष्टि wed бена पृष्‌ gail wh B. чч 
AA ug. चुं Wu? श्रीभागवत तेनो Gus शापे छे 5 पोषणं तदनुग्रहः । तेना — भगवानना 
णचुग्रष्टनुं Way AA ч. «а भार्ग wed wel 908]. मृग्यते अनेन फलप्राप्त्यथंमिति मार्ग: | 
Fal वरे Aiad शोधी asia छे, तेने. भार्ण sdal जावे 8. элга 3, प्रभुइपानी su शोध 
थती. होय. तेनुं नाग 'पुष्टिमार्ण) ai पुष्टिमार्ण wrad—seu oved wla B. devel oleh эн 
aul uals छे. sil वब्यभार्‍यार्यळ Waal ग्रंधभा A [QS २५७२ 6६५ ३२ छे 3 . . . गोपिकाः 
प्रोक्ता गुरवः शी. ое all भार्णना युट sdal छे. акча जे छे š गोपीलाव- प्रमवक्षणा 
qI ta डोभणभाव शाव्या विना. जा मार्णना भुण्य इणनी प्राप्ति थती नथी. शी adel) 
ageda (aaa भाटे BL yenid usia शने ygu (asia sal 8. जने तेने भाटे AA- 
af dela राने aa [ame रीते zua seat बगल AAs veat заза ग्रंथोनी sul अरी छे. 

wa, पोरनध्र्मां पुष्टिमार्णनो प्रारंभ sail थयो, ते विषे शापे side. «Гані adeus 
wal sat माटे श्री. AAA भान sda धोती. जने Guda धारण अरी, eal य२७/२१६थी 
BA भारतनी A4 नश qua usut उरी छे. वि. सं. quusai (dla usu उरता. उरता जेजोश्री 
yadai पश्चिमनां dAl उरता. айз थ єзї पधारी रहा उता, AÈ Aa ARÎ Чез 
(पोरभंधर)ना Ws бчаяш! чїй, "sus alas As Yel क्षत्री (नार ачап) casa शरण as 
Tas 31 दवो राने तेनी प्रार्थनाथी तेने ट्राखायानामा wa ad गया ddl." зга सं. quuessl 
wierni sus क्षत्रीन! नाम साथे पुष्टिमार्यनो प्रारंभ थाय B. पोरनंघ्रभा As olet पुष्टिमागीय ҹа 
aws वाशियाना नामनो GAMA una थाय छे. dei मातापिता ट्रव्यसंपन्न डता. “ORD भावन 
Әм वार्ता? (वार्ता सं. १४१)मां dud uen] स्थान छे. dab भातापिता ee थया पछी gsi- 
ща! SAL dell जया हता AÈ श्री aaa astuqeat (GA ya श्री. (Аааа Jaiswal 


१. . . . गुज्जर समुद्धरन्तः सुदामपुरोपवने कपूरसुदामबालमुपविश्य सह निन्युः । 
-भी वल्लभदिग्विजयम्‌ (कर्ता-श्री यदुनादजी 
(रवनाकाल : सं. १६५८ फाल्गुन शु. २ रविवासरे) 


2: 2ala ma ауа :: ३७७ 
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Tas aal हता. श्री plis їзїш MRA स॑. accom १६३७ शुषीमां ७ १२ सौराष्ट्रमां 
yal ча. Qulqi AS ча Ws यानाप्रवास वणते जा देवछना q[üus, शी युसां6७ना Aas аз 
Wal siga प्राप्त थाय छे. 

पोरनंध्र्मा yadi aus vided छे : १. श्री गोपीनाछनी sacd, з. श्री. द्रारीनाथशनी 
Wad, उ. श्री गोपावबावळनी vad, v. श्री weds «adl, ч. श्रीनाथ्‌छनी «а isla), є. 
sil गोवर्धननाथकनी «а, o. श्री cuagwaraed (agl रामना doll) wel, शने ८. sil 
महाप्रभुळनी. (sil паза) 85, 


а. श्री गोथीनाथळनी «а : ज। «а प्रथम तो. og ov नाना स्वरूपमा ddl. slaag 
sil गोपाबळ asics zi. १८२२मां Ч\зөїєз पार्या чай AÈ आव वधी 4991 99, эп «аі 
Pwal 83२७9 श्री. मधनभोडनबाबछने पाट AARAL हता. эй «91 удаа योडभां ovai ठाणी 
ala श्री. गोपा Aeka allel निराळे छे. ARs परपरानुसार vl edal निधिस्व३५ 
sil भमध्नभो&नवावळ, [аң - 4019561 (प्रायीन नगर ҸӰ) A SUERU YA ARREU सेव्य 
छे. sil outa эшак uel dual асу sil asta Hetto जा गाधी. Gus oe, 
dudl नाभथी эп ed जोणणाय B. त्यार पछी dual ya sil १०४७०११२० ue Als समय 
э १६ Gur मिर२।७ AMARA at wd Asidi पत्नी, sil «ай १६७ зош Add सभायार 
भणत dual दंश गो. silwadaiaw as algal स. aesuni पोरनं६र чч. ते avd 
Hie सुधी cv ul ढोवाथी, त्यांची (सिजराममा. Weier पधार्या, AR silo 30 wad age 
dara ai हता. al aad аали Basel पछी ळूनागढवाणा sil saw нау wel 
पधार्या ddl, AÈ dud जा «99 विष asus Guid उती. श्री ७११०६७० AUZA भान 
ail edem sawa राणी, viele] तमाम साहित्य शने शी डाडीछनी ovr Rasa जेजोश्रीने 
सायी sdaysd भन्या. जेजोश्री (ля, साहित्यप्रेमी रने भजिभा्णना qala was छोवाथी २१६प 
AA ०, ашаа पूळनीय भनी, sil गोपीनाथछनी cade शून्यमांथी data sQ, तेना 
sac wis गी वृद्धि उरी. asal यांधीछना डटुंनीळनो, श्री छवनवाब७ भहाराळाना Wa हता. 
ARRAI प्रसुप्त acai AYA SUALA जेजोश्रीजे श्वाध्यतम प्रयत्न sa छे. Wierd प्रण्यात 
YEA ач! भंध्यिनों पाटोत्सव sil WAV HERL deg Gd sua छे. As पाशे 
यार यार ६२१०४ विद्वान URA Rdl. dual gal साहित्यूनो WYER रने de प्राशन-वितरए 
WAG छे AA ARAL ekis >ंजावात WA wiRasale—cibahrsidel yon atid ska 
छे. wb Radai पंडित visier व्यास «йз weld AS awl अने प्रतिभावंत gla ча. 


del निहार avsa esd विधावयना प्रधानायार्थ wal. Чий zigd भाषाभां wet ग्रंथोनी, well 
Rel छे; ते Us) शिवराजविजय: atas vega ofa अत्यंत भ७त्यपू् छ 


| . २ wa zii USA- 
ASÎ जाध्रपान स्थान पाभेव छे. 


श्री छवनवाबळछ Huki ойға] पोरनध्रनी गाधी Gua खाव्या, त्यारथी cv शेशोश्री पोतानी 
МӘ श्री. Raw ars Adisa Weier बाव्या. हुता शाने AWA पोताना afl sdewel муч 
Adds UAL हुता, дый भारतना азана заа श्री. оидаи alluquta, पिता. थाय. 


A wel ५५८६५२१ [ача Adas भुरबीधरळने эда зА ALN Ws wipe акі 


xe- 229094 श्री taw (йа agar स्भृतिथंथ : : 
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Udd. dudl पछी emit, знач पेटीमास्तर wid UMS पणवाछ ча पोतपोतानी satui 
(ачыша हता, 

श्री saan dlrs सं. १ेटपापना AA- पुरुषोत्तम भासभा AA NRY sil Hedge- 
बाबछने पोताना geigi पधरावीने As मिना सुधी, ARA HAL ळु el भचोरथो sal 
ddl, AÈ WS मिना Yel geig o भानवभढेरामशुथी Gerd गयो edi! 

ail छवनबाल७ महारा पछी शेशोश्रीन। ya sil रएछीउबाबछ HELLY wil Adal oud- 
पति al इता, जेजोश्रीने ча विद्या WA विद्वानों प्रत्ये wera udi. ALAA पोताना पित!श्री- 
ना. पुनित msi “Пода पुष्टिसिद्धांत splen E स्थापना उरी, чое AAs veal UWegd- 
Jd oie майа за छे. Avd yaad भु cv शोणीन ढता. edat UE, 
aaa us WA Welded जेजोश्रीणे यात्रा s हती. पोरण॑ध्रमां सर्वप्रथम yeda “WET RA 
AA уеб alal чап शने तेना! सुमधुर ॥वए७पान фай Weelerdi UMA veku नन्या 
dai! श्री. रएछोउबाबछ autora सं. १८७८ना da yé qoal ad Ҹа ovis ua 
ail वब्बभवाबुछ oasia Auda प्रस्तावना Guari यैत्र ye cat A पोताना पिताश्रीनी 
Saya rud sil डतो, ते. aka alles dherai जलूतपूर्व edo सोंधवारीना 
omai शोशोश्रीरे Well umts suu uya विनियोग sal cat! 

ANNA EA ya शने श्री गोपीनाथ «аі वर्तमान याद्टीपति sil गोवि६र१७ Hee 
ча Wala पूर्वनेनी नभ чаа विद्वान WA साहित्यसेषाविवासी छे. शापश्रीन। [acusa ail «беча 
dam शायी 'शुद्धाट्रेवविशारष баң Akal विद्वान ча. wañus शाखीय ilad wigs शने 
सरस ydoidles छे. अने Fra राने yadda jaRa जेजोश्रीनु чамаң awh cv aya छे. 
RS सितारे अने зоа Wald ai id, विशिष्ट जायोळनो git ileal’ ыя 
ааа” Фәр, addj योग्य सन्मान उरी, эда ча Wel शापे छे. गेजोश्रीना मातुश्री 
लक्ष्मी age सारा. sai gai तेमनां जेब sed ws cios аза नामथी майа थयो 
छे, वर्तमान भढाराब्शश्रीनां धर्म शते विशाननो, समन्वय उरता. थितनप्रधान व्याण्यानोरे ad पेढीना 
युवान वर्णने शापित sta छे. aadd ढरिरायळना IANS श्री6ळ१७ slaw lal संस्ट्रतना। 
la शाखय्रथोना аач विद्वान छे. 

२. श्री ¿Ranae uudl.: әп Ad ug सं. १८२०-स्थ्मां wiRacani रावी छे. . 
al. १८१३-१४मां श्री. чени भटछ नामे As बाबाछ पोतानां न संतानो-१. BENS भट्ट, २. ФА 
eg नामे ने yal शने उ. श्री Жошо suus yal wa निधिस्वरप श्री Healer बाव sikwi 
qad पोरणंधर खाव्या. हता. शने 40595 वीरछ 5149041 аа d ача हता, qual सवाटपाशना 
मडानमा del Gaal чап. ते वणते шй yada" (avas सं. १८१३-१८६८), Aieri 
जाशी. Gua ча. WA gar ада. पुत्रप्राप्ति भाटे viis 6पायो अर्था पछी URAA सवार чоо 
ача. çeple saleta जापवानों निश्चय sal. A RAH MURAL गो. sil २३४३७० GU- 
नाम Hinan महाराळ जहीं पधारेबा, stele BA ӘӘ gl азда यावी, श्री im 


—— 


q. Wici sil WELAL भंध्रिनी Griz EAM maa ‘YAN थोरो? नाभथी 
जोणणाती रने पुरातत्व लाता. d रक्षित Sud तरीडे «ёз айа छत्री, शा ov asl 


qada छे. : ? 
;:зз(@ भने Чаа :: sot 
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अ७।२।०/ WA lds भट्टकनां पुत्री sil Metal aoa sud 49 sf. ез ай acl мыч 
Rail जागो эй lela Gausyels धामधूमथी श्री. शोभाळनां aoa, श्री. Ww wanu साथे 
संपन्न шї. UU Avd aga sil Mead sta रपी et ву सन्मान. sj. selel 
DULL पछी राशात्री सुबतानकने त्यां gaa dialed oven adi Ani sil Meld भान ei ० 
वधी әу. श्री alone तो. gar dwai ‘edo शने sugli एना ना भानीता. Guardi 
mua ad गया. पुष्टिमार्णयां जा श्री Meum, शोभा we'd भानवाय5 नामथी प्रसिद्ध छे. чоч 
पछी थोडा ov HAH श्री. Mo भाळ विधवा wal. dagai ov duel Gur dard gm vud 
पडता. rgd dudl чч ov संभाण Avid. तेमना पिताश्री aug qaq апаш श्री чей 
qam slam भण्या чап. Addi dud safe भीरांभाहना Maud oud гаша २३ 
UM anand जा Sica 819590 छे. श्री शोभा. भाऊने अने dual 6२७ sil е4 49е 
Giwa भाटे эша] yadav, Weeleri थीतबा-्योड WA जावेब पोताना घ्रभारणढनी шеп 
celad ач अरी जापी, dal Gur viele asta dala saud, dui dam सुट्टी. उ (शक्षयतृतीया)ने 
दिवसे वाळतेगाते ria се a sil भध्नभोएनबावछने पधरावी шаса भनाव्यो. 


श्री शोभा माळ श्रीमधभाजवतनां शने भश्िसाहित्यनां woudl Gel ने saM val. dud 
श्रीमद्भागवत स्वारस्य सम्भवतां श्री लागवतना १६ Au," नवरात्र-नव विवासना meu खने 
elei Vesna AE Fa зорак) Rya went wel अरी. छे. ¥ धोण-पध्ने 
BS शोला? साथे “eRe аз da, ते. peru (seu) श्री शोभा. awel छे. qual se- 
аан] diej नाम ubl cv ५००१० भ्यु छे. | 


ail MARIA २ळय शने 316/529 аза atl saa शने н uñai dai, Xal абла 
чїч! ura थाय छे. зі. १८६१म)ां भाछ सोनी नारे पोतानो seed Ws श्री शोभा भाळने Ae suq 
vid del чі 009 IÀ १ аг s3 छु. -तेवो. ewe кач se 8. नानी. od वाही 
vis लेट जापतां Afai aac Ә š ‘aies ad १ लेट 53 छु. ып लेट sXe) дей Well 
чып Ra प्रण्यात छे. ай nadat amal जोगणाती; परंतु ते. allel со 6५२ 
alal lcm абаза छे ыд acai २० азай ela, 555२ wieni voul जापवामा 
ald ddl. sil alwa Iad भाटे aues aiel эйща खाव्या ddl. जाना [vla 


Чач! डवर шец सं. acecui ЧЕЗ ada S ам, а-а wa avid за, ते नीथे 
май छ : 


ह CAL Sat здал) शरीरे gang शाय ७. AY परदेश थाते। नथा, ते भारे аца уза यार Wie अरी 


AM छे ते Ns 533 ने आटी. Gua जीराळभान WA 4... से Б 
í T सेवा उरो, इनेथी s۹1 नहि. 
Gud XA HAMM छे तेनी. विगत. b яа alg. d 


‹ ° 
१, स ач बेणडना “वेश्वानर qasaqa q wela एस्तप्रतोनो सारे. эшш छे, ते फेडी 


аш iB पोथी, श्री शोभा भाऊनी aseda छे. qu श्री शोता ASA श्री. भागवतर्ना 
А л. Ba संशोधन, स्वयं sil शोभ! u Wala छस्ताक्षरमां S24 B. तेनी yius जा 
Ий B: संवत्‌ १८७१ माघ सुद ५ भौमे लिखितोयं ग्रंथ: 


३८० a G 
+:२०४२न श्री ао sitis भडेता २भति2थ:: 
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Hval धर BL з WAR २ 
yuat ९ डरी qo ей 
भेर तथा रणारीना ASL १ करी ou 
वाशीया सध ळभाडे ते साठवा १ AN чо 
Raat AMAL शांती १ डोरी १ 
¿saq Gui अरी ча 
पाशु! qoo2l पाशा 3 दाग 
बाइ q शरी, १० 
तरारी UE q aul शेर ९ 
६२०।२ SA AY छे ते Gua UMIEJ ठरावे 
छे d HME श्री SNA Farad 
हरणार ळे शेवा чаййаза मशे ते заа). ४ रीते usq छे. ते वरसे।बरस @йш उरले, Q HELYAN 
{йя हाय ते माय ने AMA dad Ver ते аузы श्री ыз ae Ga А श्रीछती शेवा थाय त्यां 
सुधी, पाणे. Q मने HEYA राजा छा तेवी Aa पाछक्षा राजे छ सरते was तथा श्री ७०७ मारावा ०८ने। 
YRA राजे छे ача तेम राजे ते аби जाय. संवत १८९९ War ye २ GAHÎ मेश Qu arid out 3.४ 
(सही).......... क 
श्री. शोला माछ निःसंतान Al dug Asau श्री. गोइबनाथछ HGRA, शने वेशो 
dara ai पछी ardd? शवावधानी v. श्री जट्टबाबळना. भावाभछ aed शी vaca 
Wale ole बीधा dal. त्यार पछी AMAL छ ual TA uia बाबनावा श्री. द्राखानाथ% Galt 
эп vadlat स्वतंत्र स्वाभी аш हता. dual नामथी जा Gal जोणणाय छे. dual समयभां 
ANİ संवत १८०६न। इणु ай १रना kà 8प्पनभोण айе, तारे जेजो शी, पोतानी. SAL 
‘Prial Гааз 20 मध्नमोडनबाबछने पधरावीने судіо छप्पनभोगमा पार्था हता. 12012921 
calle A omi oval ұлы SAA 30 slaw २०/भोण WRAL чап, ते स्थान 55 तरीड प्रसिद्ध 
айа छे. Weoiewai gar तरह oval भी usiugjodl Ges’ «5 जोणणावी 955, dada: ail 
ट।२३न।ड9नी ७वेबीमां लिरा०/ता ail मुधनमोडनबाबछ 51959001 छे. नीछ नरवाणामां, 2090 SIAR 
वगेरे зай @ Gs छे, d Gus प्रग्‌ ov जस्तित्वमां जावेबी छे. 
त्यार ч मथुशवाणा गो. श्री. धनश्यामबाब७ well स॑. 464391 शोण ча аза! fed 
Aiei जा गाधी 6५२ әйе भावे छे. эйзйзїї भारतवर्षना ढामे(िियभवाघ्योम! प्रथम Adl ddl. 
ननारसनी सुप्रसिद्ध gual ufs Rale जेजोशीनी पेटी viola you ननी AS adl! Aa- 
silal ovis ya 30 езйезаіае asly सरस Helles ddl. राने द्वितीय ya श्री. gas 
मरमम баала. ढाभे[िनियमवा नडला. संपूर्णपऐे जाविद्धार ЧЭЙ ddl. श्री शबा че 
समर्थ blasaat, sA, yaad wa विद्वान vuali ча. जेजोश्रीनो स्वभाव awl cv we अने 
быз «д. Avla wawal данға संगीतडबाप्रेमी raala was wataqta ०।१४-१६डीने 
सांभणवानो - बाम wed छे. “ве माधुरी सुषा atas जेजोडीनों St SN AWS zio майа 


, auai बोढानी vum ddl, तेने saab seal. 

. Aleve] WA समरत नात. 

. W 32а Arild als. 

Y. जा Adl asa asaad पान! 129% бай छे. 


б) о A 
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ai) छे, जेजोश्ीनी wlalamatedsal Gur you aña sascll, २।१६।१।६ Wal पोरभंध्रभांथी त्यां 
त्यांनी sakal डाने зало] gl adud aai छे. साहित्य, संगीत शने айа उबारो प्रत्ये 
АЙЗА जयाधारण जनुराण डवो. Adda जाशीर्षाध्ना woud वे ayldl Ged euni नूनी 
omi छे. 

ail ट्रारेशवाब७ asovi धर्मपत्नी, श्री रत्नप्रभा queo "aues at бча) ami Sa 
कोनी तेम ev जाण्यान BWA veiltsieddl ча सरस weal эй छे. मोटा Adv sil заз 
(uui ча agl saath Gal 8. gykla qalmaq RWA Ws YE 
YARA थया पछी भातापुत्रीनी आनश्यनानोनो As संयुक्त संग्रह [з-й नाभथी, शा बेणन। 
AÀ іча Ra майа थयो छे. शत्यार सुधीमा तेनी ag susce sila wa छे. 

वर्तमान UR शी माधवरायळ महारा wa dat ov सा हित्यसेवाविबासी खने 6६२ ५६तिन। 
गोस्वामी जायाय॑ B. Adl भार वर्ष थया "ei asus ams ARs чала उरी зеп 
B. UUL aad नानो. soaring रने भीछ नानी नानी wes uRastel ANIA sR 
Ra छे. Wald पिवाशीना walt “sil grea स्मार समिति'नी wear उरी, साहित्य शने Sele 
प्रोत्साहन शापी зып छे. ‘оса २३३? WA We स्वाभी? alas भे alarglired Ava sel, 
तेने रंगभंय Gu» чо] чаа छे. deuria 'सुरसाधना? alas (ең wa байа umi agai del 
२० अरीन ANN याहना भेणवी छे. जेजोशी yawi Hadar secto, laos, 
SONS ыа Удаа] vvd अरी, ते gal ARAM सन्मान अरी. зеп छे. 

ANAL २५०४ श्री. HSA भहाराळ हराम URAL ढामेतिनियमवा६5 WA संगीतना иа! 
B. yarka GAA सूक्ष्म sgl cal, ओतारोने dui Ааа शाभा sad 
मु अरी Е 8! सितार чей эзїї sto, aga wd छे. सिताश्वाध्ननु शान, ALAMA 
वाहचडयायार्य sil Riv wal प्राप्त sf छे. eid ciqedd aaa (Raum छे. श्री. ease 
Yor] yrdsiar a cv समृद्ध B. чп वायनप्रेमीओों तेनो aia बे छे. | 


उ. श्री hulaaiawd «а : zı ddl 301 वब्बनायार्यछन। प्रपौत्र अने. पुष्टिमार्गीय ova- 
lus शाणाना weruads श्री गोपाबबाबछना ya sil accel छे, eiat UUAA зісу 
AR SARÎ ddl, AR राशाश्री भाळ элд dual राशी sall श्री. गोपाबबाबळछना Fas aai 
gdi जने छायामा alal ६२५२१३ WA ov मीन al, sil olutaqtaeoq निराब्य्वानी 55 नवी 
э] डती. त्यार पछी राणा sil णीम्‌ wp. 20 गोपाबबाबळना Aas at हता, 'णीमाळना. ४१२ 
slran, शी जोपावबाबळना ya श्री. Agma Aas wat. usa дд सं, १७ठपना sds 
सुधी ११ दिने avias श्री ATA ај ad. эши श्री yadda सं. १टडवमा. छायाभांधी 
२०५०६) पोरनंच्रमा स्थापी हती, त्यार yd AHA पोरभंध्रमां थोताना edl पश्चिम ६२१।० 
सामे ool ri, श्री. NW gel wd नावी vmi हती. | 


Ж. श्री २एछो३छनी Gal : ә «а जो. श्री [२६२६4७ waive] छे. элец эп उवेबीनी 
शाटी sil गोवर्धनेश७ (श्री. मुरबीधर%) भढाश०/ Gay छे. su ual Qusar didu da वर्ष 
यथा sta Aaaa atas शोधपत्रना AAA शध्यक्ष्री छे. su हवेबीमा sü Uil 19:91 
थाय छे. शाने श्री. वध्वभायार्यछना HSA शीण AUK 9530 yadxtuetadl Әса 631२७ 
il मंध्नमोडनळ (uqa okin) शिराळे छ, dguala मोगल. ae vedi भानीतां om lev 


39 +:२०४२९न श्री नान७ Bers чаа स्वृतिथंथ :: 
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डे ळे Чеч («= adal val शाने श्री जुसाना Ras dai, qat सेव्य айз sil यंट्रभाएु 
निराळे 8. जा асу Gon Gea ARai за gdi. ते AS ача ढोणीना [asal acvai जया 
हता. शाने 20 «ае ayu नट रागमां %@ 35 alva बागे del A धमार गातां गातां 
श्रीनाथळना. зазҷиі dla ad जया. dal शने def wii че स्वयं श्रीनाथछरे “254 स्वत “qu 
š меј оаа छोरी गीता A छापथी पूर्ण 2] eq. uel Guia dal उवित чы uta аз छे. dui 
QQ гоа ch तो साइन GHA E शने “Ñ तो. भुगवानी ked <ë gd P-A अंतिम 
Baami, sd, ddl ecua cusa उरे छे. 

u. ail नाथछनी «А : महात्मा. गांधीना vad पर сїй छनछाया Ba छे A 
श्री. नाथछनी उवेबी नामथी प्रण्यात sil नाथछनो भंडार छे. dui श्रीनाधछना वित्रछनी सेवा थाय छे. 
साळुणाळूना WAA लेट तथा. vided vas wel «भा थाय B. Bel udal Ws Bega पाहशाणा 


aad uig stani qui aai оч छे. 


€. ай जोवर्धननाथछनी dad : मढात्मा गांधी As Gus पोस्ट э а wa जा ead 
जावेबी छ. dui श्री गोवर्घननाथछ ७3२७ (5197 छे. э ढवेबी, श्री गोपीनाथछनी «9941 नीये छे. 


o. श्री оаза чач]: वर्तमान मढाराएाश्री नटवरसिडछनां मातुश्री रामणा Wee जा 
«а ciud, तेमां पोताना. stam श्री cuaguaiawa पंधरावी, २०१ азай नेणभोज गांधी әла छे. 


८. AU Tss: ott Asd RGM Q ‘азаа ead? cs नीये sud 
аңа छे. 

эп प्रभाऐे eie: गौरव जापनार पुष्टिमागीय स्थानोनो शने विशिष्ट сәй riled 
URAL जापी, जा बेण पूर्ण sz छु. 


वास्तविद्धतानुं 92 

Faved аза अरीने ъч म थियेटर Gle] ef छ ते As wal वधी, әй 
रोणी नेवी वस्तु छे. तेने As vAN cl ow ad ev ysa छे. adl 
भारीने aga बेर तेने ај अशय B. ddl vier andj gas ov aadal usta 
afl टे B. dub sÑ अथवा. जलिनेतानी प्रतिभाना उरता. Sual Es yl ov वारे 
Ia छे. Was ने Raad заа dat पामेब न da शने эма A Wali 
aia sani यथार्थ sistant da, तो. del जलिनयनी जासपासनी wala शने «sil 
sve जारी std रंगभूमिने yi эда गौर wih तो. су veer (КЕЧАЯ छाळ Ad 
sa Qam s oua. भागने भरभर यीतरीने wQ sed чї जने खीनो da यरे ov 
aoa) чї A ddl wela स्थूण (Ааа ча aive जापवानों समय 
रावी. wied छे. 2291 ай asta 3 «Раа пазя qaq छे. वास्तविधतानु GE गे 
sulat doai घेसी. na तो. नधी ovo पोते ov аб बे ald sata ५४२ Asud पडे. ol 
mela ada यथार्थ रखनी epa नथी, तयां waka मसाबो धीमे धीमे weal ol वधी. 
a छ 3 аг с भुण्य रडार ad A छे रने Ved तो antag cr ननी गय छे. 


(“ийа su (icc भांधी) ; -dgan ats2 
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зх x He AREAL ale प्रयत्ने! 
ara : श्री दुष्यंत usar, ys 

alal A lal әс kaa सुंधीमा tuas क्षेत्रे सुधारशाना भारतमा S? Weel 
«ub छे तेनो. Эк जापवानो vil प्रयत्न नथी उरवो. matan ell मारी vical, (adell, 
tala, wal arl, S sieben भढारान yl- याही. पूरी नथी anvad - зї. 
सुधारुन! ने Wied AL छे. all जेभनी eds саза, (eg — 3 भारतीय — ЧИ» 
जायारवियार पर जेभनी WA शने रोमन! RAA ail очса эсу पर sug Wi Malate] 
वियारसरए/नी usai aid सुधारणांना waedldl yelda - पूरी नी तो. euius तो weal ov — 998 
नामतो शाही (acsldl छे. 

ALY, aiul, WS मिशन, स्वाभी रामतीर्थ, क्षी रवि, जाया gad, संतभाव७ 
वगेरे Чәй 3 dudl L स्थपायेवा шан wieelal seals समान. чаш जापएणने ial 
भणे 8. जामा ASA शातिप्रथाने yRestl नथी wad ov नी, Aai чәчәр YRA भानवनी 
सभानतानो, Galat Relat त्याणनी शाने खरीपुरुपनी सभानतानो. ५२२७२ sil छे. Aes धर्भना 
YALAN чїч RAR йаш ча ARA भनाती शातिव्यवस्थान स्थाने aalsia व्यवस्थानो. 
१२२७२ अरी HY («е wi Wsald पोषी छे. जोणशीसभी айй श३ айап समाळ्युधाराना 
— š सेमाळ्युधारोना-प्रवाढे पण аала] सामे ой Wsef ed. маша das aw’ «lid 
AS मंडण um vis समये जस्तित्वमां dd. зың AAR um इशे. जा नधा घ्रयत्नोने -खने oil» 
оца — (SBI राम शतिनो ard) оц чаа, dye ad जयो. छे. «9 VUGA wuss 
अंग्रेसने ॐ айа Ruel шыш š नागरी ag эфа satel ७३२ पडती. नथी. 

RLY शने HEAL जांतरक्षातीय--जने जांतरधर्भीय--4०्नोने ६६३५ थाय छे. 

RAY ॐ aug मिशने чела 921-0 सेवा di सारो sid शाप्यो छे. २।२५श्य्‌त्‌। 
मेनी गांधीनी Yau буг] anaa ай छे ते wá qI st Gel sawi wll cid ygu 
-UUAA संगीन अर्थ sf aj. A oy QQ यीन समानता sttuqtdl oodal पए गांधीळनां 
AI, Gald तथा. प्रदेशी भावनो ARs, acing ridea deut SUN, खार्यसभाळे 
dal 80२ spalla oF आर्य BUA, तेने ढरएशण भरावी B. 

Doral, Guu, भगवहणीता २॥[६ sie पाश्चात्य वियारसरशीर गो. तथा yell зал 
аай Aa Bad सनातन аха स्वीआशथु, Well siue ча Mallat वर्ज पर zl ad 3 rw 
URs 32 ar पर्भथी पर Aa ата чә ulove (азиза AA aa oval atoj. 
स्वामी पिवेडनंध्नी vlad all पश्चिमने sv you उरी Qu dj, तो. заў ag aalo Adl 
devi ыма ni dad ov नहीं, प Qelqaq ашан Gaati qld sate स्वामी [айм 
«ашады бщаз Gal रे qag ASA नहीं, लूज्याने लगवानन, ela daai थाय छे a 
WA Seq. Aaj Rade dla EAE आने छोड. «цай परपरावाणु B. योग-साधनानी wa 
ARAN सेवानो सुभेण सवानो AAA AAN प्रमत्न रहो छे, 

DEM ron 
, छे परंतु २ sum संसारथी विभुम्‌ छे शेम 


३<४ ° (ë (त 
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sd योग्य नथी आरए ॐ संसारसुधारशाना Weed साधनांना ys адка [ий aga थाय AWA 
तेशी. भाने छे. 

wka RA पछी — गाएस्थ्यमां — дәр, 6शवरसामीप्यनी wa बोड्यंड्रायनो, ward aa 
ARAL gai ешо, Wald सनातनी (eg saglaal छता. мыз सुंधारनो शने सर्वधर्गमसमभावनो vu 
परस्पर विरोधाभासी बाओ तेवो vuel गांधीछ शापएी सामे प्रत्यक्ष rey उरी аш. wala vucà 
au BAL AWA AA яздай राण्या E यीबायाचु alts HAAN शने «йз ый wua 
Asai; gai समामे ASS akadi ам ча खेमना adel इरानी तो ad! 

wiley श्री. विनोनाछ गांधीकनी भावनाणोने अने वियारशाणोने पोताना 6६ प्यक्षितत्पनो as 
राने शानमय पट जापीने Ws नवा. cv Зай ad समक्ष रळू उरी зеш छे. जेमनी аши, vua- 
एमा. 3 Taal alas [qaa नथी ae Ag 399? जांधीळडे ЧЙ प्रवेश राळठारएमा suUa 
हतो. d विनोभारे रार्थडार्शुभां sated छे. 


~ 


जायार्य ааай, idaw वगेरे व्यवडारशुद्ध पर भार 95 छे. aderai Asal जभाव 
ый भुणमां प्रभुनुं नाम-णे सायो धर्म नथी जम Wud sej छे. 

wa महाप, योजी, ala, Hele, श्री. dat वगेरेनो As Bel GARA ws रथव! ol 
नामतो. पर BUUA 91 AA छे. viel FAA Gear नथी saai शाव्यो dat योगीणो, Ried, 
प्रमछंसो वगरे ча QW cv. परंतु Aud रसर सीधी रीते संमानना et зай पर Weal оңчу 
wu प्रत्यक्ष परी da शेम вуй] नथी. 

alt ALU, diat gai जानो भारतीय Alo भून्‌ or संतोष Raka पढ्यो छे जम 
sdb asà «dl. 

शातिवाध्नी, ued संडुयितता. sel g аб di, परंतु शातिवाध्नां जनिष्टो शाने ча 
व्याप ग्रमाएमा Fal яй B. а qata avsa yaar शातिवाध्नां जनिष्टोने पोष्यां पंपाण्या छे. 
Ds ग्राम-पंयायतनी jel मारी बोड्यभानी јаз सुधी — eat. fara जपवाधेने ५६ sai — ја] 
йй абай रने सत्तास्थानोनी atsign aded gl Wad छे. ачай HdA ors, 
विविध аала sam Ra aedd jeled 3 MA wa ааз «чале Toll रंगायेबी 
नथी. खेम Ag 59 asl? ә, क्षत्रिय, USL, ude wa ol agad AM राळडाराएमा अपो 


avda 32:9 ама (agus भाग «вуд ud छे ते эца wird सामे स्यातो Sista ov з]. 


जाये छे. Ager Mal जा Slavia oral WA dal бохта नथी. cv зый. जे Gorda होय तो 
ча यो acid siga, समान्‌तानी भावना साथे, š Әз पायानी समानता साथे सुसंगत 
नथी. Šala जा ६०६ w Balla uis जने эй уз — yud YAM शिशु retell 
i छे! 

aeua, AAA रते प्रार्थनासेमाळना प्रयत्नो २६३० аш Ча di yaya गंवा 
ॐ 4 чаа. yiya धटी नथी элге] s जडी, प जापणे Seals नवा. E स्थाप्या छ. ы 
sRalal Aula’ — yai तथा खीजो--नी जारी जेभना मची. база da छे. WENI जावता 
RRNA जारती Gatudl diat ча aie) छे. ररे, audul, गेडऱ्पो-30मा MAA Ҹ\за- 
वामा. जावेब age aad आरती, veda भाटे oad मोडबवाभां wiiddl u asi, баа)! 
A परिवारा, эделе) yad जारती база] लभावपूर्व& sea स्वप्ने पाश नी sev] da, 
३४ स्मृति aia संस्कृति :: зе 
ve 
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छता. Aa नसीने जंगाकना wid dudd जारती база] xud! शने जा णारत्युपयारने cu 
भारतीय ‘Rar वरी$ जोणणवामां sue «di! 

sil wage WANA नधा धर्मोनी जनुभूत पोताना әні бай शने A йд чш धर्मानी 
समानता бча. Alwil ¿[as wedai Saaz शाने जब्वाएने जेड३५ ol साथे स्थान सापवामा 
эпо] dd Ba AAA эп aad वधारे विड्याची, छता. [sçu aa Si ac dus mi aga 
धटी ayj छे गेम Ay эй WA? AS ча usedl vead तपास विच! शोऊ uell Ws ori 
प्रवेशवानी AUS 5911914 तो UU ZAL ges a! aga awdl नामतन alles zagu जापीने 
werd sel allel эа) Gera जावे B. sl «саў वर्तमान Setaj 907 заба 
RR छे. | ШЧ] sup छे š alles बानतोमां эй ws समग्र un तरीडे (Asoc ad 
ug бао) sadsala adie lel. जा wag समानता शने dlid भावनाने Ws नथी, 


ааа तमाम akla ЧӘЧӘ धर्मने जायरएु साथे Asad wae el छे. wdd- 
शु, «аччы, वेषारभा शुद्ध नीति беше зноја acewhod sil aul gazl, sil eum 
भार, sil eis auko, श्री МЗ भढाराळ беш acy yaa cada छे. परंतु 
vl аалып ыша чї] саан AA йч संपूर्ण परिणाम aia und नथी, adder, 
परभी2, sini ५०२, ६एयोरी, Anau, ataqa, Balu Sauk व्यापारी ६५श vue A-ano 
२६१२ usd 8 जेभ AS उदी asd नहीं, शावा Sa Braad URL समाळना जायरएुनी 
оча бай पारी शापे छे जने सन्मार्गनी णांशनी धारे यावतु Sec] sa छे d чаі जापे छे. 

# परपराने AAA याबनारा साधु, संतो, iale 32415 сүз Ral B म Asir 
zs उरे छे Baal ukla мшаз! अनुसार avl akira AA alat- BUHL मस्त 
२९ B. पल A पक्ष ag oy ayudlul छ. 


राडी AS lord, меч 3 तेने जनुसरनाराजोनी Kael saa) जाशय न AS аў. नधाय्‌ 

siba B wa sead पह जाधव नथी, छता Red АЫ अनिवार्य aad F әәә) wa 
dal ada धर्मसुधासोना शाने मढात्माजोना भगीरथ पुरपार्थ छता, AEA agud, vitsi 
मृतप्राय; ФАЙ) 3 ३७ जशाद्रीय भान्यताजोनी aera WEA š ама s NUI 
чэй] थवी! бз! dedl ddl 45 नधी, all «Яза U dlae БТ YMA? सभा? ыза 

. AS? E विषेनु संपूर्ण संशोधन aj Ada ыд ә vlad संशोधनने эй ac AA АЧ АС 
Чез (नवारवानों aqa uds) सह्य ыд RRR уңса заф AA. धमसुधारणाभां cules 
0 S? जाग суа ASA इतो ते ЧӢ थयो छे. «а ve wiley पोतानी vedl 
स्थितिनो पुन: आत्या slau HARA ыд भढात्माओना GuEui ¥ थिर शाने Gussa 
ыа vlekel дея at पंथे घोरे ddl aba aldai dU, तेनी. dala заа इरी 
E po m शान Ый राणो wiley—a xis रीते sd तो wie] cvd — 
See 3 эш जावी esi 8, Em ddl wadai oq विनियोण sila эч lov Sia 
эд eee = dl (аша तेन or प्रयत्न seated रहे छे; शने dul oy эп धर्मसुधारडो 
Al Gad gaia B—A anvad समय vital ude छे. शोभा. थती. dla 


URL सभा शन्‌ सस्ईतिने जात्मनाशने मार्गे घोरी вй 5 
ККЕ ما‎ 


зе 


š; š айса श्री ae Silesia waq स्थृतिथथ : : 
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Ус у ух रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ता 
श्री मोहनलाल वाजपेयो, प्राध्यापक, विइवभारती, शान्तिनिकेतन 
१ 

रवीन्द्र-प्रतिभाकी जो अन्यतम विशेषता हमें सबसे अधिक चकित और विस्मित करती . है वह है 
उसकी व्यापकता। उसने एक-साथ ही अनेक क्षेत्रोंको उद्भासित किया है। काव्य-साहित्य तो रवीन्द्रनाथ- 
का प्रकृत क्षेत्र था ही, किन्तु उनकी जिज्ञासा और जागरूकता जीवनकी बहुमुखी और बहुधा-विस्तृत 
गतिविधियोंके प्रति भी कुछ कम सचेत नहीं। अपने युगकी हर समस्याके प्रति उनका ध्यान गया है 
और उन्होंने अपने ढंगसे उसका विश्लेषण ही नहीं किया, समाधान भी खोजा है। साहित्येतर विषयोंके 
प्रति उनकी यह अभिरुचि केवल किसी शौकका परिणाम न थी, वह मानों उनके प्राणोंकी प्रबल माँग 
थी। वस्तुतः रवीन्द्र-प्रतिभा एक अखण्ड, अनेकरूपिणी सुजनशीलताका दूसरा नाम है। उसे समझनेके 
लिए हम भले ही उसका विश्लेषण कर लें, पर उसकी विशेषता उसकी समग्रतामें ही संनिहित है। 

अन्य AAR रवीन्द्रनाथकी चिन्ताधाराका अनुशीलन अपेक्षाकृत सहज है, किन्तु धर्मके AF उनकी 
भावधाराको अन्यान्य तत्त्वोसे अलग करके देखना न सहज है, न स्वाभाविक। कहा गया है, “ धर्मस्य 
तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । ” धमं जीवनको धारण किए हुए होता है, जीवनमें ओतप्रोत होता है, फूलकी 
खुशबूकी तरह How सर्वागमें परिव्याप्त रहता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैं, “हमारा धर्म रेलिजन नहीं, 
मनुष्यत्वका कोई अंग-विंशेष नहीं; पॉलिटिक्ससे तिरस्कृत, युद्धसे बहिष्कृत, व्यवसायसे निर्वासित, दैनिक 
जीवनसे दूर कोई वस्तु नहीं । ” यही कारण है कि रवीन्द्रनाथकी धमंचेतना उनके समग्र मन-वाणी-कर्ममें 
समाई हुई मिलती है। रावीन्द्रिक धर्मचिन्ताका अनुशीलन करनेके लिए केवल उनके “धर्म” अथवा 
“ मानुषेर धर्म” नामक ग्रन्थ, “ रेलिजन ऑफ मैन ” नामक भाषण-माला, “ संचय ” नामक निवन्ध-संकलन 
और “ शान्तिनिकेतन ” के अन्तर्गत संगृहीत प्रवचनोंका अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, हमें उनके काव्य, गीत, 
नाटक, कथा-साहित्य और पत्रावली आदिमें बिखरी हुई सामग्रीको भी दृष्टिपथमें रखना होगा। अवश्य 
ही प्रस्तुत निवन्ध ऐसे व्यापक विवेचनका तनिक भी दावा नहीं करता; वह तो केवल इसी बातकी 
ओर ध्यान आकृष्ट किया चाहता है कि रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ता उनके लगभग सम्पूर्ण साहित्यको अनु- 
प्राणत किए gu है। 

२ 

रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ताको विगत दो शतान्दियोंके सांस्कृतिक इतिहासकी पीठिकामें देखना आवश्यक 
है। केन्द्रीय राजशक्तिके विघटनसे Wurf जो अराजकता he गई थी, उसकी कहानी हम सबकी जानी 
हुई है। इस्लाम-जैसे सुसंगठित धर्ममतके घक्केसे अपने-आपको атча लिए भारतीय मनीषाने कभी 
आइचर्थजनक क्षमताका परिचय दिया था, किन्तु कालान्तरमें उसने यह भुला ही दिया कि हमारे तमाम 
न्याय-दर्शन और स्मृति-व्यवस्थाका अन्तिम लक्ष्य मानव-समाजका कल्याण है। परिणामस्वरूप हिन्द्र T- 
साधनाकी संजीवनी शक्तिधारा आचार-विचारकी शुष्क बालुका-राशिमें खो गई। विधि-निषेधका जो 
जटिल जाल समाजको आक्रान्त कर बैठा, उसने इस सहज सत्यको भुला ही दिया कि जटिलता वास्तवमें 
दु्बेलताका ही दूसरा नाम है और सरलता पूर्णंताका ही परिचय देती $a रवीन्द्रनाथके शब्दोंमें “чи 
इसी परिपूर्णंताका — अतएव सरलताका — एकमात्र चरमतम आदशं है। 


३: २भृति न्ने सुरतः s 
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अंग्रेजोंकी मारफत भारतका чїїяїї सम्यताके साथ सम्पर्क देशके परवर्ती इतिहासकी सबसे उल्लेख- 
नीय घटना है। भारत एक विभिन्न प्रकृतिकी सम्यताके den आया, किन्तु यह सभ्यता एक जीती- 
जागती सभ्यता थी। हमारा आत्म-विश्वास और आत्म-गौरव-बोध एक प्रकारकी जड़ तामसिकतासे आच्छन्न 
था; पाइचात्य शिक्षाने उसे जगा दिया। देशकी सुप्त चेतनाने अँगड़ाई ली और केवल अपनी पराधीन- 
ताके बन्धनोंकी पीड़ाको ही नहीं अनुभव किया, मुक्तिके आनन्दका भी आभास पाया। और नहीं तो उसने , 
कम-से-कम इतना तो समझा कि मनुष्यत्वका वह कौन-सा जन्मसिद्ध अधिकार है जिससे वह आज इतनी 
निष्ठुरताके साथ सरासर वंचित di 

शिक्षा एक दुधारी तलवार होती है। अंग्रेज शासकोंने झिक्षादानमें चाहे जितनी कृपणता क्यों 
न दिखाई हो, जिन शिक्षकों पर झिक्षादानका भार था, उन्हें इस कृपणताने कुण्ठित नहीं किया | qat 
सम्यताके भावगत आदशंमें जो उत्तेजना थी, उसे भारतीय छात्र-समाजने अनुभव किया, और इस अनु- 
भवको जीवन्त बनानेमें जिन अंग्रेज़ अध्यापकोंने जाने-अनजाने सहायता पहुँचाई, उनमें हेनरी विवियन 
डीरोज़ियोका नाम सबसे पहले लिया जायगा । उन्होंने अपने छात्रोंमें संस्कार-मुक्‍त निरपेक्ष मननशीलताका 
आग्रह जगाया। किन्तु दुसरी ओर ईसाई धर्मप्रचारक हिन्दूधर्म और आचारकी बाहरी कुरीतियों और 
उसके ग्लानिकर कुसंस्कारोंको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे थे, जिसके प्रभावमें भावप्रवण तरुण-सम्प्रदाय 
कभी-कभी विद्रोही हो उठता था। इस विद्रोहमें तोड़नेकी जितनी शक्ति थी, जोड़नेकी उतनी नहीं थी। 
तथापि आकस्मिक रूपसे प्राप्त इस मुक्तिबोधने їчї व्यापक जागरणमें अन्त तक सहायता ही पहुँचाई। 
माइकेल मधुसूदन ачат साहित्य इस जागरणकी ही दृप्त घोषणा करता है। अब आवश्यकता थी किसी 
ऐसे नेतृत्वकी जो देशकी अपनी संस्कृतिसे पोषक तत्त्व संग्रह करके तरुणोंके मानवता-बोधको सन्तुष्ट कर 
सके। सामाजिक जीवनको अनस्त्रोपचारसे अधिक उस शुश्रूषाकी जरूरत थी जो स्वास्थ्यकी चेतना जगाता 
ёт इस आवइयकताकी पूर्ति राजा राममोहन राय और EOE विद्यासागरके भीतरसे हुई। पाइचात्य 
RR इन लोकनायकोंको दीक्षा-मन्त्र नहीं दिया था, केवल उनके ज्ञानकी कृपाण पर नया पानी चढ़ाया AT | 

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यभागमें हमें जिस सांस्कृतिक जागरणके दर्शन होते हूँ, उसके 
पास ज्ञानका तेज था, विद्याका आकर्षण था और था देशात्मवोधका आवेग। अवश्य ही प्रारम्भमें देश- 
भक्ति और राजभक्तिके बीच व्यवधानका सूत्रपात नहीं हुआ था, और न देशमें उस उग्र, द्वैपायन, स्व- 
जाति अथवा स्वराष्ट्र-प्रेमका आन्दोलनमूलक भाव ही जागा था जिसे अंग्रेजीमें पेट्रियॉटिज्म कहते ë! 
तथापि स्वदेश-गौरवकी एक गूढ़ अन्तरालचारी भावना नवयुगके इन मनस्वियोंक्रे हूदयको निःसन्देह दीप्त 
किए हुए थी। इसी भावनाने क्रमशः उस दुःखद विच्छेदकी ओर ध्यान आकृष्ट किया, जो समाज और 


संस्कृतिके बीच एक दीवारकी तरह खड़ा हो गया था। नागर संस्कृति निष्प्राण और लोक-संस्कृति आथिक 
aaa निष्प्रभ होती जा रही थी। | 


३ = 

इस नवोन्मेषका सर्वोत्तम प्रकाश यदि अपने व्यापकतम और गंभीरतम रूपमें भारतीय धर्म-साधनाके 
क्षेत्रमे प्रकट हुआ तो इसे केवल इतिहास-विधाताका कुतूइळ अथवा कौतुक AMAT असंगत होगां। धर्म 
मानव-जीवनकी पूर्णतम सार्थकताकी ओर संकेत करता है, इसीलिये इस नवजागरणको अनुप्राणित करने- 
वाली शक्ति वस्तुत: धर्मके क्षेत्रसे ही संचारित हुई। यह और बात है कि उस युगके प्रत्येक लोकनायक- 
को इस शक्तिने एक ही प्रकारसे प्रभावित नहीं किया, किन्तु युगके प्रत्येक आन्दोलनका मूल सूत्र एक 


प्रकारकी घर्मे-भावनासे जुड़ा हुआ था, इस तथ्यको अस्वीकार करना सहज नहीं। एक और ag का 
= ४४ २०४२९एन श्री quae (ац зда. स्भुतिथंथ : : 
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समन्वय भारतीय प्रतिभाका सबसे महान्‌ कृतित्व है, इसीलिये इस युगके प्रयासोंमें हम ऐसी आकर्षक fafa- 
धता और वैचित्र्ये दर्शन करते Š | प्रमाद और प्रवंचनाके बीच श्रीरामकृष्ण अध्यात्मके कषित-कांचनके 
समान थे; विवेकानन्द भारतकी सनातन अन्तरात्माके वीर-विग्रह। राजा राममोहन आधुनिकताके प्रतीक 
थे; धर्म-सिद्धान्तके क्षेत्रमें उन्होंने जिस स्वातन्त्रय-वोध और युक्ति-प्रियताका प्रवर्तन किया, उसका प्रभाव 
बहुत दूरप्रसारी' सिद्ध हुआ। देवेन्द्रनाथ ठाकुरने उनके निक्षिप्त बीजको जीवन-वारिसे अभिसिंचित किया, 
जिसके सुफलके रूपमें हमने रवीन्द्रनाथको प्राप्त किया। राममोहनसे रवीन्द्रनाथ तककी परिणति एक 
सार्थक विकासःप्रक्रियाका ही दूसरा नाम है। 

तथापि राममोहन और хета: चित्तका गठन एक ही प्रकारका न था। राममोहनकी भाव- 
सत्ताके केन्द्रमें बैठी हुई है उनकी प्रखर बुद्धि, जब कि रवीन्द्रनाथको केवल बुद्धिजीवी किसी भी सूत्रसे 
नहीं कहा जा सकता। राममोहनकी धर्मचिन्ता यदि देवेन्द्रनाथकी ब्रह्मनिष्ठामें परिणत न होती तो आज 
हम केवल उसकी युक्तिपरक वौद्धिकताको ही उनका सबसे बड़ा कृतित्व मानकर चुप रह जाते, उसके 
युगान्तरकारी प्रभावको न देख पाते। देवेन््रनाथ राममोहनके उत्तराधिकारी कहे जा सकते हे; अन्तर 
केवल यही था कि cnim aad राममोहन абаат प्रदीप हाथमें थामकर आगे बढ़ते हैं, देवेन्द्रनाथ 
हृदयके पाथेयको ही प्रधान मानते हैं। ईइवरके अभूतपूर्व आनन्दके प्रसंगमें वे अपनी “ आत्मजीवनी ” 
में स्पष्ट ही कहते हैं कि यह आनन्द किसी इमशान-वैराग्यसे उद्भूत नहीं, “ag स्वाभाविक आनन्द है। 
तर्क करके, युक्तिके द्वारा कोई उसे पा नहीं सकता। उस आनन्दको ढालनेके लिये ईश्वर सुयोग खोजते 
हैं।” उनके अन्तरमें एक गहरी रस-पिपासा थी जो उन्हें जीवनोन्मुल किए हुए थी; श्रीरामकुष्णने 
देवेन्द्रनाथको सम्भवतः इसीलिये राजि कहकर पुकारा था। 

राममोहनकी चर्चा करते हुए रवीन्द्रनाथने स्वयं कहा है: “ ब्रह्मको विस्व-इतिहास, विश्वधर्म और 
बिइवकर्ममें सर्वत्र सत्य STA उपलब्ध करनेकी साधना द्वारा उन्होंने हमारे देशमें सभी विषयोंमें एक 
नूतन युगका प्रवर्तन कर दिया।” ब्रह्मको अन्तर-बाहरकी सत्यतम उपलब्धिके єтї देखनेका आदश 
रवीन्द्रनाथने अपने (яа पाया था; ब्रह्मोपलब्विका विश्ववोध सम्भवतः उनके चित्तमें राममोहनने ही 


जगाया था। 
x 


रवीन्द्रनाथकी' धर्मचिन्ताका क्रम-विकास काफी दूर तक उन्हींके कथनोंके भीतरसे समझा जा सकता 
हैं। सन्‌ १९२७ के एक पत्रमें वे लिखते हैं: “ यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्म-परिवारमें हुआ था, तथापि ईर्वरो- 
पासनाके विषयमें मेरा मन किसी भी संस्कारमें dur नहीं रहा। इसका एक कारण यह है कि बहुत 
बचपनमें ही मुझमें बड़ी प्रबलतासे कविःप्रकृति जाग उठी UTI मैं सदा अपनी कल्पनामें ही डूबा रहता 
था; 999: विषयमें कौन क्या कहता है, सो शैशवमें मेरे कानोंमें ही नहीं पहुँचा । ” किशोर वयस आने 
qx वैष्णव-पदावलीके छन्द-रस-भाषा-भाव सभीने उन्हें विमुग्ध किया और वे स्वयं ही कहते हैं: “ यद्यपि 
उम्र कम थी तब भी एक अस्फुट प्रकारसे मैने वैष्णव धर्मंतत्वमें प्रवेश किया 1” | 

वास्तवमें केवल वैष्णव धर्मतत्त्वने ही नहीं, अन्य अनेक भावों और आदर्शोने रवीन्द्रनाथके धर्मचित्तको 
गठित किया था। इनमें सूफी, निर्गुणपत्थी, बौद्ध, सहजिया अथवा बाउल साधनाओंका नाम प्रमुख єчї लिया 
जा सकता है। किन्तु इनमेंसे किसीको भी उनके कवि-मानसने समग्र अथवा ऐकान्तिक रूपसे ग्रहण नहीं 
किया। उन दिनों ब्राह्मधमेमें प्रचारकी भावना उग्र हो रही थी। बंकिमचन्द्र सनातन धमकी व्याख्या 
कर रहे थे। कवि नवीनचन्द्र WT कृष्ण-चरित्रको अपने महाकाव्योंका विषय बनाया था। श्रीरामकृष्ण 
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परमहंसके दीक्षित शिष्य विवेकानन्द वेदान्तको युगधर्मेके रूपमे प्रस्तुत कर रहे थे। दयानन्द सरस्वतीने 
आर्य-समाजकी प्रतिष्ठाके भीतरसे वैदिक आदर्शोको सामने रखा uri उधर थियॉसोफिकल सोसायटीकी 
स्थापना भी इन्हीं दिनों हुई थी। ये तमाम धाराएं लगभग समानान्तर चल रही थीं; उनमें पारस्परिक 
आदान-प्रदान नहींके बराबर था । सभीमें एक प्रकारकी स्वकेन्द्रियताका मनोभाव काम कर रहा था | किशोर 
रवीन्द्रनाथका चित्त sada किसीके प्रति भी विशेष आग्रहशील न हो सका। यौवनमें व्राह्म-समाजके 
मन्त्रीके єчї काम करने पर भी वे साम्प्रदायिक बन्धनसे मुक्त ही RI 

किन्तु अपने पिताके प्रति उनके मनमें गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। उपनयनके समय गायत्री-मन्त्र- 
की दीक्षाने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया ur “ जीवन-स्मृति” में और अन्यत्र कविने इसकी 
कई बार चर्चा की है, किन्तु भावशून्य निष्प्राण जपका विरोध ही किया है। उपनयनके Tea शेशवमें 
ही पिताके साथ बोलपुर और बादमें हिमालयकी атат बालक रवीन्द्रनाथके अन्तरमें एक अनिर्वचनीय 
भाव-बोधका संचार किया था। वे लिखते हैं: “यहाँका अनवरुद्ध आकाश और मैदान, दूर ही से प्रति- 
भात नीलाभ साल और ताल तरुश्रेणीके शाखापुंजकी श्यामला शान्ति-स्मृतिका वैभव बनकर सदाके लिये 
मेरे स्वभावका अंग बन गए हैं। साथ ही इसी आकाश और इसी आलोकमें मेने साँझ-सवेरे देखा है 
पितृदेवकी पुजाका निःशब्द निवेदन -- उनका गंभीर गाम्भीर्य।” हिमालयके निजेन परिवेशमें पिताका 
साहचर्य उनके जीवनकी अनमोल सम्पदा बनकर रह गया। 

कविको वाणीमें हमें एक और भी बहुमूल्य उपलब्धिका साक्ष्य मिलता है। फ्री स्कूलकी वाटिकामे 
पेड़ोंके अन्तरालसे सूर्योदय हो रहा था। पलभरमें ही मानों उनकी आँखोंसे एक पर्दासा हट тат! 
उन्होंने देखा: “ समस्त विइव-संसार एक परम रूपमयी महिमासे समाच्छन्न है -- सर्वत्र आनन्द और 
सौन्दर्य तरंगित हो रहा है। . . . बचपनसे केवल आँखोंसे देखनेका ही अभ्यास था, परन्तु आज मानों 
समस्त चेतन्यके द्वारा देखना शुरू किया।” इस नवप्राप्त दृष्टिसे देखकर कविको ऐसा लगा, जैसे इस 
तमाम पृथ्वी पर कामकाजमें लगे हुए असंख्य मानवोंके देह-चांचल्यके भीतरसे एक अनिर्वचनीय “ महा- 
सौन्दर्य-नृत्य ” का आभास मिल रहा है। उन्हें अनुभव हुआ मानों समस्त छोटे-छोटे परिचित और सामान्य 
दुश्योंके भीतर “एक अन्तहीन अपरिमेयता ” है, जो उनके मनको विस्मयके आघातसे पीडित कर रही है। 

विश्वव्यापी सौन्दर्यका यह साक्षात्कार रवीन्द्रनाथके जीवन-वोधके чей समाया हुआ है। केवल 
प्रारम्भिक युगकी कविताओंमें ही नहीं, “ प्रकृतिर प्रतिशोध” अथवा “ विसर्जन ” जैसे नाटकोंमें भी उनकी 
सौन्दर्याकुताकी झाँकी मिळती है। यह आकुलता केवल чеч भावालुता बनकर ही नहीं रह गई, 
उसके पीछे हम भावुककी परिच्छन्न बुद्धिके भी सुस्पष्ट दर्शन करते Š l इन दिनों प्रकाशित उनके कई 
निबन्धोंमें तकं-वितकंका आलोड़न भी देखनेको मिळता है। तथापि ऐसा लगता है जैसे कविकी यह सहज- 
स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं। परवर्ती area उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि बार-बार अपने सहजात 
धर्मंबोधके साथ ब्राह्मसमाजके उग्र मनोभावकी टक्कर होते देख उन्होंने उस संगठनसे अपने-आपको अलग 
कर्‌ लिया था। वास्तवमें बहुत बचपनसे ही रवीन्द्रनाथने ठाकुर-परिवारका स्वातन्त्र्य-बोध विरासतमें पा 
छिया था। सत्यकी अनुभूति जैसे-जैसे qeq और गंभीरतर होती गई, उनकी धर्मचिन्ता भी उसी 
अनुपातमें संस्कार-बन्धनोसे मुक्त होती गई। कवि कहते है: “मेरा मन जिस साधनाको स्वीकार करता 
है, उसका मूल सत्य यही है कि अपने-आपको मिटाकर नहीं वरन्‌ अपनी सत्तामें ही उन महान पुरुषको 
उपल्ब्ध करनेका क्षेत्र वर्तमान है जो निखिल मानवकी आत्मा 21” अपने “ सत्यबोध ” शीर्षक निबन्धमें 
वे SESE घोषणा करते d: “ समुद्रमें बुद्बुदका भी स्थान है। समुद्रके समग्र सत्यके साथ मिलाकर 
देखने पर उस AT भी जो कुछ सत्य है, उसे अस्वीकार करनेकी जरूरत नहीं होती। किन्तु जब 
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हम इस वुद्वुदमें ही वेष्टित होकर समुद्रकी ओरसे अपनी दृष्टि एकवारगी फिरा लेते है, तभी विपत्ति. 
घटित होती है।” 
ч 

रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ताके बीज और अंकुरका परिचय प्राप्त कर चुकने पर हम उसके विकास- 
क्रमकी दिशाको स्पष्टतर रूपमें समझ पाते E. इस विकासका आरम्भ “ साधना ” पत्रिकाके सम्पादन- 
कालसे हुआ । इससे पहले उन्होंने संन्यास-वृत्तिके प्रत्याख्यान-स्वरूप हृदय-वृत्तिकी प्रवलता और प्रामाणिकता 
पर जोर दिया था। सदर-स्ट्रीटके सौन्दर्यानुभवने उनके धर्मबोधको विश्वामानवकी उपलब्धिसे युक्‍त कर 
दिया था। “ भानुसिह पदावली” में श्रीराधाके जिस प्रेमाभिसारकी बात कविने कही है, उसमें वैष्णव 
कविकी उस अनुभूतिका माधुर्यं है जिसके द्वारा ав “ देवताको प्रिय और प्रियको देवता” बना लेती 
हैं। “ पंचभूत ” की निबन्धावलीमें वे कहते हुँ: “हम जिससे प्रेम करते हुँ, उसीके भीतर अनन्तका परिचय 
पाते QU» यहां तक कि जीवके भीतर अनन्तके अनुभवका ही दूसरा नाम प्रेम @1” इसी प्रेमको qaq- 
ने मैत्रीभावकी संज्ञा दी है। कवि इसे ही ब्रह्म-विहार कहकर पुकारते à. सीता रावणके निकट कामके 
द्वारा बन्दिनी हैं, किन्तु रामके निकट प्रेमके द्वारा मुक्‍त । कविके “मालिनी ” नामक नाटकमें इसी प्रेमः 
मैत्री-मावकी अभिव्यंजना है। उन्होंने गान्धारीके quu धृतराष्ट्रके प्रति कहलवाया है: “धर्म सेतु नहीं 
है सम्पदाका, महाराज, न वह सुखका ही क्षुद्र सेतु है: धर्मका अन्त чїй ही 21” अतएव чїй 
मनुष्य परिपूर्णताको प्राप्त करता है - सार्थकताकी उपलब्धि करता है। इसीसे कवि “ नैवेद्य ” में दुप्त कण्ठसे 
घोषणा करते हैं: “ वैराग्य-साधनसे मुक्ति- वह नहीं है मेरी मुक्ति। मे तो महानन्दमय मुक्तिका आस्वाद 
पाऊँगा असंख्य वन्धनोंके बीच।” आगे चलकर वे कहते हूँ: “जो भी आनन्द समाया हुआ है FAA, 
गन्धमें, गानमें, उसीके केन्द्रमें प्रतिष्ठित रहेगा तुम्हारा आनन्द। मोह मेरा जल उठेगा मुक्ति बनकर, 
प्रेम मेरा फल उठेगा भक्ति बनकर । ” किन्तु रवीन्द्रनाथ ज्ञानका तिरस्कार करनेवाली “TEH उच्छल- 
फेनभक्तिमदधारा ” के कभी पक्षमें नहीं रहे। वे पक्षपाती थे उस भक्तिके जिसका अमृत समस्त जीवनमें 
frig, गभीर, विस्तृत रहता है, “जो समस्त कर्मोको देता है बल, व्यर्थ शुभ-चेष्ठाको भी कर देता 
हे सफल - आनन्दसे - कल्याणसे । ” 

इन दिनों कविके मनमें देशात्मगोध बहुत सजीव था। उपनिषदोंकी वाणी तो आजीवन उनका 
पाथेय रही है। उसीके साथ प्राचीन-साहित्यके भीतर. प्रतिफलित भारतीय आदर्शोकी प्रेरणा भी उन्हें 
इन दिनों उद्बुद्ध कर रही थी। प्रथम यौवनमें पिताजीके आदेश पर वे पैतृक भू-सम्पत्तिकी देखभालके 
लिये उत्तरी वंगालकी ओर गए थे, तभी उन्हें देशके कृषक-जीवनका प्रामाणिक और प्रत्यक्ष परिचय 
मिला atl लोक-जीवनके भीतर उन्होंने भारतीय धर्म और समाजनीतिके सहज आदशंके दशन किए, 
किन्तु उसीके साथ उन्होंने यह भी देखा कि पराधीनताने उसकी जीवनी-शक्तिको धीरे-धीरे किस प्रकार 
ara लिया है। यथार्थकी निदारुण मूर्ति देशप्रेमकी भावाळू उत्तेजनाके नीचे दबी न रह सकी | रवीन्द्रनाथ 
कहते हैं: “ भारत-माता हिमालयके दुर्गम शिखर पर शिलासन पर आसीन होकर केवल करुण स्वरमें 
वीणा बजा रही हैं, इस मूतिका ध्यान करना एक नशा-जैसा ही है। किन्तु भारत-माता हमारे ही गाँचके 
पंकशेष रुद्ध पोखरके तीर, मलेरियासे जीणे प्लीहारोगीको गोदमें लेकर, उसके पथ्यके लिए अपने रिक्त 
भाण्डारकी ओर हताश दृष्टिसे ताक रही हे -यही देखना सच्चा देखना है।” 

इसीलिये धमंचिन्ताके इस विकास-कालमें हम कविको शान्तिनिकेतनके विद्यालय और आगे चलकर 
श्रीनिकेतनके ग्रामोन्तयन-केन्द्रकी स्थापना करता हुआ पाते sl प्रति बुधवारको होनेवाली उपासनामें 
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रवीन्द्रनाथ छात्रों, अध्यापकों और सहकमियोंके प्रति जो भाषण देते रहे हैं, उनका संग्रह बादमें C शान्ति- 
निकेतन ” नामसे प्रकाशित हुआ। ये प्रवचन मानों कविकी धर्म-भावनासे दीप्त रत्नमालाके समान E | 
तथापि उनकी धमंचिन्ताके पूर्ण equat उपलब्धि करनेके लिये हमें उनके उस पूर्ण व्यक्तित्वका परिचय 
पाना होगा जो अखण्ड है और जो उनके तमाम साहित्य और कर्म-जीवनके साथ अंगागि-भावसे जुड़ा 
हुआ है। 
६ 

रावीन्द्रिक धर्मचिन्ताके क्षेत्र, बीज, अंकुर और विकासकी एक सामान्य झाँकी प्राप्त कर लेने पर 
हम क्रमशः उसके फूल और फलकी परिणति पर ध्यान नियोजित कर सकते Sl फूलका आभास हुम 
सबसे पहले उनकी “जीवन-देवता ” शीर्षक कवितामें पाते हैँ। कविने सौन्दर्य-लक्ष्मीके दर्शन दो रूपोंमें 
किए थे: जगतूमें वे वैचित्र्यमयी है किन्तु अन्तरमें अद्वितीया। यन्त्र और यन्त्रीका रूपक बहुपरिचित 
है परन्तु रवीन्द्रनाथ कहते हैं, यनत्र-यन्त्रीके योगसे जो संगीत उद्भूत होता है, उसका प्रधान अंग यन्त्र- 
की अपनी विशिष्टता है। कविके शब्दोंमें “ यह मानों अर्धनारीइवर-जैसा भाव है। “ जीवन-देवता ” में हम 
इसी सामंजस्यका संकेत पाते हे । जीवनके ये देवता सर्वानुभू ब्रह्म न होकर कविके अपने जीवनके देवता 
— उसके निविड़तम सत्य हे, किन्तु उन्हींके भीतरसे कवि विश्वके साथ अपना योग-स्थापन करता है। 
सो भी यह केवल किसी एक प्रस्तुत जन्मकी कहानी नहीं, जन्म-जन्मान्तरकी कथा है। रवीन्द्रनाथ कहते 
हैं: “मैं जानता हूं, अनादि कालसे विचित्र-विस्मृत अवस्थाके भीतरसे उन्होंने मुझे अपने इस वर्तमान 
प्रकाशके STH उपनीत किया Eq वही विश्वके भीतर प्रवाहित अस्तित्वघाराकी विशाल स्मृति, उन्हींका 
आश्रय लेकर, मेरी दृष्टिकी ओट मुझमें वर्तमान है।” यहां पुनर्जन्मका NT नहीं उठता; यह कविको 
वह व्यापक और सूक्ष्म अनुभूति है जिसका रहस्य कवि ही जानते हैं। किस विस्मृत अनादि कालमें जब 
तरुणी पृथिवी समुद्र-स्तान करके निकली, तव कविको ऐसा लगा मानों वह जीवनके प्रथम उच्छवासमें 
वृक्ष बनकर पल्लवित हुआ ат! “तब मैंने इसी धरती पर अपने अंग-अंगसे सूर्योदयका पान किया था, 
तब मैं अन्ध-आदिम जीवनकी निगूढ़ पुलकसे नीले आकाश-तले आन्दोलित हो उठा था। मूढ आनन्दसे 
तब मुझमें फूल feed, नई कोंपलोंसे डाल छा आती, वर्षाके मेघोंकी घन-नील छाया मेरे तमाम पत्तों 
पर अपना परिचित semp फेर जाती। आज भी जब हम आमने-सामने बैठते हैं तो परिचयकी वह 
भूली-बिसरी कहानी कुछ-कुछ याद आ जाती है।” 


यहींसे हम रवीन्द्रनाथका कदाचित्‌ सबसे मोहक परिचय पाते है -- उनके गीतस्रष्टा-रूपका, जो उनकी 
समग्र अघ्यात्म-चेतना, सत्य-शिव-सुन्दर-बोध, कवि-सुलभ, रसमयी, स्पर्श-कातर, बहुविचित्र उपलब्धिका 
मूते विग्रह हैं। कविने कई dee गीत लिखे थे और उन्हें स्वयं ही स्वरोमें बांधा था। इनमें हम उन्हें 
कभी वृन्दावनकी नित्यलीलाके अभिराम गायकके रूपमें पाते हूँ, तो कभी निर्गुणिया सन्तके रूपमें । कहीं 
उपनिषद्की वाणीका मन्द स्वर है तो कहीं बाउल अथवा सहूजिया साधकका फकक्‍कड़ाना भाव। कहीं 
निरन्तर परिवर्तित होनेवाले प्रकृतिके नाटकके sea हे तो कहीं मातुभूमिके लिए विगलित अथवा संकल्प 
से सुदृढ़ हृदयावेग। प्रेमके गीत अत्यन्त करुण-कोमल और ममंस्पर्शी है, किन्तु इनमें पाथिव और अपाथिव 
Saat विभाजक रेखा इतनी सूक्ष्म है कि उनकी उपलब्धि श्रोताकी अनुभूतिके भीतर ही रूपायित हो 
सकती है -- विश्लेषककी चतुर बुद्धिमें नहीं। इन गीतोंमें कभी लगता है TR ही स्वरको पथ दिखाया 
है, पर अधिकतर स्वर ही दब्दका पथ-प्रदर्शक है। वस्तुत: शब्द और स्वरका ऐसा एकात्म्य अन्यत्र दुलभ 
है। साथ ही रवीन्द्रनाथका इससे पुणेतर परिचय भी उतना ही विरल। 
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“ गीत-वितान ” की भूमिकाके रूपमें कवि कहते हैं: “प्रथम युगके उदय-दिगंगनमें जव प्रथम दिवसकी 
ऊषा उतर आई, तब प्रकाशके लिये तृषित धरती वन-वन भटकती-पूछती फिरने लगी कि उसे सुरका 
पता कव मिलेगा? ” रवीन्द्रनाथ उसी नव-सृष्टिके कवि -- नवजागरणयुगके प्रभातरवि--का आवाहन करते 
हे, जो उस आलोक-अन्धकारके आततन्द-विप्लवकी घड़ीमें, तरुणी ऊषाके शिशिरस्तानकी' Sərt, नवछन्द 
और नवताळमें TA हुए गीत लेकर आया था। उसी आदि-संगीतको वे आज भी नाना राग-रागनियोंमें 
सुना चाहते हे, जो नयनोंमें उसी प्रथम-दर्शनका अनुराग जगाता है। वह वन-नीलिमाकी कोमल सीमा 
पर, इसी व्याकुल धरती पर, असंख्य जनताके वीच अकेला आ खड़ा होता है। यह वही गीत है जो 
नीरव आलोकका संदेशा वहन करके लाता है-सूने प्रहरमें-कविके त्रस्त प्राणोंमें। विह्वल प्रभातकी 
संगीत-सुरभित घड़ीमें, सुदूर आकाशके अरुण उत्सवके बीच वही गीत नवीन परिचयके अन्तरमें विरहकी 
अनिर्वचनीय वेदना जगा देता है। ऐसे ही संगीतसे रवीन्द्रताथका गीत-वितान मुखरित और झंकृत ë | यहाँ 
तत्ववाद नीरव हो जाता है, चिन्ता और अनुभूति दोनों ही स्वरके रूपमें ढलकर वह जाते हुँ। कवि 
कहते है: “ सुरकी जो आग तुमने लगा दी मेरे प्राणोंमे, सो आग अव सभी ओर फैल गई है। . . - 
कौन जाने, क्या-क्या गुन भरे हैँ इस आगमें।” 


७ 


रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ताके सुपरिपक्व फलका साक्षात्कार करने जाकर हम मुग्ध और विस्मित होते 
है उनकी अतुलनीय स्वीकरण-शक्तिके दर्शन करके। उपनिषद्के दुर्देश॑-गूढ़मनुप्रविष्टं-गुहाहितं ब्रह्मके साथ 
कविने वैष्णव мааа लीलारसमयं रूपको भी प्रेमके माध्यमसे ग्रहण किया है। वे अनुभव करते हूँ कि 
जड़ताकी मोहनिद्रासे “हमारी समस्त प्रकृतिको जगा देनेके लिये ही विपद-मृत्यृ-दुःख-शोक क्षण-क्षणमें 
आकर हमें झकझोर जाते &1” अपने व्यक्तिगत जीवनमें रवीन्द्रनाथने किस अविचल घैर्य और अविचल 
शान्तिके साथ दुःखको गले लगाया था, यह रवीन्द्र-जीवनीका अनुशीलन करनेवाले प्रत्येक अध्येताके निकट 
स्पष्ट हो जाता है। शोकके निविड़ तिमिरान्तरालमें उन्होंने प्रभुके मंगल-प्रदीपका प्रकाश ही देखा है 
और कहा है: “आविरावीम्मं एघि”। उपकरण-बहुळ सांसारिक जीवनमें उनके अनेक Я मानों 
मैत्रेयीकी वही शाश्‍वत आकांक्षा ही प्रतिध्वनित हुई &: “येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ | 
प्रेमकी साधनामें मानों कवीर-प्रमुख मध्ययुगके साधक कवियोंका भाव ही प्रकट हुआ है। रवीन्द्रनाथ 
कहते हैं: “हमारी प्रेम-साधना सती-स्त्रीकी साधना होगी। उसमें सतीके तीनों लक्षण ही фы होंगे: 
उसमें ह्ली होगी, धी होगी और होगी श्री। उसमें संयम होगा, सुविवेचना होगी, सौन्दर्य होगा। 

एक पत्रके प्रसंगमें रवीन्द्रनाथने लिखा था: ४“ धर्मका अर्थ है मनुष्यत्व। em शिका धर्म अस्तित्व 
है, पशुका धर्म पशुत्व है, उसी प्रकार मनुष्यत्वकी परिपूर्णता ही मनुष्यका धर्म है। अपनी Sere 
प्रश्रय देकर अपने धर्मको नीचे गिरानेकी प्रवृत्तिकी उन्होंने तीव्र निन्दा की है। “ अचलायतन ' नाटकमें 
उन्होंने प्राणहीन आचार-निष्ठाके विरुद्ध घोर प्रतिवाद किया है। आजके उदश्नान्त pn ERE अन्तर- 
में वस्तुतः धर्मकी ही प्रबल क्षुधा और पिपासा है, जिसका स्वयं ही उसे पता नहीं । रवीन्द्रनाथ कहते 
हैं: “ मनुष्यका ज्ञान आज मुक्तिके जिस 899 आ खड़ा हुआ है, उसीके उपयुक्‍त हृदय-बोध और CUE 
बोधको न पानेसे उसे अपने जीवन-संगीतका सुर न मिलेगा — बार-बार केवल тет ही duri" 
मोहमुग्ध धर्म-नामधारी प्रवंचनासे वे निपट नास्तिकताको कहीं श्रेष्ठ मानते हे । कहते हे: ' आज मिथ्या- 
धर्मको भस्म करके यदि भारत खरे धर्म और सच्ची आस्तिकताको प्राप्त कर सके, तो वह सचमुच ही 
नवजीवन लाभ कर सकेगा। नास्तिकताकी आगमें अपने समस्त धर्म विकारको दग्ध करनेके सिवा, बिल्कुल 


३: २भृति aa सस्ति : : sta 


чо 
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नये सिरेसे am करनेके अतिरिक्त और कौन-सा रास्ता है, सो मेरी तो समझमें नहीं आता । ” स्पष्ट 
ही इन शब्दोंके भीतर कविकी कौनसी गहरी वेदना मुखर है, यह हम सहज ही अनुभव कर सकते हुँ। 


धर्मके सरल आदर्शको कवि एक उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करते dl हम रहनेके लिए घर बनाते 
हैं, किन्तु मुक्त आकाशका भी हमें उतना ही प्रयोजन है। “यदि आकाशकी ओर हुम प्राचीर ही खड़ी 
करते जाएँगे, तो उससे हमारे गृहका विस्तार चाहे घटित होता जाए, मुक्‍त आकाश सुदूरतर होता 
जायगा। ” धर्मको इस प्रकार सांसारिक व्यवहारकी वस्तु वनाना अधर्म है। कवि देशकी सनातन वाणीके 


द्वारा हमें सावधान करते हैं: 


अधर्मेणैधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनह्यति Il 


ARTISTS AND ART FORMS IN INDIA 


Art forms, says Coomaraswamy, are by no means empirically 
determined but designed as far as possible according to metaphysical 
tradition: On one hand comfortably to the divine order, ‘and on the 
other with a view to facilitating approximate individual perfection 
by an adjustment of opportunity to potentiality. Even town planning, 
adds Coomarswamy, depends in the last analysis upon considerations 
of this kind. The artist was thought to visit some heaven and 
there observe the ideal which he treasured in his heart and tried to 
approximate to it on earth. The sculptor made image not for museum 
or mantle piece, but for worship in the temple. It is so even to-day except 
when made for foreign tourists. The Ramayana and the Mahabharata 
are not only great poetry but dharmashastra-s meant for all as religious, 
political, social and ethical teaching. The concept of ‘levels of enjoyment’ 
in a work of art had been perfected by a mature civilization. Art had, 
like the legendary kamadhenu, to fulfil every one’s desire—appeal to the 
learned (pandita), the pious (bhakta), the cultivated (sharadavat), the master 
artist (acharya) and the layman (alpabuddhijana). It must have usefulness 
(prayojana) and ultimate value (purushartha). 


From: ‘LITERARY CRITERION? —C. D. Narasimhaiah 


зех 3:२७४२(ने AL नन्‌ Slava भद्दे रभूतियंथ : : 


CC-0.Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Xx x ус दिव्य जीवनके प्रेरणास्रोत : वेद 


श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार, एम. ए., गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगडी, हरिद्वार 


वेद आर्यजातिकी पवित्र पुस्तक d. ये सनातन कालसे श्रद्धालु वर्गके लिए दिव्य जीवनके प्रेरणा- 
स्रोत रहे हैं। इनमें मानवके उत्थानके लिए उद्वोधनके गीत भरे पड़े ë | इनमें आध्यात्मिकताका सन्देश 
मुखरित हो रहा है। इनमें आचार-निर्माणकी भावना प्रतिध्वनित होती है। इनमें जीनेकी कला वर्णित 
है। ये उच्च जीवनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये भगवानके प्रति आत्म-समर्पण द्वारा आत्म-कल्याण करनेका 
मन्त्र पढ़ाते El ये मनुष्यके अन्तःकरणमें यज्ञ-भावनाकी ज्योतिको स्फुरित करते है ये सत्य, यश, माधुर्य, 
अभय, एवं विश्वशान्तिका नाद गुंजाते हें 1 ये पाठकके अन्दर आत्म-विश्वास, आत्मबल और महत्वाकांक्षाको 
जगाते dI 

वेदोंमें जहाँ RATER, यज्ञ, राजधर्मे, IR, पशु-पालन, कृषि, व्यापार, शत्रु-विजय, आरोग्य 
आदिके अध्याय उद्घाटित हुए है, वहाँ साथ ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवनको पवित्र बनानेके लिए 
अनेक नैतिक आदशोंका भी बड़ी ही उद्बोधक और सरस शैलीमें संकीर्तन हुआ है । यहाँ हम कुछ वैदिक 
प्रेरणाएँ उद्धत कर रहे हैं। 


अतुृ-भावना 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेष॑ FMM वः। 
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाध्त्या 11 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यञ्चः TAM भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ 
अथर्व. ३।३०।१-३॥। 


प्रभु कह रहे हैं: “आप सब मानवोंके लिए में सोहादे, सांमनस्य तथा अविद्वेषकी प्रेरणा करता 
gl आप सब परस्पर Чат प्रीतिका व्यवहार करें जैसा गाय अपने नवजात वत्ससे करती है। 
{татат आज्ञाकारी रहे, मातासे उसका मन मिला RI पत्नी पतिके प्रति मधुमय, शान्त वाणी बोलने- 
वाली atl भाई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनसे कलह न करे। सब आपसमें मिलकर चलते gu, एक- 


लक्ष्य होकर भद्रवाणीमें वार्तालाप किया eil" 
संगठन 
संगच्छघ्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथापूर्व संजानाना उपासते॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा wet Il 


:: 3R शने RR :: 3६५ 
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समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति I 
"Up १०. १९१. २-४ 
४ संगठित होकर चलो, संगठित होकर बोलो, आप लोगोंके मन संगठित होकर ज्ञानोपार्जन करें। 
जैसे श्रेष्ठ देवजन एकमत होकर अपने-अपने कतंव्यका पालन करते हे, वैसे ही आप भी करें। आप सवका 
समान मन्त्र हो, समान समिति हो, समान मन हो, समान चित्त gri में आपके अन्दर संगठनका मनत 
फूंकता हूँ, समानताकी हविसे आपको आहुत करता бт आपका संकल्प एक हो, आपके हृदय एक हों, 

आपका मन एक हो, जिससे ATA संगठन रह सके। ” 


मेत्रीभाव 
दृते दृंह्‌ मा, 
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 11 
यजु. ३६.१८ 


“हे द्वेषविदारक प्रभो, आप मुझे दृढता प्रदान कीजिए। मैं ऐसा वनू कि मुझे सव लोग मित्रको 
दृष्ट्सि देखें। मै भी सबको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ। इस प्रकार हम सभी एक-दूसरेको मित्रकी दृष्टिसे 
देखा wil" 

सत्य 
दुष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: | 
अश्रद्धामनृतेऽदधात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥ 
अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ 
यजु. १९. ७७ तथा १.५ 

“ प्रजापति प्रभुने सत्य और अनृत दोनोंके स्वरूपोंको देखकर उनका विश्लेषण कर दिया di उसने 

कहा है कि भनृतमें अश्रद्धा रखो तथा सत्यमे श्रद्धा। अतः हे व्रतपते अग्ने! मैं आजसे यह ब्रत लेता 


Ë कि में अनृतको छोड़कर सत्यको ग्रहण करूँगा। आपकी कृपासे मैं इस ब्रतका पालन कर THI यह 
मेरा व्रत सफल हो।” 


पाप-मुक्ति 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव॥ 
"ET. ५.८२.५; यजु. ३०.३ 
“हे शुभ प्रेरणाओंको देनेवाले देव, आप हमारे पापोंको दूर कीजिए और जो भद्र गुण हैं वे हमें 
प्रदान कोजिए।” 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर 
गृहेषु गोषु मे मनः॥ 
अथव, ६.४५.१ 


३६ ३३२७४२ श्री न।१२ डाविहीस wear ry E: 
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“W मेरे मनके पाप, तू मेरे पाससे दूर हो जा। क्यों तू निन्दित कार्य करनेकी सलाह दे रहा 
है? हट जा, मुझे तेरी चाह नहीं है। तू TERT जाकर टकरा, वनोंमें भटकता फिर। मेरा मन तो 
गृहकार्योमें तथा गोसेवा, राष्ट्रसेवा आदि शुभ THR लगा हुआ š 1” 


शिव-संकल्प 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ча सुप्तस्य तथैवैति। 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ii 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव। 

हृत्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। 
यजु. ३४.१,६ 
“जो जागते हुए दूर-दूर जाता है, वैसे ही सोते हुए भी जाता है, एवं जो दूरगामी तथा ज्योतियों- 
में एक अद्भुत ज्योति है, वह मेरा मन शिव-संकल्पोंवाला हो। जैसे कुशल सारथि छगामोंसे नियन्त्रित 
करके UR घोड़ोंको ठीक मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही हृदयमें स्थित, बूढ़ा न होनेवाला, अति वेग- 
शाली जो मन अपने सदूविचारोंसे मनुष्योंको सन्मार्ग पर चलाता है, वह मेरा मन शिव-संकल्पोंवाला हो। ” 


mas 
आ न Ug मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे। 
ज्योक्‌ च सूर्यं чї! 
Gad: पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः। 
जीवं ब्रातं सचेमहि॥ 
Tq. RAM, ५५ 
“ यदि किसी कारण हम हतोत्साह हो गए d तो पुनः हमारे अन्दर मनोबल आ जाये, जिससे 
हम कर्मरत हों, दक्ष बनें, जीवितोंकी तरह जियें और चिरकाळ तक सूर्यका दर्शन करते Tel पुनः हमें 
पितृजन मनोबल प्रदान करें, पुनः ऋषिजन मनोबल प्रदान करें, जिससे हम जीवितोंकी श्रेणीमें आ SITI” 
शक्ति-संचय 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि घेहि। 
बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि घेहि। 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि dfe 
यजु. १९.९ 
“हे प्रभो, आप तेजस्वी हैं, मुझे तेज दीजिए। आप वीर्यवान्‌ है, मुझे वीयं दीजिए। आप बलवान्‌ 
* मझे बल दीजिए। आप मन्युमान्‌ हैं, मुझे मन्यु दीजिए। आप साहसी हैँ, मुझे साहस दीजिए। 


ह्‌, मु 
वचस्विता-यशस्विता 
ач. द्यावापृथिवी संग्रहणी बभूवथुः 
वर्चो गृहीत्वा पृथिवीमनु संचरेम। 
यशसं गावो गोपतिमुपतिष्ठत्त्यायतीः 
यशो गृहीत्वा पृथिवीमनु संचरेम॥ 
HAG. १९.५८.२३ 
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“ आकाश और धरतीने वर्चसूका संग्रह किया हुआ है, हम भी वर्चस्वी होकर भूमि पर विचरें। 
गौऐं यञोयुक्त गोपतिके पास ही आती हूँ, हम भी यशस्वी होकर भूमि पर feat” 
सिंहे व्याघ्रे उत या पृदाकौ 
त्विषिरानौ ब्राह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान 
सा न Ug वर्चसा संविदाना i 
अथव. ६.३८.१ 


“जो तेज feet है, व्याध्में है, सपंमें है, अग्निमें है, ब्राह्मणमें है, ЧАЯ है और जिसने इन्द्रको 
इन्द्र बनाया है, वह तेज वर्चस्विता सहित हमें प्राप्त हो। ” 
यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यंशस्वान्‌ 
यथाप ओषधीषु यशस्वतीः। 
एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम॥ 
अर्थव. ६.५८.२ 
“जैसे आदित्य द्यावापृथिवीमें यशस्वी है और जैसे जल ओषधियोंमें यशस्वी हे, वैसे ही समस्त 
देवजनोंमें हम यशस्वी बन कर TE” 


माधुयं 
जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि।। 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ | 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदृश: Il 
, अथर्व. १.३४. २,२ 
“मेरी frat अग्रभागमें माधुर्ये हो, जिह्वाके मूलमें माधुयं हो। हे माधुर्य, तू मेरे कर्ममें वास 
कर, मेरे चित्तमें वास कर। मेरे बाहर निकलनेमें माधुर्य हो, मेरे समीप आने और दूर जानेमें माधुर्य 
हो। वाणीसे में मधुर भाषण करूँ। मैं मधु जैसा मीठा हो जाऊँ।” 


पवित्रता 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो бат! 
पुनन्तु विशवानि भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ 
उभाम्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन +! 
अस्मान्‌ पुनीहि чай 
अथर्व. ६.१९. १,३ 


_ मुझे देवजन पवित्र mil मुझे मननशील लोग अपने सद्विचारसे पवित्र करें। मुझे सब भूत 
її प्रदान करें। पावक प्रभु मुझे पवित्रता प्रदान करें। हे सर्वप्रेरक प्रभो, पवित्र ज्ञान तथा पवित्र 
कर्मे WIRT आप मुझे पवित्र कीजिए, जिससे मै द्रष्टा वन सकूँ।” 
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दोब-निवारण 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो 
वातितृण्णं, . वृहस्पतिमे तद्‌ दधातु। 
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः Il 
यज्‌. - 
“जो कोई मेरे чый, हृदयमें या बुद्धिमें बड़ा दोष उत्पन्न हो गया है, वृहस्पति प्रभ E 
कर दे। सकल भुवनका स्वामी प्रभु ऐसी कृपा कर मेरे लिए सुखदायक 1” 


श्रद्धा-मेधा 
श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न: 11 
| ऋग्‌. १०.१५१.५ 
प्रात: हम жатат आह्वान करते हे, HEATER श्रद्धाका आह्वान करते हैं। हे शद्धे, तु हमें 
श्रद्धाळू बना। ” 
यामुषयो भूतकृतो मेघां मेधाविनो fag: | 
तया मामद्य मेधयान्ने मेधाविनं av Il 
अथव. ६.१०८.४ 
“ उज्ज्वल भूतका निर्माण करनेवाले मेघावी ऋषियोंने जिस मेवाको पाया था, उस मेघासे हे 
सर्वाग्रणी प्रभो, मुझे मेघावी वनाइये 1” 
त्याग-भावना 
अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय। 
पणेरिचद्‌ वि रदा मनः॥ 
жү. ६.५३.३ 
“हे तेजस्वी पोषक प्रभो, जिसकी त्यागकी इच्छा नहीं होती, उसे भी आप त्यागके लिए प्रेरित 
कीजिए। कृपणके भी मनको आप मदु बना दीजिए।” 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी i 
ऋग्‌. १०.११७.६ 
“ हुदयहीन व्यक्तिका अन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त करना व्यर्थं है। सच कहता हूँ, वह उसके लिए मृत्यु 
बनकर आता है। जो उपाजित अन्न आदिसे न श्रेष्ठ देवोंका पोषण करता है, न साथियोंका, ऐसा अकेला 


खानेवाला व्यक्ति केवळ पापका ही भागी होता 81" 
सच्चा चारित्र्य 
परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्व 
आ मा सुचरिते भज। 
उदायुषा स्वायुषा-उदस्थाममूतां अनु॥ 
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2 | प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ | 

E येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु Il 

यजु. ४.२८, २९ 

E. “हे मार्गदर्शक प्रभो, आप मुझे दुश्चारित्र्यसे दूर हटाइये, सच्चरित्रमें प्रवृत्त कीजिए | आपकी कृपासे 
मैं उत्कृष्ट जीवनसे युक्त होकर अमर पद पा di हे प्रभो, हम सव ऐसे मार्ग पर चलें जो कल्याण 
प्राप्त करानेवाला और निष्पाप होता है तथा जिस पर चलकर मनुष्य सब विद्वेषक विध्न-वाधाओंको 
छिन्नभिन्न करता हुआ ऐश्वर्य प्राप्त करः लेता 61" 


उन्नति 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं, जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि। 
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथम्‌, अथ जिविविदथमावदासि॥ | 
अथवे. ८. १. ६ 
“हे नर, तेरी उन्नति होनी चाहिए, अघोगति नहीं LÈ तुझे जीवन और बल प्रदान करता É! 
तू इस सुखमय शरीर-रथ पर बैठ उन्नति-पथ पर अग्रसर होता रह, और चिरंजीव होकर ज्ञान-चर्चा 
करता Tl” : 
à वैदिक दिव्य जीवनकी कतिपय आदर्श प्रेरणाएँ यहाँ संकलित Tl इनसे बल पाकर हम अपने 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनको पुण्य वना सकते Sl इन उदात्त भावनाओंके TA हम अपने ` 
जीवनको सजा कर सुरभित कर सकते d. अपने हूदय-सरोवरके प्रवाहको इन तरंगोंसे तरंगित कर 
निर्मल बना सकते EI इन अमृत-बिन्दुओंका आस्वादन कर अपने-आपको अमर कर सकते 81 इन पवित्र 
. भावोंके संजीवन-रससे अनुप्राणित हो हम जागृति और स्फूति पा सकते हे । 


HOW IS RASA AWAKENED? 


How is rasa (aesthetic pleasure) awakened? The mind of the respon- 
sive reader is attuned to the emotional situation as portrayed in the work 
of art (hradaya samvada), is then absorbed (tanmayata) in its portrayal 
and this absorption results in rasanubhava (experience of aesthetic pleasure). 
The organization of the poem should involve all the significant emotions 
(akhandananda), not as in Aristotle pity and fear only, but the erotic, 
the comic, the frightened, the disgusting, the tender, the tranquil, etc., 
though one of them will predominate, as the tender (karuna) in the 
Ramayana and the tranquil (shania) in the Mahabharata. The 
emotions may be of the individual poet but he must universalize (sadha- 
ranikarana) them. And so much depends in this on the poet’s (pratibha) 
imagination and (vasana) sensibility and (abhyasa) assiduous cultivation 
of the art. So created it gives pleasure immediately (ramaniyata), while 
indirectly it helps to transcend the egocentric and presenticentric 
| (alaukika). In all the controlling quality is propriety (auchitya). 
this is not observed there is rasabhanga, rasabhasa (bathos). 


RY CRITERION —С. D. Narasimhaiah 
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% ४ ух WW आर्यनारीका दर्शन 
डॉ. प्रशान्तकुमार वेदालंकार, हंसराज कॉलेज, दिल्ली 


नारीके बिना यह सम्पूर्ण विश्व सारशून्य है। जन-विस्तारकी दृष्टिसे पुरुषकी अपेक्षा नारीकी महत्ता 
अधिक है। नारीकी इसी महत्ता तथा आवश्यकताके कारण ही वैदिक साहित्यमें इसकी कामना मौर 
इसकी समुचित पालना प्रत्येक गृहस्थसे किये जानेका विधान है। इसी कारण इसका नाम कन्या अर्थात 
सबके द्वारा वांछनीय रखा गया है। यास्काचार्यने निरुक्तमें “कन्या कमनीया भवति ' कह कर उसे ES 
धातुसे सिद्ध करके सबसे चाही जानेवाली कहा है । मनुने ' यथैवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुहिता समा ' 
(९-१३०) जैसा पुत्र वैसी ही पुत्री --कहकर नारीका महत्त्व पुरुषके समान ही निदिष्ट किया है। 

वैदिक साहित्यके अनुसार ब्रह्मचर्य-कालमें कन्याको सुशिक्षित किया जाना आवश्यक है। नारीको 
' सरस्वती ' शब्दसे सम्बोधित करके उसे वाणी और ज्ञानकी देवी कहा ë | अशिक्षित कन्या अमंगलकारिणी 
होती है, अतः अथर्ववेद (३-२८-२) में माता-पिताको यह परामर्श दिया गया है कि कन्याको हैशव-कालमें 
ही पुज्यजनके आश्रित रख देना चाहिए जिससे वह सुखदायिनी बन सके। मनुने “वेदानधीत्य वेदौ वा 
वेदं वापि यथाक्रमम्‌ ' (३-२) कहकर कन्याको ज्ञान-विज्ञानके भण्डार वेदोंको पढ्नेका उपदेश दिया है। 

भली प्रकारसे सुशिक्षित हो जानेके उपरान्त जब कन्या युवा हो जाती है, तव उसका विवाह हो 
जाना चाहिए। वैदिक साहित्यमें विवाहका अत्यधिक महत्त्व है। अथर्ववेद एवं मनुस्मूतिमें गृहस्थाश्रमको 
स्वगं कहा गया है। कुछ आधुनिक विचारकोंका मत है कि विवाहमें कत्तंव्यकी प्रधानता होनेके कारण 
प्रेमका अभाव रहता है। विवाहित व्यक्ति Saa विषयमें अनभिज्ञ होता है। किन्तु वस्तुतः यह एक 
श्रान्त धारणा Š | भारतीय कन्या एक बार पतिका वरण करनेके उपरान्त उससे Hee सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती है। सत्यवान्‌ एवं सावित्रीकी प्रेमकथा अमर है। पिता द्वारा किसी द्वितीय पतिको चुननेके 
लिए कहने पर उसका दृढ़ उत्तर है: 


दीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि ат! 
सकुद्‌ वृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्‌ ॥ 
चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, चाहे उसमें गुण हों या वह गुणहीन हो, परन्तु मेने एक बार 
पति चुन लिया है; अब Я दूसरा पति कदापि नहीं चुनूंगी | इसी प्रकार जब सीताको उसके पतिने त्याग 
दिया तो वह रामके प्रति दृढ़ निश्‍चय करती है: 
साहं तपः सूर्यैनिवृष्टदृष्टिः wed प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये। 
भूयो यथा मे जननान्तरेपि त्वमेव भर्ता न च RANT: Il 
पुत्रका जन्म होनेके बाद मैं lat ओर दृष्टि करके तपस्या करूंगी, जिससे अगले जन्ममें तुम ही 
मेरे पति बनो और तुमसे मेरा वियोग न हो। हमारी भारतीय परम्पराके अनुसार एक ओर यदि परि- 
णयके विना प्रेम अवैध है तो दूसरी ओर प्रेमके बिना विवाह अनैतिक है। 
बैदिक साहित्यके अनुसार बाल-विवाह पाप है। उसके अनुसार बिवाहित दम्पती इतने प्रौढ़ हों कि 
वे प्रेमी, पति-पत्नी तथा शिशुओंके माता-पिता हो सकें। विवाह-संस्कारमें इस प्रकारके अनेक मन्त्रोंका 
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पाठ किया जाता है, जिनसे सूचित होता है कि वे तत्काल ही सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ हे | ऋग्वेदमें 
स्पष्ट लिखा है कि पतिको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली कन्याका ही विवाह होना चाहिए | कन्याका 


पुरुषकी कामना करना तथा उसका पुत्रोत्पत्तिमें समर्थ होना इस बातको स्पष्ट सूचित करता है कि. 


उसकी विवाह-आयु १६ वर्षसे कम कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह इस आयुर्मे ही सन्तानोत्पत्तिमें 
समर्थ सिद्ध होती है। किन्तु १६ वर्ष विवाहकी न्यूनतम आयु है । सूर्या आदि पद उसे आदित्य ब्रह्मचारिणी 
अर्थात्‌ २५ वर्षकी आयु तक ज्ञान और बलका संग्रह करनेका उपदेश देते Zl 

वैदिक साहित्यमें पत्नीको पतिके ч सर्वोपरि स्थान प्रदान किया है। अथर्ववेदमें उसे घरमें खिली 
हुई कलीका स्थान देकर Wb अन्य सदस्यासे अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। “वह वधू पतिके घरमें जाकर 
रानी बने और वहाँ प्रकाशित होवे -- कहकर उसे घरकी स्वामिनी बताया है। वह सास, इवसुर, ननद 
और देवर सभीकी सम्राज्ञी है। मनुके अनुसार वह स्त्री घरेके कार्योंका प्रबन्ध करती है। उसे वेदकी 
एक ऋचामें रानी अथवा राजाकी भाँति प्रजाकी चिन्ता करनेवाली कहा गया है। 

वथूकी इसी महत्ताके कारण मनुने उसे पूज्य बतलाया है | उसके अनुसार उसकी प्रसन्नतामें सारा कुछ 
प्रसन्न रहता है और उसके दुःखी और अप्रसन्न होनेकी अवस्थामें सारा कुल शोकाकुल हो जाता है। 
जिस कुलकी स्त्रियाँ दु:खी रहती हे वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है; किन्तु जहाँ स्त्रियाँ सुखी रहती 
हैं वहाँ परिवार सदा फलता फूलता रहता 61 जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल 
सिद्ध होती हे। (Ao ३-५५,५९) à 

वैदिक साहित्य कन्याको एक वार खूब सोच-समझकर पतिका वरण करनेकी आज्ञा देनेके परचात्‌ 
संस्कारके सम्पन्न हो जाने पर पुनः उसके त्यागकी आज्ञा नहीं देता । आपस्तम्ब धर्मसूत्रके अनुसार पति- 
Ged विभाजन सर्वथा असम्भव है। विवाहमें कन्या कहती है-- हे धुव नक्षत्र, तू जैसा RS 
है बैसे ही में पतिकुलमें бачо होऊं । हे अरुन्धती तारे, जिस प्रकार तू सप्तषि तारोंके पास सदा 
रुका रहता d, वैसे में भी पतिकुलमें रुकी रहूँ। हे पति, जो तेरा हृदय है वह मेरा हृदय ही हो जाए 
और जो मेरा हृदय है वह तेरा हो जाए।' इसके उत्तरमें उसके पतिका कहना है कि में तुझे अपने 
कुलके साथ भली प्रकार सम्बद्ध कर चुका हूँ। अब तू यहाँसे छूट न सकेगी। वे दोनों सौ वर्ष तक 
इकट्ठा रहनेकी कामना करते Cl я : 

वेदिक साहित्यका यह आदर्श अनुपम है कि विवाहोपरान्त स्त्री-पुरुषका परस्पर मिलन सन्तानोत्पत्ति 
जैसे पवित्र कार्यकी पूतिके लिए ही है। विवाह-संस्कारमें पुनः पुन: “प्रजावति, प्रजया वर्धयन्तु; प्रजया 
परिधत्तां, पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह” आदि पदोसे यही स्मरण कराया गया है कि समागम 
सन्तानोत्पत्तिके लिए ही हो। मातुत्वकी इच्छाके बिना यौन-जीवन व्यतीत करना बैदिक साहित्यको अभीष्ट 
नहीं है। 

TH धारण करनेके उपरान्त नारी पर एक महत्त्वपूर्ण दायित्व आ पड़ता Š | उसका ध्यान सदा 
अपने गर्भवती ओर ही RI उसे वर्चस्विनी होकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए p गर्भावस्थामें स्त्रीके प्रत्येक 
क्रियाकलाप एवं आचरणका प्रभाव उसकी सन्तान पर पड़ता है। वह इस अवस्थामें जिस गुणसे युक्‍त 
रहेगी, जिस ज्ञानसे तादात्म्य रखेंगी, सन्तान भी उस गुण अथवा ज्ञानसे युक्‍त बनेगी। 

: वैदिक साहित्य माताको प्रतिष्ठाके उच्चासन पर विठाता ë | उसके अनुसार विदवके प्रत्येक व्यक्तिसे 
` प्रतिष्ठित उसकी माँ है । शतपथ ब्राह्मण “मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद” कह कर माँको 
मानवका प्रथम गुरु स्वीकार करता है । मर्हाष वशिष्ठ तथा मनुका कथन है कि उपाध्यायसे दस गुना 
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प्रतिष्ठित पिता है और पितासे aga गुना प्रतिष्ठित उसकी माँ है। तैत्तिरीय उपनिषद्में “ मातुदेवो भव ' 
कहकर पुत्रको माँकी देवताकी भाँति पूजा करनेका आदेश है। पारस्कर गृह्यसू्रके अनुसार माँके पतित 
होने पर भी पुत्रका धर्म है कि वह उसकी सेवा करे। 


. इस प्रकार वैदिक साहित्यमें नारीका महत्त्व अत्यधिक है। वह माता बनकर पुरुषका निर्माण करती 
है। उसके कत्त॑व्यकी पूर्ति आदर्श सन्तानकी जननी बनकर उसे सम्पूर्ण सांसारिक सफलताओंके रहस्योंको 
समझाकर कर्मक्षेत्रसे संघर्ष करनेके लिए तैयार करके वाहर भेजनेमें निहित है। उसके बिना पुरुषकी 
और उससे सम्पूर्ण समाजकी प्रगति सर्वथा असम्भव है। मातृसुख-विहीन वालक ята: आवारा, निष्कर्मण्य 
और असफल ही दृष्टिगोचर होते है। पत्नीके बिना पुरुषकी प्रतिष्ठा और सम्मान नगण्य है। इन्हीं सब 
कारणोंसे वेदने पत्नीको घरका कार्य सौंपा है। यदि वह चाहे तो घर, परिवार, समाज और राष्ट्रको 
स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक। वह जैसा घरका निर्माण करेगी वैसा ही सम्पूर्ण समाजका 
ढाँचा बदलू जाएगा। घरकी समुचित देखभालके लिए ही मनुने उसे सारे जीवनभर धन कमानेकी चिन्ता- 
айй मुक्‍त कर रखा Š! 


वेदके इस उच्च आदशंको न समझ सकनेके कारण कुछ लोग नारीको गृह-व्यवस्थाका भार सौंपनेका 
अर्थं उसका असामर्थ्यं मानते Sl उनके विचारमें नारी बाहर समाजमें खुले FF रहनेमें असमर्थ है। 
उसे पिता, पति और पुत्रके कमाये धन पर निर्भर रखनेका अर्थं यह है कि वह धन कमानेके अयोग्य 
है। घरकी चारदीवारीमें बन्द रहनेके अतिरिक्त उसका वाहर निकलना सर्वथा दूमर б! पर वस्तुतः 
वे वेदके सच्चे अभिप्रायको समझनेमें असमर्थ Wel इतिहास साक्षी है कि जब जब स्त्रीको भली 
प्रकार शिक्षित करके घरकी सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं सौंपी गई तब तव समाजका पतन हुआ है। बिना 
-व्यष्टिकी उन्नतिके समष्टिकी उन्ततिकी कल्पना करना व्यर्थ है। यदि नारी भी पुरुषकी भाँति ате 
Әя प्रविष्ट हो जाए, पुरुषकी ही भाँति घूमघाम कर धन-संचय करे, जीवनके विविध युद्धोसे संघर्ष 
करनेमें तत्पर रहे, तो समाजरूपी गाड़ीके दोनों पहियोंका कल्मषताके dad फंस जानेका खतरा है। 
परिणामस्वरूप मानव-समाजकी नींव, जो कि शैशवावस्थामें माता ही तैयार = समर्थं है, कच्ची 
रह जायगी । पत्नी पतिको भी कभी सत्मागे पर प्रेरित करनेमें समर्थ न रहेगी | वस्तुतः वेद उसे घरका 
काम सौंप कर उसकी स्वतन्त्रताका अपहरण करनेका इच्छुक नहीं है। वह तो आपत्कालमें आवश्यकता 
पड़ने पर उसे बाहरके क्षेत्रमें कूच करनेकी पुरी स्वतन्त्रता प्रदान करता है। तब वह संघर्षेमें पुरुषोंको 
भी मात कर देती है। अथवंवेदके १९वें काण्डमें उसे गौकी भाँति कहा गया है। वह गौकी भाँति दया, 
सरलता, ममता और प्रेमकी खान d! किन्तु जब उस सरल स्वभाव गौको कोई तंग करता है, तो वह 
मरखनी होकर उसे मार भगानेमें समर्थ सिद्ध होती है। नारी भी अपनेको सताया जाता देखकर अत्या- 
चारीके प्रति भयानक रूप धारण कर लेनेमें समर्थं #1 उसमें वीरताकी तीब्र भावना है। वह राजनीतिकी 
कुशल खिलाड़ी है। उसका घरमें रहना उसके ss है, उसकी दासताका नहीं। qa SIT. 
हारके feu परदा-प्रथाको दूर रखा गया है। वह सभाओंमें भाग ले सकती Шош ис करनेमें 
समर्थ है। उपनिषदोंमें गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी महिलाओंके w विद्यमान हे, जो कि दर्शन तथा 
इतिहासकी पण्डिता हे | शास्त्रार्थमें पुरुषोंको भी हरा देनेमें समर्थ हैं। आजकी परिस्थितियाँ यदि नारीको 
कार्य करनेके लिए मजबूर करती हैं तो वह कार्य कर सकती है। किन्तु बाहरके क्षेत्रमें जाकर वह 
उच्छंखळ न हो जाए, इस बातका ध्यान रखना अनिवार्यं है। 
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वैदिक साहित्य व्यक्तिगत उन्नतिसे समष्टिगत उन्नतिके सिद्धान्तको स्वीकार करता है। उसके अनु- 
सार गृहको उचन्नतिसे रोष्ट्रकी उन्नति होनी सम्भव है। उसने नारीको घरकी सम्राज्ञी बना कर प्रकारान्तरसे 
विश्वका शासन-सुत्र उसीके हाथमें सौंप दिया है । वेदकी मान्यता है कि गृहकी व्यवस्था एवं परिवारको 
सुखी रखनेके कार्यमें कुछ सूक्ष्मताएँ हे जिन्हें नारी समझ सकती है, पुरुष नहीं । अपने शिशुको पूर्ण 
योग्य बनानेकी क्षमता माँमें विद्यमान है, पितामें नहीं। नारी घरमें रहकर वाहरकी सभी कल्मषताओंसे 
बची रहती है और घरमें ही रहकर अपने पति, पुत्र अथवा भाईको ऐसे निर्देश देती है कि वे भी 
बाहर जाकर किसी पापपूर्ण कर्ममें लिप्त न हों। वह घरको स्वर्ग बनाकर परोक्ष єчї सम्पूर्ण समाज, 
राष्ट्र अथवा विश्वको स्वर्ग बनानेमें समर्थ सिद्ध हो सकती है। नारी मानव-समाजकी उन्नतिके लिए अनि- 
वार्यं अंग ёт यदि वेदके इस दृष्टिकोणको समझकर नारीको घरकी व्यवस्थाका भार सौंपकर हम उसका 
सम्मान कर सकें, और घरका कार्य सौंपनेका अर्थ उसमें बाहरका काम करनेकी अयोग्यता न मानें, तो 
मानव-समाज अधिक सुखी रह सकेगा। | 


मानव-जातिका उत्कर्ष नारीजातिकी समुचित उन्नतिमें निहित 21 हमारे विचारमें वैदिक साहित्यमें 
नारीके सम्बन्धमें जो धारणाएँ व्यक्त की गई हैं, उनके सम्यक्‌ परिपालनसे उसकी समुचित उन्नति होगी। 


बैदिक साहित्यके सन्देश ही उसकी उन्नतिके प्रत्येक मार्गको प्रशस्त करनेमें सक्षम हे — नान्यः पन्थाः 


'विद्यतेञ्यताय | 


MODERN АСЕ AND UGLINESS 


But the modern age is in а hurry, and has no time. Livelihood has 
gained the upper hand of life. Man has to race through his work and rush 
through his pleasure in the midst of a crowd of accelerating machines. 
The human being who used to create his own intimate world at leisure, 
now delegates his duties to a factory, and rigs up some sort of provisional 
affair on the spur of the moment to suit his needs, according to some 
official standard. There is no urge to consider whether life is in harmony 
with the mind or not, for the mind of man is engaged, along with the 
crowd, in pulling the ropes of the huge juggernaut car of livelihood. 
Instead of music, there issue from his throat hoarse shouts of ‘Push 
boys, push’. He has to spend most of his time in company of the crowd, 
not in the world of his own fellows. His mentality is the mentality 
_ of the hustler. In the midst of all this hustle, he has not the will-power 
_ left to by-pass ugliness unadorned. द > ; 


: “Оп Modern Poetry’ | Rabindranath Tagore 
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X€ £ XX भारतीय आचारशास्त्र 
लेखक: आचार्य दत्तात्रेय वाबले, डी. ए. बी. कॉलेज, अजमेर 


अल्बटे स्वीटजरने अपने निबन्ध “आचारशास्त्रका विकास ' में जो फ्रात्सकी “मॉरल एण्ड पॉलि- 
टिकल साइन्स” की अकादमीमें पढ़ा था उसमें हिन्दूधर्मके आचारशास्त्रके सम्बन्धमें कुछ प्रश्‍न तथा शंकायें 
उठाई at | 9$ 
साधारणतया उनके अनुसार आचारशास्त्रकी परिभाषा इस प्रकार है: “ आचारशास्त्र केवल अपने 
कल्याण तक ही सीमित नहीं है, इसमें दूसरों तथा समस्त मानव-जातिका कल्याण भी अपेक्षित ë |” 
विभिन्न धर्मों और विचारकोंके आचारशास्त्रके विकास तथा दुढ़तामें योगदानका मूल्यांकन करते 
हुए तथा भौतिक जगतके स्वीकारात्मक या सत्तात्मक दृष्टिकोणके साथ आचारशास्त्रकी तुलना करते हुए 
वे कहते हे 
“ भारतीय विचारकोंकी इस जगतके प्रति नकारात्मक धारणा (जो उनके विचारमें अपने अस्तित्व- 
को जगतसे निःसंग तथा अनासक्त करते हैं) ही का फल था, क्योंकि वास्तविक अस्तित्व अभौतिक, 
अमिट तथा वाह्य है, और सांसारिक सत्ता कल्पित, भ्रमात्मक तथा क्षणभंगुर है। ” जिस जगतकी हम 
कल्पना करते हे, उनके feu यह अभौतिक जगतकी देश एवं कालमें मृगमरीचिका थी। उनका कथन है 
कि इस मायामय जगतमें कार्य-व्यापारमें प्रवृत्त हो तथा आसक्त होकर मानवने एक बड़ी भूल की है। 
केवल निष्क्रियता (अकमंण्यता) ही प्रकृतिकी सत्ताका सही ज्ञानका व्यवहार 21 
चे मानते हैं कि किसी अंशमें अक्मण्यतामें भी आचार-सम्बन्धी विशेषतायें a 
जहाँ भौतिक पदार्थोके प्रति अनासक्ति अहंकारके त्यागको उत्पन्न करती है, जो केवल छोभसे 
उत्पन्न होती है। अकर्मण्यताका एक प्रमुख रूप अहिंसा भी है। 
किन्तु वे फिर लिखते हे, ब्राह्मणधर्म, सांख्य, जैनधर्म तथा वौद्धधर्मके विचारक हिंसा न करनेको 
ऊँचा स्थान प्रदान करते हैँ, तथा अहिसाका नाम देते 8 । वास्तवमें इसको वे उच्च सिद्धान्त मानते ë! 
कुछ भी हो, यह अपूर्ण तथा अधूरा है, क्योंकि यह मनुष्यको अहम्‌ भाव प्रदान करता है, ताकि वह केवल 
अपनी ही मुक्तिके लिए पूर्णतया प्रयत्नशील R | 
वह केवल धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तोंके लिये अनुशासित करता है, करुणाके लिए नहीं। इसकी माँग 
, केवल पाप न करनेकी है, बजाय इसके कि प्रवृत्तिमूलक कार्योके लिए प्रेरणा प्रदान करे, जो परोपकारकी 
भावनासे ओतप्रोत हों। 
आचारशास्त्रकी जो परिपाटी जगतके स्वीकारात्मक विचार ही से केवल सम्बन्धित हो, वही 
स्वाभाविक और पूर्ण हो सकती है। बुद्धे ब्राह्मण धर्मके हिंसात्मक दर्शेनके प्रति विद्रोह किया और 
करुणाका उपदेश दिया। वे भी अकर्मण्यताके सिद्धान्तके сатат लोभ संवरण नहीं कर सके। 
भारतीय विचारका यह अनुशीलन जो विस्तृत अर्थमें हिन्दूधर्मं कहलाता है, जो साधारणतया बहुतसे 
अमरीकी और परिचिमके लोगों द्वारा मान्य है, जो हिंन्दूधर्म एवं दर्शनमें गहरी दिलचस्पी लेते हे । हमें 
माळूम है कि किस प्रकार ईसाई धर्मोपदेशक दृढ़ताके साथ विश्वास करते हूँ कि भारतमें समग्र मानव 
एवं समाज-कल्याणकारी कार्यकलाप सब ईसाई धर्म द्वारा ही प्रेरित 81 जब में TITUS अमेरिकामें 
था, तब बहुत लोगोंने मुझसे इसी प्रकारके प्रन किये थे, जो संक्षिप्त रूपमे निम्न प्रकार हूँ: 
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аат आप लोग नहीं जानते भारतमें जो निर्धनता तथा कष्ट हैं, वे आपके कर्मसिद्धान्तकी स्वाभा- 
विक देन नहीं Е? 

क्या भारतके लोग अपनी भौतिक उन्नति एवं समृद्विके लिए प्रोत्साहित हो सकते हूँ, जवकि 
उनका धर्म यह सिखाता है कि संसारकी प्रत्येक वस्तुका त्याग करो? 

क्या यह ठीक है कि हिन्दू संसारकी सत्यतामें विशवास नहीं करते है? चूँकि हिन्दू जीवन-दर्शेन 
संसारके मिथ्यात्व पर आधारित है, जो जागतिक अभ्युदयके विपरीत d 

कया यह ठीक नहीं है कि Зага या साम्यवाद cipem «таа दो विकल्प नहीं है? यदि वे 
समाज-कल्याणकारी राज्यका निर्माण करना चाहते है । परलोकमें वैयक्तिक मुक्ति ही हिन्दुओंके समस्त 
मतोंका उद्देश्य है। वे किस प्रकार दूसरों तथा अपने स्वदेशवासियोंकी भलाईके feu काम कर सकते हूँ? 

क्या ये पंचवर्षीय योजनायें और विदेशी सहायता प्रोग्राम जीवन-स्तरको ऊँचा करने तथा लोगोंको 
इन उद्देश्योंकी प्राप्तिकि लिए कठोर परिश्रम करनेका प्रोत्साहन देनेमें सफल होंगे, जवकि उनकी कोई 
भी महत्त्वाकांक्षा एवं कामना भौतिक अर्थमें सम्पन्न होनेकी नहीं है? GUT आपका अहिंसा तथा अनासक्ति 
दर्शन भारतकी तटस्थताकी विदेश-नीतिका मूलाधार है? 

आधुनिक भारतका अमरीकियोंको परिचय कराते हुए मैने उनको सामाजिक तथा धार्मिक सुधार- 
आन्दोळनोंके विषयमें बताया जिससे कुछ श्रान्त धारणायें ferris faqaq दूर हुई, किन्तु वे किसी 


दूसरे प्रकरणमें थीं जिसका हिन्दू धामिक दर्शनके विइलेषणका उद्देश्य नहीं था। 


श्री आर्थर गुडफ़ाइन्ड, कलतक जो अमेरिकाकी ' इनफॉरमेशन सविस'में नई दिल्लीमें सांस्कृतिक 
मामलोके अधिकारी थे, उनके साथ हिन्दूधमके रूपोंके वारेमें वार्तालाप करनेका सुअवसर मुझे प्राप्त 
हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अल्बर्ट स्वीटजरका निबंध पढ़ा है? मेरे नकारात्मक उत्तरमें 
उन्होंने बड़ी कृपाकरके मेरे पास “दी अमेरिकन रिव्यू आफ जनवरी १९६०”का अंक भेजा, जो मूल 
чет भंग्रेजीमें रूपान्तर प्रकाशित हुआ था। 

श्रीमान तथा श्रीमती गुडफ्राइन्डके हिन्दुधर्म-दशनके सम्बन्धमें बहुत ही मैत्रीपूर्ण एवं प्रशंसात्मक 
विचार थे, और स्वीटजरके чаа विषयमे विचार जानने चाहे। जैसाकि मैने उनको बताया कि 
में अपने आपको इसके लिए समर्थ नहीं पाता @1 किन्तु मेरी सीमाओं तथा इस कार्यकी योग्यताके 
अभावके बावजूद भी उनके द्वारा की गई शंकाओंका समाधान करनेके लिए मैं राजी हो Tari हिन्दुधमंका 
एक संक्षिप्त परिचय उसके एक अपौराणिक फिर भी गर्वान्वित मेरे जैसे अनुयायीका विदेशी मित्रोंको 
समझानेमें सहायता करे, जो आधुनिक हिन्दूधर्मके विकासको समझनेके इच्छुक थे, और इसका विकास 
इस थोड़े समय और इस प्रकारके लेख द्वारा। 

स्वीटजर द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रन यह है कि क्या हिन्दुधर्म जगतके नकारात्मक (मिथ्या- 
वादी) दृष्टिकोण पर आधारित है? 


यदि ऐसा है तो कुछ प्रवृत्तिमूलक और स्वीकारात्मक कथन भी हिन्द्धमंको समझनेमें आवश्यक 


аттай यह विचार करना तथा इसकी परिभाषा करना कि माया या मृगतृष्णा क्या है? सरल 
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उनके निबन्धमेंसे कुछ निम्नलिखित उद्धरण मेरे अनुमानको प्रमाणित करते हुँ: 

ईसाईधर्म या «ея अपने आदिकाळ तथा मध्ययुगोंमें संसारके प्रति निषेधात्मक (मिथ्यावादी) 
विचार अकमंण्यवादकी अतिवादी सीमाको पार किये विना भी रखता ат! 

संसारका भगवानके राज्यमें परिवर्तनका आदिकालीन ईसाई स्वप्न देख रहे थे, किन्तु यह कभी नहीं 
हुआ। प्राचीन कालके तथा मध्ययुगोंके ईसाई लोगोंको संसारमें कोई आशा दृष्टिगोचर नहीं gii 

ईसाईधर्म तथा स्टाइकइज्म (विदेहवाद)को जो विचार अळग करता है वह यह है। जबकि ग्रीक- 
रोमन दर्शन जगतकी सत्यता पर विश्वास करता था, वहाँ ईसाईवर्म मिथ्यावादके विचारको मानता था। 

दूसरी ओर स्वीटजर अपने परिवर्तित विचार हिन्;धर्मके विषयमें लिखते हैं: “ केवळ आचारशास्त्रकी 
जो पद्धति जगतकी सत्यताके विचारसे युक्त है वही स्वाभाविक एवं पूर्ण हो सकती Š | आचारशास्त्रके 
आवरणमें संसारकी सत्यताका विचार भारतमें प्रचरित है। अकर्मण्यवादके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्ष 
चलता है। हिन्दुधर्म जो ब्राह्मणधर्मके अतिवादोंके विरोधमें एक धामिक आन्दोलन है, उसमें स्वीकारात्मक 
दृष्टिकोणको अकर्मण्यवादके समान ही माना है। भगवद्गीतामें दोनोंका समन्वय है। वे आगे फिर लिखते 
हैँ: आजकल भारतके विचारक कर्मण्यताके सिद्धान्तकी वहुत हिमायत करते 81 उनका विचार है कि 
इसका मूल उपनिषदोंमें $1 यह सत्य है। इसकी व्याख्यामें भारतके आर्य जिनके विषयमें हम वेदोंमें 
पढ़ते हूँ, वे देशप्रेम तथा उत्साहसे परिपूर्ण Wa 

स्वीटजरके द्वारा यह मान्य है कि जगतकी सत्यताका विचार हिन्दू धमंग्रंथों जैसे वेदों और उप- 
निषदोंमें प्राप्त होता है। इससे मेरा कार्य सरल हो जाता है। 

किन्तु इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दूधर्मके दीर्घ इतिहासमें एक समय 
शून्यवाद, अकर्मण्यवाद और मिथ्यावाद, जो मायावाद कहलाता है, अपनी स्वाभाविक सीमाओंको पारकर 
गया WT! वास्तवमें यह हिन्दूधमंका मूलाधार नहीं था। यह TH वास्तवमें १६ वीं शताब्दीके समाज-धर्म 
सुधारकोंका था। दयानन्द इन सुधारकोंमें सर्वप्रधान थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यह अवास्तविक 
विचार, मिथ्यावाद और अकर्मण्यवाद वेदोक्त नहीं है। उपनिषदोंमें भी नहीं है, जो वेदोंके केवल पुरक 
या भाष्यमात्र É | उनके अनुसार वेद ही केवल तथा अंतिम हिन्दुओंके धमंग्रन्थ हूँ। 

वास्तवमें उनका मूल विचार यह था कि परवर्ती हिन्दूधमं साथ ही इसका नाम भी मूल वेदिक 
धर्मका एक ह्वासोन्मुख और विकृत संस्करण है, भारतके आर्योके वंशज आधुनिक हिन्दू हे | हमें मालूम 
है कि उन्होंने तथा दूसरे आधुनिक सुधारकोंने तथाकथित हिन्दूधर्मको, उसके ऊपर लगी हुई गर्द-गुवारको 
हटाना चाहा, जिसमें अनेक सामाजिक दुर्गुण, जातिवाद, धामिक अंधविश्वास तथा दूसरी श्रान्त धारणायें, 
जगतका मिथ्यात्व आदि थीं। | Б 

स्वीटजर स्पष्ट रूपसे इन सुधारकों तथा स्वतंत्र भारतके नेताओंका स्मरण करते हुए लिखते हैं: 
“ आजकल भारतके विचारक कर्मयोगके सिद्धान्तकी विशेष हिमायत करते 81” 

वेद एवं उपनिषदोंके मूल दर्शनकी गिरावटका कारण हिन्दुओंका राजनीतिक तथा सामाजिक पतन 
भी था। 

मध्ययगीन ईसाइयोंकी तरह 309 भी लम्बे और अत्याचारी विदेशी आक्रान्ताओके दमनके 
कारण समस्त आशायें तथा अभिरुचि जगतमें खो दी थी। 

आन्तरिक उष्मा जो अनेक जातियों तथा freres संघर्षके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी, एक 
सहायक कारण हुई। 
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स्वीटजरके निबन्धमें कई भ्रान्त प्रसंग ब्राह्मणधर्म, हिन्दूधर्म, सांख्य तथा वौद्धधर्मके सम्वन्धमें हे, 
किन्तु उनका यहाँ यह स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि परवर्ती हिन्दूधर्मने वेदिक भारतीय आर्योके WD अलग करके 
देखने पर स्पष्ट है कि भारतीय बड़े दर्शनोंके विचारकोंसे सांत्वना संभवतः उनके पुस्तकीय एवं धर्मशास्त्रीय 
सिद्धान्तोसे प्रेरणा भी प्राप्त की। 

ये दर्शन छः विभिन्न दार्शनिक पद्धत्तियों एवं विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हे, जो मूलभूत 
समस्याओं ब्रह्म, जीव एवं जगतके विषयमें 61 स्वीटजर केवल उनमेंसे एक सांख्यका ही उल्लेख करते 
हैं, जो जैसे कि उन्होंने सोचा था, जगतका मिथ्यात्व घोषित करता d 

किसी भी तरह ये छः वैकल्पिक तथा एक-दूसरेके पूरक सिद्धान्त हे । वे पूर्णतया धर्मशास्त्रीय हैं, 
कल्पना-प्रधान नहीं हैं, वे धामिक रूढ़ियों अथवा जीवन-दर्शनके रूपमें पालनके लिये नहीं वने di 

किन्तु कमसे कम उनके रचयिताओंका यह उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्रीक रोमन युगके भोग- 
वादियोंकी तरह भौतिक जीवनको समस्त सुख-सुविधाओंका उपयोग किया ari यह तो केवल वादकी 
बात हो सकती थी। निराश हिन्दुओंने जो सिद्धान्त सरलतासे उनके अनुकूल पड़ता था उसकी शरण ली, 
जिसके द्वारा वे अपने पतन एवं दुःखोंके भारको सहन कर सके | यह केवल जगतके मिथ्यात्वके आवरणमें 
ही संभव था। 

माया या शून्यवाद भी कई सिद्धान्तोमेसे एक яті दूसरी ओर उनमेंसे कई सिद्धान्तोंमें एक चार्वाक 
भी था, जो दूसरी सीमाको स्पर्श करता है, जो स्पष्ट रूपसे भोगवादका खुला जीवन बितानेकी घोषणा 
करता है। इनके मूल सिद्धान्त तो पश्चिमके भोगवादसे भी एक कदम आगे हे, जिनका सार है: ' खाओ 
पीओ, मौज उड़ावो। कळ तुम्हें मर जाना है। चार्वाक-दर्शन परलोक, स्वगं, कर्मफलवाद तथा पुर्नजन्म- 
वादमें विश्वास नहीं करता था। उनके लिए तो केवल यहीं जीवन था, इससे ही वे अधिकसे अधिक लाभ 
उठाना चाहते थे। 

दुसरी नेतिक धारणा प्रकट होती है, स्वीटजर जिसको “संसारकी सचाईका सिद्धान्त” कहते हे, 
जो इसके मिथ्यात्वके विपरीत है। यह मानव-्ातृत्व है, जो एक-दूसरेके प्रति एक-दूसरेका कर्तव्य है, 
जो एकके प्रति दुसरेका सेवाभाव, सहानुभूति, करुणा और परस्परं सुख-दुःखमें भागी होना है। स्वीटजर 
ठीक ही कहते है, एक मनुष्य दूसरेके लिए आत्म-त्याग करता है। यह ईसाई आचारशास्त्रका अभिन्न अंग 
बन गया है। किन्तु यह सोचना गलत होगा कि (чча इस समान मानव-श्रातृत्वके सिद्धान्तको 
सिद्धान्त या व्यवहार ST नहीं अपनाया; यह भी उसी प्रकार गलत होगा जिस प्रकार जगतके मिथ्यात्व 
का विचार हुआ है। 


यह स्वीटजर भी मानते हें | वे लिखते हैं: “भारतके बड़े विचारक, भले ही वे ब्राह्मणधर्म, ate 
чї या हिन्दूधर्मको मानते Š ्रातृभावका अस्तित्व उनके धर्मंशास्त्रोमें प्राप्त होता है। किन्तु इसको 
आचारशास्त्रमें महत्वपूर्णं स्थान देनेकी कठिनाई उनके सामने थी, क्योंकि परम्परा अनुमोदित जातिवन्धन 
जो भारतमें मनुष्योंने बनाये हे नहीं टूट ahi निःसन्देह जातिवादने भारतमें इस विचारके पुरा 
होनेमें बाधा чачта है। किन्तु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह वैदिक धर्मके чей नहीं 
थी। प्राचीन-कालमें इसका प्रचलन भी नहीं था। यह जो आजकल अविवेकपूर्णं अवस्थामें प्राप्त है, यह 

हिन्दूधमकी विक्ृतावस्थाके युगकी देन है। 

आधुनिक भारतके संविधानने जनताके व्यावहारिक जीवनमें इस जातिभेदके पालनको वर्जित माना 
है। यह सामाजिक जीवनमें भी मर रहा है, किन्तु धीरे धीरे। 
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Ee इसी प्रकारके समान कर्मों या अन्य भेदोंके कारण मनुष्योंमें दुसरे धर्मों तथा देशोंमें भी इस 
आदशेके व्यावहारिक єчї आनेमें वाधायें उत्पन्न हुई है। जैसा कि स्वीटजर भी इस बातको स्वीकार 
करते है | यह सिद्धान्त अपनी पूर्ण सत्ताको नहीं प्राप्त कर सका, जितना होना चाहिए था। हमारे समय 
तक इसमें कठोर मतभेदोंके कारण समझौता हुआ । जातियों, धामिक विश्वासों और राष्ट्रीयता आदिके 
भेद पड़ोसियों तकको अनजान तथा अजनबी बना देते हैं, जिनका हमसे उदासीनताके सिवाय कोई 
सम्वन्ध नहीं रहता, भले ही हम उनका तिरस्कार न करें। महत्वपूर्ण प्रश्‍न है मानव-भातृत्वका भाव, 
आचारशास्त्रकी यह मुख्य धारणा чает मूलाधार है या नहीं। इस तथ्यमें कोई सन्देह नहीं है। 
समस्त संसार ही हमारा परिवार है (वसुधैव कुटुम्बकम्‌), यह प्रत्येक हिन्दूको वैदिक धर्मका आदेश है। 
इसको सुनकर कई पश्चिमी देशवासियोंको seat होगा। जातिभेदके बावजूद भी पुराने विचारोंवाला 
या ऊंची जातिवाला भी मानवी दयाके वशीभूत हो कोई भी वलिदान करनेके लिए तैयार रहता है। 
उस समय जाति, मत, पंथ कोई भी दीवार सामने नहीं रहती है। 

वह उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध नहीं रखते, उनके हाथका स्पर्श किया हुआ अन्त-पानी भी नहीं 
लेते। जातिपांतिके इन प्रतिबंधों तथा वर्जनाओंके बावजूद भी जो विपत्तिमें है उसके प्रति सहानुभूति- 
प्रदर्शन तथा यथाशक्ति सहायता करनेके लिए कोई कसर नहीं उठा TATT | 

जातिवादको माननेवाला हिन्दू भी घृणा नहीं करेगा, किसी मनुष्यको हानि न पहुंचायेगा । यदि ag 
ऐसा करेगा तो वह सच्ची अहिसासे दूर चला जायेगा। वास्तवमें पौराणिक हिन्दूधमंका भी विश्वास है 
कि समस्त जातियाँ अपने = तथा धमाका पालन किसी एक दूसरी जातिको घृणा किये बिना करें। 
एक ओर इस बहुनिन्दित जातिवादके मूल भेदोंका तथा दूसरी ओर जाति, रंग, धर्म तथा राष्ट्रीयताके 
साथ अंतर स्पष्ट रूपसे समझना चाहिये। 

दक्षिण अफ्रीकामें इन भेदोंने ईसाई धमंको एक rele बना दिया है। ये बातें हिन्दूधर्ममें नहीं थीं, 
इसलिए इसका घोर आलोचक भी इसकी जातीय असहिष्णुताको दोष नहीं दे सकता। 

केवल कमी एक ही है, अन्यथा प्रशंसनीय उत्थानके, यह है कि संभवतः बहुत हिन्दू पुण्य-प्राप्ति 
या परलोकमें वैयक्तिक मुक्तिकी प्राप्तिके लिए जातीय तथा धामिक उत्पीड़नसें qubd किन्तु इस स्वार्थपूर्ण 
उद्देश्यनें इस सिद्धान्तका पालन अधिक निश्चित बना दिया। 

संभवतः संसारमें हिन्दूधर्मं ही एक मात्र ऐसा धमं है जो केवल मनुष्य-जातिके लिये ही नहीं 
अपितु प्राणीमात्रके लिए भी दया-भावको जागृत करता है। उनका शाकाहारी होना और अहिंसाका 
पालन उनके करुणा-सिद्धान्तका ही विस्तृत रूप है। 

इस्लामकी तो वात ही क्या है? दुसरे धर्म भी, और तो क्या ईसाई ЧАЧ भी इस आत्म-त्याग 
तथा करुणाके सिद्धान्तका विस्तार मानवेतर जीवित प्राणियोंके लिए नहीं माना है। 

स्वीटजर हिन्दू दृष्टिकोणका महत्व स्वीकार करके लिखते 8: t 

“ आत्म-बलिदानके सिद्धान्तसे अंतिम निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें अपने करुणा-भावको मनुष्यों 
तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें यह प्रतीत होता है कि मानवेतर आणियोके साथ भी वही 
व्यवहार करना चाहिए। जिनका भाग्य हमारे साथ बँधा हुआ है, वे भी हमारे साथी हैं, वे भी सुखकी 
कामना रखते Za वे भय और दुःखका अनुभव करते हैँ तथा विनाशसे आतंकित होते 1” 

जो संवेदनशील हृदयवाला है, उसका समस्त प्राणियों पर दया करता स्वाभाविक है। दर्शन हमें 
क्यों नहीं सिखाता है कि समस्त प्राणियों पर दया करना आचारशास्त्रका अभिन्न अंग होना चाहिए? - 
४४ २अूति भने सर्ति: : ४०६ 
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जो हमें सिखाता हैं, तो भी अपने ही प्रश्‍नका उत्तर देनेमें उसको व्यावहारिक कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता Š | इसका कारण खोजना बहुत सरल है, दर्शनको भय है यह ठीक भी है, क्योंकि हमारे उत्तर- 
दायित्वोंके विस्तारका क्षेत्र हमें आचारशास्त्रसे दूर ले जायेगा, इससे छोटी-मोटी आशायें भी नहीं रहेंगी, 
जिसको समुचित तथा संतोषजनक आदेशोंका निर्माण करना है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तर्ककी 
अवहेलना नहीं कर सकता। यह हिन्दू विचारकों द्वारा भी मान्य है, जो कहते हूँ: “जीवो जीवस्य 
भोजनम्‌ “- जीव ही जीवका भोजन है। किन्तु हमें उन हिन्दुओंके सामने नतमस्तक होना चाहिये, वे 
व्यावहारिक सीमाओंको पार करके जो बहुत बड़ा वलिदान करते हे उस आदर्शके स्तर तक अपने जीवन- 
को उठानेका प्रयत्न करते हे जहाँ हिन्दू धमंग्रंथोंने समस्त प्राणियोंकी एकता प्रतिपादित को है, जो 
केवल मनुष्योंके लिए ही नहीं है: 
दूसरा संस्कृत उद्धरण है, जो हिन्दू धर्मग्रंथोंका सार है, जिसमें आदर्श करुणा एवं त्याग दूसरे 
दुखित मनुष्यके प्रति वणित ga 
न त्वहम्‌ कामये राज्यम्‌ न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ 11 
में न तो राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग और पुनर्जन्म, मेरी सर्वोच्च कामना है समस्त जीवित प्राणियोंके 
दुःखददेको दुर करूं । 
दूसरा ग्रंथ कहता है, “ आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडित :।” जो समस्त प्राणियोंको अपने 
ही समान देखता है, वही पंडित है। 
हिन्दूदशन उस उच्चासन तक पहुँच गया है । स्वीटजरने आचारशास्त्रके विकासका ध्येय निश्चित 
किया है, जो भविष्यमें आचारशास्त्रके विकासमें सर्वोच्च है। वे अपने निबंधका उपसंहार इस प्रकार 
करते हूँ, “जीवनके प्रति श्रद्धा रख कर हम संसारके साथ एक आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 
पूर्ण (ब्रह्म) इतना सूक्ष्म है कि हम उसके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते। .यह हमारे 
वूतेकी बात नहीं है कि सृजनात्मक शक्ति जो अनंत एवं अथाह है उसकी प्रकृति एवं इच्छाको समझकर 
सेवापरायण बनें । 
जव हम जीवनके रहस्यका उद्घाटन करते Š और संसारके समस्त जीवित प्राणियोंकी सेवा करते 
हूँ, जिनकी सेवाके लिए हम समर्थ हों, तब हम आध्यात्मिक RR आते ह | 
जो आचारशास्त्र हमें केवळ मानव एवं समाज तक ही सीमित रखता है, वह इस महत्वको प्राप्त 
नहीं कर सकता। 
केवळ एक सार्वभौम आचारशास्त्र, जो हमें समस्त प्राणियोंकी सेवा एवं कल्याणके लिए प्रेरित 
करता है, हमारा पूर्ण सम्बन्ध विशव एवं जिसमें भगवानकी इच्छा अभिव्यक्त है, स्थापित करता ё 
साधारण नर और नारी अपनी समस्त मानवी :कमजोरियोंके कारण इस कठोर आदर्शके अनुसार 
_ आचरण नहीं कर सकते हे तथा नहीं करते Š यह सर्वमानवोंके लिए सत्य है, जिसमें हिन्दू भी अपनी 
आध्यात्मिक ऊंचाईके बावजूद भी सम्मिलित da 
 _ किन्तु जो किसी भी आत्म-त्याग या बलिदानसे मुँह नहीं मोडते हैं, किसी भी प्राणीसे ट्रे नहीं 
_ करते हूँ, वे इस आदश तक पहुँच जाते ©, वे केवल संत एवं महात्मा QI अपेक्षाकृत दूसरे देशोंसे 
वे निश्‍चित खूपसे भारतमें ही अधिक du हिन्दू घर्मदर्शनको ही इसका श्रेय प्रदान करना चाहिए | 
| ४: २०४२९न श्री tan зае эчү iA :: 
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वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। वेदोंका उपलब्ध स्वरूप संहितामय है। संहिताबद्ध वेद स्वर एवं छन्द 
युक्त हूँ। स्वरोंकी सुनिरिचिततामें पदों और अर्थोकी सुनिर्चितता निहित है। अर्थोका वर्गीकरण देवता- 
атай निहित है । वेदोंका देवतावाद त्रिविधार्थयुक्त होनेसे अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैवत द्वारा ईश्वर, 
जीव एवं प्रकृतिका यथार्थ ज्ञान कराते हुए परमात्माके ज्येष्ठत्व एवं श्रेष्ठत्वको प्रकट कर रहा है। अतः 
वेद अनन्त एवं शाश्‍वत ज्ञानके भण्डार Š | इनकी रक्षा, ज्ञानकी रक्षा है। ज्ञानकी रक्षा अज्ञानसे नहीं 
अपितु ज्ञानसे होगी | 

उस ईश्वरीय ज्ञान वेदको परमात्माने е आदिमें, चार ऋषियोंके ज्ञानके Head प्रकट किया | 
वे ऋषि, अग्नि-वायु-आदित्य एवं अंगिरा संज्ञक थे। अग्निसे ऋग्वेद, वायुसे यजुर्वेद, आदित्यसे सामवेद 
एवं अंगिरासे अथर्ववेद प्रकट हुआ । वेदोंका प्रादुर्भाव इन ऋषियों पर शब्दमय ही हुआ। शब्द नित्य 
है। वे सदा रहते sl उनकी ग्रहण सामर्थ्यं जव जव जिसमें gerer होगी, वह उस अनादि शाइवत 
वेदकी वाणीको श्रवण कर सकेगा या साक्षात्कार कर सकेगा। वेदमें कहा है कि: 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणामनीषिण : | 

गुहात्रीण निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। жо १-१६४-४५) 
अर्थात्‌ वाक्‌ अथवा शब्द तत्वके ४ परिमित पद अथवा स्तर Fl उन चारोंको आत्मयोगसें सिद्ध, ब्रह्मज्ञ, 
मनीषी जानते Š | उनमें जो तीन स्तर हुँ वे क्रमशः गूढतर єчї अन्तरनिहित होनेसे अमनीषी एवं 
अब्रह्मविदोंको प्रकट नहीं होते। अर्थात्‌ वे उन वाणियोंको श्रवण नहीं कर सकते। केवल चौंथी वाकस्तरमें 
d वाणी प्रयोग करते d, अथवा उसको व्यवहारमें लाते हे | वेदविद्या महत्वदर्शी, आत्मरत, आत्मक्रीड, 
समाधिसिद्ध, विधूतपाप्मा, ब्रह्मवित्‌ महषियोंने वाणीके उन चारों पदोंको निम्न नामोंसे सम्बोधित किया 
ë: 

(१) वेखरी वाक्‌- स्थूल जगत्के प्राणियों एवं तत्वोंसे उत्पन्न होनेवाला शब्द जो स्थूल श्रोत्रेन्द्रिय- 
ma एवं जिसकी अधिष्ठान आधिदैविकत्व एवं उसके संघात हें । अर्थात्‌ जो शब्द अन्नमय कोश द्वारा 
उत्पन्न -एवं We है। 

(२) मध्यमा वाक्‌ - संकल्प, विकल्पात्मक शब्द जो मनसा ही उच्चारित होते @ | अर्थात्‌ जो प्राण- 
मय एवं मनोमय कोश द्वारा उत्पन्न एवं ग्राह्म होते हे | 

(३) पश्यन्ती वाक्‌ - सुषुम्ना नाडीके अन्तर्गत उत्पन्न होनेवाले अलौकिक एवं तीव्र स्वर जिनको 
अन्तर्मुख होने पर ही सुना जा सकता है। अर्थात्‌ पश्यन्ती पदके स्वरोको विज्ञानमय कोश द्वारा ग्रहण 
एवं उत्पन्त किया जाता d! | 

(४) परा am- असम्प्रज्ञात समाधिमें आत्मानंदका अनुभव एवं परमात्माका साक्षात्कार करते 
हुए ज्ञानस्वरूप परमात्माकी वेदवाणीका AT करना | यह कार्य आनन्दमय कोश द्वारा सम्पन्न होता है। 


यतः वेद परावाणी है । अतः परमात्माकी परम पवित्र; परमस्वादु, पवित्रकारिणी वाणी-ऋचाओं-का 
ग्रहण सात्विक गुणोंसे युक्‍त, निर्मलान्तःकरण प्रतिभाशाली समाधिसिद्ध ऋषियोंके आनन्दमय कोशमें होना 
स्वाभाविक था। परावाणीके रूपमें परमात्माका अनन्त ज्ञानभण्डार इस RAF व्याप्त है । क्योंकि 
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परमात्मा सर्वत्र व्यापक एवं एक-रस है। परावाणीकी ग्राहक शक्ति असम्प्रज्ञात समाधिमें होती है जब 
आत्मा आनन्दमय कोशमें अवस्थित रहता है । अतः निर्मेलान्तःकरण, निर्धूतमल चेतस ऋषियोंके आनन्दमय 
कोशमें परावाणीकी ग्राहक शक्ति होनेसे वेदोंका प्रादुर्भाव ऋषियोंके ज्ञानमध्यमें हुआ । उसीको उन्होंने 
क्रमश: पद्यन्ती, मध्यमा, एवं वैखरी वाक्‌में प्रकट किया। यतः “परावाक्‌ “के FF परमात्माने ही 
वेदवाणी ऋषियोंके ज्ञानमध्यमें प्रकट की, अतः वैखरीवाक्के रूपमें ऋषियों द्वारा वेदको प्रकट किये 
जाने पर भी वेद परमात्माके द्वारा ही प्रकट हुए यह शाश्‍वत सत्य सर्वारम्भसे ही स्वीकृत किया जाता 
रहा | 

वेदोंके ईदवरीय ज्ञान एवं ईश्वरीय वाणी होनेसे उनका यथार्थ FF यथावत्‌ रक्षण करना ऋषि- 
योंके लिये अत्यन्त आवश्यक था । अतःप्राचीन समयसे ही वेदोंकी परम्परागत रक्षाके लिये प्रयत्न चलते 
रहें। वेदमन्त्रोंकी शुद्धतापूर्वक रक्षा एवं उनको मिश्रणसे शाशवत पृथक्‌ रखनेके लिये संहिता पाठके एक-एक 
अक्षर, एक-एक शब्द, एक-एक स्वर और विरामकी रक्षाके लिये अनेक प्रकारके प्रयत्न किये गये। 
उन्ही प्रयत्नोंके कारण आज भी वेद शुद्ध एवं अमिश्चित रूपमें विद्यमान है और उसमें किञ्चिन्मात्र भी 
परिवर्तन न हो सका। परमात्माकी वाणीमें मानुषी वाणीका सम्मिश्रण होना तो असंभव ही था, क्योंकि 
ऋषियोंने यह ध्रुवधमंग्रहण कर लिया था किं- 

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो पराधात्‌॥ 

अर्थात्‌ वेदमन्त्रोंके यथावत्‌ शब्दोंके विपरीत यदि उनका उच्चारण किया जावे, चाहे उसके एक अक्षरके 
स्थान पर दूसरा वर्ण बोला गया हो या उसे विकृत करके बोला गया हो अथवा वेदमन्त्रोंको स्वर- 
रहित या उनके जो स्वर € उनसे विपरीत स्वरके सहित उच्चारण किया जावे, तो वे मन्त्र अथवा 
शब्द अपने अर्थको प्रकट करनेवाले नहीं होते। इतना ही नहीं कि वे शब्द अपने अर्थको ही प्रकट नहीं 
करते अपितु वे ठीक न बोळे этїї विपरीत, अनिष्टकारी फल भी प्रदान करते है और इसकी पुष्टिके 
लिये उदाहरणरूपमें ऐतिहासिक घटनाका भी इसमें उल्लेख किया कि जिस प्रकार “ इन्द्रशात्रु ' शब्दके 
उच्चारणमें स्वरका दोष हो जानेसे अनिष्ट हुआ था। 

इस नियम एवं आदशँको सामने रखकर ऋषियोंने वेदवाणीकी सर्वप्रकारसे रक्षा की और उसमें 
मानुषी वाणीका मिश्रण किसी प्रकार नहीं होने दिया। अपने झिष्योंको भी उन्होंने इसी मार्ग पर चलाया | 
अतः परम पवित्र वेदवाणी आजतक सुरक्षित रही। वेदकी सुरक्षाके लिये जो प्रयत्न ऋषियोंने प्रचलित 
किये उनमें प्रकृति एवं विकृति पाठोंका अत्यन्त महत्व है। प्रकृतिपाठके अन्तर्गत संहिता, पद Ud क्रम- 
पाठ हे तथा विकृति पाठोंके अन्तर्गत. जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ एवं घनपाठ हैं। 
इस प्रकार ३ प्रकृति पाठ एवं ८ विकृति पाठ प्रचलित d 

प्रकृति पाठोंकी रक्षा विकृति पाठोसे होती है। परन्तु प्रकृति पाठके अन्तर्गत संहिता पाठ जो मूल 
प्रकृति पाठ है उसकी रक्षा पद एवं क्रम पाठोंसे होती है। संहिता पाठ जो अर्थमय way विद्यमान है 
उसका अर्थं अथवा उसके अर्थ भी मन्त्रके साथ ही विद्यमान Š एवं सुनिरिचित हे, शब्दार्थं सम्बन्ध नित्य 
होनेसे। अर्थात्‌ AF जो अर्थ निहित हे वे परमात्माके ज्ञानसे आबद्ध है l मन्त्रोंका अर्थ उनके पद 
एवं क्रममें आबद्ध है। यदि मन्त्रोंके पद एवं क्रम सुनिश्चित न हों, तो उनके अर्थोकी यथार्थता न रह 


सकेगी | ~ е TT 11.9 l | 
सकेगी और मनमाने अशुद्ध अर्थ होने लगेंगे । यथा — “ तेन त्यक्तेन” इसमें दो ही पद ë | यदि पद नियत 
न हों तो कोई व्यक्ति-'ते। न। त्यक्तेन । ' इस प्रकार तीन पद बनाकर अन्य अर्थ भी कर सकते š! 
:: रोकरत्न AL नान ३1681२ wear स्भृतिथंथ : : 
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दोनों प्रकारके अर्थोमें कौनसा अर्थ परमात्माको अभिलषित है या किस अर्थको निमित्त करके पद-रचना की 
है, इस निमित्त सृष्टिके आरम्भमें परमात्माने वेदोंको प्रकट करनेके साथ-साथ उनके पद एवं क्रमपाठका 
ज्ञान भी शब्दार्थं सम्वन्धपूर्वक ही दिया, जिससे यथार्थ अर्थके बोध हो सकें। विना पद-पदार्थके बोधके 
ज्ञान देनेका कोई तात्पर्य नहीं । वेदमन्त्रोंके संहितामय ज्ञानके ऋषियोंके ज्ञानमध्यमें प्रकट होनेके साथ 
उसी प्रभुने उनके पद एवं क्रमका भी ज्ञान शब्दार्थ सम्बन्धयुक्त ही दिया था, यह मानना ही पडेगा । अतः 
संहिताओंके तुल्य ही पद एवं क्रमपाठका महत्व होते हुए भी दोनों पाठ संहिताओंके लिये ही हे और 
इनसे संहिताओंकी शुद्ध रूपमें रक्षा करनेमें परम सहायता प्राप्त होती है। पदपाठके महत्वको प्रदर्शित 
करनेके लिये निम्न दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं: 

(१) “ वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति ” यजुः अ. २९, मं. Yo वें का यह मन्त्रभाग है। सामान्यतः 
पदपाठसे शून्य व्यक्ति इसका पदच्छेद ' वक्ष्यन्ति। वेदा:। गनीगन्ति। ' करके अर्थ करनेमें प्रवृत्त हो सकते 


А = ] | 
ë | परन्तु वास्तवमें पदपाठ निम्न प्रकार है: “ वक्ष्यन्ती वेति वक्ष्यन्तीऽइव। इत्‌। आ। її!” 
| ] 
(3) “. . . . मनसो वातितृण्णं “-यह मन्त्र वाक्य यजुर्वेदके अ. ३६के दूसरे मन्त्रका RI 
यहाँ पर 'वाति' एक ही पद है या भिन्न-भिन्न हे इसका निर्णय पदपाठसे होगा U पदपाठ निम्न प्रकार 
| | I 
है: “ मनस: । саті अतितृण्णमित्यति$तृण्णम्‌ D" अतः “ वाति ' पद एक नहीं है यह निश्चय हो जानेसे 
‘arf’ पदको एक ही पद मानकर जो अर्थमें प्रवृत्त. होंगे उनका अर्थ अशुद्ध ही होगा । 
उपरोक्त निदशशनोंको प्रस्तुत करनेका तात्पर्य यह है कि वेदार्थकी रक्षाके लिये “ पदपाठ” अथवा 
पद संहिता ग्रन्थोंका अत्यधिक महत्व है। अथवा यह भी कह सकते हे कि वेदार्थका आधार पदपाठ 
पर ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी मन्त्रमें किचित्‌ भी परिवर्तन या परिवर्धन कर दे तो पदपाठ 
शुद्धि, अशुद्धि, परिवत्तंन या परिवर्धनका निश्‍चय एवं निर्णय करानेमें परम सहायक होगा। 


इसी प्रकार संहिता एवं पदपाठोंकी रक्षा “ क्रमपाठों “से होती है। क्रमपाठ मन्त्रोंके पदोंकी इयत्ताके 
निर्धारणके साथ साथ उनके क्रमकों भी प्रकट करता है। इसको निम्न उदाहरणसे समझा जा सकता है। 


| | | 
यजुर्वेदके ३२ वें अध्यायका तीसंरा मन्त्र “न तस्य प्रतिमा$अस्ति ” है। इसका पदपाठ “Tl तस्य। 


mo 


| - 
प्रतिमेति प्रतिऽमा । अस्ति । ” इस प्रकार है | यदि पदपाठके उच्चारणमें “+” इस पदके उच्चारणके पदचात्‌ 


किचित्‌ विरामका उच्चारण न किया जावे तो “ Te " इस प्रकारका एक पद उच्चारित होता है। 
पदपाठ “ न। तस्य । ” इस प्रकार है या “ नतस्य” है, इसका fra करनेमें क्रमपाठ सहायक है | क्रमपाठ 
निम्न प्रकार है: “+ तस्य | तस्य प्रतिमा । प्रतिमा$अस्ति ш 

यदि “ नतस्य ” इस प्रकारसे एक ही पद होता तो क्रमपाठ “नतस्य प्रतिमा | ्रतिमाऽअस्ति ^ 
इस प्रकारसे होता ач: क्रमपाठ इस प्रकारसे न होकर पूर्वोक्त प्रकारसे ही है। अतः निश्चित हो जाता 
है कि “न” और “ ты” दोनों पृथक्‌ ही पद हैं तथा दोनों पदोंके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थसे जो मन्त्रार्थं होगा 
ав वास्तविक अर्थ होगा और जो “ नतस्य “ इसको एक ही पद मानकर अर्थ किया जायेगा वह अशुद्ध 
३:२अ्‌ति मने чаа : : AR 
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अर्थ ही होगा। इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं । वेदमन्त्रोके पदोंके ज्ञानके लिये पद एवं क्रम संहिताओंका 
अत्यन्त महत्व है, परन्तु पद-संहिताके पदोंकी प्रामाणिकता स्वरोसे भी निश्चित होती है | 

क्रमपाठसे यह भी ज्ञात होता है कि मन्त्रमें कहाँ विराम है। कई मन्त्र ऐसे हे जिनमें मन्त्रान्तमें 
ही विराम 21 कई मन्त्र ऐसे हैं जिनमें कहीं भी विराम नहीं है। कई मन्त्र ऐसे हैं जिनमें मध्यमें विराम 
है और अन्तमें विराम नहीं Ea कई मन्त्र ऐसे हे जिनमें एक ही विराम है, किन्हींमें दो, तीन, चार, 
पाँच भी विराम gI संहिता पाठ उच्चारित करते समय या लिखते समय स्वेच्छासे विराम नहीं करने 
चाहिए | उदाहरणार्थ — ^ आननहा्ताह्मणः० ” मन्त्र यजुर्वेद अ. २२ का २२ वाँ- मन्त्र है। इसमें “ ब्रह्मवर्चसी 


जायतां ” यहाँ पर “जायतां” के पश्चात्‌ विराम है या नहीं, इस सन्देहकी निवृत्ति भी क्रमपाठसे होती 
है। जहाँ AF विराम होगा तो क्रमपाठमें उस पदका वेष्टन किया जाता है तथा उस पदकी पुनरुक्ति 


आगेके नहीं t е l 
आगेके पदके साथ मिला कर नहीं की जाती है। क्रमपाठ इस प्रकार है: . “ ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ | 
ब्रह्मवर्चंसीती Ц ‘Sadar = x З l ~ 
ब्रह्मवच् ब्रह्मभवर्चसी | जायतामाराष्ट्र | आराष्ट्रे । राष्ट्रे राजन्यः। ” यदि “ जायतां ” के पश्चात्‌ विराम 
е | वर्चसीति | वच॑सी | 
होता तो क्रमपाठ इस प्रकार होता: “ ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌। ब्रह्म ब्रह्मऽवर्चंसी । जायतामिति 


x x | 9) - гү 

जायताम्‌ ॥ आराष्ट्रं। राष्ट्र राजन्यः। ” यतः क्रमपाठ इस प्रकारसे नहीं है और पूर्वोक्त प्रकारसे ही है। 
अतः निश्चित हो जाता है कि “जायतां” के पश्चात्‌ विरामचिह्न नहीं Eq ऐसी दशामें “ जायतां ” के 
पश्चात्‌ विराम उच्चारणमें या लेखनमें करना अशुद्ध है। इस मन्त्रमें केवल एक ही विराम है, वह भी 
अन्तमे ही है। 

यदि संहिता-पाठके AF स्वेच्छासे विराम बोले जावें या लगाये जावें, तो दूसरा दोष यह होगा 

Seared स्वरकी एवे नहीं | i 
कि -पाठमें स्वरोंकी एवं उच्चारणकी समानता भी नहीं रहेगी। यथा --' agait जायता- 


м) ऐसे संहिता ~ ` 
माराष्ट्रे ” ऐसे स्वर -पाठमें है। यदि “जायतां ” के पश्चात्‌ विरामचिह्ल लगा दिया जाये तो केवल 


i 
“ رر‎ a 
जा पर स्वरितचिल्ल छगेगा और “ता” के नीचे अनुदात्त fe नहीं लगेगा। इस विषयसे अनभिज्ञ 

व्यक्ति यदि “ता ” के नीचे अनुदात्तका चिह्न लगाकर “ जायताम्‌ ” के पश्चात्‌ विरामचिक्त लगा देगा तो 
स्वरकी भी अशुद्धि हो जायगी। इस प्रकार संहिता-पाठ ही विकृत हो जायेंगे | 

उच्चारण-दोष निम्न प्रकारसे होगा। विरामचिह्न अर्धऋचाके पश्चात्‌ या ऋचाके अन्तमें होता 
है। महि याज्ञवल्क्यने एवं अन्य शिक्षाग्रन्थोंके निर्माताओंने “ aaa द्विमात्रः स्यात्त्रमात्रः स्यादृगन्तके ” 
-ण्यह विधान वेदपाठमें विरामके काळ नियत करनेका किया ©! ह्वस्व अक्षर एक मात्रा FOF, दी 
दो मात्रा कालमें और प्लुत तीन मात्राकालमें उच्चारित करना चाहिए। अतः उच्चारणमें अक्षरोंके 
उच्चारणका काळ नियत होनेसे मन्त्रोंके उच्चारणका काल नियत है ऐसा सुस्पष्ट Ç । AF अर्घऋचाके 
पश्चात्‌ विरामका एवं अन्तके विरामका काल भी उपरोक्त शिक्षावाक्यसे नियत ज्ञात हो जाता है। 
इसलिए मनमाने ढंगसे मन्त्रोंमें विराम घटा या बढ़ा दिये जावेंगे तो मन्त्रोंके उच्चारणका जो काल है 
वह्‌ न्यूनाधिक हो जायगा। 

छन्द नियत मात्रावाला होता है और वह नियत स्वर एवं कालमें आबद्ध हो जानेसे संगीतमय 


होकर विशेष आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक हो जाता है। उस समय मन्त्रकी दो शक्तियाँ संगीत और 


४९४ टि 
+:२०८२९न श्री taw SA чач २भृतियथ :: 
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अर्थरूपी, दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ और सम्मिलित भी अपना प्रभाव जड एवं चेतन जगत्‌ पर डालने लगती 
É | यदि इनमेंसे कहीं भी दोष उत्पन्न हुआ तो उसके प्रभावमें भी परिवर्तन हो जायगा। उदाहरणार्थ, 
Wed” शब्दके स्थान पर “ शकृत्‌ ” उच्चारित किया तो अर्थका प्रभाव भी परिवर्तित हो जायगा। 
सकृतूका अर्थ एक वार है और शङ्कतूका अर्थ ' विष्ठा ' है। यह शब्दके परिवर्त्तने अर्थभेदका उदाहरण 
©! “ इन्द्रशत्रुः” “ देवानां प्रियः ” आदि शब्दोंमें स्वरके वैपरीत्यसे विपरीत या प्रतिकूल अर्थ हो जाता है। 
' इन्द्रशत्रुः ' शब्दके स्वरभेदसे “ इन्द्रका शत्रु ' और “इन्द्र ही शत्रु AF हो जाते हैं। 'देवानां प्रियः 
शब्द स्वरभेदसे ' देवताओंका प्रिय” और ‘ad’ इन दोनों अर्थोको प्रकट करता है। अतः वर्णके qf 
«xr एवं स्वरके परिवर्तसे अर्थमें परिवर्त्तन हो जाता है। 
इसी प्रकार यदि नियत मात्रावाले TF एक या आधी मात्राका ह्लास या वृद्धि कर दी जाये 
तो छन्द भंग हो जायगा और संगीतमें आवद्ध स्वर, ताळ, काल, मात्रादिमें परिवर्तन, वृद्धि या ह्लास 
कर दिया जावे तो संगीत भंग हो जायगा। जव संगीतका स्वर, ताल, मात्रा, काल आदिसे आवद्ध 
होकर स्वरूप प्रकट होता है तो उसका प्रभाव न्यूनाधिक समस्त जगत्‌ पर पड़ता है। मानव-शरीरके 
अंग-अंगमें उत्तम संगीतसे गति एवं कम्पन उत्पन्न होने लगता है, प्राणोंमें स्थिता और яча: शान्ति 
एवं आनन्दका संचार होने लगता है तथा चित्त पर पड़े हुए संस्कारोंका शमन एवं उच्छेद होने लगता 
है। वृक्षों एवं बनस्पतियों पर भी उनकी वृद्धिमें संगीतका बहुत अनुकूल एवं उत्तम प्रभाव पड़ता है। 
अतः सुनियमित संगीतका प्रभाव उत्तम होगा और भग्न संगीतका या विकृत संगीतका प्रभाव विपरीत 
या प्रभावशून्य अथवा TET होगा। इसलिए FA कालकी मात्राको नियत करनेमें क्रमपाठका 
जो महत्त्व है वह छन्ददृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है। 
क्रमपाठसे पदोंको वास्तविक सन्धिके सन्देहकी भी निवृत्ति होती है। उदाहरणार्थ --“ यआत्मदा 


quao " (यजुः अ. २५, मं. १३) इस मन्त्रकी दूसरी पंक्तिमें “यस्य च्छाया” ऐसा पाठ है या 
“ यस्य छाया ” ऐसा पाठ है। पदपाठसे तो इसके ARF कोई निर्णय नहीं हो सकता है। पाणिनीय 
व्याकरणकी = “ यस्य च्छाया ” पाठ ठीक है और प्रातिशाख्यकी दृष्टिसे “ यस्य छाया” पाठ ठीक 
है। अर्थकी दृष्टिसे भी दोनों पाठोंके walt कोई भेद उत्पन्न नहीं होता; तथापि मन्त्र किस रूपमें प्रकट 
हुआ इसका निश्‍चय पूर्वकाले प्रचलित क्रमपाठसे ही होगा। संहितामें क्रम कैसा है यह क्रमपाठसे निश्चय 
हो जाता है। क्रमपाठमें “ यस्य छाया ” चकाररहित छकारका पाठ है, अतः “ यस्य च्छाया ” ऐसा पाठ 
अशुद्ध एवं अग्राह्यम है और “यस्य छाया” पाठ ही яга एवं संगत ë! 

इन्हीं प्रकृति पाठोंकी शुद्धता एवं रक्षा आदिके लिए विकृति पाठ ऋषियोंने प्रचलित किये | भवन 
निर्माणमें जो महत्त्व ईंटों एवं उनके चयनक्रमका है वही महत्त्व संहिता-पाठके प्रति पदपाठ एवं क्रमपाठका 
है। पदपाठ पदोंके स्वरोंका भी यथार्थ बोध कराता है और यथार्थ स्वर अर्थनिरचय करानेमें सहायक 
होता 21 अतः वेदमन्त्रोंका संहितामय शुद्ध एवं स्वरसहिंत उच्चारण अवश्य करना चाहिए और उन्हें 
अशुद्ध एवं स्वर रहित वोलनेका प्रचलन नहीं करना चाहिए। 

वेदमन्त्रोंके शुद्ध एवं सस्वर उच्चारणके लिए वेदोंका पद, क्रमादिके सहित अभ्यास करना चाहिए | 
तभी मन्त्रोंका ठीक रीतिसे उच्चारण हो सकता है। आज तो लोग संहिताके उच्चारणका भी अभ्यास 
नहीं करते तो पद, क्रमादि सहित वेदोंके अभ्यासका कौन प्रयत्न करे? परन्तु महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजीने पठन-पाठन विधिमें वेदोंको पद, क्रमादि पाठोंके सहित ही CESED लिए लिखा $i अतः 
इन पाठोंका अभ्यास वेदके पठनको परम धर्म माननेवालोंके लिए आवद्यक Cil 
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अ ४९ ४९ वेदिकरण 


लेखक : श्री विद्यानंद विदेह, वेद - संस्थान, नई दिल्ली 


वेद्या वेदि: समाप्यते बहिषा बहिरिन्द्रियम्‌ । 
यूपेन यूप आप्यते प्रणीतो अग्निरग्निना |i 
(य° १९-१७) 

वेद्या वेदिः सं-आप्यते बहिषा बहिः इर्द्रियम्‌। 

यूपेन यूपः आप्यते प्र-नीतः अग्निः अग्निना 

शुद्ध पवित्र सुपरिष्कृत भूमिका नाम वेदि है। वेदि कहते हूँ उस पवित्र स्थलको, जिस पर या 
जिसमें स्थित होकर यज्ञ किया जाता है। वेदि कहते हे उस उच्च स्थलको, जिस पर आसीन होकर 
ब्रह्मा उपदेश और प्रवचन करता है। वेदि नाम है उस कुण्डका, जिसमें ब्रतकी तथा शुद्ध, पवित्र, मिष्ट, 
स्विष्ट, पौष्टिक और सुगन्धित हवियोंकी आहुतियाँ दी जाती š और जिससे सव ओर दूर दूर तक 
सुरभियाँ और सुगन्धियाँ व्यापती हूँ, जिसकी सुरभियाँ और सुगन्धियाँ सम्पूर्ण वातावरणको शुद्धता और 
पवित्रतासे आप्लावित कर देती Ga वेदि कहते हे उस स्थलीको, जिसपर बैठकर वेदकी पावमानी ऋचा- 
ओंका गान किया जाता है, जिसपर आसीन होकर Aah सुपावन मन्त्रोंका पाठ किया जाता है, जहाँ 
“wage” और “इदं न मम “की अन्तर्घ्वनियाँ गूंजती हे | 

* वेदात्‌ वेदिः। ' वेदसे वेदि। ' वेदोमया हि वेदिः। ' जो नर या नारी वेदज्ञानसे युक्त तथा वेदाचारसे 
सुयुक्त है, उसका जीवन वेदि है। जो व्यक्ति वेदज्ञानसे सुपूत और वेदाचारसे NT है, उसका जीवन 
वह सुपावन वेदि है, जिसमें संस्थित होकर आत्मा यज्ञ (श्रेष्ठ कर्म) करता है, वेदज्ञ ब्रह्मा वनकर 
वेदोपदेश्च करता है। वेदवित्‌ और वेदाचारी अपनी जीवन-वेदिमें भद्र श्रवण और भद्र दर्शनकी शुद्ध सुगन्धित 
आहुतियाँ देता है और परिणामस्वरूप उसकी जीवन-वेदिसे निकले सुरभित विचारों और सुगन्धित भावनाओं- 
की महकसे अखिल विश्व महकता रहता है। ऐसी जीवन-वेदिमें “ स्वाह्ावाट्‌ ” और “इदं न मम “की 
साध होती ही है। इस Aad वेदि शब्दका प्रयोग सुपरिस्कृत सुपावन जीवन-वेदिके अर्थमें हुआ है। 

जिसे विस्तारकर, era बिछाकर जिसपर बैठा जाता है, जिसपर आसीन हुआ जाता है, जिसपर 
या जिसमें स्थित हुआ जाता है, उसे बहि कहते É | एक we बहिका अर्थ है атат! बहि ат आसन 
अनेक El अन्तरिक्ष अथवा आकाश बहि है, वह विस्तृत विशाल बहि, जिसमें या जिसपर सब लोक- 
लोकान्तर स्थित हैं। ब्रह्म बहि है, वह अनन्त और असीम बहिः, यस्मिनूसर्व प्रतिष्ठितं, जिसमें यह सब 
स्थित है। राष्ट्र बहि है, वह बहि, जिसमें सब नागरिक स्थित Š) जल बहि है, जिसमें जलचर स्थित 
हैं। हृदय बहि है, वह अनुपम बहि, भक्तजन जिसपर भगवानको बिठाते हैं, प्रेमी जिसपर प्रेमाधारको 
बिठाते है, उदार जन जिसपर प्राणीमात्रको बिठाते हे । बहि शब्दका प्रयोग यहाँ हूदयासन अथवा हृदयके 
IAA हुआ है। 

Ж =й इन्द्रिय। इन्द्र नाम आत्माका है। इन्द्रियोंका स्वामी होनेसे आत्मा इन्द्र है। इन्द्रियका अर्थ 
है आत्मीयता । जिसमें आत्मीयता होती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। आँख, नाक, कान, आदि अवयबोंमें 
आत्माकी आत्मीयता होती है, इसीसे शरीरके अवयवोंको इन्द्रिय कहते हे | इस AAA इन्द्रिय शब्दका 


EE IIT. हुआ है। 
— 
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यूपका अर्थ हे खम्भा, स्तम्भ, थम्भ। यूप स्थिरताके साथ अपने स्थान पर स्थित रहता हुआ 
भवनके भारको सराहता Š । भवनका स्थायित्व यूपकी स्थिरता पर आश्रित होता है । यूपकी स्थिरतासे 
भवनका स्थायित्व है। इसी प्रकार किसी भी साधका स्थायित्व साधककी साधनाकी स्थिरता पर निर्भर 
करता है। यहाँ प्रथम यूप शब्दका प्रयोग स्थिरताके और द्वितीय यूप शब्दका प्रयोग स्थायित्वके अर्थमें 
हुआ &1 

इस मन्त्रके चार भाग हं -- 

१) वेद्या वेदिः सं-आप्यते | 

२) वहिषा बहिः सं-आप्यते, इन्द्रियं सं-आप्यते | 

३) यूपेन यूपः आप्यते। 

Y) अग्निना अग्निः प्र-तीतः। 

उपर्युक्त निरुक्तियोंके आश्रयसे अव इस मन्त्रका अर्थ तथा उसकी व्याख्याका अवलोकन कीजिए। 

१) (विद्या वेदिः सं-आप्यते) वेदिसे वेदि सम्पादन की जाती है, पवित्र जीवनसे पवित्र जीवन 
निष्पादन किया जाता है, जीवनसे जीवन Ҹат जाता है, जीवनकी पवित्रतासे जीवनोंमें पवित्रताकी 
स्थापना की जाती है, जीवनसे जीवनोंका निर्माण किया जाता है। 

योनियाँ दो प्रकारकी ë — मानव-योनि औरं मानवेतर योनि अथवा पशुयोनि। मानव-योनि सर्वे- 
श्रेष्ठ योनि है। मानव-योनिके लिए वेदमाताने कहा है, ^ विष्णोः शर्म असि-तू विष्णुका मन्दिर है, ” 
“ यजमानस्य वेदिरसि - तू आत्मयजमानकी यज्ञस्थली g^ 

पुराणोंने जिस मानवकी उत्पत्ति कमलके फूलसे हुई बताकर उसे कमल-पुष्पके समान सुकोमल और 
अनासक्त रहनेका संकेत किया था, वह मानव पशुओंसे भी अधिक निर्दय और विषयासक्त हो गया है। 
बाइबिल और कुरानने जिस इन्सानके लिए कहा था कि उसे खुद खुदाने बनाया है, उस इन्सानकी 
शैतानियत वाइबिक और कुरानके शतानकी शैतानियतको भी मात कर रही है। जिस मानवको वेदमाताने 
आदेश दिया था, “मनुर्भव जनय दैव्यं जनम्‌--मनु बन और जगतीको दिव्य मानवतासे आलोकित 
कर,” वह मानव दरिन्दा बनकर जगतीमें घोर अन्धकार फैला रहा है। मानव-योनि आज दानव-योनि 
बनी हुई है। अशरफुलूमखलूकात्‌ आज लानतुळ्‌ - मखळूकात्‌ बना हुआ है। Lord of creation has 
become curse of creation: सृष्टिनायक सृष्टिका अभिशाप बन गया है। विष्णुका मन्दिर पापागार 
बना हुआ है। आत्म-यजमानकी वेदि भोगस्थली बनी हुई है। मानव मनुष्यरूपमें दानव बन गया है। 

मनष्यरूप दानवको पुनः मानव बनानेका एकमात्र कारगर उपाय वही है, जो वेदमाता बता रही 
है --वेद्या वेदि: समाप्यते — वेदिसे वेदि सम्पादन की जाती है। जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीपक अपने 
सम्पर्कसे अनेक अज्वलित अथवा बुझे हुए दीपकोंको प्रज्वलित कर देता है, उसी प्रकार एक विशुद्ध 
मानव, जिसने अपने आपको शोधकर अपने जीवनको वेदिरूप बना लिया है, अपने सम्पर्कसे अनेक असंख्य 
जीवनोंको वेदिरूप बना सकता है। वेदिरूप यज्ञीय जीवनके «ача आनेवाले जीवन अनायास ही वेदि- 
मय यज्ञीय जीवन बन जाते Ç! 

जिन नारियों व नरोंको यह अभीष्ट है कि मनुष्य-जातिके जीवन वेदि बन जायें, वे आत्म- 
साधना द्वारा स्वयं अपने अपने जीवनको वेदि बनायें। तब वे देखेंगे कि उनसे सम्पकित होनेवाला प्रत्येक 
जीवन अनायास ही वेदि बनता चला जायेगा। जिनकी यह अभिलाषा है कि मनुष्य-मात्रका जीवन यज्ञीय 
बन जाये, वे आत्म-साधना द्वारा अपने अपने जीवनको यज्ञीय बनायें। वे देखेंगे कि उनके aA आने- 
वाले अनायास ही यज्ञीय बनते चले जा रहे 81 जिनकी यह कामना है कि जन-जन विशव-सरोवरका 
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खिला हुआ अनासक्त कमल-पुष्प बन जाये, वे आत्म-साधना द्वारा अपने आपको कमल'पुष्प बना vg 
वे देखेंगे कि उनके सम्पर्कमें आ-आ कर प्रत्येक नर-नारी कमल-पुष्प बन रहा Q | जिनकी यह तमन्ना है 
कि हर इन्सान खुद खुदाकी कृति बन जाये, वे आत्म-साधना द्वारा खुद खुदाकी कृति बन जायें। 
वे देखेंगे कि उनकी नजदीकीसे इन्सान खुदाकी कृति बन रहे 61 जिनकी यह आरजू है कि हर wd 
बशर FAG मखलूकात्‌ बन जायें, वे आत्म-साधना द्वारा स्वयं आला दर्जेके इन्सान वन जायें। वे 
देखेंगे कि उनके सम्पकसे हर इन्सान आदर्श इन्सान बनता चला जा रहा है। 
ачта पहले बनना पड़ता है। जो स्वयं नहीं बना है, wg किसीको कया वनायेगा? जिसने 
अपने आपको नहीं बनाया है, वह दूसरोंको कदापि नहीं वना सकता। स्वयंको बनानेवाला ही अन्योंको 
बना सकता Š super वोध प्रदान करनेसे पूर्वं गौतम аа स्वथं बोध प्राप्त किया ат और अन्योंको 
बुद्ध बनानेसे पहले वह स्वयं बुद्ध बना था। अन्योंको खुदाका बेटा बनानेसे पहले क्राइस्ट स्वयं खुदाका 
बेटा बना था और अन्योंके हूदयोंमें स्वर्गकी स्थापना करनेसे पहले उसने अपने हूदयमें स्वर्गकी स्थापना 
की थी। अन्योंको जगानेसे पहले दयानन्दने स्वयं अपने आपको जगाया था, अन्योंको आर्य वनानेसे पूर्व 
दयानन्दने अपने आपको आर्यं बनाया था, अन्योंको वेद पढ़ानेसे qd दयानन्दने स्वयं वेद पढ़े थे। अपने 
आपको बनाये बिना ही लोग दूसरोंको बनानेमें लगे हुए हे, यही मूलकी भूल है। अपने आपको बनाकर 
दूसरोंक्ो बनाइये, यही सही उसूळ है | अपने єтїї जीवनको वेदि बनाकर зе? जीवनोंको वेदि बनाइये । 
एक और भयंकर भूल की जा रही है, जिसके कारण संसारका बड़ा अहित हो रहा है। स्मरण 
रखिये, वेदिसे वेदिका निर्माण होता है, संस्था या सम्प्रदायसे नहीं । जीवनसे जीवनका सुविकास होता 
है, संस्था या सम्प्रदायसे कदापि नहीं | महत्त्व व्यक्तित्वका है, संस्था या सम्प्रदायका लेशमात्र नहीं। 
व्यक्तित्व पर संस्था या सम्प्रदायको तरजीह देनेके कारण ही मानवका यह महत्पतन हुआ है। किसी 
भी संस्था या सम्प्रदायके द्वारा मानवका उत्थान और मानवताका सम्मान तव ही होता है, जव उसका 
संचालन किसी सुमानव या सुमहान्‌ व्यक्तिके द्वारा हो रहा होता है। संस्थावाद और सम्प्रदायवाद एक 
आधुनिक अनार्ष प्रणाली और अनायं प्रथा E. प्राचीन कालमें प्रत्येक ऋषि अपनी कुटीर या अपने 
आश्रममें आत्म-साधना करके अपने जीवनको यज्ञीय वेदि बनाकर हजारों लाखों व्यक्तियोंके जीवनोंको 
यज्ञीय वेदि बनाता ат! 
वेदिसे वेदि सजती है, दीपकसे दीपक जलता है। 
| ज्योतिसे ज्योति जगती है, जीवनसे जीवन बनता है।। 
२) (वहिषा) हृदयसे, हृदयके प्यारसे (बहिः सं-आप्यते) हृदय प्राप्त किया जाता है, (इन्द्रियम्‌ 
सं-आप्यते) आत्मीयता सम्पादन की जाती है। 
स्वयं वेदि वनकर अन्योंको वेदि बनानेकी व्यापक, विशाल और वरणीय साध खण्डन, कटाक्ष और 
कटुतासे नहीं, प्रियता और आत्मीयतासे सिद्ध होगी । इसके लिए हमें हृदयसे हृदयोंको प्राप्त करना होगा, 
अपने हृदयसे जन-जनके हृदयको जीतना होगा, अपने हृदयके प्यारसे जन-जनके हृदयको आहूत करके 
जन-जनसे आत्मीयता सम्पादन करनी होगी। प्यार और सुधार सदा साथ-साथ चलते हैं। प्रेमसे सुधार, 
घृणासे विगाड़। सोहादे और आत्मीयताके साथ सस्नेह और सौजन्यके आश्रयसे ही हम सर्वजनोंके हृदय 
और आत्मामें समा सकेंगे और उन्हें अपने निकट लाकर उनका सर्व-सुधार कर सकेंगे | तद्विपरीत व्यव- 
हार करनेसे वे हमसे दूरसे दुरतर होते चळे जायेंगे और हम उनका लेशमात्र सुधार न कर पायेंगे । 
Š सौहार्द ue आत्मीयताके साथ हम जनताके निकट सम्पकंमें आयें और अपने सम्पकंसे उनके जीवनों- 
_ में यज्ञीयताका संचार करें। हमारे स्नेह और सौजन्यसे प्रभावित होकर प्रजा हमारे निकट आये और 
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हमारी जीवन-वेदियोंके सम्पकंसे उनके जीवन यज्ञीय वेदि बन जायें। जनताके त्रिकट और जनताके मध्यमें 
रहकर जव हम सौहादं और आत्मीयताके साथ उनकी शिक्षा, दीक्षा और सेवा करेंगे, उन्हें अपने TAR 
रखकर जब हम स्नेह और सौजन्यके साथ उनके जीवनका परिष्कार करेंगे, तब बड़ी सरलता और 
शीघ्रताके साथ प्रजाका वेदिकरण हो रहा होगा। दूर रहकर प्रज्वलित दीपक भी अन्य दीपकोंको प्रज्वलित 
नहीं कर पाता है। एकान्त, शान्त, सुरम्य स्थानोंमें नहीं, हमें ग्रामों और नगरोंके मध्य संन्यासाश्रम स्थापित 
करने होंगे, नरकरूप गन्दी गलियोंमें डेरे डालने होंगे। ऐसा करके ही हम भोग-रोगसे भरे जीवनोंको 
शोधकर उन्हें वेदिमें परिणत कर सकेंगे और तब ही हम नरकोंको स्वगं बना wb 
३) (यूपेन यूपः आप्यते) यूपसे यूप प्राप्त होता है, स्थिरतासे स्थायित्व सिद्ध होता है। 
अपने अपने जीवनको वेदि बनाकर सौहाद और आत्मीयताके साथ अन्योंके जीवनोंको वेदिमें परिणत 
करनेका कार्यं स्थिरताके साथ निरन्तर किया जायेगा, तब ही वेदिकरणकी इस साधनामें स्थायित्व आ 
पायेगा । विश्वके वेदिकरणकी साध उतनी सुकर और सरल नहीं है, कहने-सुननेमें वह जितनी सुकर 
और सरल प्रतीत होती है। इसके लिए हमें वंशानुवंश हजारों लाखों जीवन-वेदियाँ नितराम्‌ पृथिवीके 
प्रत्येक नगर और ग्राम-समूहमें स्थायी रूपसे स्थापित करनी होंगी। 
Y) (अग्निना अग्निः see) अग्निसे अग्नि प्रनीत-प्रज्वलित किया जाता है | 
जिसके हृदयमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वह ही उस अग्निको अन्योंके हृदयोंमें प्रज्वलित कर 
पाता है। प्रज्वलित अग्नि ही समिधाओंको प्रज्वलित करती है, बुझी हुई राख नहीं। जिसका अपना 
स्वयंका दिल बुझा हुआ है, яң किंसीके दिलको क्या प्रज्वलित करेगा? विश्वके वेदिकरणके लिए हमें 
बुझे हुए, थके हुए, Чай जीवन नहीं, अंगारोंके समान देदीप्यमान जीवन चाहिए । हमें चाहिए वे 
अंगिरी और वे अंगिरा, हमें चाहिए वे अंगारियाँ और वे अंगारे, जो अपनी दीप्तिसे मानवोंके जीवनोंको 
प्रदीप्त कर दें, जो अपनी प्रज्वलित Gr जन-जनकी वेदिको प्रज्वलित कर दें, जो अपने प्रज्वलनसे 
जगतीके अन्धकारको तिरोहित करके धरती पर शुभ्र ज्योत्स्ना जगमगा दें। 
tarê देखा है वह युग, जव सम्राट्‌ ARÎ, राजे रानियाँ, महाराजे महारानियाँ, राजकुमार 
राजकुमारियाँ, कुमार कुमारियाँ, सुन्दर सम्पन्न दम्पतियाँ, भिक्षु भिक्षुणी बनकर, भिक्षापात्र हाथमें लेकर, 
अपने west और प्रासादोसे बाहर निकला करते थे, दिग्दिगन्तमें बुद्धमतका सन्देश देनेके feud 
` संसार आज देख रहा है वह दृश्य कि सुशिक्षित, सुसम्पन्न और सुसुन्दर यूरोपियन और अमेरिकन 
कुमार और कुमारियाँ मिशनरी और नन बनकर सम्पूर्ण पृथिवी पर क्रिरिचियन मतका प्रचार और प्रसार 
कर रहे dl 
हमें अव संसारको दिखाने हैँ वे स्वणिम उषीले दृश्य कि आयं राजा और रानी, सुशिक्षित सुसुन्दर 
आये कुमार कुमारियाँ, उच्च शिक्षा प्राप्त Wq दम्पती, सुयौवना ऋषि-ऋषिकायें, सुमोहक सन्त 
सन्तिकायें निकलेंगे संन्यासी और संन्यासिनी बनकर और व्याप जाएँगे समस्त भूमण्डल पर, किसी मतको 
फैलानेके लिए नहीं, इस सम्पूर्णं पृथिवीके दिव्यीकरण, उद्यानीकरण, AAMT, वैदिकीकरण और 
सार्वभौम आयेंसाम्राज्यकरणके लिए, जन-जनके जीवनके वेदिकरणके लिए। 
होती है सम्प्राप्त वेदिसे वेदि, 
होता है सम्प्राप्त हूदयसे हृदय, 
हृदयसे ही प्राप्त आत्मीयता होती 1! 
स्थायित्व संसिद्ध स्थिरतासे होता है, 
होता है प्रज्वलन अग्निका अग्निसे ही॥ 
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х yx ух अहिसक तपस्वी तथागत 
लेखक : श्री ब्रह्मदेवजी, देहरादून | 


हिन्दी साहित्य पर महात्मा बुद्धका प्रभाव सर्वज्ञात है। प्रसादने अपने नाटकोंमें यत्र तत्र ud 


तथागतके सिद्धान्तोंकी मान्यताओंको प्रतिपादित किया। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गृप्तने CRT 
तथागतका ही जीवन 'यशोधरा के माध्यमसे गाया है। विश्वकवि रवीन्द्रने तो адатча विभीषिकासे 
чеч होकर तथागतको फिरसे इस पावन भूमिमें जन्म Saar निमन्त्रण दिया है-- 


छल, द्वेष, दम्भ विग्रहसे त्रस्त समस्त विश्व 
कर रहा तुम्हारे पुनर्जन्मकी फिर पुकार। 


और आगेकी पंक्तियोंमें तथागतके पुनर्जन्मकी कल्पना करके विश्व-कवि गा उठे -- 
फिर वायु करे गुंजरित 

तुम्हारी मधुमय लय 

फिर खुलें, पड़े जो बन्द द्वार 

फिर करें तुम्हारे पुण्य आगमनका सुघोष 

शतशंख नगर, पथ द्वार-द्वार 

गूंजे असंख्य कण्ठोसे करुण प्रेमराग 

मंगलमय हो जीवन 

दिशि दिशि सौरभ प्रसार । 


महात्मा get अपने आदेशोसे, अपने सिद्धान्तोंसे समूची मानवताको प्रभावित किया। उन्होंने राज- 


महलको छोड़कर जंगल-जंगल घूम कर अन्तमें वोधिवृक्षकी छायामें ज्ञान प्राप्त करके समस्त संसारको 
अपने ज्ञानके प्रकाशसे चकाचौंध कर दिया। श्री मोहनलाल श्रीवास्तवने तथागतकी वन्दना यों की है-- 


तथागतके त्याग-तपसे विमल-विवेक शुद्ध हो गये, 


АТИН ӨТӨ दिया जब जब मनुजने छोड, 
छे लिया इतिहासने तब तब नया ही मोड़, 
मनुजताके दीपको जिसने दिया है स्नेह, 
ज्योतिमें परिणत किया जिसने जगतका दाह। 


tat है उसे सौ बार। 


सिद्धार्थके तप और त्यागका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिखानेके समान ही होगा। किस प्रकार 
सद्भाव, स्नेह, ममता, समता और सुनीतिका प्रादुर्भाव 


हुआ, इसका वर्णन श्री हरिशंकर शर्माके sedi देखिए — 


तप किया, त्याग तम, विमल विवेक विशुद्ध gu, 
सिद्धार्थं साधना साध धन्य तुम वुद्ध हुए, 
सद्भाव, स्नेह, समता, सुनीतिका नृत्य हुआ, 
जग उठी अहिसा ज्योति विश्व कृतकृत्य gam 
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तथागतका सम्पुर्ण जीवन त्याग-तप और सत्कर्मोसे ओतप्रोत रहा । इसी जन्मके सत्कर्म मनुष्यको 
निर्वाण प्राप्त करानेके लिए पर्याप्त d वचन, कर्म और मनकी शुचिता ही निर्वाणके .मूलमन्त्र da श्री 
वीरेनद्रकुमार सिंहने तभी तो तथागतके आदर्शोको अपनी वाणीमें इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 

इसी जन्मके सत्क्मोसे मिलता है निर्वाण, 

जो हरता है मानव मनका अन्धकार अज्ञान, 

वचन, कर्म, मनकी शुचिता आदर्श शीलोंका पालन -- 

विना न मिलता कभी मुक्तिपद, हे ये सच्चे साधन। 

जिस समय «атт? जन्म लिया था उस समय समस्त मानवताको एक ऐसे शुचि हृदयको आव- 
хатат थी, जो समस्त संसारको अपने पवित्र विचारोंसे, उच्च этай नये मार्ग दिखा सके, दानवी 
विभीषिकाओंसे छुटकारा दिला सके। और यही कार्य किया तथागतने। तभी श्री रामानन्द “ दोषी को 
सोचनेके लिए विवश होना чет -- 

सोचता हूं, 

कौनसी वह शक्ति है 

जिसके सहारे 

कालवैतर्णी करी है पार तुमने? 

और इस दगधी डगरके 

कौन हिमशीतल «чё 

चुन लिये अंगार तुमने? 

कौनसा वह्‌ मन्त्र 

जिससे कोटि हूदयों पर 

किया है अन्यतम अधिकार तुमने? 

सचमुच, उस मन्त्रको जाननेकी समस्त मानवताकी आकांक्षा है, जिसके सहारे उन्होंने समस्त विश्व- 
मानवताको अपना भक्त बना लिया है। 

आज विश्वके आकाशमें чай काले बादल Te रहे हैं। समस्त संसार परेशान है कि कब 
युद्ध छिड़ जाये। चीन और भारतकी समस्या अभी सुल्झने नहीं पाई है। भारत, जहाँ कि дат ad- 
प्रथम अपने उपदेशोंका प्रचार किया और चीन जो कि बुद्धकी अहिसाका सबसे बड़ा उपासक है, आज 
भी हिंसक प्रवृत्तियोंसे एक-दूसरेका मुँह ताक रहे ë | ऐसी ही स्थितिमें श्री ' राही ' ने व्यंगपूर्वक लिखा है — 

बुद्धं शरणं गच्छामि तुम्हारे अधरों तक -- 

आया तो है चुपचाप कापता सहमा-सा। 

पर उसे निगल जानेको दिशि दिशि घूम रहा 

उद्जनका उद्घोषक स्वर शोणितका प्यासा। 

और आगे कविने हिंसाके नग्न नर्तनके पक्षपातियोंस कहा है -- 

मैं नहीं कह रहा फेंक कहीं आओ कटार, 

पर उसे उढ़ा तो दो कमसे कम आज म्यान। 

बुद्धं शरणं गच्छामि आज कह रहे अगर 

तो इसे चढ़ाओ नहीं बीच बाजार सान। 
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कितना तीखा व्यंग है 'मुँहमें राम बगलमें gû के हिमायतियोंके प्रति! केवल तथागतके सिद्धान्तों- 
का नारा लगाकर ही सच्ची शान्तिकी प्राप्ति संभव नहीं, जब कि हृदयमें मानवताके प्रति आस्थाका 
अभाव सवंत्र व्याप्त हो। 

आज इन्सान बुद्धके नामसे परिचित है, पर उनके सिद्धान्तोंको भूल गया है या उसे उन सिद्धान्तोंसे 
परिचय प्राप्त करनेकी आवश्यकता ही नहीं । ड्राइंग रूममें सजी हुई बुद्धकी मूतियाँ केवल आज मनुष्यके 
सौन्द्यशास्त्रीय दृष्टिकोणका परिचय प्राप्त कराती हूँ, उसके आध्यात्मिक रूपका नहीं। तभी तो कवि 
श्री 'बच्चन' अपनी ‘ae और नाचघर' रचनामें बुद्ध भगवानको सम्बोधित करते हुए लिखते है-- 

बुद्ध भगवान, 

अमीरोंके ड्राइंग रूम, 

रईसोंके मकान 

तुम्हारे चित्र, तुम्हारी मूतिसे शोभायमान ë! 

पर वे हे तुम्हारे दर्शनसे अनभिज्ञ, 

तुम्हारे विचारोंसे अनजान, 

सपनेमें भी उन्हें इसका आता नहीं ध्यान। 

शरकी खाल, हिरनके सींग, 

कला-कारीगरीके नमूनोंके साथ 

तुम भी हो आसीन, 

लोगोंकी а. प्रियताको 

देते हुए तसकीन, 

इसीलिए तुमने एक की थी 

आसमान जमीन? 


सत्यसे मनुष्य दूर है, बुद्धके दर्शनको जानकर भी अनजान Zl नये कवि केवल तथागतकी वन्दना 


ही नहीं करते बल्कि मानवताको उनके आदशों पर चलनेके लिए प्रेरित भी करते है-- करते रहेंगे। 
यही मनुष्यको मनुष्यके निकट ले जानेवाला चरम सोपान है। 


INTELLECTUALS AND PEACE 


If, as the French saying has it, war is too important to be en- 
trusted to the generals, we may say that peace is much too fragile to 
be entrusted to politicians. The intellectuals must become aware of 
their mission to build a universal society; which is truly free and 
democratic, based on the preciousness of the human soul. Out of 
ч anguish of our times is being born a new unity of all mankind in 
which the free spirit of man can find peace and safety. The threat to 
our civilization can be met only on the deeper levels of consciousness. 
If we fail to overcome the discord between. power and spirit, we will 
be destroyed by the forces which we had the knowledge to create but 
n wisdom to control For the new effort we need the sense of 
religious purpose. 
(From: “The Present Crisis of Faith?) Dr. S. Radhakrishnan 
४२२ = 
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अर्वाचीन भारतीय जागृतिके प्रवतंक : 


УХ ҮҮ ух Hele दयानन्द सरस्वती 
श्री अवनोन्त्रकुमार विद्यालंकार, इतिहास-सदन, नई दिल्ली 


कृत्ये मे दक्षिणे हस्ते, जयोमे सत्य आहितः | अथवंवेद 


इस दृढ़ विश्वासको आकार रूप देना हो, प्रतिमा घड़नी हो तो कलाकारको ЧЕЧ दयानन्द aT 
स्वतीसे सार्थक मूतिमान दूसरी प्रतिमा नहीं मिल सकती। यह इस बातका प्रमाण है कि ऋषि दयानन्दका 
सम्पुर्ण शरीर, इवास-प्रश्‍वास, वेदमय था। उसका शरीर-वैभव इसका साक्षी था। 
अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः। 
अथव. 4. २. १८ 
मानव-शक्तियोंके पूर्ण विकासकी चरम सीमाका नाम है ऋषि दयानन्द। यही कारण है कि १७ 
बार विषपान करनेके वाद भी वह ६० सालकी आयु पूरी कर सका और उस समय भी उसके чай 
यही शब्द निकले, “प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो।' 
इस दृढ़-विश्वासी ऐतिहासिक व्यक्तिकी क्या किसीसे तुलना की जा सकती है? विल्‍व-इतिहासमें 
` क्या ऐसा अद्भुत दृढ़ संकल्पका धनी, ज्ञानी, वाग्मी, प्रवर, तेजस्वी और पारदृश्वा दृष्टिका व्यक्ति क्या 
कोई अन्य हुआ है? राम-कृष्णके समान दयानन्द भी अतुलनीय मनुष्य थे। दयानन्द भविष्यका युगद्रष्टा 
है, अभिनव विश्वका युगद्रष्टा है। उसका सिंहगर्जन कालके आगे ही आगे बढ़नेके साथ प्रबलसे प्रबलतर 
हो जायगा, क्योंकि उसने वैदिक जीवन-प्रणाली (आर्यं जीवन-प्रणाली)का पुनरुद्धार किया है। उसने 
दुनियासे कहा — ऐस्वर्थ-वृद्धि और जीवन-मुक्तिका अर्थ यह है। धर्म क्या है? ऋषिका उत्तर था -- 
` “य्रताऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स ud: 
(वैशेषिक दर्शन) 


इस लोकमें जो अम्युदय, उन्नति, ऐदवर्यका सामर्थ्यं दे, पुरुषार्थका प्रेरक और जन्म-मरणके विधानसे छुट- 
कारा दिला दे। यह कौन दिला सकता है? एकमात्र वैदिक जीवन-प्रणाली। यही एक मार्ग है - नान्यः 

पन्थाः विद्यतेऽयनाय । ” दुनियामें दुःखी रहते हुए, कष्ट सहते हुए, येन केत प्रकारेण गुजारा करते हुए, 

जीवन-मुकित नहीं प्राप्त की जा सकती । जव इहलोक सुखी नहीं बना सके, तो परलोकको सुखी बनां 
सकोगे, इसकी क्या गारंटी है? .अतः दयानन्दने प्राचीन भारतीय जीवन-प्रणाळी (बैदिक जीवन-प्रणाळी) 

मानव-समाजको dri ईसाई मिशनरी हिन्दू धर्मको, हिन्दू जीवन-प्रणालीको, एकांगी बताकर इसके विरोधमें 
प्रचार करते रहे है । उनकी रायमें भारतीय धर्म विशुद्ध अध्यात्मवादी है । इसमें भौतिकवादके लिए कोई 
स्थान नहीं है। यह निष्क्रियताका छँगड़ा धर्म है। यह धर्मं सर्वथा मिथ्या धारणा है। पर दयानन्दने 
अपने जीवनके अन्तिम साँस तक धर्म-प्रचार करके सिद्ध कर दिया — भारतीय जीवन-प्रणाली, वैदिक 
जीवनःप्रणाली, वस्तुतः भौतिकवाद और अध्यात्मवादके मध्य समन्वय करनेवाली Cil दयानन्दने यह 
महान्‌ कार्य किया है। यह नया मार्ग आरम्भ कर विश्वको दिखलाया है। FY भट्टने भी राजा 
सुधन्वाके महलोंसे आनेवाली इस आवाज — वेदोंका उद्धार कौन करेगा ? = А वेदान्‌ उद्धरिष्यति ? n 
__ का उत्तर दिया था--कुमारिल भट्टके जीवित रहते हुए чат यह प्रश्‍न पुछनेका अवकाश शेष हे? 
पर सचाई है कि राजकुमारीका प्रश्‍न १८७५ तक अनुत्तरित ही रहा, जबतक दयानन्दने वैदिक घर्मके 


प्रचारके लिए और अपने प्रवतित. कार्यको आगे बढ़ानेके लिए, आर्य-समाजकी स्थापना नहीं की। यदि 
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कुमारिल भट्ट और आद्य शंकराचार्यने वस्तुतः Weber उद्धार किया होता, तो भारत निरन्तर २००० 
साल तक पराधीन नहीं रहता । इतने लम्बे कालमें यह ऋषिवाणी इस देशमें गूंजी ही नहीं -- “ माता 
भूमिः पुत्रोऽहं पूथिव्या: । ” इस ऋषिवाणीको आगे sae न वना सकने और जोरदार न बना सकनेके 
ही कारण भारतमें भारतीयताका उदय नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और भारत-भक्तिके अभावमें, संकीर्णं 
मजहवके आधार पर, भारत विभक्त कर दिया गया । दिल्ली दरबारके समय ऋषिने दिल्लीमें एकता- 
सम्मेलनका आयोजन किया था। इसमें केशवचन्द्र सेनके सिवाय सर सैयद अहमदखां भी थे। यह एकता- 
सम्मेलन भंग हो गया था। क्यों? केशवचन्द्र सेन आंशिक STA वेदको प्रमाण माननेको तैयार थे, पर 
सर सैयद अहमदखाँ वेदको अन्तिम प्रमाण माननेको तैयार न थे। वह कुरानको सर्वोपरि मानते थे। इसके 
विपरीत ऋषि दयानन्द आर्यजाति (हिन्दू जाति) के जीवनका मूल आधार वेदको मानते थे। इस-नींव पर 
रहकर ही आयं (हिन्दू) जाति आज भी जीवित है। काळ इसको मार नहीं सका, नष्ट नहीं कर सका। 
कवि इकवाल इस प्रश्‍नका जवाब Sea ही रहा -- 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 

सदियों रहा है दुइमन दोरे जमा हमारा। 
पर ऋषिकी पारदृश्वा दृष्टिने इस सत्यको देख लिया था कि जव आर्यजातिने वेदमार्गका परित्याग कर 
दिया, तव भारत पराधीन हो गया। इसपर भी उसने पराजयको कभी स्वीकार नही किया | किन्तु जव 
भारतने यूरोपियन सम्यता-संस्कृति और इस्लामसे पराजय स्वीकार कर ली तव भारत ही विभक्त हो 
गया। दयानन्द क्या कभी भारत-विभाजनकी कल्पना भी कर सकता था? क्योंकि ऋग्वेद कहता है — 


यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा, 

यस्य समुद्रं रसया सह आहुः। 

इमा प्रदेशो यस्य बाहू, 

कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 

ऋग्वेद, १०-१०१-४ 

. रसा नदी कहाँ है? ऋग्वेद कहता है: कथं रसया अतरः पर्यासि (ж. १०-१०१-१) । क्या इन मंत्रोंका 
पाठ करनेवाला, इन वेदवाक्यों पर श्रद्धा करनेवाला कभी भारत-विभाजनकी बात भी सोच सकता था 
और ag भी संकोणं मजहबके नाम पर? 


तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः 
gaat रसया GERD त्या। 
त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं, 
"Wi Recta सरथं यामिः ईयसे ॥ 
नदी चित्रालसे नीचे a 
तृष्टामा नदी चित्राल पच्चकोश प्रदेशमें बहती है। सुसर्यू (सुवा नदी), लसा लेही (लेई ; 
इवेमी अर्जुनी, क्रुमु-काबुळ, गोमती-गोमल नदी, rw नदी और - ब्ररेय is E. p 
सिन्धु नदी बहती है। क्‍या इस सिन्धु नदीका दयानन्द कभी त्याग करता ? 
ST सिन्धुः सुरथा सुवासाः 
हिरण्ययी सुकृती वाजिनोबती 
उर्णावती युवतिः सीलमावती, 
उमाधिवस्ते सुभगा मधुवृधम्‌ ॥ 
ऋग्वेद, १०७५-८ 
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इस ऐर्वर्थशाली सिन्धु नदीका परित्याग करके भारत क्या दरिद्र नहीं बनाया गया है? यदि आज गाँवोंमें 
प्रति भारतीयकी दैनिक आय २० पैसा दैनिक है, तो क्या इसके लिए एकमात्र विभाजन ही उत्तरदायी 
नहीं है? ऋषिकी qr<asar शक्तिने इस सत्यको लाड लिटनके दरबारके समय ही देख लिया था। 
और फिर इसके वाद भूल कर भी इस्लामके साथ एकताकी वात करनेका विचार नहीं किया । सत्यार्थ- 
प्रकाशका १४वाँ समुल्लास इसका साक्षी है। 

इस अवस्थामें क्या ऋषि दयानन्दकी किसी भारतीय या अन्यदेशीय व्यक्तिके साथ तुलना की जा 
सकती है? विश्‍व-इतिहासको नया मोड़ देनेवाले सत्य-शोधक व्यक्तिका नाम दयानन्द है। 

* ЕУ * 


वैदिक धर्म अपौरुषेय है। यह व्यक्तिविशेषकी वाणियों व उक्तियोंका उनकी मृत्युके बाद संग्रह 
किया हुआ नहीं है। प्राचीत्रतम साहित्यको ऋषिने अपने हाथमें उठाया और इस मणिदीपको प्रदीप्त 
किया और उसके दिव्य आलोकसे विश्वके कोने-कोनेको आलोकित करनेका कार्य आर्य-समाजको सौंपा। 
वेदोंका घर भारत है। यह भारत समुद्रकी अमनोल निधि है। इसको खोकर वह निर्धन ही न 
हो जायगा, बल्कि उसका राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय वैशिष्टय संकटमें पड़ जायगा । ऋषि दयानन्दने 
पुनः ऋषियोंकी इस वाणीसे इस देशको गुंजा दिया: 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं AAT: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥ A 
यजुर्वेद | ४०-२ 
भारत राष्ट्रमें जीनेकी इच्छा उत्पन्न की । सुप्त पुरुषार्थको जगाया। बताया कि देशमे भीख माँग रही 
गेरुआ वस्त्रधारी साधुओंकी सेनाका कारण, वैदिक जीवन-प्रणालीका परित्याग है। 
ऋषि तो कहता है -- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते 
ततो भूय इव ते तमो ये तु विद्यायां रता:। _ 
यजुर्वेद । 
एकमात्र अध्यात्मज्ञानमें निमग्न और अधिक अंधेरेमें प्रवेश करते gb भौतिक ज्ञान और अध्यात्मज्ञानको 
ऋषि पृथक्‌ और भिन्न नहीं मानते, वे इसको एक ही सिक्केके दो बाजू मानते Zl 
अन्यदेव आहुः विद्याया अन्यदाहुः अविद्याया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे। 
यजुर्वेद । 
ऋषिने बताया है, दोनोंको अपनाओ। इस जीवनको ऊँचा बनाओ और फिर अमर हो। यथा -- 
fi च अविद्यां च यस्तद्‌ वेद उभयं सह 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमइनुते | Š 
यजुर्वेद । 
ऋषि दयानन्दंने केवल कहा ही नहीं किया भी । अनेक जर्मन मंडलियोंसे बात चलाई कि वह भारतीय 
मेधावी यवकोंको अपने अपने कारखानोंमें सिखानेकी व्यवस्था करें। जर्मन फर्मोने दयादन्दके अनुरोधको 
स्वीकार किया। पर दैवको यह अभीष्ट न था कि भारतको औद्योगीकरण करनेका श्रेय इतिहास ऋषि 
दयानन्दको दे और उसको भावी सन्तति दीनोद्धारक ऐवर्यप्रदाताके रूपमें स्मरण cet] परन्तु ऋषिकी 
सर्वांगीण, सर्वतोमुखी . एवं सर्वग्राही व्यापक दृष्टिकी झाँकी अवश्य मिलती है और उसका महत्व कम नहीं 
होता | इस दृष्टिसे क्या राजा राममोहन чай लेकर स्वामी विवेकानन्द तक हुए सुघारकोमेसे कोई ऋषि 
'दयानन्दके मुकाबले ठहरता है? 
:३२्भरृति aia (8 :: ४२५ 
чу 
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आधुनिक यूरोपके युगद्रष्टाके रूपमें विचारक बेकनका नाम यूरोपीय इतिहासमें लिया जाता हे | किन्तु 
यदि इतिहासज्ञ एच. जी. वेल्सकी दृष्टि धुँधली न होती और विश्व-इतिहासमें भारतको केन्द्रबिन्दु मानता 
तो वह निइचयसे भावी विश्वके स्वप्न-द्रष्टाके रूपमें ऋषि दयानन्दको स्थान देता और महात्मा बुद्ध, 
अब्राहम लिकनका जयनाद न करके ऋषि दयानन्दका जयनाद करता और विश्वका श्रेष्ठतम पुरुष 
ऋषि दयानन्दको बताता। पर पराधीन देशमें जन्मे किसी व्यक्तिका जयनाद क्या शासक जातिका कोई 
ऐतिहासिक कर सकता है? इस प्रसंगमें लॉड मेकाले द्वारा Жо मैक्समूलरको दी गई सीखको क्या OTT 


जा सकता है? 

to मैक्समूलरने अपनी बहिनको एक पत्रमें लिखा था कि वेदोंका समय कमसे कम ईसासे ६००० से 
१०००० वर्ष पूर्वं मानना चाहिए। परन्तु जब पुस्तक प्रकाशित हुई तब मैक्समूलरने वेदोंका काल १२०० 
वर्ष पहले रखा ат! ай тї इस विसंगतिका कारण पूछा। मैक्समूलरने उत्तरमें लिखा -- पुस्तक लाडं 
मेकालेको दिखायी थी। उसने पुस्तकको देखकर कहा -- तुझे ऑक्सफोडंमें नौकरी करनी है, या नहीं? 
मैक्समूलरका उत्तर था--क्यों ? क्या काम है? मेकालेने जवाब दिया -- मूर्खं आदमी, जब भारतीयोंको 
ज्ञात होगा कि उनकी जाति इतनी प्राचीन हैं, वह वस्तुतः जगद्‌-गुरु है, सभ्यता और संस्कृतिका मूल 
स्रोत है, तव कया हम ब्रिटिश लोग भारत पर शासन कर सकेंगे? भारत पर जव हमारा शासन ही 
नष्ट हो जायगा, तव हमारा आजका वैभव क्या वना रहेगा? हमारे विश्वविद्यालय क्या केन्द्र रहेंगे? 
मेकालेने सलाह दी कि वेदोंका काल जितना अधिक नीचे ले जा सकता हूँ, ले जाऊं। फलतः मुझे अपना 
मत छिपाना पड़ा। सम्भवतः इस झूठके कारण मैक्समूलर जीवनभर भारी sq पड़ा रहा। यही 
कारण है कि मरनेसें पहले वह घोषित कर गया कि वेद इतने अधिक प्राचीन है कि उनका काळ-निर्णय 
करना सम्भव नहीं। वह वेदको अनादि कहनेका साहस न कर -सका। एक यूरोपियनसे यह आशा भी 
नहीं की जा सकती। 

* * ЕУ 

इसका उल्लेख करनेका एक कारण है। भारतमें यह बौद्धिक दासता आज भी विद्यमान है। 
ऋग्वैदिक इण्डियाके लेखक डॉ. अविनाशचन्द्र दासको पहली वार डॉक्टरेट नहीं दिया गया, क्योंकि इस 
ferî लिखा था कि ऋग्वेद काल gare तीस हजार साल पहले है। फिर एक मित्रकी सलाह 
मानकर डॉ. अविनाशचन्द्र दासने वेदका काल डॉ. जैकोबी और लोकमान्य तिलकके मतको अपनाकर 
२००० से {осоо वषं पूर्वं ठह्राया। डॉक्टरेट और नौकरी दोनों मिले | "атма: कि न करोति 
पापम्‌ ? ” 

यह अवस्था १५ अगस्त १९४७ के बाद भी बदली नहीं | पुरातत्व-विभागका एक डायरेक्टर मोहन- 
जो-दडोंसे प्राप्त सम्यताके अवशेष आयं सम्यताके हैं, यह सिद्ध करनेवाली पुस्तक सेवा-निवृत्त होनेसे पहले 
प्रकाशित करनेका साहस न कर सका | यद्यपि १९३५में sto प्राणनाथ विद्यालंकारने “ इलस्ट्रेटेड वीकली “में 
मोहन-जो-दड़ोंसे प्राप्त लिपिको लेकर बताया था कि ये वेदमन्त्र लिखे हुए हे, और यह सभ्यता आर्य- 
सम्यताकी अवशेष है। परन्तु १९०० में भी इस सत्यको कहनेका कोई साहस नहीं करता । ऋषिने 
बौद्धिक स्वाधीनताका बिगुल बजाया और वेदोंको अनादि और अपौरुषेय घोषित किया और अपने प्रका- 
शित साहित्य पर सृष्टि संवत्‌ और विक्रम संवत्‌को स्थान दिया । पर भारतके नये शासकोंने सष्टि संवत- 
को भी छोड़ दिया | विक्रम संवतूका भी परित्याग कर दिया और शक संवत्‌को स्वीकार किया, जो 
mn वर्ष шч š а E ках ब्रिटिशोंकी मानस-सन्तान विजयके सूचक संवतूको कैसे 
= EC үт ч он नूतन те आदि नेता माननेवाले मानसिक रूपसे 
S eurn हून रायके कार्यका महत्व उसके इस फलसे पहचाना 


хаќ. G 
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भारतमें जागृति और उत्थानका कारण ब्रिटिश शिक्षा तथा ब्रिटिश शासनकों माननेका यह फल 
है। ऋषि दयानन्द यूरोपियन सम्यता और संस्कृतिमें कोई नवीनता नहीं मानते थे। उसमें कोई उपादेयता 
नहीं देखते थे। उसको वह भारतीयताका शत्रु और भ्रष्ट करनेवाला मानते थे। इस्लामसे समझौते करने- 
का फल क्या हुआ? वेद छोड़नेका परिणाम Gur निकला ? १५ अगस्त १९४७को जो देश महाजन था, 
वह्‌ आज लाखों रुपयेंका कर्जदार है। अकेले अमेरिकाका ५० अरव रुपया भारत पर कर्ज है। क्यों? 
भारतीय абаат अनादर करने और भारतीय धर्मका परित्याग करनेके कारण। १९७१मे भारतमें 
अंग्रेजीका राज बना रहना और इसका अविलम्ब शीघ्र अन्त न करनेका संकल्प तक न करना, क्या 
प्रमाणित करता है? यही न कि भारत पर आज भी अंग्रेजी शासन है। अंग्रेज इसके सिवाय क्या कुछ 
और चाहता था? 

१८२५में एल्फिस्टनने वोर्ड ऑफ डायरेक्ट्सके एक सदस्य और अपने एक मित्रके पत्रके उत्तरमें 
लिखा था: मित्र! तुम जो कहते हो, वह सर्वथा सत्य है। हम जो शिक्षा देते हैँ, उसका परिणाम 
यह होगा कि भारतीय कुछ सालों बाद अधिकार माँगेंगे। हम उनको इच्छा और अनिच्छासे वह GUI 
फिर और कुछ समय वीतने पर सम्भव है कि वे लोग स्वायत्त शासनकी माँग wi) हम वह भी 
उनको देंगे। एक दिन वह भी आयगा जव हम वोरिया-बिस्तर बाँधकर भारतसे चले जायेंगे। पर मित्र ! 
यह तुम स्मरण रखो कि जव इण्डियामेंसे आखरी ब्रिटिश सैनिक भी पार हो जायगा और लन्दन वापस 
लौट аташ, तब भी भारतमें ब्रिटिश भाषा (अंग्रेजी), ब्रिटिश-कानून, व्रिटिश-सभ्यता और सर्वोपरि ब्रिटिश 
सदाचार-नीति (मौरल)का राज्य वना रहेगा। इससे और अधिककी तुम और क्या आशा करते हो? 

राजा राममोहन रायसे लेकर स्वामी विवेकानन्दजी तकके सुधारकोंने एल्फिस्टनकी भविष्यवाणीको 
सत्य बनानेमें अपनी शक्ति खर्च की। इसका एकमात्र अपवाद ऋषि दयानन्द हुँ। उन्होंने पोपडमको 
गिरानेका ही सिंहनाद नहीं किया, वरन्‌ डंकेकी चोट कहा: भारत भिखारी नहीं है, वह आदाता नहीं 
प्रत्युत प्रदाता है। ज्ञान-विज्ञानके FAR उसको यूरोपसे कुछ नहीं लेना। उसके पास सब कुछ है। भारत- 
को अपनी वृत्तियाँ अन्तःमुखी करनी Qa खेदकी बात है कि ऋषिको अपना आचार्य और गुरु मानने- 
वालोंने ही उसकी इस बातपर विश्वास नहीं किया । अन्यथा दयानन्द Get वैदिक स्कूल या दयानन्द 
Өтө वैदिक कालेज स्थापित न किया जाता। ऐंग्लो और बैदिकको जोड़कर ऋषि दयानन्दकी स्मृतिको Pac 
स्थायी नहीं बनाया गया, अपितु भारतकी पराधीनताको चिरस्थायी बनाया गया। अंग्रेजीके राज्यका आज 
भी जारी रहना इसी दासताका परिणाम है। अंग्रेजी पठित वर्ग भारतभक्त नहीं है। अंग्रेज जाते समय 
इसी वर्गको सत्ता हस्तान्तरित कर गया है। भारतमें सत्ताका हस्तान्तरण हुआ है। भारतने स्वबाहुबलसे 
स्वाधीनता अजित नहीं की है। भारतीय स्वाधीनताका विदेशियोंकी नजरमें यही मूल्य है। 

КЫ * * 

१९६७ में भारतमें एशिया-अफ्रीकी विधि-सम्मेलन हुआ था। उन दिनों दिल्लीमें भाषा-आन्दोलन 
चल रहा था। हिन्देशियाके विधिमंत्रीने चायपानके समय कुछ काँग्रेसी नेताओसे पूछा -- आपके देशमें 
यह भाषा-आन्दोलन कैसे चल रहा है? कांग्रेसी नेताओंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही हे । हिन्देशियाके 
विधिमन्त्रीने कहा --बात तो कुछ अवश्य है। लाठियाँ चलती हैं, लोग गिरफ्तार होते 61 फिर वह 
कुछ रुक कर बोला -- हमने तो अल्पतम संख्यकोंकी भाषाको राष्ट्रभाषा मान लिया, फिर कोई झगड़ा 
नहीं हुआ। पास ही यह लेखक खड़ा हुआ यह सव सुन रहा था | बोलनेकी अनुमति पाकर Ht कहा -- 
हमने भी अल्पतम संख्यकोंकी भाषाको राष्ट्रभाषा माना है, फिर भी झगडा है। कांग्रेसी नेता चौंके। 
उन्होंने विस्मय-विस्फारित नेत्रोंसे पूछा, यह कँसे? जवाब दिया गया -- “ राजाजीके बागमें दुझाला 
ओढे खड़ी है।” यह हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है। और यह केवल दिल्लीमें ही बोली जाती है। भारत भरमें 
अन्यत्र कहीं भी यह नहीं बोली जाती। दिल्लीकी आबादी ४०, लाख है। इसमें १० लाख पंजाबी व 
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सिख 21 वे अपनी भाषा हिन्दी नहीं मानते, अतः हिन्दी ३० लाख लोगोंकी भाषा है। कांग्रेसी नेता 
विवादको बढ़ता देखकर खिसक गये। हिन्देशियाके विधिमन्त्रीने फिर पूछा, क्या कारण है? थोड़ी देर 
रुक कर वह बोला, में समझ गया । कया? 

यह प्रश्‍न सुनकर उसने अपनी बाँह उठाई। भुजा ऊँची उठाकर बोला, हमने आजादी ERT 
अपने बाहुबलसे हासिल की है। भारतमें शान्तिपूर्वक (पीसफुली) और अहिसात्मक रीतिसे (नॉनवॉय- 
Sect) सत्ता हस्तान्तरित हुई है, अतः आप लोग स्वाधीनताका महत्त्व नहीं जानते | 

ऋषि दयानन्दके बताये हुए मागको छोड़नेका यह परिणाम है। भारतके उन्नीसवीं और वीसवीं 
शतीके महापुरुषोंमें महर्षि दयानन्द सर्वथा सबसे अलग दिखाई देते हैं। इस महान्‌ भारतीयने अपना सारा 
प्रचार-कार्य संस्कृत और हिन्दीमें किया । अंग्रेजीको स्पर्श तक नहीं किया। अंग्रेजीका बहिष्कार ही किया, 
क्योंकि वह अंग्रेजोंका राज भारतमें स्थापित करना नहीं चाहता था। शेष सवने अंग्रेजीका सहारा लिया, 
क्योंकि वह सब ЗЧ करपाकी भीख माँगते फिरते थे। उनको आत्मविश्वास नहीं था। वह वास्तविक 
स्वतन्त्रता नहीं चाहते थे। वह तो गोरेकी जगह कालेका शासन भर चाहते थे। ऋषि दयानन्द आत्म- 
विव्वासका मन्त्रदाता था।  आर्याभिविनय ” क्या है? क्‍या वह केवल मन्त्रोंका संग्रह मात्र हे? या वह 
भारतीय स्वाधीनताकी घोषणा है? यह बात प्रसिद्ध पटियाला केसमें सरकारी अंग्रेज वकीलने कही थी। 
कहा था कि आर्यसमाज राजद्रोही संस्था है, वह ब्रिटिश शासनको भारतसे समाप्त करना चाहता है। 
प्रमाणाथे उसने “ आर्याभिविनय “को बार वार उद्धूत किया | यह पुस्तक भी छपी हुई है। आर्यसमाजकी 
AA वकालत महात्मा मुंशीरामजी कर रहे थे, क्योंकि और कोई वकील पैरवी करनेको तैयार नहीं 
हुआ था। विवश हो महात्मा मुंशीरामजीको पुनः वकीलका काला चोगा पहनना पड़ा UT 


स्पष्ट है कि आर्यसमाज ऋषि-निदिष्ट मागे छोड़कर भटक चुका था और प्रवाहके साथ वह गया 

ят! यही कारण है कि केनियामें वह वैदिक-धर्मका प्रचार स्वाली भाषाके द्वारा न करके अंग्रेजीके हारा 
करता Š | फलतः पूर्वी अफ्रीकासे भारतीय भगाये जा रहे है, क्योंकि वे ब्रिटिश सत्ताके पोषक माने 
जाते &1 ऋषिकी दूरदशिता पर आश्‍चर्य हुए वगैर नहीं रहेगा । यही कारण है कि स्वामी विवेकानन्दका 
स्थापित रामकृष्ण परमहंस मिशन जहाँ जहाँ गया, अंग्रेजीमें गया, अंग्रेजीसे गया । इसके विपरीत आर्य- 
समाज जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ हिन्दी पहुँची । प्राचीन भारत पहुँचा, ब्रिटिश भारत नहीं। ऋषिकी 
इस विलक्षण पारदृश्वा शक्ति पर आश्‍चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इजराइल राज्य १९४८मे स्थापित 
हुआ है। छः मास वाद ही उसने अपनी नष्टप्राय भाषा हिब्रको अपनी राजभाषा बना दिया। 
भारतमें यह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने दयानन्द-पथको छोड़ दिया, मेकाले-पथको आँख Hart ग्रहण 
fear 1 राजा राममोहन रायने एक प्रकारसे ब्रिटिश साम्राज्यको नींव दृढ़ की। स्वामी विवेकानन्दने भी 
यही किया। परमहंस रामकृष्ण यदि इस महान्‌ भारतीयको समझौता न करते देख निराश हुए तो तो 
कोई आइचर्यकी वात नहीं। वह भारतको जगदु-गुरु मानता था और भारतको पुनः ETE बनाना 
चाहता था। वह भारतको शिष्य और दास नहीं देखना चाहता था। зат इस Get ऋषि दयानन्द 
अनुपमेय और अतुलनीय नहीं है? कया इस दृष्टिसे १८७५ भारतीय इतिहासमें युग-परिवर्तनकारी वर्ष न 
साना जायगा? सत्य यह ё: आचार्य चाणक्यके बाद ऋषि दयानन्दके समान दूसरा कोई महान्‌ भारतीय 
उत्पन्न ही नहीं हुआ। डॉ. रामकृष्ण गोपाल भांडारकरने कहा है, आचार्य चाणक्यके अर्थक्ास्त्रके बाद 
कोई मौलिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया, इसके वाद सब आचार्य टीकाकार और भाष्यकार ही हुए। सत्यार्थ- 
tae MM еа аем अन्त कर द्या | सत्यार्थप्रकाशका तेज 
हो चुके है। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और सत्यार्थप्रकाशने “ їч | z ET ЗЫ ыш 
SNAR few" के समान वर्ग-विठ्ठेषको उत्पन्न 

नहीं किया है। › गरीबी, विषमताका उपाय वर्णाश्रम व्यवस्थाको बताकर नूतन विश्वव्यापी समाज- 


*: २०४२९] श्री नोन запа भडेता स्भृतिथंथ : ; 
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रचनाका नया सन्देश ऋषिने दिया है। दयानन्द-विहित वर्णाश्रम व्यवस्थामें वैयक्तिक सम्मतिका कोई 
स्थान नहीं है। शिक्षा प्रदान करनेकी जिम्मेदारी राज्य व समाज पर है, क्योंकि ऋषि कहता है--छ 
वर्षके. बालक-वालिका गुरुकुल और कन्या गुरुकुल भेज देने चाहिएँ। यह राजनियम होना चाहिए। 
सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाय। भरण-पोषणका व्यय राज्य उठावे। ऋषिने भारतीय परम्पराको ही 
आगे बढ़ानेकी सलाह दी है, क्योंकि भारतके आद्य राष्ट्रकवि कालिदासने लिखा है: 


प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌ भरणादपि। 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव :॥। 
— रघुवंश । 
वयोवृद्ध राजाजी इसी कारण वेलफेयर स्टेटका अनुवाद “ पितुराज्य ” करते हूँ, कल्याण-राज्यको ठीक 
अर्थ-सूचक नहीं मानते। भारतीय मार्ग पर चलने और भारतीय दृष्टिसे सोचने एवं कार्य करनेका अन्तर 
इससे स्पष्ट है। ऋषि दयानन्दने भारतको भारतीय ज्ञान-दूष्टि दी है। विश्वको देखने और समझनेके 
लिए नई ऐनक दी है, जो विशुद्ध भारतीय है। 
इससे अकेले अंग्रेज ही नहीं घवराते थे, शेष दुनिया भी काँपती है, क्योंकि भारतीयताका विकास 
हो, विस्तार हो, यह विश्वकी कोई शक्ति नहीं चाहती । अतः वह वेदको पूज्य और आदरणीय माननेको 
तैयार नहीं है। क्योंकि इतिहासका नियम है, अतीत भावीमें परिणत होता है। इसको सत्य माननेका 
अर्थ है, पुनः वृहत्तर भारतका निर्माण। यदि एक-दो करोड़ वेदाभिमानी भारतीय लैटिन अमेरिका पहुँच 
जाये और अमेजनकी घाटीको अपने पुरुषार्थसे आवाद कर दें और एण्डीज पर्वेतमालाको अपने पुरुषार्थसे 
जगमगा दें, तो सोचिए विश्वकी महानतम शक्ति कौनसी होगी? भारत क्या विश्वकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति न 
होगा? क्या यह कोई चाह सकता है? अतः पहले ही कहा गया और प्रचार किया गया कि भारत 
आत्मज्ञानका सन्देश ही दुनियाको दे सकता है। त्याग ही इसकी परम्परा है। विश्व-विजय इसकी Te 
म्परामें नहीं। ऋषि दयानन्दने उपनिषदोंसे आगे जाकर वेदोंको आगे बढ़ाया और कहा कि जो वेद- 
विरोधी है, वेद-विरुद्ध है वह भारतका गुरु नहीं हो सकता। इस उद्घोषके इस चमत्कारिक साहसको 
तो देखिए। इसकी इस चुनौतीकी गर्जनाको तो आँकिए। 
वेदकी शक्तिसे अंग्रेज परिचित थे। गुरुकुलको वह सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे। पृथ्वीसूक्तको अर्थ- 
सहित प्रकाशित करनेके कारण “ विविध-वृत्त ” के दो अंक जब्त कर लिए गये और इसके लेखक वेद- 
मति श्रीपाद दामोदर सातवलेकरको लाहौरमें १९२० तक फोटोग्राफरके रूपमे जीवन बिताना पड़ा। बात 
कया है? वेद, ओरेम्‌ और स्वस्तिकका चिल्ल आर्य जातिकी एकताके प्रतीक हैँ। हिन्दुओंमें प्रचलित मत- 
मतान्तर वेदोंको अपौरुषेय मानते हुँ और वेदोंमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं। सन्त शिरोमणि तुलसीदासने 
लिखा ë — 
नानापुराण-निगमागम-सम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं कवचिदन्यतोऽपि 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा- 
भाषा-निबन्धमतिमंजुलमातनोति॥ 
तुलसीने अपनी रामायणमें निगमागम-सम्मत वाक्य लिखा और नहीं। यही क्यों, तुलसी कहते है — 
भले पोच सब विधि उपजाए 
जाति गुन-दोष वेद बिलगाए। 
कर्हाह वेद इतिहास पुराना 
विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ॥ 


३३ galt aa संस्थृति:; ४२६ 
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वेदमन्त्रोके यथार्थ अर्थके विषयमें मतभेद रहेगा, क्योंकि ऋषि भी नहीं जानता कि वेद कब बने और 
इसका बनानेवाला कौन है? अतः वह नमस्कार करता है-- 
इदं नमः ऋषिभ्यः पु्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिक्ृद्भ्यः।॥। 
क्र. १०-१४-१५; अथर्व. १८-२-२ 

यहाँ ऋषिने नमस्कार किया है ऋषियोंको, उनके पूर्वजोंको और पूर्वजोंके पूर्वेजोंको। इतनी अति प्राचीन 
बैदिक जीवनःप्रणाली है। वैदिक मार्ग बनानेवालेका पता कहीं नहीं । इस वास्ते ऋषि दयानन्दने दृढ़तासे 
हरेक वस्तुके ग्रहण और अग्रहण करानेकी कसौटी वेदको ठहराया। वेदमन्त्रोंका ठीक ठीक अर्थं करनेकी 
यास्क-विहित परिपाटीको चलाया । योगी अरविन्द घोष ऋषिके इस आग्रहको महान्‌ और चमत्कारिक 
मानते हैं, क्योंकि हरएक मन्त्रके इस रीतिसे तीन अर्थ होते ë 1 ऋषिका यह कार्यं अपनी उपमा नहीं 
रखता। इस कारण जैनाचार्य महाकसंक देवके शब्दोंमें ऋषि दयानन्दकी स्मृतिमें कहा जा सकता है-- 
केवल “дан की जगह “ दयानन्दं ” कर दीजिए :-- 

यो विइव-वेदवेद्यं जननजननिधेभंड गिमः पारदृश्वा 

datat विरुद्ध वचनमनुपमं निष्कलंकं यदीयम्‌ | 

तं वन्दे साधु-वन्द्यं निखिलगुणनिधि ध्वस्तदोष-द्विषन्तम्‌ 

बुद्धं वा aga (दयानन्दं) शतदलनिलयं केशवं वा शिवं ura 


माटिन लूथरने रोमके पोपको चुनौती दी थी। पर ऋषि दयानन्दने तो पोपडमका गढ़ ही ढाहनेका 
उपक्रम किया। उनकी समानतामें कोई है? मातुंगाचार्यके शब्दोंमें क्या ऋषिके विषयमें यह नहीं कहा 
जा सकता :— 
नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ | 
wQ: गुण: भुविभवन्तमभिष्टुवन्तः। 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा 
भूत्याश्रितं य इह नाल्प समं करोति॥ 


“ महागणपतिस्तव ” में सायणाचार्यने अपने गुरु श्रीकण्ठकी स्तुतिमें जो कुछ कहा है, वह आज भारत अपने 
गुरु व आचारय ऋषि दयानन्दके विषयमें आनन्दमग्न होकर कह सकता &:— 
सन्दारश्च तरुः परेऽपि तरवो मेरुश्च होल: R- 
ऽप्या हेला: कमला-गृहस्य-शयनं चाब्धिः परेष्प्यव्धयः 
श्रीकंठश्च गुरुः परेऽपि गुरवो लोकत्रयेऽप्यदृभुतम्‌ 
भक्ताधीन Hales देवतमहो सर्वेप्यमी देवताः॥ 
* * * 
अभिनव भारत राष्ट्रका राष्ट्र-गुरु और राष्ट्र-देवता ऋषि दयानन्द है। वनमें शेर एक ही होता है। राष्ट्र- 
गुरु भी दो नहीं हो सकते। एक ही दयानन्दको इस रूपमें, आचार्यके रूपमें, भारतने अभी तक नहीं 
पहचाना है। जब भारतने ही नहीं पहचाना तो विश्व कैसे पहचानता? पर काल अनन्त है — 
कालो gri निरवधिः विपुला च पृथ्वी | 
(भवभूति) 
ae e HU i ва व्याप्त कर देगा । क्‍या अमेरिकाने 
= туут: = pa 3 x Na नहीं किये ? एकाकी ऋषिने दिगू-दिगन्त 
OT वेदिक धर्मके प्रचारका और वैदिक जीवन-प्रणालीका विस्तार करनेका बीड़ा 
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उठाया। उसने पोपके समान गद्दी स्थापित नहीं की । केवळ सामान्य जनोंको “ कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ” के 
मन्त्रकी दीक्षा दी। प्रश्‍न यह है:--ऋषिकी इस चमत्कारिक शक्ति, साहस और अटूट संकल्पका मूल 
स्रोत कहाँ है? 

वह आदित्य ब्रह्मचारी था, योगी था, परम ज्ञानी था, मनीषी था, सब शास्त्र उसे कण्ठस्थ थे। ये 
उत्तर नहीं हैं। परन्तु ये रहस्यको रहस्य ही बनाये रखते हे । क्योंकि भारतमें ऐसे गुणी पुरुषोंकी कभी 
कमी नहीं रही, पर राष्ट्रके लिए जीनेवाले राष्ट्र-सेवामें सर्वस्व समपित करनेवालोंकी कमी सदा बनी 
रही । इस वास्ते ऋषिके जीवनके इस रहस्यका पता लगाना आवश्यक है। संस्कृतःकोशकार सर विलियम- 
के निमन्त्रणको ऋषिने यह कहकर अस्वीकार कर दिया --“जिस देशके अन्न-जलसे यह शरीर बना है, 
पहले उसके प्रति उसका der है, भारतमें अन्यकारके रहते हुए वह यूरोपमें प्रचारके लिए जानेकी 
कल्पना ही नहीं कर सकता।'” यह थी भारत-भक्ति। 

मूलशंकर घरसे भागा। दुनियासे डर कर। वह॑ विवाहे बन्धनमें dear नहीं चाहता ari वह 
तरुणाईकी देहली पार कर चुका था। शास्त्रोंका अभ्यास उसका बहुत व्यापक था। परन्तु मृत्युसे वह 
भयभीत था। वह मृत्युञ्जय होनेकी इच्छासे घरसे वाहर निकल чаті रोटी बनानेके चक्करसे बचनेके 
लिए वह दण्डी संन्यासी हो गया। मूलशंकरसे दयानन्द दण्डी संन्यासी हो чаті उस कालमें लोग इसी 
उमरमें इसी कारण संन्यासी हो जाते थे। दयानन्दने आत्म-सुखकी प्राप्तिके लिए संन्यास लिया ari 


योग-विद्या जाने विना मृत्यु पर विजय पाना सम्भव नहीं। यह उसको टंकाराके गुरुने ही बता 
दिया था। वह इस कारण योगी गुरुकी खोजमें निकला । नर्मदाकी घाटी छानी। विन्ध्य पर्वत छान 
डाला । ATF पहुंचा । काशी गया। हरद्वार गया। शास्त्रोंका अभ्यास किया। व्याकरण पढ़ा। योग-समाधि 
लगाना सीखा। पर तसल्ली नहीं gsi हिमालयकी गुफाओंमें वह खोजता फिरा। वदरीनाथ गया। गंगो- 
та पहुँचा। परन्तु इच्छित गुरुके दर्शन नहीं gu खोज जारी रखी। इससे वह अलकनन्दा नदीको 
पार करते हुए लोहुलुहान हो, क्षत-विक्षत हो, शीतसे मूछित हो गया। उस समय वह शरीरान्त करनेको 
उद्यत था। मृत्युका आलिंगन करनेको सहर्ष प्रस्तुत था। परन्तु उसने मैदानसे उठती एक आतं पुकारको 
सुना । यह भारतीय जनताकी पुकार थी। गगन-गिराके समान इसको मानकर वह उत्साहसे उठ बैठा । 
उसने मरनेका विचार त्याग दिया। पुराना निश्‍चय बदल गया। मुमुक्षु दयानन्द अब भारत राष्ट्रका 
सेवक दयानन्द हो गया। उसने माना, यह शरीर और यह जीवन उसका नहीं, भारत राष्ट्रका है। भारत- 
माताके चरणोंमें अपित करनेको है। अतः उसको मरनेका कोई हक नहीं। यह. शरीर, मन और जीवन 
भारतभूमिको सम्पूर्णं रीतिसे अपित होना चाहिए। दयानन्दने अपनी आत्माको वाईस करोड़ भारतीयोंकी 
आत्मासे मिला fear) वह भारतभरमें व्याप्त हो गया। प्ररत यह है, दयानन्दमें यह परिवर्तन कैसे आया ? 

* * * 

ऋषिकी अप्रकाशित आत्मकथा इसका उत्तर देती है। आवूमें रहते gu ऋषिने योगाम्याससे पतं- 
जलि-कृत чача प्राप्त विभूतियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं। ag अन्नजलके बिना रह सकता 
था। उसके गुरुओंने प्रसन्न होकर उससे कहा -- 

दयानन्द ! तुमने माता-पिता, घरबार छोड़ा, केवल योगविद्या а लिए ही नहीं। योगविद्या 
अनन्त और अपार है, हमसे भी बहुत बड़े बड़े योगी बहुत чела भारतवर्षके वन-जंगलों, पहाड़-पव॑तों, 
आश्रम-तपोवनों, पर्वेत-कन्दराओं और भू-विवरोंमें हैं। ये लोग चक्षुओंके अन्तरालमें रहकर योगसाधना 
और कठोर तपस्या कर रहे हैँ, किन्तु यह सब कुछ साधनमात्र है, साध्य वस्तु कुछ दूसरी ही है। उस 
एकमात्र साध्य वस्तुका नाम कैवल्य है। Cae a दूसरे तीसरे नाम मुक्ति या मोक्ष हे। मोक्ष ही यदि 
नहीं मिले तो विभूतियोंकी जरूरत भी क्या है? विभूतियाँ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे अधीन होकर 
रहें। ये शक्तियाँ wî लिए या जीवसेवामें प्रयुक्त करो। अविद्यासे чат होना ही तुम्हारी मुक्ति 
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है। इस मुक्तिसे ही मृत्युञ्जय वनो। मृत्युञ्जय होनेके लिए तुमने घर छोड़ा था। कंवल्य-प्राप्तिके 
लिए आगे हिमाल्यकी तरफ गुरुजनोंको ढूंढ़ो। 

हिमालय जानेका द्वार है हरद्वार। दयानन्दने हरद्वारके लिए प्रस्थान किया । साथमें साबु मण्डली 
थी। ये सब कुम्भ मेले पर जा रहे थे। दयानत्दको आशा थी कि हरद्वारमें हिमालयसे उतरे योगियोंमें 
से किसीके साथ वह भी हिमालय पर चले जायेंगे, क्योंकि तिब्बत ल्हासा तक योगियोंके मिलनेकी बात 
उनको कही गयी थी। 


हरद्वारमें कुम्भका यह मेला वि. सम्वत्‌ १९१२ अर्थात्‌ १८५५ ई. में हो रहा था। १० मई १८५७को 
प्रारम्भ हुए स्वाधीनता-संग्रामसे लगभग दो साल पहले । इस समय «ает (मोक्ष) मार्गके राही दयानन्द- 
को नये नये अनुभव gu इनका वीतराग संन्यासी पर अद्‌भुत प्रभाव पड़ा। अनुभवोंकी वात ऋषिके 
शब्दोंमें पढ़िए -- 


रास्तेमें, मन्दिरोंमें, बाजारोंमें, अतिथिशालाओं सर्वत्र स्वदेश और स्वधर्मकी रक्षाके लिए आन्दोलन 
और आलोचना, व्यापक खूपसे चल रहे थे। धनी-गरीव, ज्ञानी-मूर्ख, वृद्ध-नौजवान, पुरुष-स्त्री सभीके 
наї यही सुनाई देता था कि विदेशी पादरियों द्वारा ईसाई धर्मके व्यापक प्रचार और प्रलोभनसे स्वधर्म- 
की रक्षा करनी चाहिए। विदेशी राष्ट्रके मुखसे स्वराज्यकी रक्षा करनी चाहिए। इन सब चर्चा और 
आन्दोळनोंसे माळूम होने लगा था कि विदेशी और विधमियोंकी чате कूटनीतियोंसे बचनेके लिए 
जन-साधारण कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। विदेशी और विधर्मके प्रति भय और wer भावका धीरे धीरे 
विस्तार हो रहा था। 


मारवाड़में भी अनुभव हुआ था कि जनता स्वधर्म और स्वदेश रक्षा और पुनरुद्धारके लिए कोई 
शक्तिशाली और धामिक राजाको de रही थी। उपयुक्त नेता और संचालक freu युद्ध करनेके लिए 
भी तैयार है। ईसाई राज और ईसाई धर्मसे बचनेके लिए हिन्दू और मुसलमान एक साथ मिलकर युद्ध 
करनेके लिए तैयार हो जायेंगे और मौका आनेपर प्राण भी दे देंगे! Š 
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यह एक नया अनुभव था। युवा दयानन्दका हृदय नूतन भावनाओंसे भर गया। एक नई हलचल 
उसके दिल-दिमागमें होने लगी। उसके गुरुओंने परोपकार करनेका निर्देश किया था। पर निश्चित कार्य 
और कोई दिशा निदिष्ट नहीं की थी। हरद्वार जाते हुए उसको कार्य और अकार्यकी दिशा मिली। 
दयानन्दके ये अनुभव सन्‌ १८५७के इतिहासलेखकोंकी इस भ्रान्त धारणाको निर्मूल बनाते हे कि यह 
युद्ध राज्ययुद्ध, सत्तायुद्ध और सँनिकोंका विद्रोह मात्र था। यह जनताका स्वाधीनता-संग्राम नहीं ат! 
यह ब्रिटिश राज्यको समाप्त करनेके लिए स्वातंत्र्य-संग्राम नहीं था। ऋषि दयानन्दका अनुभव इससे 
सर्वथा उलटा EI यह स्वातन्त्र्य-वीर सावरकरकी मान्यताओंको पुष्ट करता ë | विचित्र चात यह है कि 
भारत सरकार द्वारा Sto सेनसे लिखाया गया इतिहास भी ब्रिटिश धारणाकी पुष्टि करता है कि १८५७ 


का संग्राम स्वाधीनताका संग्राम नहीं था। मौलाना आजादने इस पुस्तककी भूमिका लिखी है। भारत 
सरकार सही айй भारत सरकार नहीं है इसका प्रमाण यह इतिहास है। 


१८५७का स्वातत्त्र्य-संग्राम वस्तुत: जनताका उठाया हुआ ат! वह बात ऋषिकी कही fuer 

बातसे पुष्ट होती है। अजमेर मारवाड़, जयपुर व अलवर सभी स्थानोंमें जन-साधारणके अन्दर प्रब लरूप 
से चाचल्यका अनुभव हुआ। दिल्लीमें इस चांचल्यका अनुभव अत्यधिक हुआ था। रास्तेमें, बाजारोंमें, 
दुकानोंमें, पयचारी यात्रियोंमें, साधु-संन्यासियोंमे, घनी-गरीबोंमें, मुख्य रूपसे केवल एक ही c होने लगी 
कि अब सहन करना कठिन है। अब तो जीवनकी बाजी छगाकर भी स्वदेश और स्वधर्मका उद्धार 


करना ही चाहिए। 
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Єч दश साधु यमुनाके किनारे (दिल्लीमें) सारे दिनके बाद भोजन सायंकाल ही कर रहे थे। 
एक छोटे लड़केने हम सबको दिखाकर अपनी माँसे कहा -- माताजी, हमारा देश और धर्म विदेशी 
ईसाई और अंग्रेज ईसाई धर्मवालोंके अत्याचार और दीतानीके कारण डूब रहा है; और हमारे देशके 
ऐसे लाखों साधु बाबा केवल देह-पूजनमें ही व्यस्त हैं। देश और धर्मकी रक्षाके बारेमें ये लोग कुछ 
परवाह नहीं करते Š | इनके लिए पेट ही भगवान्‌ है और व्यक्त भगवान्‌ ही पेट है। 

* * * 
इकेकी १८५५में कही यह बात आज भी ठीक है। साधुओंने उस लड़के पर अभिशापकी वर्षा 
की। इससे लड़केकी माँ रोने लगी। लड़का भी माँको रोता देख रो पड़ा। इस समय दयानन्द माँके 
पास पहुँचा और बोला -- माताजी, लड़केकी बातें सम्पूर्णं सच्ची d आपका लड़का देवदूत-सा मालूम 
होता है। कमसे कम इस लड़केकी वातोंसे मेरी आँखें तो बिलकुल खुल गयी हैं। 

न्यूटनने फलके गिरनेसे नया ज्ञान पाया था। दयानन्दने वालककी बातसे रास्ता पाया, कतंव्य-बोध 
पाया। लड़केके दादा दयारामने १८१७में erê हेस्टिग्ससे लड़ाई की थी और हाथरसके किलेकी रक्षा 
करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। जिज्ञासु दयानन्दने यह भी ज्ञात कर लिया। ऋषिने कतंव्य-वोध कराने- 
बाले वालकको आशीर्वाद दिया और वालकको प्रसन्न किया। 

लाल किलेके सामने एक साधु ad हुए quu जानेकी बात सोच रहे थे। इसी समय एक नया 
साधु атат! वह कहने लगा — आप लोग जाइये | हरद्वार जाकर स्नान कर शुद्ध वन जाइये। हमारी 
पवित्र मातुभूमिको राहुने ग्रस लिया है, धीरे धीरे हमारे देशकी सुख-शान्ति, शिक्षा, सभ्यता, धर्म, संस्कृति, 
सम्पद्‌, Оаа भी हजम करने लगे d. हमारे धर्मका ग्रास करके विधर्मी पादरी हमारे सहज सरल 
देशवासियों पर ईसामसीहके धर्मको लाद रहे हे । हमारे स्वधर्मी भाई-वहनोंको विधर्मी वनाकर देशद्रोहीके 
єчї वदळ देते है । स्वदेशको विदेशियोंके Чїй मुक्त करना जितना कठिन है, उससे हजारों गुणा कठिन 
विधर्मियोंके Чїй स्वर्धामयोंको मुक्त करना है। जब तक स्वदेश और स्वधर्म पर राहू और केतुका ग्रहण 
रहेगा तबतक हम गंगास्नातसे शुद्ध होनेमें विश्वास नहीं कर सकते š! 

वह साधु एक महाराष्ट्रीय था । क्या उसकी कही बात ११५ साळ बीत जानेके बाद भी अक्षरशः 
सत्य नहीं है? क्या भारत भूमि आज रूस, चीन और इस्लामकी भूमिसे नहीं रौंदी जा रही है? भारतीय 
कम्यनिस्ट और इस्लामी विधमीं तत्वोसे भारतकी रक्षा करना क्या अधिक कठिन नहीं हो रहा है? 
इस महाराष्ट्रीय साधुने ऋषि दयानन्दको नया आलोक दिया और वच्चेकी कही वातको पुष्ट किया। 

ऋषिने इस साधुःवेषधारी महाराष्ट्रीय पण्डितसे एकान्तमें वातचीत की। ज्ञात हुआ कि सौ a 
अधिक पण्डित साधुके वेशमें घूम घूम कर, साधुओंमें नई प्रेरणा पैदा करनेकी कोशिश कर रहे हूँ। 
इस सम्मेलनने ऋषिका कार्यक्रम बदल दिया। क्योंकि ऋषिने लिखा है--हम लोग जितने ही आगे बढ़े 
उतने ही हरिद्वारके यात्री हमारे साथ अधिक संख्यामें मिल गये। स्वदेश और स्वधमंके उद्धारके लिए 
सभी लोग व्यग्र और उत्सुक मालूम पड़े। : 

ब्रिटिश सरकार जनताकी भावनासे अपरिचित नहीं थी। वह अपने विरोधी प्रचार का जवाब 
अपने ढंगसे दे रही थी। ऋषि दयानन्दको मेरठ-गढ़मुक्तेश्वरमें ब्रिटिश प्रचारकी जानकारी हुई। उनको 
ज्ञान हुआ । 

तीर्थयात्रियोंके अन्दर गोइंदे सरकारी कर्मचारी और बनावटी वेषवाले राजकमंचारी गुप्तरूपसे 
रहते थे। सीधेसादे यात्रियोंको इसका पता न था। सरल यात्रियोंमें गुप्तचर, WUT और 
अंग्रेज शासनके बारेमें प्रसंग शुरू कर देते थे। तीर्थयात्रियोंके अन्दर कभी कभी अंग्रेज वणिक शासकोंके 
अत्याचार, अनाचार और स्वैराचारोंके बारेमें तरह तरहको चर्चा चलती थी। तीर्थयात्रियोंके पीछे पीछे 
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कभी कभी घुड़सवार इवेतांग सैनिक तीर्थयात्रियोंकी रक्षाके बहाने आते थे। जासूस गोइन्दे लोग ही 
इन चर्चाओंके sade होते थे। एक दिन देखा गया - एक व्यक्ति सरकारी कार्यालयसे पकड़ा गया | 
उसकी पत्नी एक शिशुको गोदमें लिए गोरे सरकारी कर्मचारीके पैरोंपर गिर पडी । लेकिन इवेतांग 
कर्मचारीने शिशु-बच्चेको माताकी गोदसे छीन कर ले लिया, गंगाके तीब्र ख्रोतमें फेंक furi ga- 
शोकसे करुण चिल्लाहटके साथ माता गंगामें कूद पड़ी। पिता भी गंगामें कूदनेको तुरंत तैयार हो गया, 
लेकिन दो सिपाहियोंने बन्दूकोंके हत्योंसे उसको मारते मारते अचेत कर दिया । उधर शिशुपुत्र और 
शिशुकी माता गंगामें बहती हुई कहाँ चली गई, भगवान ही जानते Tl सरकारी कर्मचारीके पीछे वन्दुक- 
घारी पल्टन बहुत संख्यामें थी। अंग्रेजी शासन और प्रजा-पाळनके वारेमें जीवनमें यह पहला प्रत्यक्ष 
अनुभव था। विरक्त दयानन्द अब दुनियामें आ गया UT] युवा दयानन्दका हृदय किसी नई वेदनासे 
व्यथित था। हम सब साधु दलबद्ध न रह कर चार चार पाँच पाँच करके एक साथ रह कर चलने 
ейі हम साधुओके समाजमें चिन्ता बहुत प्रबल और क्रियाशील हो रही थी। दुःखिनी पराधीना 
भारतमाताकी सेवामें हमको आयु, काल और शक्तिके अनुसार कुछ न कुछ अंश जरूर समर्पित कर 
देता चाहिए। राहमें किया गया यह प्रण कितना प्रबल सिद्ध हुआ । लेकिन. गुप्तचर राजकर्मचारियोंके 
Weg करनेके डरके मारे कोई साधु किसी साधुसे बातचीत करना निरापद नहीं मानता था। इस 
प्रकारकी घटनाओं और इन सबका प्रतिविवान सोचते हुए हम सव तीर्थयात्री विभक्त होकर हरद्वारकी 
तरफ यात्रा करनमें व्यस्त थे। कभी कभी हम सव पुराने जान-पहचानके साधु लोग किसी किसी निरापद 
स्थान पर एकत्र हो जाते थे और देशकी शोचनीय दुर्दशा पर विचार करते थे। 
* * * 


देशकी इस स्थितिको देखते हुए गेरुवे कपड़े पहन कर अपनी अपनी मक्ति और पारमाथिक 
कल्याणके लिए देशभरमें घूमना बहुत ही लज्जाकर और ग्लानिकर मालूम होने "mi लेकिन देशवासी 
जन-समुदायको कैसे सचेत और दलबद्ध किया जाय -यह विचार दिमागमें आने लगा । क्‍या यह विचार 
अलखनन्दा नदीकी धाराको पार करते हुए संन्यासीके मनको बेचैन बना रहा था? ऋषि दयानन्दकी 
जीवन-दिशा किस तेजीसे बदल रही थी वह यहाँ देखा जा सकता Zl 

(१) राहमें दक्षिण भारतके एक वृद्ध FT बताया, अव तो जनरल कार्नवालिसके बाद उस पर 
अस्थायी em SIT aet आये थे। यह करीब पचास साल (१८०५) पहलेकी वात है। देशी सेना 
प्र कसे कंसे अत्याचार होते थे और आज भी होते हैं वे वर्णनातीत हे । मद्रासके गवर्नर लाड बैंटिक 
थे। उनकी अनुमतिसे सेनापति जॉन कैडलने फौजी पोशाकके anu अचानक आदेश जारी कर दिया है: 


सब फोजोको कम्पनीकी दी हुई टोपी पहननी पड़ेगी। उस टोपीका ऊपरका भाग गायके चमड़ेसे और 


तीचिका भाग सूअरके चमड़ेसे बना हुआ था। सभीको दाढ़ी-मूँछ सफा कर देने पढ़ेंगे। कोई कपालमें, 


तिलक-चन्दन ET भस्मादि छाप नहीं लगा सकेगा। सिर पर कोई चोटी नहीं रख सकेगा। कोई हिन्दू या 
шим сЕ, विश्रामके समयसे अतिरिक्त समथमें संघ्या-उपासना या नमाजके लिए समय न दे 
सकेगा । TOF कोई जनेऊ या माला नहीं पहन कगेगा। विश्रामके समयसे अतिरिक्त किसी समय भगवान 
या खुदातालाका नाम उच्चारण नहीं कर सकेगा। 


इस आदेशसे प्रायः सभी हिन्दू या मसलमान पाहियोंके 
होनेके पणमानः सि अन्दर जाति और धर्मके 
होनेके कारण विक्षोभ पैदा हो गया | र धर्मके ऊपर आघात 


की। Mum. अन्याय और धर्म-विषातक आदेशके विरोधमें वेल्लोरके सिपाहियोंने विद्रोहकी घोषणा 
“esas उस आदेशका पालन करनेसे इनकार. कर दिया | सिपाहियोंको सामरिक कानूनके 
अनुसार नियम-शुंखलाको तोडनेके अपराधमें गोल्योसे मार दिया जाय $4 जहा Spa s 


साथ ही देशी सिपाहियोंने ११३ अंग्रेजी फौजियों और सामरिक कार्यकर्त्ताओंक्रो थोड़े समयके अन्दर ही 
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गोलियोंसे मार दिया था। उन विद्रोहियोंको काबूमें लाना कठिन था। अरकाटसे विशाल सैन्यवाहिनी 
दुळवाकर अमानुषिक єчї विद्रोहका दमन किया गया । विद्रोहियोंको हथकड़ी और ast लगवाके दो दिन 
भूखा और नंगा रखा чаті तीसरे दिन विद्रोही सैनिकोंके नेताओंके जीवित शरीरसे चमड़े निकाल कर 
उन चर्महीन मृत देहोंको ठेलागाड़ीमें रख कर सैन्यवासमें जलूस निकाला गया। मृत अपराधियोंमें हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही थे। इस रूपसे वेल्लोरके विद्रोहका दमन किया गया था। इसके बाद ही बैंटिक 
भौर केडलको स्वदेश जानेका आदेश दिया गया था। हमारे तीर्थयात्रियोके अंदर वेल्लोर विद्रोहके वारेमें 
सुनानेवाले व्यक्तिके मामा दण्डप्राप्त फौजी नेताओंमें शामिल थे। 


(२) ऋषिकी आत्मकथाको आगे बढ़ानेसे पहले यहाँ एक शब्द कहना उचित है। HOR पढ़ाई 
जानेवाली इतिहासकी पुस्तकोंमें वेल्लोर विद्रोहके लिए वेल्लोर ge बन्दी बनाकर रखे टीपू सुलतानके 
पुत्रोंको जिम्मेदार बताया गया है। पर ऋषिवातसि असल वात प्रकट हो जाती है। केडल और afer 
इसके लिए जिम्मेदार थे। कम्पनी और ब्रिटिश सरकारने लाड विलियम वैटिकके इस कार्यकी सराहना 
कर उसको भारतका गवर्नर-जनरल वना दिया। इस बैँटिकके शासनकालकी ब्रिटिश ऐतिहासिक भूरिभूरि 
प्रशंसा करते d, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालीका भारतमें इसने ही राजा राममोहन रायकी सलाह 
मानकर सूत्रपात किया । सतीभ्रथाका अन्त किया । परन्तु विलियम बेटिकके यथार्थ स्वरूपको भुला दिया 
जाता है। - | 


(३) नदिया (वंगाल)के एक वृद्ध साधुने कहा कि वेल्लोरकी ही अनुरूप घटना आजसे करीब 
तीस वर्ष पहले (१८२५) बंगालके वैरकपुरमें भी घटी थी। वहाँके सैन्यावासके सैनिकोंको भी ब्रह्मदेशमें 
Ча करनेके लिए आदेश मिला था। इससे उनके भीतर विक्षोभ पैदा geri उनको मासिक वेतन भी 
बहुत कम दिया जाता था। इसके उपरान्त समुद्र पार होके विदेश जानेसे उनके खाद्य-अखाद्यका विभेद 
नहीं रहेगा और वे लोग aie और जातिश्रष्ट हो जायेंगे। घरसे भी ये लोग निकाले cm 
सम्मिलित रायसे करीव दो सौ फौजियोंने सरकारसे प्रार्थना की थी -- हम लोग जाति-रक्षा, धर्म-रक्षा, 
आचार-रक्षाके लिए समुद्रके उस पार ब्रह्मदेश Aan feu नहीं जाना चाहते ë | हमारे प्रति वहाँ जानेका 
जो आदेश दिया गया है, वह खारिज कर दिया जाय। 


बैरकपुरसे कलकत्ता केवल दो योजनकी दूरी पर है। वहाँका सामरिक ढंगका जवाब आ गया। 
तदनुसार सैन्यावासके अन्दरके मँदानमें सब ही प्रार्थनाकारियोंको बेडी और हथकड़ी लगाके खड़ा करके 
सबको एक ही साथ गोरे सैन्योंसे मरवा दिया Tar! इनके शवदेहोंको गंगाके किनारे सप्ताहभर प्रदर्शेनीके 
रूपमें रखा। मांसाशी पशुपक्षियोंने शवोंके मांसको खा लिया। केवल पड़े रहे सैकड़ों कंकाल | उस कंकाल- 
राशिको गंगामें फेंक fear 

शामको हररोज जनता हटाई जाती थी। मृत व्यक्तियोंके ATT लोग दूर दूरसे शवोंको 
देखनेके लिए आते Wa मृत-गलित खण्ड खण्ड मांसराशियोंके अन्दरसे अपने आदमियोंको पहचानना 
असम्भव था संघ्याके पहले जनताको गंगाके किनारेसे हटानेके लिए गोरे लोग घोड़ों पर सवार होकर 
आते थे। जनता हुटनेमें देर करती तो बन्धु-बान्धवोंके शोकके कारण रोती हुई जनता पर बन्दूकोसे गोलियाँ 
छोड़ते थे। उन गोलियोंसे बहुतसे स्त्री-पुरुष, शिशु और पथिक भी घायल होकर मर जाते थे। 


सारे देशमें विदेशी शासनका होना सुनते हुए हम सब कुम्भमेलाके यात्री लोग धीरे धीरे हरिद्वार- 
की तरफ पैदल जाने up) पुरे देशका हाळ सभीकी ज्ञानदृष्टिके सम्मुख आने लगता। कोई युक्ति नहीं 
है। सब कोई अंग्रेज शासनसे दुःखी हे, यह मालूम होने लगा। इस शासनको हटानेके लिए सब कोई 
प्रस्तुत Š | जन-साधारणके इन दुःखोंके कारण एक नहीं बहुत हैं। सौ वर्षोके अन्दर देशकी घर्मनीति, 
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सामरिक नीति और राजनीति उलट गई है। विभिन्न प्रकारकी युद्धनीतिने समाजके शरीरको पंगु और 
निराश कर दिया है। 
* * Š * 

अलखनन्दाकी शीतल धारामें हिमशिलाखण्डों पर चलते हुए संन्यासी दयानन्दने कैवल्यका मार्ग क्‍यों 
छोड दिया और भारतमाताकी आतं पुकार सुनकर राष्ट्रसेवाका संकल्प करके, बद्रीनाथसे आये ग्वालोंके 
आतिथ्यको क्यों स्वीकार किया और गरम गरम दूध पी कर जीवन-शक्ति प्राप्त करनेका क्यों निश्‍चय 
किया, इसको समझनेके लिए संन्यासी दयानन्दकी मन:स्थितिको जानना आवश्यक है 1 अतः ऋषिकी आत्म- 
कथासे इतना बड़ा भाग उद्धृत किया गया है। 


हरद्रारके कुम्भमेलेमें ऋषिने साधु लोगोंसे ब्रिटिश शासनका अन्त करनेके लिए प्रेरणा ली और 
वह इसी कार्यको सँभालनेके इरादेसे हिंमालयोंकी घाटियोंमें ЧЇ! हिमालयकी घाटियों और गुफाओंमें 
तत्वान्वेषी आत्ममुक्तिका नहीं राष्ट्रमुक्तिका मार्ग खोज रहा था। अलखनन्दाकी धारामें हिमशिलाखण्डों 
पर SESE उसको अन्तरज्ञान हुआ और दुःखी जनताकी आवाज उसको सुनायी दी। देवदूत बालकका 
वचन उसे याद आया और गढ़मुक्तेशवरका दृश्य आँखोंके सामनेसे गुजरा। वेल्लोर और बैरकपुरका 
विद्रोह और ब्रिटिश शासकोंकी नृशंसता याद आयी। यह स्मरण आते ही ऋषि दयानन्दने कैवल्य प्राप्त 
करनेका पुराना इरादा त्याग दिया। और इसके साथ ही जाना कि राष्ट्रमुक्तिका मार्गे हिमालयमें नहीं 
है। उसने योगियोंकी खोज भी छोड़ दी और जन-समुदायके साथ सन्धान करनेका नया संकल्प कर, 
पहाड़ोंको छोड़कर मैदानमें उतर कर आ गया। स्वाधीनताके संग्रामकी तैयारीमें जुट गया | 


गढ़मुक्तेइवरमें जिज्ञासु दयानन्दने गंगामें बहते जाते एक शवको देखा। शवको पकड़ लिया, उसको 
चीरा। अपने पासकी किताबोंस उसका मिलान किया । पुस्तकोंको गलत पाकर चीरे हुए मुर्देके साथ उन 
पुस्तकोंको भी गंगामें प्रवाहित कर दिया । सत्य ज्ञानके प्रति तीव्र जिज्ञासा वनी हुई थी, परन्तु TERT 
хас आकर भी दयानन्द मथुराकी ओर नहीं गया। क्या यह अकारण हुआ? गुरु विर॒जानन्दका दरवाजा 
दयानन्दने तब खटखटाया जब ताँत्याटोपेको siqsiq फाँसी दे दी और ऋषिका और ऋषिकी गठित 
नई संन्यासियोंकी सेनाका कार्य समाप्त हो गया था। 


गढ्मुक्तेशवरसे सीधे दयानन्द कानपुर आया। कानपुर, विठूर और इलाहाबाद, मिर्जापुर और वारा- 
णसीके मध्य सम्पर्के दृढ़ किया। कानपुर, बनारसके बीच बार बार ऋषिकी атат करना GUT सूचित 
करता है? इस कार्यके लिए दिनमें Yo से ६० मील चलनेवाले ऋषिसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति क्या 
कोई ओर हो सकता था? वनारससे कानपुर तकके प्रदेशका १८५७ के स्वाधीनताके-संग्राममें लिए गये 
भागका, किये कार्यका, यहाँ उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं । कर्नल नीलने उग्र प्रतिहिसाकी नीति इसके 
कारण अपनायी। बनारससे कानपुर तक їй उसको जो वृक्ष मिले उन पर दोनों ओर वह वीर 
भारतीयोंके सिर लटकाता हुआ आगे बढ़ता чаті उसका यह कार्य ही इस बातका प्रमाण है कि ऋषिने 
कितना दृढ़ और प्रबल सैन्य संघटित किया था। जनताको लड़ाईके लिए तैयार किया। महामना माल- 


वीयजीके पिता भी पकड़े गये थे। उनका सिर काटा जानेवाला था, पर उनकी बाँसुरीके स्वरने नीलको 
मोह लिया और वह बच गये। 


कानपुर-वनारसके मध्य संग्रामकी तैयारीको पूरा करके स्वातंत्र्य-संग्रामका वीर सेनानी मिर्जापुरसे 

बन ee чач घाटीमें संन्यासियोंकी सेनाका संगठन करनेके लिए गया, जिसका निश्‍चय उसके सह- 

2H न्यासियोने हरद्वार कुम्भयात्रामें किया था। नर्मदाकी घाटियोंकी इससे पहले दो बार ऋषि योगि- 

үш c जार जुका था। यहाँके संन्यासी पहले परिचित थे। इन संन्यासियोंकी घुड़सवार सेना 
र को। ऋषिका ताँत्याटोपे और नानाजी पेशवा और विद्रसे सम्पर्क बराबर बना रहा। 


ED T > (a 
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š निश्चित तिथिसे पहले १० मईको स्वाधीनता-संग्रामका शंखनाद मेरठमें किया गया । अभी ऋषिकी 
तैयार की गयी संन्यासियोंकी घुड़वार सेना और पैदल सेना रानी लक्ष्मीवाईकी सहायताके लिए और 
झाँसीके किलेकी रक्षाके लिए कुछ देरसे पहुँची। यह सेना वुन्देलखण्डके जंगलोंको पार कर आयी थी। 
इसके पास नये ढंगके हथियार नहीं थे, इसके पास बे और भाले थे। किन्तु इसका हमला प्रवल होता 
था। यदि रानी लक्ष्मीबाई किला खाली करनेका असमय निश्‍चय न करती और किलेकी दीवारके गिर 
जानेपर भी युद्ध करती और लड़ती रहती, तो दुर्गेको घेरनेवाली ब्रिटिश सेना और इसके दोनों जनरल भी 
यमधामके यात्री होते। संन्यासियोंकी सेनाके ताजे हमलेको यह सह नहीं सकती थी। पर ब्रिटिश शासनका 
भाग्य अच्छा था। ऋषिकी तैयार की गई सेनाके साथ सीधी मुठभेड़ उसकी कहीं नहीं ge! 

ऋषि भी ताँत्याटोपे और रानी लक्ष्मीवाईके साथ साथ ग्वालियरकी ओर eri पर ग्वालियरके 
aia नहीं чаті बाहर ही नदीके किनारे झोपड़ी बनाकर डेरा डाला। रानी जब नदी पार करते समय 
ब्रिटिश सैनिकोंकी गोलीसे धराशायी हुई, तव उस समय रानीके दावको ааа: हाथमें जानेसे बचाया 
और रानीका वैदिक-विधिसे ऋषिने संस्कार किया। इतिहासकार इस ата एकमत हैँ कि नदी तट पर 
इससे कुछ दिन पहले कोई झोंपड़ी नहीं थी। न वहाँ कोई संन्यासी ही रहता था। संन्यासीको झोंपड़ी 
बनाकर रहनेकी आवश्यकता ही क्या थी? अतः मानना चाहिए कि पूर्वं योजनाके अनुसार रानीके 
झरीरकी रक्षाके लिए ऋषिने यह व्यवस्था ताँत्यातोपेके निर्देशसे की होगी। 

नई ब्रिटिश सेनाके इंग्लेंडसे आ जानेके कारण और क्रीमीथाकी लड़ाई अनुमानसे पहले समाप्त हो 
जानेके कारण ब्रिटेनके लिए भारतको पुनः विजय करना सम्भव हो गया और ताजी आई ब्रिटिश सेना 
और ब्रिटिश आथिक सहायताने कम्पनीको दिल्ली, कानपुर, बनारस और लखनऊमें विजयी апат! 
कुँवरसिहकी मृत्युसे नानाजी पेशवाके नेपाल चले जाने और ताँत्याकी गिरफ्तारीसे स्वाधीनता-संग्रामका होम 
कुछ शान्त हो тат! ज्वालाएँ वुझ गई । जबतक ब्रिटिश सेना वदला लेनेका कार्य कर रही थी तबतक 
तो अश्वारोही दयानन्दके पास भी काम था। ag व्यापारियों और अन्य यात्रियोंको ब्रिटिश सेनाके आनेकी 
सूचना देकर सावधान करता Al वह पाइलटका काम करता था और जनताको विपत्तिकी सूचना देता 
था। हिसार और रोहतकके व्यापारी अश्वारोही ऋषि दयानन्दसे ही ब्रिटिश सेनाके आनेकी सूचना पाकर 
कलकत्ता SAR वदले अपना माल ले वापस लौट апт! इसकी साक्षी देनेवाले आज भी जीवित gd 
रोहतकके ही एक सज्जनने इससे पहले योगी दयानन्दको मानसरोसवरकी ओर जाते हुए देखा ur! इसको 
दन्तकथा न मानना चाहिंए। न यह उपाख्यान है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। 

* * * 

प्रचण्ड ज्वालाओंके शान्त हो जाने पर ऋषिने गुरु विरजानन्दका आश्रय लिया। आश्रयकी इस 
समय उसको बहुत जरूरत थी। महाभाष्य और व्याकरणका पुनः अध्ययन प्रारभ किया। स्वातन्त्र्य- 
संग्रामका संन्यासी नेता इस प्रकार ब्रिटिश शासनकी गिरफ्तारीमें आनेसे बच गया, किन्तु ब्रिटिश शासन 
उसको सदा सशंक दृष्टिसे देखता रहा। वह. जहाँ जहाँ, जिसके पास गया वहीं उसको विषका प्याला 
लिए ब्रिटिश सरकारके गोइन्दे व एजेन्ट प्रतीक्षा करते हुए मिले। एक नहीं १७ बार उसको विष दिया 
чаті क्या कोई पकड़ा गया? दण्डित किया गया? यह क्या प्रमाणित करता है? ब्रिटिश सरकार 
१८५७-५८ के स्वातन्त्र्य-समरमें жїнї लिए भागको कभी भूली नहीं। उससे वह सदा भयभीत Ter | 
उसको अपने हस्तकों द्वारा मरवानेका यत्न करती रही। इस प्रकार ऋषि अपनी साँसके अन्तिम साँस 
तक विदेशी शासनसे अहनिश लड़ता रहा। w<< कुम्भयात्राके समय किये गये संकल्पको इस रीतिसे 
पूरा किया । यमुनातट पर बाल देवदूतने दिव्य ज्ञान दिया था और उसने पराधीन भारतमाताकी 
मुक्तिका उपाय सोचा और उसको मूते रूप दिया। सफलता और विफलताने उसे नये fara विचार 


करनेके लिए वाध्य किया। मथुरा वह इस विचारसे आया था। 
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जनताका संगठन ही काफी नहीं, जनतामें शासनके प्रति तीव्र असन्तोष होना और उसको पलटनेकी 
उद्दाम इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं। शत्रुसे लड़नेके लिए उसकी शक्तिका ज्ञान भी होना आवश्यक है 
और कुशल ज्ञानवान्‌ नेतृत्व भी अपेक्षित है। यह ऋषिको ध्यानमें आया। १८५७ म स्वातन्त्रय-संग्रामका 
आयोजन करनेवाले नायकोंने ब्रिटिश सैनिक शक्तिका विचार नहीं किया था। अपनी कमीका भी विचार 
नहीं किया था। विद्युत्‌ वेगसे पहले हमलेमें यदि भारतीय स्वातत्त्र्य-वीर अंग्रेजी सेनाको भारत छोड़नेके 
लिए विवश कर देते तो भारतका इतिहास बदला हुआ होता, परन्तु सम्पूर्ण देशमें १० मईको ज्वाला 
नहीं भड़की। फळतः अंग्रेज भी उसका सामना करनेमें समर्थं guo फिर पंजाब और मद्रास अलग ही 
रहे। भारतीयताकी भावना प्रबल सिद्ध नहीं हुई। ऋषिको विफलताके कारणों पर विचार करके नया 
मार्ग चुनना था। गुरु विरजानन्द और मथुरा इसके लिए उपयुक्त स्थान थे। मथुरा तीर्थस्थान था | 
aan विभिन्न भागोंसे आये यात्रियोसे सम्पर्क स्थापित करनेका वहाँ अनायास अवसर मिलता था। ऋषि 
दयानन्दने यमुनाके तीर पर ही एक देव-मंदिरमें डेरा डाला। यमुनाकी मध्य धारासे पानी भर कर वह 
प्रतिदिन गुरुको स्नान कराता था। गुरुसेवाका यह आदर्श उपस्थित करके अपनी प्रगाढ़ विद्रत्ताको छिपाये 
रहता था और किसीको सन्देह करनेका अवसर नहीं देता था। 
е x मथुरावास वस्तुतः ऋषि दयानन्दका पाण्डवोंके विराट्‌ नगरमें रहनेके समान अज्ञात-वास था। 
EB गुरुकी कृपा थी । एक गुजराती औदीच्य ब्राह्मण-परिवारकी स्नेहपूर्ण श्रद्धा प्राप्त थी। ऋषिका हाथ खाली 
ue था। रुपया नामकी वस्तु उनके निकट नहीं थी। महाभाष्य ग्रन्थ भी गुरुकी कृपासे प्राप्त हुआ था | 
Dee अध्ययन समाप्त हुआ । अज्ञात वास भी समाप्त हुआ। गुरु-दक्षिणा देनेका समय आया । लौंग लेकर 
Ee शिष्य दयानन्द qui विदाई लेने पहुंचा । इस ала साथ भारतके इतिहासने नई करवट ली । गुरुने 
: सजल नेत्रोंसे कहा -- दयानन्द ! तुझसे लौंग नहीं, में तो कुछ और ही पानेकी आशा करता था । शिष्यने 
चरणोंको छूकर कहा -- गुरु, मेरा तन-मन आपके चरणोंमें अपित है । 

गुरुने कहा -- दयानन्द, देशमें छाये घोर अविद्याके अन्धकारको दूर करो, आर्षे ग्रन्थोंका प्रचार 
करो। दयानन्द, भारतकी मुक्तिका यही पथ है। विनम्र ज्ञानी शिष्यने गुरुके चरणोंको छूकर प्रण किया 
कि वह अविद्याके अन्धकारको दुर करनेमें अपना शेष जीवन afta कर देगा | ऋषिने अव “ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः का महत्त्व समझा और ऋषिने भारतको नया नारा दिया: “वेदोंकी ओर लौटो।” इस नारेको 
सुनकर यूरोप खिललिलाकर हँस पड़ा, उसने इसकी खिल्ली उड़ाई। भारतके पुरातनपंथियोंकी att 
चढ़ गई। उसका चारों ओरसे विरोध किया गया। उसको कोई समर्थन नहीं दिखाई दिया, पर वह 
बढ़ता ही गया। 
EC * ^ Е 


5979 कुम्भ पर वह पुनः पहुंचा | चण्डीके मन्दिरके समीप हरद्वारमें उसने अपनी पाखण्ड-खण्डिनी 
` पताका апе दी। किन्तु उसको यह देखकर आश्चयं हुआ कि उसने यह जो विचार-क्रान्तिकी पुण्यपताका 
फहराई है, उस ओर जनता तनिक भी आकृष्ट न हुई। भीड़ आती और आगे बढ़ जाती। ऋषिके 
ЖЕЧЇ es नीचे नहीं आती। ऋषि दृढ़ था। यहाँ उसको पथच्युत करने और आत्मम॒क्तिके लिए 
OST करनेवाले अनेक ज्ञानी महात्मा मिले। परन्तु उसका एक ही उत्तर था। वह भारतीय जनताको 
दुखी छोड़ कर आत्ममुक्तिका सुख नहीं चाहता | अतः पाखण्ड-लण्डिनी पताकाके चारों ओर जनसमूह- 


होते न देख कर वह निराशा नहीं हुआ। इसमें उसने अपनेमें त्यागकी कमीका अनुभव 


E ан गंगाके तट पर स्वमेष यज्ञका अनुष्ठान किया । रेशमी वस्त्रोंका 
CTUM शकर AT सब वस्त्रोका त्याग कर दिया और रामके समान ऋषिने बारह 
शुरू किया। नगर-निवासका त्याग किया। गंगाका तट और गंगाकी रेतीको अपना 
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निवास बनाया । ऋषिने इस कालमें प्रचण्ड और घोर तपस्या की। वेदोंका डंका बजाया, गंगाके तट 
i घूमते हुए। आकाश उसके लिए छत थी । तम्वू छोलदारीमें भी उसने इस समय आश्रय नहीं लिया। | 
झोपड़ी नहीं बनायी। आश्रम भी स्थापित नहीं किया। निर्गृही कोपीनधारी संन्यासी गंगा तटको वेद- 
मन्त्रोंकी ध्वनिसे गुंजाता रहा । इस कालमें उसने मूतिपुजाका खण्डन जोरोंसे किया, क्योंकि ag इसको 
मानसिक और वौद्धिक पराधीनताका मूल कारण मानता था; क्योंकि गीतामें कहा गया हे -- देवताओंकी 
उन्नति करो तो देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। जिसकी जैसी पुजा करोगे वैसे ही बनोगे। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ u (गीता) 
पत्थरोंको पूजते чий आर्य (हिन्दू) जाति पीरों, मकबरोंको भी पुजने लगी और इस्लामके प्रतिरोधकी 
भावना मन्द हो गयी। इससे पीछे छौटानेका एक ही मार्ग था कि वेदमार्गं पर लाकर ag पुनः भारतको 
खड़ा m. वैयक्तिक qub फेरसे राष्ट्रको मुक्त करनेका क्या कोई अन्य मार्ग था? 
मिशनरी यूरोपियन विचारक और इस्लाम सब यही करते थे और प्रचार करते थे कि हिन्दू 
बहु-देवता-वादी है, और वह सव एकेइवरवादी' al आर्यंधमं, वैदिक-धर्म, ferent एकेश्‍वरवादी है यह 
जगको बताना और वैदिक जीवन-प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ qara लिए मूतिपूजाका प्रवल रूपमें खण्डन 
करना आवश्यक था। ध्यानको एकाग्र करनेके लिए भी मूर्तिपूजाकी आवश्यकता नहीं । वेदकी यह बात 
ऋषिके घ्यानमें थी। 
आत्मशक्तिके विकास, समष्टिकी उन्नति और भलाई, जनसमाजके कल्याणके लिए अपने आपको 
समर्पित करना चाहिए। आन्तरिक शक्तियोके साथ ag प्राकृतिक शक्तियोंका सम्बन्ध देखना चाहिए | 
इतना ही नहीं बाह्य देवताओंके अंश अपने शरीरके भीतर देखना चाहिंए। अपनेको ध्यानी, बाह्य 
देवताओंके सूक्ष्म अंशोंका पुतला माने | 
इस अवस्थामें मनको एकाग्र करनेके लिए किसी अन्य उपकरणकी, बाहरी साधनाकी आवश्यकता 
रहती है क्या? यथा -- 
सुर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणो अन्तरिक्षं आत्मा पृथिवी शरीरम्‌ ॥ 
¬ अथरवं० ५-७-९ 
ईश्वर निमित विस्तृत प्रकृति नटीकी लीला क्या मनको एकाग्र करनेके लिए पर्याप्त नहीं है? दस 
इन्द्रियाँ ही दस देव Sl इनको जाननेवाला ब्रह्मको जानता ë | यथा — 
दश साकं अजायन्त देवा देवेभ्यः ga 
यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌॥ р 
--अथवे ० ११-८-३ 
वैदिक ऋषि कह गया है: जो पुरुषमें ब्रह्मका अनुभव करता है वह परमेष्ठी प्रजापतिको यथावत्‌ 
जानता है। 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते fg: TART, यो वेद परमेष्ठिनं यशच वेद प्रजापतिम्‌। 
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनु संविदु: 1 е 
—*SWdo १०-७-१७ 
ऋषिने यह ज्ञान देकर नवभारतको मकबरों और पीरोंकी पुजा करने और मिठाई चढ़ानेसे परावृत्त 
किया | क्या यह साहसिक कार्य भारतमें किसी औरने किया? विवेकानन्द तक तो मूतिमें भगवानूके 
दर्शन कराते रहे। ऋषि दयानन्दने ज्ञानका मार्ग दिखाया। 
ok * ЕУ 
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सत्यार्थप्रकाशका प्रथम समुल्लास यूरोपके इस आक्षेपको निर्मूल बनानेके लिए लिखा गया है कि 
fee — वैदिकधर्म बहुदेवतावादी है। ऋषि दयानन्दने १०० देवताओंके नामोंकी निरुक्ति करके सिद्ध 
किया है कि ये सब नाम एक KG 61 हिन्दु वस्तुतः एकेइवरवादी है । भारत राष्ट्रके नव-निर्माणके 
लिए यह अत्यावश्‍यक था। इसके कारण वुद्धि पर पड़ा ताला टूट गया। ऋषिको जनताकी माँगको 
पूरा करनेके लिए जर्मनीसे छपे वेद मंगाने पड़े और उनको छापनेके लिए वैदिक यन्त्रालय (अजमेर) 
स्थापित करना पड़ा। इससे पहले इस देशमें मुद्रित वेद उपलब्ध नहीं थे। ऋषिने प्रत्येक भारतीयके 
लिए वेदोंको पढ़ना सम्भव कर दिया। घर घर वेद पहुँचा दिया। ज्ञान-आलेकसे भारतका कोना कोना 
जगमगा दिया। इन बारह सालोंमें दूसरा कार्य यज्ञोपवीत देने और गायन्त्री मन्त्र देनेका भी किया। 
इसके कारण उत्तरी भारतमें ब्रिटिश शासन दक्षिणके समान ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरोंके मध्यमें वर्ग-संघर्ष 
उत्पन्न नहीं कर सका। हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष उत्पन्न करना तो सम्भव था, क्योंकि ऋषि दयानन्दने धर्मान्त- 
रित हुए हिन्दुओंके लिए पुनः अपनी जातिमें आनेका मार्ग खोल दिया था। यदि वर्तमान हिन्दूसमाज 
आत्मसात्‌ करनेकी शक्तिका परिचय देता और शुद्ध हुए लोगोंको बेटी देनेको तैयार हो जाता, तो न तो 
पाकिस्तान बनता, न आज मुस्लिम लीग यह कहती कि पुलिसमें मुसलमानोंकी संख्या बढ़ाओ, अन्यथा 
इन्दिरा गांघीकी सरकारका हम समर्थन न करेंगे। मुसलमान शुद्धिसे इस कारण घवडाता है। शुद्धि- 
आन्दोलनके महान्‌ नेता अमर शहीद श्रद्धानन्दकी उसने जान लेकर सन्तोष AAT! शुद्धिसे उसका डरना 
क्या अकारण है? ऋषि दयानन्दने बन्द कपाट खोल КӘ | धर्मान्तरित लोग सामूहिक रूपसे पुनः अपनी 
जातिमें लौट सकते dl Š 
यूरोपियन ऐतिहासिकों और मिशनरियोंने बौद्धो और जैनोंके समान अपने अपने उद्देश्यसे ब्राह्मण- 
वादका दानव साधारण जन-समाजके सामने खड़ा किया। उनका प्रयत्न सर्वथा निष्फल नहीं हुआ। नव- 
बौद्धोंका जन्म उसीका प्रमाण है। पर रिपब्लिकन पार्टी बनाकर भी ये नववोद्ध हरिजन ही रहे और 
अब सरकारने इनको भी हिन्दू हरिजनकी स्थितिमें रखना स्वीकार कर लिया है। ऋषि दयानन्दने 
ब्राह्मणवादके किलेको वर्णव्यवस्था प्रचारित करके ढा feat) गुण-कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
करके жїнї समाज परसे ब्राह्मणोंका प्रभुत्व नष्ट कर fear) 
भगवान्‌ HUT अवश्य कहा था -- 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 
किन्तु कृष्ण भगवान्‌ जन्मजात ब्राह्मणके प्रभुत्वका अन्त नहीं कर सके और न समाजमें ही इसके कारण 
कोई हलचल Fal यदि होती तो slo आम्बेडकरका जन्म न होता। न पुनः भारतमें वौद्ध धर्मका अव- 
तरण होता। ऋषिने मनुकी इस बातको दोहराया — 
योऽनधीत्य हिजो वेदमन्यत्र कुरुते AF | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥ 
वेदका अध्ययन न करनेवाला द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य) जीते हुए अपने वंशजोंके साथ शूद्रत्वको शीघ्र 
ही प्राप्त होता Š | ऋषिको इस घोषणाको भारतीय जनसमाजका चार्टर समझना चाहिए। उसने अज्ञानियोंके 
प्रभुत्वसे समाजको मुक्त किया। धर्म और समाजे क्षेत्रसे जन्ममूलक ठेकेदारीका अन्त किया। अन्त हुआ 
नहीं, यह सच है। यह परिवर्तनका चक्र ऋषिने अवश्य चला दिया। यह सुदर्शनचक्रसे कम शक्तिशाली 
नहीं है। जन्ममूलक विषमता और असमानताको यह दूर करता है। प्रत्येक बच्चेको शिक्षा पानेका feat 
प्रदत्त अधिकार है, यह घोषित करके प्रत्येक व्यक्तिको उन्नति करनेका अवसर fear) वर्णका नियामक 
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आचार्यको वनाया। यदि ब्राह्मणका लड़का वैश्यवृत्तिका हो और адат लड़का ब्राह्मण-वृत्तिका हो तो 
दोनोंको परस्पर विनिमय करनेकी सलाह दी। वैयक्तिक सम्पत्ति पर कुठाराघात किया। आचार्य विनोबा 
भावेका यह नारा--“सव भूमि गोपालकी ” — बता रहा है कि ऋषिने भारतीय परम्पराकी ही रक्षा 
की है और समाजको कृत्रिम असमानतासे मुक्त किया है। गंगा तट पर विचरते हुए, योग साधन करते 
हए, वारह साळ घूमते हुए इतना कार्य किया। 

इसी युगमें काशीको आद्य शंकराचार्यके समान जीता। शा्त्रार्थमें ऋषि विजयी हुए थे, यह एक 
असंदिग्ध, संशयरहिंत सत्य है। ' पॉयनियर' ने माना कि स्वामी दयानन्द विजयी gui गंगा घाटीकी 
विजय कलकत्ताको विजय किये बिना पुरी नहीं होती। काशीसे ऋषि कलकत्ता पहुंचे । ऋषिकी दिव्य 
मूतिने कलकत्ताके नागरिकोंको चकित कर fear) कलकत्ताको एक бей ऋषिने जीत लिया। उसके 
वारेमें कहा जा सकता है: मैं आया, मैंने देखा और जीत fears कोई विरोध सामने नहीं आया । -- 
(Veni, Vidi, Vici) | 

ऋषिका तनु-वैभव, विद्याबुद्धि वैभवसे कम न था । बनेड़ा-नरेश (मेवाड़के एक सामन्त) के पण्डितने 
स्वामीजीको देखनेके बाद जो लिख छोड़ा है, वह इसका एक प्रमाण है । यथा -- 

“ ऐसी दीघं, पुष्ट एवं भव्य मूति आज तक कहीं कभी नहीं देखी । महात्माके मस्तिष्ककी परिधि 
दो чей कम न थी। गर्दन “बड़ी, ऊँची, मुखारविद गोलाईको लिए हुए लम्वा था। नेत्र विशेष बड़े न 
थे, कर्ण और नासिका बड़े बड़े थे। दोनों बाहू बड़े, पुष्ट और आजानु लम्वे थे। वक्षःस्थल किसी वीर 
धनुषधारीके समान चौड़ा और दृढ़ था। शरीर अति पुष्ट होने पर भी उदर पिचका हुआ नहीं था। 
दोनों जाँघें बड़ी पुष्ट और तीन फुटकी परिधिसे कम नहीं थीं। पिण्डलियाँ भी पुष्ट एवं साफ थीं। 
पैर सवा फुटके करीव eva थे। शरीरका वर्ण गोरा था। सिरके बाल इवेत होने लगे थे। जिस समय 
वह घूमनेको निकलते मुलतानी मिट्टी शरीर पर लगा कर, जोड़ा पहन, एक दुशालेको सिर पर बाँध 
कर, FE शरीरको ढक कर, हाथमें लट्ट-कमण्डलु लिए स्वयं एकाकी निकलते थे। उस समय यदि 
जंगलमें किसी अज्ञात पुरुषको अचानक दृष्टिगोचर होते तो वह इनको मनुष्य नहीं, देव विशेषकी मूर्ति 
मान, चकित होकर, मागको छोड़कर, एक तरफ खड़ा हो जाता। दर्शन कर बतलाने पर, निर्भय हो 
प्रसन्न हो जाता। 

आपका घूमना तीन मीलसे कभी कम नहीं होता था। एक दिन मुझे व मेरे मित्र गौरीशंकरजी- 
को स्वामीजीके साथ घूमनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु स्वामीजीके धीरे धीरे चलने पर भी हम दोनों 
उनके साथ नहीं मिल सके । अतः ४००-५०० गजके फासलेसे ही वापस लौट emi" 

स्वामीजीके शरीर-वैभवका यह विवरण १८७५ ई० का है। कलकत्तेमें जब स्वामीजी गये थे तब 
ag कौपीनधारी da еї भाषण देते थे और संस्कृतमें ही बोलते थे। कळलकत्तेमें एक साल रहे, 
पर केशवचन्द्र सेन और देवेन्द्रनाथ टागोरको ऋषि अपने विचारोंका न बना सके। यदि ये दोनों व्यक्ति 
чат छोड़कर वेदधर्मको ग्रहण कर लेते तो बंगालका सर्प ही T E हुआ होता | पर यह 
होना नहीं था। केशवचन्द्र सेतके परामर्श पर ऋषिने अपने प्रारम्भ किये कार्यको और आगे बढ़ानेके 
लिए एक संस्थाकी स्थापना करना, वस्त्र धारण करता और संस्कृतकी जगह हिन्दीका व्यवहार करना 
स्वीकार किया । ऋषि अब साधारण जतताके बीच आ गया और जननायक हो गया। यह एक नये 


परिवर्तनका, जीवनका नवप्रस्थान Ur! 


* * * 
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ब्रिटिश कालमें उत्पन्न भारतीय महापुरुषोंमें स्वामीजी पहले महात्मा और महापुरुष थे, जिन्होंने 
अंग्रेजीको अपने पास फटकने तक नहीं दिया। ऋषि दयानन्द अत्यन्त सरल संस्कृतमें भाषण देते थे । 
साधारण व्यक्ति भी उनकी बात समझ लेता था। एक मास तक कलकत्तेके पत्रोंमें ऋषिकी ही चर्चा 
E- रही। वैदिक राजनीति पर तीन व्याख्यान देकर ऋषि दयानन्दने वंगालके अंग्रेजी पठित वर्गको विस्मित 
x कर दिया। उनकी कल्पनासे यह परेकी बात थी कि यूरोपमें प्रचलित और राजनीतिमें ग्रथित नूतन 
{ 


Е राजनीतिके सिद्धान्तोंसे, संस्कुत और वेदोंका यह महापण्डित, परिचित ही नहीं है, वरनू यूरोपियन विद्वानोंसे 
E. भी अधिक अच्छी उनकी व्याख्या कर सकता है। फिर ये सब वेदोंमें विहित हैं। 
> इस समय तक ऋषि अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ऋग्वेदभाष्यभूमिकाको प्रकाशित कर चुके थे। यह केवल 


: संस्कृतमें था। इसमें एक अध्याय राजनीतिको दिया गया है। संस्कृतकी जगह हिन्दीका व्यवहार करनेका 
E निश्‍चय करने पर ऋषिने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाका दुसरा संस्करण (१८७२) संस्कृत और हिन्दी भाषाके 
š साथ प्रकाशित कराया । 


E हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानकर ऋषिने घोषणा की कि भारत एक राष्ट्र है और इसकी राष्ट्रभाषा 
| हिन्दी है। आज कम्युनिस्ट और इतर राजनीतिक दल भारतको एक राष्ट्र ही नहीं मानते | फलतः अनैक्य- 
की ज्वाला धधक रही है। विघटन बढ़ रहा है। चौदह AAR सरकारी परीक्षाएँ लेनेका उपक्रम 
किया जा रहा है। क्योंकि शासक-वर्ग और शासक-दल यह विश्वास नहीं करता कि भारत एक देश, 
एक राष्ट्र है और इसकी राष्ट्रभाषा एकमात्र हिन्दी है। क्योंकि यह अंग्रेजी पठित वर्गको ही केवल भारतीय 
जनता मानता है। 
किन्तु ऋषि इस सत्यको स्वीकार करनेको बाध्य था, क्योंकि वेद कहता है प्रत्येक व्यक्तिको इन 
तीन देवियों — मातृभाषा, सरस्वती और मातृभूमि --को हृदयमें सदा स्थान देना चाहिए, उनकी आरा- 
धना और उपासनासे ही कल्याण होता है :-- 
इडा सरस्वती मही (чаї देवीर्मयो भुवः। 
айт सोदन्त्वलिघ: u 


o १-१३-९ 
इसी वातको आगे विशद किया गया है :-- 


तिस्रो देवी बहिरेदं सदन्त्विडा, 
सरस्वती महो भारती गृणाना। 


— qo ५-२७-९; "wo То Ҹо २७-१९ 


. इन देवियोंकी उपासना क्‍यों करनी चाहिए इसका उत्तर वैदिक ऋषिने दिया है: -- इनकी उपासनासे 
आयु, वुद्धि और शक्ति बढ़ती @1 मातृभूमिकी उपासना करनेसे सामान्य जनताके साथ प्रीति उत्पन्न 
` होती है। मातृभाषाकी सेवासे दिव्य मनुष्योके साथ सम्पर्क बढ़ता है और सरस्वतीकी सेवासे विद्वानोंके 


सरस्वती साधयन्ती धियं न इला देवी भारती विशवमूतिः। 
तिस्रो देवी: स्वधया बहिरेदमच्छिद्रं यान्तु शरणं निषद्य ॥ 
— Ro २-३-८ 
_ आ भारती भारतोसिः सजोषा इलां देवैर्मनुष्येभिरग्निः। 
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्‌ तिस्रो देवीर्बाहरेदं सदन्तु। 
: — ao ७-२-८ 
३३२।०४२(ने श्री taw Siti wear रुभूतियंथ :: 


SO NN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai апа eGangotri 


महान्‌ भारत राष्ट्रके महान्‌ निर्माता ऋषि दयानन्दकी पारदुरवा दृष्टिने भारत राष्ट्रकी नींव हिन्दी पर 
धरी । ऋषि इस भाषाको हिन्दी नहीं आर्य-भाषा (आर्यजातिकी भाषा) कहते थे। ऋषिने संत्र आर्य- 
भाषा शब्दका ही व्यवहार किया है। ऋषिके अन्यतम शिष्य श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थापित गुरुकुल विद्व- 
विद्यालय काँगड़ीमें आर्यभाषाकी पढ़ाई होती थी। आर्यभाषा पाठावलीका निर्माण किया जाता ФТ! 
आर्येजातिकी भाषाका नाम आर्यभाषा ही हो सकता था। किन्तु भारतेन्दुने हिन्दी नामका प्रचार किया, 
क्योंकि इस्लाम इसी नामसे इसे जानता UTI 

आर्यभाषा (हिन्दी) वेदोंके अत्यन्त निकट है। एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। दूर शब्दको 
ही ले लीजिए। इस शब्दका व्यवहार निरक्षर और साक्षर, शहरी और ग्रामीण सव करते d और इसको 
समझते है । दूर बोलनेके साथ वह अपना सम्पर्क अति प्राचीन कालके भारतीय ऋषियोंसे जोड़ लेता है: 

“ यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं” 
“तद्‌ दूरे ag अन्तिके” 

किसी भी वेदमन्त्रको ले लीजिए। आप ure देखेंगे कि मंत्रमें कमसे कम तीन-चार शब्द उनके जाने- 
पहचाने ही नहीं है, वरन्‌ उनकी दैनिकी rere: हैं। हिन्दी (आर्यभाषा) वैदिक भाषाके अत्यन्त 
निकट है, अतः भारतकी राष्ट्रीय निधि -- वेदकी सम्पत्ति --की रक्षा एकमात्र हिन्दीसे ही सम्भव है। 
अतः भारतीय भाषाओंमें हिन्दी ही भारत राष्ट्रकी राष्ट्रभाषा होनेकी एकमात्र अधिकारी g l 

प्रियर्सनके अनुसार एक सौसे अधिक वोलियोंके मिश्रणका नाम हिन्दी है। १९६१की जनगणनाके 
कमिइनर श्री अशोक मित्रके अनुसार एक हजार बोलियोंके मिश्रणका नाम हिन्दी है। हिन्दीकी यह शक्ति 
ही इसे राष्ट्रभाषा वनती है। है। पंजाबी, बंगला और गुजरातीने यदि अपनेको इस राष्ट्रीय महानदीमें 
विलीन नहीं किया तो इसी कारण ये प्रान्तिकताके गढ़ gi भारतीयता यहाँ नहीं पलती। गुजरातीके 
कवि १८७०से पहले तक ब्रजमें कविता करते 91 पर ब्रिटिश शासनने गुजराती अस्मिताको उत्पन्न किया 
और गुजराती हिन्दी-धारामें विलीन होनेके बदले अलग हो गई। वैष्णव мат कवि नरसी मेहताको 
अपनी इच्छा यही थी कि प्रभु मुझे यदि जन्म दे तो भारतभूमिमें देना और अपने चरणोंमें भक्ति देना । 
नरसी मेहता भारतभूमिके सिवाय और किसीकी कल्पना ही नहीं कर सकता था। 

* * * 

हिन्दीको राष्ट्रभाषा घोषित करने और हिन्दीका व्यवहार करके ऋषिने भारतकी जो सेवा की है, 
उसका मूल्य आँकना संभव नहीं | ऋषिके प्रचारका ही यह फल है कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, मुंडा, 
उराँव (विहारकी भाषाएँ और बोलियाँ), ब्रज, अवधी, बुन्देली, छत्रीसगढ़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी आदि 
वोलियोंने अपना अपना समृद्ध साहित्य होते हुए भी, अपनी अपनी अलग Чаї होते हुए भी, अपनेको 
fara विलीन कर दिया और सौदा नहीं किया, TOR प्रतिफल पानेकी चाह नहीं की। अपनी 
लिपियोंका भी विसर्जन कर दिया, जिससे भारत राष्ट्रकी आत्मा दृढ़ हो, पुष्ट हो, बलवान हो। यह 
चमत्कार हुआ ऋषिके पुरुपार्थके कारण। ऋषिकी तपस्या फल लाई। पंजाबमें उर्दूको, इस्लामको, ऋषि 
बिजय नहीं कर सके, अतः वह भारतका अल्स्टर बना रहा | पंजाबमें जो लोग आर्यसमाजके नेता बने, 
ав लोग उर्दूका व्यवहार करते रहे, इस्लामी शासनकी गुलामीसे अपनेको मुक्‍त नहीं कर सके। महात्मा 
मंशीरामको इसका अपवाद ही मानना चाहिए। और आर्यसमाजके छः नियम जब श्री मूळूराजने बनाये 
और उनको लिपिबद्ध किया तो वह saa 1 आर्यसमाज भी पंजाबमें भारत-भक्ति उत्पन्न नहीं कर सका। 

dara दो बार विभक्त हुआ और पंजाबसे हिन्दी निष्कासित कर दी गयी। हिन्दीके प्रचारःप्रसारने 
उत्कट भारत-भक्तिको उत्पन्न नहीं किया। उसके लेखकोंके समक्ष अंग्रेजी पठित जनता थी। उनको 
ас प्रसन्न करना, उनसे वाहवाही लेना वह अपनी कृतार्थता मानता था । राष्ट्र-भाषा प्रचार-समितिने भी 
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सामान्य जनताकी उपेक्षा की । अंग्रेजी पठित वर्गकी कृपा पानेके लिए ag उनको हिन्दी पढानेकी आज 
भी कोशिश कर रही है। जिनको हिन्दीकी आवश्यकता नहीं, जब अंग्रेजीसे काम चल रहा है, तव हिन्दी 
पढ़नेकी क्या आवश्यकता Š | इस सत्यको ऋषिने अनुभव किया, अतः इस महान्‌ भारतीयने अंग्रेजीका 
adie वहिष्कार किया; क्योंकि उसको अपनी वात सामान्य जनताको सुनानी और बतानी थी । विदेशी 
शासकोंसे उसको आँख नहीं माँगनी थी। ब्रिटिश शासनसे याचना करनेवाला, उसके आगे हाथ पसारने- 
वाला यह महान्‌ भारतीय नेता नहीं था। उन्नीसवीं और बीसवीं सदीके भारतीय नेताओं और ऋषि 
दयानन्दके मध्यके इस अन्तर पर ध्यान देना चाहिए। इन दो शतियोंमें भारतने एकमात्र ऋषि दयानन्दको 
ही उत्पन्न किया जो पूर्णतः भारतीय था और सच्चे भारतीयकी दृष्टिसे ही सोचता था। 

ऋषिकी महत्ता जहाँ इससे प्रकट है, वहाँ उनकी व्यावहारिक абат भी यह परिचायक है। 
महाराष्ट्र और बंगाल प्रान्तिकताके गढ़ माने जाते हुँ, यद्यपि महादेव गोविन्द रानडेने कहा था -- हमको 
एकमात्र भारतीय होना चाहिये। श्री गोखलेने कहा -- मे सर्वप्रथम भारतीय हूँ, द्वितीयतः भारतीय 
Ë और आखिरमें भी भारतीय БІ स्वामी विवेकानन्दने कहा था -- प्रत्येक भारतीय यह घोषणा करे: मँ 
भारतीय हूँ। प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, भारत भूमि मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है। भारतका मंगल मेरा 
मंगल है। भारतीय मेरा जीवन है। भारतके देवी-देवता मेरे देवी-देवता हे । भारतीय समाज 
मेरी कल्पनाका पलना है, युवावस्थाका नन्दन-कानन है, बुढ़ापेका स्वर्ग मेरा वाराणसी है। श्री अरविन्द 
घोषने भी भारतीय दृष्टिकोण अपनाने और भारतीय होनेपर बल दिया। किन्तु स्वर्गीय पत्रकार अम्बिका- 
प्रसाद वाजपेयीके कथनानुसार राष्ट्रनेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको छोड़कर कोई भी वंगाली नेता प्रान्तिकता- 
से मुक्त नहीं हुआ। यह बात क्या है? ये सब विदेशी भाषा अंग्रेजीमें बोलते थे और अंग्रेजीमें सोचते 
थे। सुन्दर और भावपूर्ण मंचीय भाषा, किन्तु वह जनताके हृदयको स्पर्श नहीं करती थी। ऋषि दयानन्द- 
की विशिष्टता और भिन्नता एवं महत्ता समझने और आँकनेके लिए इस भेदको न भूलना चाहिए। 
हिन्दीभाषी जगत प्रान्तिकताके दोषसे १९४७ तक मुक्‍त रहा। पर बादकी सरकारी नीतिने SW Sd 
भी भारतीयताकी भावनाको शिथिल कर दिया, क्‍योंकि भारतीयताकी भावना उत्कट और प्रबल होने 
чх वर्तमान शासकवर्ग टिका नहीं रह सकता अतः हिन्दीकी उपेक्षा है। उसको किकरी और दासी बना 
कर रक्खा गया है । 3 

निःसन्देह-हिन्दी-साहित्य सेवी इसके लिए उत्तरदायी Z | उन्होंने हिन्दी साहित्यका निर्माण वेदोंके 
. आधार पर नहीं किया; इसके विपरीत अंग्रेजीकी जूठनसे किया। “भारत भारती ”के समान अगले 
लेखक और कवि भारतकी गौरव-गाथाका गान करके वेदमन्त्रोंको गीतोंका रूप देते तो भारत-भक्तिका 
. वह प्रबल ज्वार उठता जो अंग्रेजीको बहा ले जाता और भारतको प्रगतिशीळ और समृद्ध देशोंमें स्थान 
दिलाता। ऋषि भारतीयोंकी मानसिक गुलामीकी सीमासे परिचित था, यही कारण है कि अपनी पुस्त- 
कोंका उर्दू तकमें अनुवाद करानेसे इन्कार कर दिया। हरद्वारके कुम्भ पर इसका आग्रह करनेवाले सज्जन 


को ऋषिने जवाब दिया था--अपने देशवासियोंके लिए अनुवाद नहीं किया जाता। अनुवाद तो विदेशियोंके 
किया जाता है। 


* * * 


प्रति ऋषिकी भक्तिकी थाह नहीं ली जा सकती। भावनगरमें ऋषिने भाषण देते 
बह Ë भारतभूमिको समपित है। शेष जीवनका प्रत्येक क्षण भारतभूमिकी सेवामें 
कारण है कि एक Saat लिखा है कि ऋषि दयानन्दके इस कथनके साथ 
कहते ©, यह विचारका विषय नहीं है। विचारका विषय है-- हम उनके 


aes 


ашка श्री ay (ашы иден HAA : ; 


үт m! 
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TA क्या करते हैं और सोचते dU इसके साथ भारतमें राजनीतिक आन्दोलन आरंभ हो गया। राज- 
नीतिक जागरण और चेतनाका आदि देवता ऋषि दयानन्द ë | भारत राष्ट्रकी जीवनधाराको अविच्छिन्न 
रखने और भारत राष्ट्रको एक FF ग्रथित करनेके लिए ऋषिने परस्पर मिलने पर नमस्कारके लिए 
“ नमस्ते ” चलाई, क्योंकि नमस्ते करनेके साथ प्रत्येक भारतीयको यह स्मरण आता है कि वह उन 
ऋषियोंका वंशज और सन्तान है जो कहते थे: 
“ नमस्ते भगवन्‌, अस्तु। ' 
¬ यजु० ३६-२१। 

भारतीय राष्ट्रिय जीवन-वाराको पुष्ट, बलवान और वेगवान बनानेके लिए वर्तमान भारतको मंत्रकालके 
भारतसे जोड़ना जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि भारतीय आयंजाति कितनी प्राचीन है। दो 
अरब सालसे (सृष्टि संवत्‌ १९७२९४९०७१ के अनुसार)भी अधिक समयसे यह जाति जीवित है। 
काल इसको नष्ट नहीं कर सका। इतिहासके रंगमंच पर आनेवाली न जाने कितनी जातियाँ नष्ट हो 
गयीं। पर भारत और भारतीय जाति आज भी अजर अमर है। इकबाल इसके अमर होनेका कारण 
ge नहीं чаті ऋषि दथानंदने उस तथ्यको जाना और नमस्तेका प्रचलन किया। भारतके मुसलमानोंने 
नमस्तेको स्वीकार नहीं किया। ईसाई भी इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टिमें यह आर्य 
जातिके विजयका प्रतीक है। परन्तु पदच्युत रूसी प्रधानमंत्री UIT इसको पसन्द किया और स्वीकार 
किया और १९६५में जब राष्ट्रपति राधाकृष्णन्‌ मास्को पहुँचे तब विमानसे उतरते ही भारतके राष्ट्र- 
पतिका अभिनन्दन श्री TT यह कह कर किया गुरुदेव नमस्ते'। यह कम्युनिज्म पर ऋषि दया- 
नन्दकी विजयका सूचक है । इसलिए कहा गया -- २१वीं शती ऋषि दयानन्दकी होगी, भारतकी होगी। , 
इसका ат कौन है? इसके स्रष्टाका नाम है ऋषि दयानन्द। 

भारतमें फिरसे लोकतन्त्रकी स्थापना करनेका श्रेय ऋषि दयानन्दको है। आरयंसमाजका संगठन 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है। ऋषिने संन्यासी होनेके कारण आर्यसमाजका प्रतिनिधि सदस्य होनेसे भी 
इन्कार कर fear | जब संरक्षक होनेकी प्रार्थना की गयी, तब कहा: यदि वह संरक्षक होगा तो परमेश्‍वर- 
को क्या करोगे? यह थी लोकतन्त्रकी भावना। १८७५में आर्यंसमाजकी स्थापना की, परन्तु विरक्त 
संन्यासीने अपना संन्यास-धर्म नहीं त्यागा। उसने डिक्टेटर होनेका प्रयतत नहीं किया। क्या भारतमें 
विरागका इससे वड़ा और उदाहरण मिलता है? ऋषिके समस्त कार्योंका प्रेरणा-स्रोत वेद था। 

* ж * 


आर्येसमाजके दश नियमों पर दृष्टिपात कीजिए। इसका छठा नियम है -- संसारका उपकार करना 
इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पहला नियम है - सब 
सत्य विद्या और जो पदार्थ सत्य विद्यासे जाने जाते d, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। RR 
ज्ञानकी सीमा नहीं वाँधी गई है। सब .सत्य विद्याका मूल qun है। विद्यारूपी वृक्षका तना है, 
शाखाएँ d, पत्ते, मूल, फल सब हँ | परमात्मा उनका आदि मूल है। इस प्रकार अपरिमित ज्ञानरूपी 
कल्पवृक्षका मूल परमात्माको माना गया है। चौथा नियम है- सत्यके ग्रहण करने और असत्यके छोड़नेमें 
सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या उदारताकी सीमाको और अधिक विस्तृत किया जा सकता हे? दसवाँ 
और अन्तिम नियम है-प्रत्येककों अपनी ही उन्ततिसे सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नतिमें 
अपनी उन्नति समझनी चाहिए । ये नियम असीम सत्यप्रेम, अनन्त उदारता और व्यापक उद्देश्यकी सूचना 
देते हैं। ये तीनों बातें ऋषिके ऋषित्वको प्रतिपादित करती हूँ। 
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भारतीय सम्यता व संस्कृतिका आधार मातृभूमिकी पूजा और गौ-रक्षा R | वेद इस शरीरको ही 
गोशाला कहता है। यथा: . 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते | 
वेदके राष्ट्रीय आशीर्वादमें कहा गया है - दूध पीकर राष्ट्रके साथ बढ़ 
अभिवर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वधताम्‌। 
रय्या सहस्नबुवचेसे मौ स्तामनुपक्षितौ। 
यह घीकी धारा हमारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। एक जगह कहा गया हेः 
उप क्षरन्ति सिन्धवो भयो भुव, ई जानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः। 
पृणन्तं च पपुरिम्‌ च чаа), घृतस्य धारा उपयान्ति (ачаа: N 
और भी, देवोंके साथ स्वर्णभूमि पर जानेका मार्ग गोरक्षा ही है: 
नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति, 
श्रितो यः पृणाति सहदेवेषु गच्छति | 
तस्या आपो waf सिन्धवः 
तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। 
स्पष्ट है कि गो-संरक्षण (गोवंश)की अभिवृद्धि भारतीय संस्कृतिका एक अभिन्न अंग है। यदि भोज्य 
Gara किसी देशकी संस्कृति और सभ्यताको जाना जा सकता है, तो मानना चाहिए कि गौ-महिंमाका 
गान जितना भी किया जाय, वह थोड़ा है। वेदःप्रचारमें रत राष्ट्रनिर्माता ऋषि गोवधकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता था। 
किन्तु उसने इस कार्यके महत्वको बतलानेके लिए और यह सिद्ध करनेके लिए कि गौ भारतीय 
अर्थव्यवस्थाका मूल आधार है, कहा: राष्ट्रके आरोग्य और स्वास्थ्यरक्षाके लिए ही नहीं अपितु भारत राष्ट्र- 
समृद्धि लिए भी गोरक्षा आवश्यक है। भोजनमें दूध, दही, मक्खन, घी की मात्रा जितनी बढ़ेगी उसी 
मात्रामें अन्नकी आवश्यकता कम हो जायगी। एक समय देशमें कहा जाता था कि-“ तक्रं शक्रस्य 
दुर्लभम्‌ । ” और दुध बेचना पाप माना जाता था। किन्तु आज छाछके दर्शन ही दुर्लभ हैं। भारतीय 
कृषिको गोपालनसे अलग कर दिया @1 गौको हम नहीं पाळते, गौकी हम रक्षा नहीं करते, फलतः गौ 
भी हमारी रक्षा नहीं करती। मनुने कहा है: “धर्मो रक्षति रक्षतः।” इसको बदल कर कहा जा 
सकता है कि जब तक भारतने गोसेवा की भारत समृद्ध रहा | जब उसमे गोभक्तिका परित्याग कर दिया, 
भारत गरीब और दरिद्र देश हो чаті कारिदासने सिंहके मुखसे कहलाया है: मुझे नन्दिनी गायसे 
' पारणा ' करने दे, तू सैकड़ों घटोध्नी गायें गुरुको दान करके, उनकी इस हानिको पूरा कर देना। 
यथा - 
र अथैक धेनोरपराध चण्डाद्‌, 
गुरोः कृशानु प्रतिमाद्विभेषि। 
чаза मन्युर्भवता विनेतुं, 
गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोघ्नीः। 
गौका एक अर्थ पृथ्वी भी है। गौ और पृथ्वीके मध्य अन्योन्य सम्बन्ध है। कालिदासकी मान्यता 
निवर्त्यं राजा दयितां दयालुस्तां, 
सोरसेयों सुरभिर्यशोभिः 1 
पयोधरो भूत चतुः समुद्रां, 
जुगोप गोरूप घधरामिवोर्वोम्‌। 
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यह है भारतीय परम्परा। राजा गौकी सेवा किस प्रकार करता था, और गोसेवकका क्या लक्षण है, 
यह भी कालिदाससे सुनिए: 

TATE: कवलंस्तृणानां, 

कण्डूयनेः दंशनिवारणेइच | 

अव्याहत स्वैरगतैः स तस्याः, 

सम्राट समाराधनतत्परोऽभूत्‌ 1! 

स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां, 

निषेदुषी मासनबन्ध धीरः। 

जलाभिलाषी जलमा ददानां, 

छायेव तां भूपतिरन्व गच्छत्‌॥ 
यह है भारतीय रीतिनीति। गोरक्षाके कार्यको भुलानेके साथ हमने देशरक्षाके कार्यको भुला दिया। 
ऋषिके सामने यह यथार्थं स्थिति थी। अतः गोरक्षाके आर्थिक लाभों पर वल दिया और स्वत: femen 
गोशालाकी स्थापना की। ऋषिने सर्वप्रथम गोशालाकी भारतमें स्थापना की और यह आज भी विद्य- 
मान है। इसके वाद ऋषिने गोवध बन्द करनेका आन्दोलन उठाया। एक लाख छोगोंके हस्ताक्षरोंसे स्मृति- 
पत्र वायसरायको भेजा। गवर्नर-जनरल लाडं नार्थब्रुकको समझाया। लाट पादरीसे मिले। यह ऋषिका 
मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि शासन इस देशको भूखा, नंगा और दरिद्र रखकर परवश वना कर 
रखना चाहता था। आज भी यही नीति जारी है। गोवध बन्द हो जानेसे गोरक्षाको प्रोत्साहन मिलेगा, 
गोवर गोमूत्र खादके लिए मिलेगा । प्रचुर मात्रामें गोबर, लीद, मेंगनीकी खाद मिलने पर क्या फर्टीलाइजर- 
की आवश्यकता रहेगी? वनस्पति घी аат चल सकेगा? चीन और जापान कम्पोस्ट खाद तैयार करके 
प्रतिव्यक्ति १५ रु. वाषिक कमाते हैँ और इधर भारत है जो ५५५१५८२५ करोड़ wo हर साल 
खोता है। कम्पोस्ट खाद क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती? कृषिवैज्ञानिकका उत्तर है- क्या 
चीन जापानके समान भारतमें प्रचण्ड व उत्कट राष्ट्रवाद है? अतः गोवध बन्द करनेका काम आजका 
शासन भी ब्रिटिश शासनके समान नहीं कर सकता। आजका शासन भारतको एक राष्ट्र ही नहीं मानता, 
तव यदि ऋषिका स्वप्न आज भी पुरा नहीं हो रहा तो क्या आश्‍चर्य ? गोरक्षाके AT सम्बन्ध भारतकी 
गरीबी और समृद्धिसे है। यह महँगाईको दूर करनेवाली Fl शासन यह महंगाई बढ़ाना चाहता है, 
घटाना नहीं चाहता। इस सत्यको आँखसे ओझल न करना चाहिए। परंतु ऋषिने राष्ट्रनिर्माणकी दिश्ामें 
агай गोशाला स्थापित करके भारतको मार्ग बता दिया है। ऋषिकी इस दूरदशिताको अभी तक 
समझा नहीं गया है। इस विशुद्ध घामिक प्रश्‍तको सामुदायिक रूप देकर उलटा दिया है। इस बुद्धि- 
दोषके लिए कौन उत्तरदायी है? _ 

वही बुद्धि उत्तरदायी है जो आज १९७१मे भी शिक्षाका माध्मय अंग्रेजीको बनाएं रखनेका आग्रह 
करती है। यही क्यों, वह तो अगले सौ सालों तक भारतमें अंग्रेजीको कायम रखनेका विचार करती 
है, क्योंकि वह हीनताकी छायासे ग्रस्त है। वह भारतीय ज्ञान-विज्ञातको कोई महत्व नही देती। ऋषि 
दयानन्दने भारतको इस हीनता की छायासे मुक्त करने कोशिश कौ। ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका १८७०से 
पहले छप चुकी dri इसमें विमान बनानेका वर्णेन है। राइट बन्धुओंते १८९२में विमान बनाया। 
ऋषिका दिया ज्ञान व्यर्थं नहीं गया। 
अमेरिकन “रिलीजियस एतसाइक्लोपीडिया'के अनुसार बम्बईके एक ब्राह्मण युवकने १८९०-९२ के 

मध्य ऋग्वेदके मंत्रोंके अनुसार विमान बनाया। AF चौकमें जस्टिस तेलंग और जस्टिस रानडेकी 
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उपस्थितिमे वह उड़ाया чаті वह २०० फुट ऊँचा गया। उसके परिवारका आज कोई व्यक्ति जीवित 
el | ने = 
महात्मा मुंशीरामने एक व्याख्यानमें बताया था कि मैसूरके दो नवथुवकोंने वास्तुशास्त्रके TINK 
विमान वनाया था। जब वंगलौरके रेजीडेन्टको इसका पता लगा तो उसके दोनोंके हाथ कटवा दिये | 
वास्तुशास्त्र ग्रन्थ आज भी जैनियोंके संग्रहालयमें देखा जा सकता है। 
बड़ोदामें एक मराठा दम्पतीने विमान बनानेका प्रयोग किया। स्वामी नित्यानन्दके अनुरोध पर 
बडोदा नरेशने उनको आथिक सहायता ЧЇ! विमान महाराजकी उपस्थितिमें छोड़ा गया। दो सौ फुट 
ऊँचा उड़ा। इस विमानकी विशेषता यह थी कि यह सीधा इच्छानुसार ऊपर जाता था और स्वतः 
ही इच्छानुसार नीचे उतर आता था। इसको दौड़पट्टी (रनवे)की आवश्यकता नहीं थी। प्छेनमें यह 
परिवार समाप्त हो गया। 
भोज-प्रणीत समरांगण सूत्रधारमें विमान बनानेकी वात इस प्रकार कही गयी है: 
लघु दारूमय нїн тн सुरिलष्टं तन्तु विधाय तस्य। 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोस्य चाग्निचूर्णम्‌ । 
TASS: पुरुषस्तस्य यथा उन्दोच्पाल प्रोज्झि तनालिनेव 
सुपास्यास्मि त्यारहस्यास्य शक्रस्य चित्रन्कुवंताम्बरे भाति दूरम्‌ ॥ 
इत्यमेव सुरमन्दिर संचलत्यलघुनासविमानम्‌। 
अरिथीत विधिना चतुरनोन्नस्तस्य पारदमृतात्‌ रकुम्भान्‌ । 
अयाकपालहितमन्‌ वहेन प्रतयत्कुम्भकनुजेन 
व्योम्नि झगित्या भरणत्वमेति संतप्त गर्जेद्रराज शक्यता ॥। 
यदि भारत ऋषिकी बात मानता तो वह॑ आज विमान बनाने और जहाज-निर्माणके उद्योगमें 
दुनियामें सबसे आगे होता। अंग्रेजीको अपनानेसे भारत पर-निर्भर और परवश हो गया है और चीनसे 
ही नहीं सारी दुनियासे पीछे रह गया है। ऋषिकी वातका अनादर करनेका यह परिणाम है। 
ऋषिने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकामें विद्युत्से चलनेवाले जल-जहाजोंके बनानेका उल्लेख किया है। आज 
भी यात्री जहाज बिजलीसे नहीं चळते। हाँ, अणुशक्ति चालित TERÎ अवश्य संचार कर रही ©! 
यदि हमने अंग्रेजोंके BA इन संकेतोंको नहीं जाना, इन निदेशोंको नहीं पढ़ा, तो हमारी इस मानसिक 
दासताके लिए हमारे सिवाय भौर कौन उत्तरदायी है? 
यूरोपमें बातके निकल आनेके बाद भारतीय आर्यसमाजी उसको खींच खाँचकर निकालते हैं यह 
बात निर्मूल है। उदाहरणके लिए एक बात यहाँ लिखनी आवश्यक प्रतीत होती है। 
अणुबम बनानेका एक कारण बताया जाता है कि भारत जैसे गरीब देशको इतना खर्च न करना 
चाहिए। यूरेनियमसे अणुबम बनाना इतना व्ययसाध्य नहीं है जितना समझा जाता है, क्योंकि आकके 
फूलमें यूरेनियम पाया जाता Š | भारतमें आक या यूरेनियमकी कभी नहीं है। 
उपनिषद्में कथा है: उपमन्यु आकका दूध पीनेसे अन्धा हो गया था। हमारे देशमें आककी कमी 
नहीं Gl आककी खेती की जा सकती है। यह आधुनिक वैदिक विद्वानूका कहना है। यूरेनियम आकमें 
पाया जाता है, वह॑ तो अभी तक किसी यूरोपीय वैज्ञानिकने नहीं बताया न? 
ऋषि दयानन्द विजयाभिळाषासे शून्य इस देशको विजयाभिलाषी बनाना चाहता था। पर-विजित 
राष्ट्रको विजयी राष्ट्र बनाना चाहता था। उसका ' ओम्‌ 'का ध्वज भारतका विजय-घ्वज था, क्योंकि 
वह्‌ कहता है: व्योमके मार्गोको जानो, जलके मार्गोको जानो, साम्राज्यकी सुव्यवस्था करो। 
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वेदो थो वीना परम्‌ अन्तरिक्षेण पतताम्‌ । वेव नावः HHT: | 
वेद वातस्य वर्तनिम्‌ उरोः ऋष्वस्य акч: । वेदा मे अधि आसते | 
निषसाद чаа वरुणः यस्त्यासु आ साम्राज्याय 9399; 1 
--ऋग्वेद | 
ऋषि सही अर्थमें राष्ट्रनिर्माता था। उसकी कल्पनाका भारत विश्‍वविजयी भारत, जगद्गुरु भारत था। 
अतः उसकी सवंग्राही सर्वतोमुखी प्रतिभासे कोई बात छूटी नहीं । ऋषि कोरा धर्मसुधारक और प्रचारक 
मात्र न था। उसकी ऐतिहासिक वुद्धि बड़ी पैनी थी। अभी मैसूरमें इकट्ठी हुई पण्डित मण्डलीने एक 
स्वरसे सम्मति दी थी कि आद्य शंकराचार्यका जन्म ८वीं सदीमें gem कहना न होगा कि यह जन्म 
काल मानना आचार्यकी बुद्धिका अपमान करना Sl आद्य शांकराचार्यका जन्म वस्तुतः ८वीं सदीमें हुआ 
होता, तो ur वह हिन्दू धर्मकी чапа लिए इस्लाम और ईसाइयतसे लोहा न लेता? कया आठवीं 
सदीमें भारतमें वौद्ध और जैन प्रवल थे? कया इनसे हिन्दूधमंको कोई भय था? 
यूरोपियन ऐतिहासिकोंके इस मतका जवाब ऋषिने सत्यार्थप्रकाशके ११वें समुल्लासमें लिखा है 
कि शंकराचार्यका जन्म विक्रम संवत्‌ १३२के पहले हुआ अर्थात्‌ ईसासे १८९ वर्ष पहले हुआ। ' एज आफ 
शंकर के लेखक स्वर्गीय नारायणस्वामीने शंकरका काल लगभग यही निश्चित किया dd 
रूसी पुरातत्वविदों और ऐतिहासिकोंने नारायणस्वामीकी इस वातको सत्य माना है कि मेगस्तनीज- 
का चंद्राकोटस चन्द्रगुप्त मौर्य नहीं - गृप्तवंशी चन्द्रगुप्त है। किन्तु इसको ब्रिटेनका मानस-दास भारतीय 
ऐतिहासिक माननेको तैयार नहीं वह वाईबलसे तो ऐतिहासिक तथ्य ले सकता है, पर सत्यार्थप्रकाशसे 
नहीं, क्योंकि वह धामिक पुस्तक б! 
ऋषि दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशके एकादश समुल्लासके эгей ऐतिहासिक शोधको आगे बढ़ानेकी 
दष्टिसे परीक्षितसे लेकर यशपाल तकके दिल्लीके राजाओं और राजवंशोंकी सूची दी है । प्रत्येक राजवंश 
E काल और प्रत्येक राजाका शासनकाल भी दिया है। यह वंशावली ऋषिने एक प्राचीन हस्तलिखित 
way ली EI यह उस समय नाथद्वारेसे प्रकाशित हरिश्चन्द्र चन्द्रिकामें प्रकाशित हुई थी। ы 
प्रमाणित हो जाता है कि महाभारतका युद्ध आजसे पाँच हजार साल पहले हुआ था । यूरोपियन ऐति- 
हासिक इस सत्यको माननेको तैयार नहीं, जो भारतीय जनसाधारणका 999 विश्वास है और धारणा 
है। क्योंकि इसके माननेके बाद मोहन-जोदड़ोसे प्राप्त भग्नावशेषोंको आये सभ्यताका मानना होगा, 
जिसको यरोप माननेको तैयार नहीं; क्योंकि इससे भारतीय सम्यताकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है, जो 
उसको बाँछनीय नहीं | भारतका जगद्गुरु होनेका दावा ठीक बैठता है, यूरोप यह कैसे मान सकता है? 
दिल्लीका अन्तिम हिन्दुनरेश पृथ्वीराज नहीं था। स्वामीजीके अनुसार गोरीके शासकोंसे लडनेवाला 
दिल्लीका शासक यशपाल था । यह पृथ्वीराजका पोता था । हुसरी वात यह कि दिल्लीके їчї पृथ्वीराज- 
का कोई सम्बन्ध अजमेरसे न था। ऋषिके अनुसार दिल्लीका नरेश «тай शत्रुसे लड़ने गया हुआ था | 
दिल्लीका सिंहासन खाली पाकर सहारनपुरके इस शासक पृथ्वीराज दिल्ली पर अधिकार कर ल्या 
айс राजा .हो чаті सहारनपुरमें आज भी चौहान बड़ी संख्यामें б! fem पर इनका अन्नपूर्णाका 
मन्दिर है। यहाँ हर साळ मेला भरता है। TE बिड़ला मन्दिर, бая पृथ्वीराजकी मूतिके नीचे 
लिखा है- अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ । हमारे इस अज्ञानको दूर करनेकी ऋषिते कोशिश की, पर हम आँख 
ही मूँदे чё! हम लन्दनकी चढ़ी ऐनक उतारनेको तैयार नहीं। 
त्यार्थप्रकाञमे दी गयी वंशाबलीमें एक दो नामोंका अर्थान्तर है। महीपतिसिंह न होकर भूपति- 
सिंह है। अन्यथा पूर्णतः मिळती ç! ऋषिकी इस ऐतिहासिक खोजका महत्व क्या कम है? यदि ऋषि 
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भारतका इतिहास लिखता तो अद्भुत होता अनुपम होता। सत्यार्थप्रकाश १८७७ में छप चुका था। ९२ 
are. बीत गये किन्तु हम जहाँके तहीं हैं। टाड ही हमारा गुरु है। ऋषि दयानन्द नहीं । भारतके इस 
दुर्भाग्यके लिए कौन दोषी है? ; 
ऋषिका भारत देशके विषयमें क्या मन्तव्य था और वह विरासतमें भारतको क्‍या दे गया है, 
यह प्रत्येक भारतीयको, विशेषतः यह गीत गानेवालोंको 
दयानन्दके वीर सेनिक बनेंगे, 
दयानन्दका काम पुरा करेंगे। 
सत्यार्थप्रकाशके ग्यारहवें समुल्लाससे पहले लिखी अनुभूमिकासे आगे लिखे भागको ध्यानसे पढ़ना चाहिए। 
एक पुस्तकमें दो भूमिकाएँ लिखनेकी वात क्या ही चमत्कारिक और अनोखी है। फिर यह भूमिका हिन्दू 
जातिमें प्रचलित मतमतान्तरोंका खण्डन करनेसे पहले दी गयी Sl इस कारण इसका महत्व बढ़ जाता 
है। हिन्दू जातिमें प्रचलित मतमतान्तरोंके रहते हुए भारत एक सुसंगठित राष्ट्र नहीं रह सकता, क्योंकि 
एक लक्ष्यके अभावमें कोई राष्ट्र विजयी नहीं हो सकता। विश्वविजयी भारत राष्ट्रके स्वप्नद्रष्टा योगेश्वर 
दयानन्दका यह विश्वास प्रतीत होता है। यह वस्तुतः आधुनिक भारत राष्ट्रके महासेनानीका भारतकी 
विश्वविजयको उद्यत विजयवाहिनीको माचिंग आडंर है। सेनानी ऋषिका आदेशपत्र अथवा हुक्म इस 
प्रकार है- 
чає आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोलमें दूसरा कोई देश नहीं है। इसलिए इस भूमिका 
नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नोंको उत्पन्न करती है। इसलिए सृष्टिके आदिमं आर्य 
लोग इसी देशमें आकर वसे . . .। जितने भूगोलमें देश हे वे सब इसी देशकी प्रशंसा करते और 
атат रखते हे कि पारसमणि पाकर, सुना जाता है कि लोहा भी सोना हो जाता है, यह वात तो झूठी 
है, परन्तु आर्यावतं देश ही सच्चा पारसमणि है जिसको लोहेसम दरिद्र देश छूनेके साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ 
धनाढ्य हो जाते ë |” 
एतद्‌ देश-प्रसुतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः Il 
qed लेके पाँच सह्न वर्षोसे पुर्व समय पर्यन्त आर्योका सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य अर्थात्‌ भूगोलमें 
सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशोंमें माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे छोटे राजा रहते थे। कौरव पाण्डव 
पर्यन्त यहाँके राज्य और राज्य-शासनमें सव भूगोलके सव राजा और प्रजा चलते थे, क्योंकि यह मनु- 
स्मृति जो सृष्टिके आदिमें हुई है उसका प्रमाण है। 
इसी आर्यावतं देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानोंसे भूगोलके मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
दस्यु, म्लेच्छ आदि सव अपने-अपने योग्य विद्या ' चरित्रों ' की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। और महाराजा 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ और महाभारत-युद्ध पर्यन्त वहाँके राज्याधीन सब राजा थे। सुनो! चीनके 
भगदत्त, अमेरिकाका वब्रूवाहन, यूरोप देशका विडालाक्ष अर्थात्‌ मार्जारके सदृश आँखवाला, यवन जिसको 
यूनान कह आगे हूँ, ईरानका शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत чай आज्ञानुसार आये 
її जव रघु राजा था, तब रावण भी यहाँके आधीन था। जब रामचन्द्रके समय विरुद्ध हो गया तो 
उसको रामचन्द्रने दण्ड देकर 'राज्यसे नष्ट कर, उसके भाई विभीषणको राज्य दिया था। 
स्वायम्भुव राजासे लेकर पाण्डव पर्यन्त आर्योका चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्परचात्‌ आपसके विरोधसे 
लड़कर' नष्ट हो गये, क्योंकि इस परमात्माकी {бєй अभिमानी अन्यायकारी लोगोंका राज्य बहुत 
दिन नहीं चळता। और यह संसारकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजनसे अधिक 
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हो जाता है, तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति эйс प्रमाद बढ़ता ат इससे देशमें 
विद्या-सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुर्व्यसन बढ़ जाते हे । जैसे कि मद्य-मांस सेवन, बाल्यावस्थामें विवाह 
और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते है। और जब युद्ध विभागमें युद्धविद्या कौशल और सेना इतनी аў 
कि जिसका सामना करनेवाला भूगोलमें दूसरा न हो, तब उन लोगोंमें पक्षापक्ष अभिमान बढ़ कर अन्याय 
बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं, तव आपसमें विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे 
कुलोंमेंसे कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनकी पराजय करनेमें समर्थ हो। जैसे मुसलमानोंकी | 
वादशाहोंके सामने शिवाजी और गोविन्दसिहजीने खड़े होकर मुसलमानोंके राज्यको छिन्नभिन्न कर दिया। 

अथ किमेतेर्वा परेऽ न्येमहाधनुर्धराइचक्रबतिनः केचित्‌ सुद्युम्न भूरियु्ने्बरदयुम्न कुवलयाइव यौवनाइववद्ष्यु- 
इवाशवपति शशबिन्दु हरिइचन्द्राम्बरीष ननक्तु सर्याति ययात्यनरण्याक्षसेनादयः। अथ मरुत-भरतप्रभूतयो 
राजानः। मेत्र्युपिनिषद्‌ | 
इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि सृष्टिसे लेकर महाभारत पर्यंत, चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्यवर्तमें ही हुए 
थे। अब इनकी सन्तानोंका अभाग्योदय होनेसे राजभ्रष्ट होकर, विदेशियोंके पादाक्रान्त हो रहे हे । जैसे 
यहाँ सुद्युम्न, भ्रियुम्न, 'इन्द्रयुम्न, FT, यौवनाइव, TET, अश्वपति, शशविन्दु, gf, अम्ब- 
रीष, чча, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत और भरत सार्वभौम, सब भूमिमें प्रसिद्ध, चक्रवर्ती 
राजाओंके नाम लिखे हे, वैसे स्वायम्भुव चक्रवर्ती राजाओंके नाम मनुस्मृति महाभारतादि ग्रन्थोंमें लिखे 
& 1 इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियोंका काम है। 

यह किस बातकी प्रेरणा करता है? यह किस ओर संकेत करता है? अतीत भावीमें परिणत 
होता है। इतिहासके इस नियमका स्मरण कया ऋषिने भारतीय जनताको नहीं कराया? यह उद्धृत अंश 
TSA समुल्लासके प्रारम्भमें है। इसके वाद ATE, वारुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, शतघ्नी, भुशुण्डीकी 
चर्चा और विचार है। एक तारसे वा शीशेसे अथवा किसी और पदार्थसे विद्युत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओंका 
नाश करते थे, उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हे | 

ऋषि भारतको केवल स्वतन्त्र और स्वाधीन ही नहीं देखना चाहता था। वह भारतको विश्वका 
शिरमौर देश बनाना चाहता था। वह भारत सन्तानको विजिज्ञासु बनाना चाहता था। उसके इस कार्येके 
महत्वको, संकेतको, प्रेरणाको उसके एक Wadd ठीक ठीक समझा। उसने अपनी चलती वकालतको त्याग 
दिया | इसको स्मरण कर: 

उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रोऽजायत। 
हिमालयकी उपत्यकामें गंगा तट पर गुरुकुलकी स्थापना की | इसकी कुलवन्दनामें कहा गया ë — 
आदित्य ब्रह्मचारी ज्योति जगा गया g 
अनुरूप पुत्र उसका कुल हो यही हमारा 


बादल गरजने को है, छानेको है AAT 
बत्ती बने w तेरे सुपुत माता। 


गुरुकुलके संस्थापक ऋषिभक्त महात्मा मुन्शीरामके मनमें क्या था और क्या बनानेके उद्देश्यसे उसने 
qup स्थापना की थी, वह उक्त दो पद्योंसे स्पष्ट है। तीर कमानकी शिक्षा देनेसे यदि ब्रिटिश शासन 


चौंका तो विस्मयकी वात नहीं, क्योंकि गुरुकुल वृहत्तर भारत के निर्माणका उपक्रम था। भारत एक 
विश्वशक्ति हो, यह क्या कोई अन्य देश स्वप्तमें भी चाह सकता है? भारतका कोई देश सच्चा मित्र 
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नहीं हो सकता | इस बातको ऋषिने प्रकारान्तरसे बानवे साल पहले भारतको वता दिया था। किन्तु 
अभारतीय मनोवृत्तिके कारण इस सत्यको हमने हृदयंगम नहीं किया | 

ऋषि दयानन्दने १८८३के बाद भारतको कितना प्रभावित किया, आन्दोलित किया, उसका मूर्तरूप 
गुरुकुल है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री र्जे मैक्डॉनल्डके чей यह मेकालेकी शिक्षानीतिके विरुद्ध पहली सफल 
क्रान्ति थी । १९०८में ऋषिभक्त आपसे आप रिक्षा हिन्दी माध्यमसे देनेकी और उसकी व्यवस्था करनेकी 
बात सोच सकता था, और कर सकता था। परन्तु १९००में भी भारतका शिक्षामन्त्री इसकी कल्पना 
करने तकका साहस नहीं कर सकता | ऋषि-भक्तिने महात्मा मुंशीरामको इतना साहसी वनाया। सत्यार्थ- 
प्रकाशका दूसरा समुल्लास क्या कहता है? 


महात्मा मुंशीरामने अपनी हिम्मत पर एक दो साळ सर्वथा निःशुल्क शिक्षा देनेकी व्यवस्था की। 
राज्य-साहास्यके अभावमें वह चलनेवाला नहीं था। चला भी नहीं। पर खान-पान, रहन-सहनमें AAT 
गरीबका भेद नहीं किया wart जातिभेद भी नहीं किया गया। आदर्श समानता वरती गई। यह था 
ऋषि दयानन्दका प्रभाव। महात्मा मुंशीरामके रहते यह чет! आज यदि यह नहीं है तो इसके लिए 
काल और ब्रिटिश मनोवृत्ति, अंग्रेजी राज उत्तरदायी है। ऋषि-भव्तिका अभाव हमारी पराजयका कारण 
है। पराजय गुणोंका नाश करती है और दुर्गृणोंको उत्पन्न करती है। 

जोधपुर जानेसे पहले ऋषिने अजमेरमें दो भाषण दिये थे। ऋषिके सार्वजनिक सभामें दिये गये 
ये अन्तिम भाषण हे । इसके वाद ऋषिकी गर्जना सुनाई नहीं दी। इसमें कहा था: में अभी तक धनुः 
वेंदका पता नहीं लगा सका। केवल (सभाको दिखाते हुए) ये चार पन्ने मिले gi यदि जीवन शेष 
रहा तो सम्पूर्ण धनुर्वेद de छूगा। ऋषिकी यह अन्तिम इच्छा और यहु प्रयत्न देशवासियोंको क्या सन्देश 
देता है? किस कामकी प्रेरणा करता है? शस्त्रास्त्रोके लिए भारत देश सोवियत रूस पर आश्रित है। 
वह पाकिस्तानको एड़ीसे चोटी तक सशस्त्र कर रहा Gd यदि धनुर्वेदका पता लगाया जाता, भारतीय 
बुद्धि पर विशवास किया जाता, तो क्या भारतकी आजके समान असहाय भौर हीन अवस्था होती? 

OTT ऋषिकी दूरदशिताका लोहा मानना होगा | 


जोधपुर पहुँचने पर, ऋषि शासनके षड्यन्त्रोंके चक्करसे नहीं बच सके । इस्लाम, ईसाइयत और 
ब्रिटिश शासनने मिलकर ऋषिके प्राण लेनेका सामना किया । क्या नन्हीजान वेश्यामें इतना साहस हो 
सकता था कि वह ऋषिके दूधमें बारीक पिसा हुआ काँच मिलाकर पिलानेका आदेश स्वामीजीके रसोइये- 
को दे? वेद्या नन्हीजानने कुतिया कहे जानेसे बुरा माना और इसका बदला लिया। इसको घड़नेवाले 
भूल जाते हे कि नन्हीजानके लिए “कुतिया” शब्द नया नहीं था। न जाने कितनी बार उसने यह 
शब्द अपनी, भेंट पर जाते हुए सुना होगा। राजमहलमें पहुँचनेसे पहले वह इसको सुननेकी अभ्यस्त 
थी। फिर ऋषिने राजाको कहा था, नन्हीजानसे तो कुछ नहीं कहा था। प्रतिशोध लेना चाहिए था 
राजाको, न कि वेश्या नन्हीजानको। नन्हीजानकी वृत्ति छिन जानेका कोई भय नहीं था। ऋषि हदसे 
हद एक मास तो जोधपुर रहते। 

नन्हीजान ऋषिको विष दिलवाकर भी जोधपुरमें तो रही। सार्वभौम ब्रिटिश शासनने जोधपुरसे 
सफाई तक नहीं मांगी। यदि कोई अंग्रेज मारा जाता तो क्या ब्रिटिश सरकार मौन और निष्क्रिय बनी 
रहती ? ऋषिके प्राणोंका मूल्य क्या इतना भी न था? राज्यके जिस मुस्लिम डाक्टरकी चिकित्सा शुरू 
हुई, वह करता कुछ था और उसकी दवा उसके ऊपर उलटा असर करती थी। इसको क्या दैवसंयोग 
साना जाय? ब्रिटिश साञ्राज्यका सबसे महान्‌ शत्रु शासनके पंजेमें था, लाचार था और उसको तिल- 


жч? 22 oA श्री taw (аа HRM zylaeia: : 
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तिल करके मरने दिया। विचित्र बात तो यह है कि किसी भारतीयने इस रहस्यकी खोज करनेकी 
आवश्यकता तक नहीं समझी | 
जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, 
तस तस कपि निज रूप दिखावा । . 
की उक्ति चरितार्थं हुई। चिकित्सासे रोग аат чаті जोधपुरसे ऋषिको आबू ले जाया गया । पर 
कोई लाभ नहीं हुआ । आवूसे ऋषिको अजमेर लाया чаті अजमेरसे डाक्टरके आनेमें देर हुई और 
दिवालीका दिन आ पहुंचा । अमावासकी रात थी । दिया-बत्ती जलनेका वक्‍त हो गया था । ऋषिने वार 
पूछा, समय पूछा। फिर सव दरवाजे खिड़कियाँ खुलवा दीं। सव भक्तोंको चळे जानेका इशारा किया | 
केवल लाहौरसे आया नास्तिक युवा गुरुदत्त पास Wer रहा । ऋषिने समाधि लगाई और तीन वार 
“ओशम्‌ "т गम्भीर स्वरसे उच्चारण किया। और यह कहकर कि “ईर्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो” दीघं 
निश्वास लिया। ब्रह्मरन्ध्रकी राह प्राण निकल गये | योगीशवर अन्तिम क्षण योगका चमत्कार दिखा गया 
और मृत्युञ्जय होनेका पथ दिखा गया। 
असह्य वेदना होते हुए भी उफ तक जिसके ЧЕЧ नहीं निकली, उस महान्‌ प्रेमीने इतनी सरलतासे 

ईइवरका स्मरण करते हुए हँसते हँसते प्राण छोड़ दिये यह विस्मय-जनक दृश्य देखकर नास्तिक गुरुदत्त 
भक्ति-विभोर हो ऋषिके चरणोंमें गिर पड़ा और फूट फूटकर रोने लगा। इस करुण me ऋषि- 
भक्तोंको ऋषिकी इहलीला समाप्त कर देनेकी सूचना मिळी। भारतके लिए वस्तुतः वह अमावसकी 
रात थी। रोशनी गुल हो गई थी। आलोक चला गया था। नवम्वर १८८३का सन्‌ था। कांग्रेसका 
जन्म इससे दो साल बाद दिसम्बर CCF हुआ। दयानन्द निर्वाण और कांग्रेसकी स्थापनाके पहले 
कोई सम्बन्ध नहीं है? इन दोनों घटनाओंके राजनीतिक महत्वको जाने वगैर भारतीय ब्रिटिश शासन- 
नीतिकी यथार्थं रूपसे व्याख्या नहीं की जा सकती। ब्रिटिश शासन-नीति गरम-शीतलकी धारा रही। 
ऋषि दयानन्दकी Tera वाद उसकी उग्रताने शीलतलता धारण की, क्योंकि भारतवर्षका केसरी पंचानन 
मर चुका था। अव कौन शेष रह गया था, जो देशसे इन मन्त्रोंको गाँठमें बांधनेको कहता -- 

संसमिद्युवसे awa विइवान्यर्यं эп- 

इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या wi 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते N 

समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ 

समानं सन्त्रमभिमन्त्रये वा समानेन वो हविषा जुहोमि 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति : 11 
आधनिक भारतीय जनततन्त्रका द्रष्टा व HAART अपनी आखिरी साँससे इन मन्त्रों (ऋग्वेदका 


अन्तिम सूक्त) को कहता हुआ इस देशको छोड़ गया । क्या भावी पीढ़ी ऋषिकी मृत्युके लिए उत्तर- 
दायी लोगोंको कभी क्षमा करेगी? दो हजार साल पहले कवि-कुल-गुरु द्वारा उच्चरित यह भरतवाक्य 
क्या ऋषिकी कृपासे सत्य सिद्ध नहीं होगा! 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीझाः। 

गो-ग्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु Ul 
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dee ॐ अमृतत्वकी अभीप्सा और मेत्रेयी 


लेखक : आचार्य धर्मदेव विद्यामातंण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ) आनंदकुटीर, ज्वालापुर, उत्तर प्रदेश 


भारतवर्षके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें उपनिषदोंका बड़ा उच्च स्थान है। यूरोपके एक मनीषी 
मास्करोने वेद, उपनिषद्‌ और भगवद्गीता इनको आत्माके हिमालय (The Himalayas of The 
8001) के नामसे पुकारा' है जो यथार्थ है। पाश्‍चात्य निष्पक्षपात विद्वान्‌ भी उपनिषदोंसे बड़े प्रभावित 
हुए हैं। जमेनीके जगद्विख्यात मनीषी शौपनहारके उपनिषदोंके अनुशीलनके पइचात्‌ (99 वे वाक्य 
अत्यन्त सुप्रिसद्ध हैं जिनमें उसने कहा था कि - 


*In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of 
the Upanishads. It has been the solace of my life — it will be the solace of 
death." 


अर्थात्‌ सारे संसारमें कोई अन्य अघ्ययन इतना लाभदायक और उन्नत करनेवाला नहीं है, जितना 
उपनिषदोंका | यह अध्ययन मेरे जीवनमें शान्तिदायक रहा है और यह मृत्युके समय भी मुझे शान्तिदायक 
होगा | 

इन उपनिषदोंमेंसे मुख्य उपनिषत्‌ ईशोपनिषत्‌ अधिकतर तो यजुर्वेदका ४०वां अध्याय ही (काण्वशाखा 
पाठानुसार) है। शेषका उसी पर आधार है। अतः उपनिषदोंको वेदान्त के नामसे भी पुकारा जाता 
a है। प्रामाणिक उपनिषत्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्ड्क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
3*3 और इवेताइवतर ये ११ है, जिन्हें ऋषि-मुनियोंने वेदों और अपने आध्यात्मिक अनुभवोंके आधार पर 
= - Re -- वहुत स्थलों पर संवादात्मक झेलीमें लिखा है। इस छोटेसे Oud A बृहदारण्यक उपनिषतूमें 
दिये एक अत्युत्तम महत्त्वपूर्ण संवादके कुछ आवश्यक अंशों पर थोड़ासा प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे 
Ж ज्ञात होगा कि प्राचीन कालमें भारतीय नर-नारी आत्मज्ञानको कितना महत्त्व देते थे । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
के चतुर्थ ब्राह्मणमें कथा आती है कि जव ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यासाश्रममें प्रवेश करने लगे तो उन्होंने 
अपनी धर्मपत्नी ЧАТ कहा कि अब में संन्यासी बन कर इस स्थानको छोड़ने लगा हूँ, अतः तुम्हें 
धन-सम्पत्ति देकर इस विवाह-सम्बन्धका अन्त करना चाहता हूँ। तब मैत्रेयीने पूछा: “यत्‌ नु इयं भगोः 
सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं तेन अमृता स्याम्‌ FRI” भगवन्‌ ! यदि यह सारी पृथिवी धनसे पूर्ण 
हो जाए तो क्या मैं इससे अमृत (अमर) बन सकती हूँ? ऋषि याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया: “नेति होवाच 
याज्ञवल्क्यः यथेव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात्‌ अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन इति।” 


- नहीं, जेसे धनधान्य सामान सम्पत्तिवालोंका जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन वन जाएगा; 
अमरताकी तो धनसे कोई आशा नहीं। 


इस पर मैत्रेयी देवीने कहा कि “येन अहं न अमृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यत्‌ एव भगवान्‌ वेद 
तदेव मे ब्रूहि इति। ” 


= अर्थात्‌ जिससे में अमर न बन 9, उसको लेकर मैं क्या करूंगी? आप अमरता प्राप्त करनेके 
{ачай जो जानते हैँ, उसीका मुझे उपदेश करें। 


इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी प्रिया सती होकर यह बड़ा 


३: २।०४२(न श्री नान Silesia wear स्भूतियंथ: 


__ प्रिय वचन कहा हा है, इसलिये बैठो, मे इस विषयकी व्याख्या करूँगा। जो कुछ म॑ तुम्हें बताऊंगा उसका ` 
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भलीभाँति मनन और निदिघ्यासन करो। (सहोवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बत ते न सती प्रियं भाषसे ч 
आस्व व्याख्यास्यामि व्याचज्ञाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति) 

इसके वाद ऋषि याज्ञवत्क्यने मैत्रेयी देवीके आत्मिक कल्याणके लिये वहुतसा उपदेश दिया जिसका 
प्रारम्भिक भाग यह है कि: 

“स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, 
न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां 
` कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं 
प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति . . . . 

नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यो मैत्रेयि, आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्व विदितम्‌ "i 

(वृहदारण्यकोपनिषत्‌) 

इसका तात्पर्य यह है कि पत्नीको पति जो प्रिय होता है वह पतिकी कामनाके लिये नहीं अपितु 
अपने आत्माकी कामनाकी पूर्तिके कारण वह प्रिय होता है अर्थात्‌ पति पत्नीको तभीतक प्रिय होता है 
जब तक उसके द्वारा पत्नीको यह अनुभव होता है कि उसके आत्माकी कामनाकी чїч वा तृप्ति हो 
रही है। जव उनमें किसी कारणवश सच्चा प्रेम नहीं रहता तब वही पति होते हुए भी उसे प्रिय 
नहीं emrl पतिको पत्नी जो प्रिया लगती है वह केवल पत्नीकी कामनाके लिये नहीं अपितु अपने 
आत्माकी कामनाकी तृप्ति ат पूर्तिके लिये वह्‌ प्रिया लगती है। जब उसके द्वारा पतिके आत्माकी इच्छाकी 
पूर्ति वा तृप्ति नहीं होती तो वह पत्नी प्रिय नहीं छगती। इसी प्रकार पुत्र मातापिताको केवल पुत्रकी 
कामनाके लिये प्रिय नहीं होते अपितु मातापिता आत्माकी कामनाकी पूर्ति वा तृप्तिके कारण वे प्रिय 
लगते Sl जब पुत्र आज्ञाकारी, विनीत, सद्गुण-सम्पन्न नहीं होते और उनके द्वारा मातापिताके आत्माकी 
कामनाकी पूर्ति वा तृप्ति नहीं होती तो वे पुत्र प्रिय नहीं लगते। धन भी धनकी कामनाके कारण 
प्रिय नहीं लगता किन्तु मनुष्यके आत्माको कामनाकी पूर्तिके कारण ही वह प्रिय लगता है। इसी प्रकार 
सब प्राणी उनकी कामनाके कारण प्रिय नहीं लगते अपितु आत्माकी कामनाकी पूर्ति वा तृप्ति (सन्तोष) 
के कारण ही वे प्रिय लगते dp जब उनके कारण मनुष्यके आत्माकी कामनाकी पूर्ति नहीं होती तो वे 
प्राणी प्रिय नहीं लगते। इसलिये याज्ञवल्क्य ऋषिका अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयीके प्रति सन्देश यही हे कि: 
आत्माका ही दर्शन करना चाहिये, आत्माका श्रवण वेदादि शास्त्रों द्वारा करना SHEED आत्माका 
ही मनन करना चाहिये और आत्माका ही निदिध्यासन वा ध्यान करना चाहिये | आत्माके दर्शन, श्रवण, 
मनन और विज्ञानसे हे मैत्रेयि, यह सब जाना जाता है । मैत्रेयी देवीने इस सन्देशको ध्यानपूर्वक श्रवण किया, 
उसका मनन किया, ध्यानकी अवस्थामें चित्तको एकाग्र करके निदिध्यासन किया और फिर आत्माके 
साक्षात्कार वा दर्शन करके अन्य देवियोंकों भी उपदेशादि हारा करवाया J इसलिये इसे हम महषि 
याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी देवीका संसारके समस्त ST और शान्तिके EFIRI] नर- 
नारियोंके लिये सन्देश कह सकते d. यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि यहाँ तात्पर्य स्वार्थभावना 
और उसकी पुतिका नहीं है, अपितु सारा बल आत्माके सच्चे ज्ञान पर हे जिसके श्रवण, मनन, pe 
caret और दर्शन वा साक्षात्कार ये चार क्रमिक उपाय हैँ। आत्मा पदसे उपनिषदादि प्राचीन साहित्यमें 
जीवात्मा, परमात्मा दोनोंका ग्रहण होता है। इन दोनोंके विषयमें वेदादि शास्त्रोके वचनों द्वारा पहले 
श्रवण करना चाहिये। फिर उन वाक्यों पर अच्छी प्रकारसे मनन वा विचार करना चाहिये fee चित्तको 
योगाभ्यास द्वारा एकाग्र करके निदिध्यासन वा ध्यान करना चाहिये और अन्तमें उनका ऐसा दर्शन वा 
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साक्षात्कार करता चाहिये कि उसमें किसी प्रकारका अणुमात्र भी सन्देह न रहे। इस ERA दारः 
वर्षमे भी दुर्भाग्यवश अब शिक्षितवर्गकी भौतिकवादकी ओर vog id बढ़ रही है और आत प्राय: 
ada उपेक्षा की जा रही है। यूरोप, अमरीका इत्यादिमें भौतिक гн यद्यपि आशातीत ET 
उन्नति हो रही है तथापि आन्तरिक अवस्था अन्त्यन्त शोचनीय है और वहाँ भी इस frr सन्देशको x 
आवश्यकताको उधरके मनीषी विचारक अधिकाधिक अनुभव कर रहे i STAA एक महान्‌ मनी 

नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक और दार्शनिक डा. अलेक्सिस कैरलने अपनी सुप्रसिद्ध Man The 
Unknown नामक-पुस्तकमें वर्तमान शोचनीय अवस्थाका यथार्थ चित्रण करते हुए आत्मज्ञानकी आवश्यकता 


पर अत्यधिक बल दिया है। वे लिखते हूँ: 

‘We are unhappy. We degenerate morally and mentally. We are the 
victims of the backwardness of the sciences of life over those of the matter. 
The only possible remedy for this evil is a much more profound knowledg> of 

: 3 
ourselves. The science of man has become the most necessary of all sciences. 
("Man The Unknown" by Dr. A. Carrel, P. 38-39) 
अर्थात्‌ हम दुःखी हे । सदाचार और मानसिक दृष्टिसे हमारा पतन हो रहा है। यह इसी आत्म- 
विद्याके अभावका परिणाम है। इस बुराईका एकमात्र प्रतीकार यही है कि हम अपने आत्माका अधिक 
गम्भीर ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान अवस्थामें तो आत्म-विज्ञान अन्य सव विज्ञानोंकी अपेक्षा अधिकतम 
आवद्यक हो गया है। 

अन्तमें पाठकोंके सूचनार्थ इतना निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि मेरे सामवेदके सम्पूर्ण 
अंग्रेजी भाष्यके प्रकाशित होने के अनन्तर यूरोप अमरीकाके अनेक वेद और योगके जिज्ञासु मेरे पास 
आनन्द-कुटीरमें पर्याप्त संख्यामें आते रहते &! गत १५ दिनोंमें ही अमरीका, फ्रांस, इंगलैण्ड और अन्य 
विदेशोंके १०-१२ सत्य-जिज्ञासु नर-नारी यहाँ आये हैं। मैंने उनमेंसे कइयोंने सामने जव डा. अलेक्सिस 
कैरलका यह पाश्चात्य चरित्र-चित्रण प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसकी यथार्थताकी स्पष्टतया पुष्टि की और 
बताया कि भौतिक उन्नतिकी चरम सीमा होते हुए भी आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञानके अभावमें पाश्‍चात्य 
नर-नारी वस्तुतः बड़े अशान्त और व्याकुल हैं। अतः उनमें чеч याज्ञवल्त्रयके इस वेदानुकूल संदेशके 
प्रसारकी बड़ी आवश्यकता है। 

A GREAT TRADITION 

Indian civilization has been the form and expression of a culture 
as great as any of the historic civilizations of mankind, great in religion, 
great in philosophy, great in science, great in thought of many kinds, 
great in literature, art and poetry, great in organisation of society and 
politics, great in craft and trade and commerce. 

More high-reaching, subtle, many sided, serious and profound 
than the Greek, more noble and human than the Roman, more large 
and spiritual than the old Egyptian, more vast and original than any 
other Asiatic civilization, more intellectual than the European prior to 
the eighteenth century, possessing all that these had and more, it was 


the most powerful, self-possessed, stimulating and wide in influence of 
all past human cultures. 


[From “Foundations of Indian Ciulture"] Shri Aurobindo 
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y w Xt वेदिक देववाद 
लेखक : Sto सत्यकाम वर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
आदिम और प्राकृतिक देवता 


वैदिक देववादका विषय बहुत प्राचीन समयसे ही विवाद और चर्चाका विषय रहा है। निरुक्त 
और उपनिषदोंमें इसकी चर्चा spear और विस्तारसे हुई है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें भी यह विषय अनेकत्र 
चित हुआ है। स्वयं वेदमें उन-उन देवोंके स्वरूप पर कहीं-कहीं चर्चा आई 21 

इस विषथमें अबतक व्यक्त विविध मतोंका उपसंहार निम्न रूपमें किया जा सकता है: एक एव 
आत्मा-- es आगमनसे बहुत पूर्व ही लगता है कि प्रमुख आरण्यक्रों और उपनिषदोंका विकास हो 
चुका था। कारण यह कि उपनिषदोंमें प्रथम वार पूर्णताके साथ उद्धोषित “परब्रह्म 'की धारणाको निरुक्त 
सप्तम अध्याय आदिमें ° महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा WEST स्तूयते' आदि द्वारा कहा गया dd 
वेदमें यह भावना केवल कहीं-कहीं ही झलकती है। ईशोपनिषद्‌ (यजुर्वेद voqi अध्याय) और पुरुष- 
सूक्त आदिमें इस भावको खोजा गया है। अथवेवेदमें “गणानां त्वा गणपति” आदिमें भी इसी भावनाको 
खोजा गया | पर за मूल भावना यह नहीं रही प्रतीत होती। कमसे कम ' पुरुष-सुक्त ' का 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। 


प्राकृतिक देवता 

ऋग्वेद और अन्यत्र देवताओंका अध्ययन करनेके बाद उनमें स्पष्टतः तीन प्रकारके विभाग दिखाई 
देंगे । प्रथम देवताओंको प्राकृतिक या प्रकृतिके तत्वोंके रूपमें कह सकते हैं। द्वितीय कोटिमें हम एतिहासिक 
व्यबितयोंको ले सकते d किन्तु तृतीय कोटि उन देवताओंकी है, जो न तो तत्त्वात्मक हूँ और न ही 
ऐतिहासिक अस्तित्वसे даті इन्हें हम भावात्मक या आध्यात्मिक भी कह सकते हुँ। प्रथम कोटिमें 
अग्नि, वायु, आदित्य, मरुत्‌, सविता, आपः, आदिका समावेश होता है। аң इन्द्र, वरुण, यम, बृह- 
स्पति, тат, आदिका समावेश होता है। तीसरी कोटिमें आते ë भाववृत्त, पुरुष, मन, इच्छा, आदि | 
कदाचित इसी आधार पर निरक्तने तीन प्रकारके देवता और तीन प्रकारकी ऋचाएँ स्वीकार की थीं। 
q aede अर्थ भी कदाचित्‌ व्यक्तिगत देवताओंके इसी त्रिधा रूप पर आश्रित करते थे। उन्होंने हर 
देवताका त्रिथा प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। 


किन्तु, पाश्चात्य विद्वानोंने इस भावनाको नहीं समझा और अग्नि, मरुत्‌, आदि प्राकृतिक द्रव्य- 
सूचक देवोंकी उपस्थिति देखकर घोषित कर दिया कि आरंभिक वैदिक विचारक प्रकृतिके इन ode 
सम्मुख आदिम मानवकी भाँति पराजित और नतमस्तक हो गया, और उनकी स्तुतिके गीत गाने ळगा। 


आदिम देवता 
परन्तु ऐसे आलोचकोंका लक्ष्य यदि वैदिक समाजको आदिम समाज ही बताना मान्य था, तब वे 


यह उद्घोषित करना भूल गए कि ЧЧ 'में “महान्‌ ач’ की एवं “वरुण” आदि सूक्तोंमें जलाधि- 
देव आदिकी जो स्तुति की गई है, तथा स्वयं अग्नि आदिकी जिस रूपमें स्तुति की गई है, वह सब 
ही इस बातको पुष्ट करनेके लिए पर्याप्त है। “ पुरुष-सूक्त में जिस सह्न चक्षु-पाद-हस्त-शिरवाले देवकी 
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कल्पना की गई है, वह अनेक आदिम जातियों द्वारा माने गए आदिम महादेत्य या महादेव से कम 


भयावह और कम आदिम नहीं है। 
तुलना 

इस विषयमें हम केवल उत्तरी यूरोप और आइसलैण्डके आदिम देव” 'इमिर' की ओर ध्यान 
खींचना चाहेंगे। नॉर्स लोगोंके इस देवका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है: 

“ मस्पल्हीमसे कुछ तूफानी वादल उठे और उन्होंने बर्फको धुंधमें पलट Каті इसमेंसे ही ‘е 
ает’ ( हिम-कत्याओं) और “इमिर' (महान्‌ देव) का जन्म हुआ। इस देवका पुत्र ही “ओडिन का 
पिता बना, जिसकी माता और पत्नीके रूपमें इन्हीं हिम-कन्याओंने काम किया। ओडिन और उसके दो 
भाइयोंने मिलकर ही इमिरका वध किया। उन्होंने द्याबापृथिवीका निर्माण उसके देहसे ही किया। उसके 
GAN समुद्र बनाया । धरतीका जन्म उसके शरीरसे और आकाश (दुलोक)का जन्म उसके शिरः-कपालसे 
हुआ। मस्पल्हीमसे इस “हुवन से जो चिनगारियां उठीं, उनसे ही उन लोगोंने तारों और सूर्य, चन्द्र, 
आदिका निर्माण किया और उन्हें आकाशमें स्थापित किया । ” 

इस वर्णनको यदि हम तुलनात्मक रूपसे ऋगवेदके ' पुरुष-सूक्त Ñ वणित पुरुष के साथ रखकर 
पढ़ें, तव पता चलेगा कि दोनोंके वर्णनमें अत्यधिक समानता है। 
spam पुरुष 

"SEHR: पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ' ( प्रथम ऋकका पूर्वार्ध) में उस महान्‌ पुरुषको हजार आँख, 
सिर और पाँव वाला बताया गया है। 

“सभूमिं सर्वतो वृत्वा' इत्यादिमें उसके अत्यधिक विस्तारको ही बताया गया है। अगली चार 
ऋचाओंमें भी यही अतिव्यापी विस्तार वणित है। उसके धेरेसे इस ब्रह्माण्डका कोई कोना या अंश भी 
नहीं बच गया है। 

इस पुरुष का यज्ञमें बलिदान करनेवाले इसीके बनाए या इसके पुत्र ‘ач’ है, जिन्होंने अपने 
यज्ञमें बलि देनेके लिए इसको बलिपशुके єчї afer: ' देवा यद्यज्ञं तन्वाना ' (पन्द्रहवीं ऋचा) | इसी 
भावकी पुष्टि छठी और सातवीं ऋचासे भी होती है। “यत्पुरुषेण हविषा” (<), एवं “तं यज्ञं बहिषि 
प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रत : ' (७) | 

बलि दिए हुए इसी पुरुषके शरीरके विविध भागोसे ही सृष्टिके विविध भाग या प्रक्रियाएँ आरम्भ 
हुई । चुलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ऋतुएँ, समाजके विविध अंग, ज्ञान और Fash भाग आदि सब इसके 
ही बलि दिए भागोसे जन्मे। दूसरे शब्दोंमें आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक सृष्टिका, अथवा चराचर 
सूष्टिका, कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जिसका सूजन उससे न हुआ हो। 

इस तरह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षतः इस सूक्तमें जिस “पुरुष 'की चर्चा की जा रही है, वह आदिम 
जनों द्वारा मान्य “आदिम महामानव” या “आदिम ईश्वर से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। फिर भी 
इस सुक्तकों और इसमें निहित कल्पनाको उच्चतम मानव-बुद्धिको महान्‌ उपलब्धि माना गया है। इससे 
इतना स्पष्ट हो जाता है कि आदिमें कोई एक तत्व ही था, या अब भी सृष्टिके मूलमें कोई एक 
तत्व ही है, जिससे सम्पूर्ण सृष्टिप्रक्रियाका विस्तार होता है। इस प्रकार ‘ач’ की कल्पना, इमिरकी 
Жер; समान, आदिम मानव-मनकी उपज होते हुए भी दर्शनकी महान्‌, बल्कि महत्तम, उपलब्धि- 
परब्रह्म और erm! की अधिक पुर्ण और उत्कृष्ट कल्पनाको -जन्म देनेका कारण वनी । атай 
उसी परन्रह्मको वैदिक भाषामें ' पुरुष ' संज्ञा ही दे दी गई। 
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अपुर्णंता 


परन्तु इस तुलनात्मक अध्ययनको पुरा करनेके लिए ऋग्वेदके ' नासदीय सुक्त ' पर एक दृष्टिपात 
करना नितान्त आवश्यक है, जिसके विना यह अध्ययन अपूर्णं रहेगा, और जिसे मानव-मस्तिष्ककी महत्तम 
दार्शनिक और चिन्तनात्मक उपलब्धि स्वीकार किया गया है। इस ата अधिक विस्तारमें विना गए 
इतना कहा जा सकता है कि इसमें निहित विचारके निष्कर्षके अनुसार सारी सृष्टि-रचना एक अनिश्चय 
(काओस)की स्थितिसे जन्मी, जिसे भाव और अभाव (अथवा सतू और असत्‌) के बीचकी स्थिति 
कहा जा सकता है। किन्तु, इसका प्रथम सर्जनात्मक रूप “हिरण्यगर्भ ' कहा जा सकता है, जिसका 
आरम्भ आन्तरिक तप और तापके कारण हुआ, किन्तु जिसका अन्त या फूटना सृष्टि-विकासका उसी 
रूपमें कारण बना, जैसे 'पुरुष'का। अतः यदि हम इस सम्पूर्ण -सुक्तको “Чача 'के साथ रखकर 
पढ़ें, तो हमारे निष्कर्ष आइचर्यजनक रूपसे पूर्वोक्त aid woe गॉड ' (या महामानव) से मिलते-जुलते 
सिद्ध होंगे। ये निष्कर्ष इस प्रकार होंगे: 

“ आरम्भमें अनिशचयकी एक स्थिति थी, जिसमें कुछ भी स्पष्ट न था, न ही अस्तित्वमय था। 
उसमें “काम” या “ विकासेच्छा ' के कारण उत्तापजन्य एक हुलचल आरम्भ हुई। तब हिरण्यगर्भका जन्म 
हुआ । आरम्भमें वही सर्वेवर था। उसीमें द्यावापृथिवी आदि अन्तहित थे। तब उसीके अंशभूत देवोंने 
उसे अपने AMA पुरुष-पशु बनाकर बलि दिया। इस uar फेंके उसके अंग-प्रत्यंगोंस ही सृष्टिका आध्या- 
त्मिक-आधिभौतिक एवं चेतन-अचेतन रूप विकसित और प्रसृत हुआ। इस प्रकार उससे ही प्रसूत होनेके 
कारण इस ब्रह्माण्डका एक भी अंश उससे अछूता या बाहर नहीं 6!” 

दोनों कल्पनाओंमें कदाचित्‌ ही कहीं अन्तर बैठता है। 


~ 


भव 

इस पर भी जहाँ ‘ate “-कल्पनाको “आदिम या जंगली” कह दिया जाता है, और उसे उपहास 
योग्य समझा जाता है, वहाँ ऋग्वेदके पुरुष 'को मानव-मस्तिष्ककी उच्चतम उड़ान माना जाता है। इसका 
कारण जाननेके लिए हमें तनिक गहरेमें जाना होगा। 

एक शब्दमें इस कारणको हम “वैदिक ऋषिकी दृष्टि ат “ऋषि-दृष्टि' कह सकते ©! कारण यह 
है कि जिसे आदिम मानवने “पुरुष या पशु ' के रूपमें ' देवोंकी बलि” कल्पित किया था, उसे ही वैदिक 
ऋषि आहुति देते-देते स्वयं “यज्ञ मान बैठता है। (ai मन्त्र) | इस प्रकार हवि’ या बलि को ही 
वहाँ स्वयं यज्ञका रूप देकर उसकी ' आदिमता ” या उसका 'जंगलीपन' समाप्त कर दिया गया है, और 
उसे -- उसी ‘чәч’ को -- बादमें माने जानेवाले ईश्वर या ब्रह्मके समकक्ष बना दिया है। 'यज्ञ की इस 
भावनाको ही हम ऋषि-दृष्टिका वह “जादू ' कह सकते है, जिसके आधार पर वह किसी भी ऐतिहासिक, 
आधिभौतिक या आध्यात्मिक बातको सामान्य स्तरसे उठाकर लोकोत्तर या अलौकिक बना बैठता है। 

और, नॉर्स-कल्पनामें यह दृष्टिमेद न होनेसे वह निरी आदिम कल्पना ही कही जाती है। यह 
बात केवल नॉसँ-कल्पनाके सम्बन्धमें ही सत्य नहीं है। उत्तरी ध्रुवके लोगों द्वारा कल्पित ' आदिम महा- 
हिम मानव” की कल्पना भी ठीक इसी प्रकारकी है। विश्वकी अनेक आदिम जातियोंका ज्ञात इतिहास 
यह बताता है कि इस प्रकारकी कल्पना उन सबने तो की ही, मिस्र, आर्य, आदि परवर्ती सम्य जाति- 
योते भी इस प्रकारकी कल्पनाको आदिम Чаї ग्रहण करके उन्हें परिष्कृत रूपमें स्वीकार किया 
था। मानवःविकासकी परम्परामें अपने मूलसे अपना सम्बन्ध बनाये रखनेकी इस प्रवृत्तिने ही उसे अपने 
аттата अब तक सम्बद्ध, एवं उनके प्रति गौरवान्वित, बनाए रखा है। 
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अन्य देव-कल्पनाएं 
इस निबन्धमें मेरा आशय “Чач की वैदिक कल्पनाका विश्लेषण करना नहीं है, प्रत्युत यह वताना 


है कि वैदिक देव-कल्पनाका मूल आधार भी आदिम या सामान्य मानवकी कल्पनाओं या धारणाओं पर ही 


स्थित है। इन सामान्य मानव-कल्पनाओंको ही माध्यम बनाकर ऋषिने वे चमत्कारी विचार दिए, जिन्हें हम 
आज भी आश्चर्यजनक रूपसे समृद्ध और पुष्ट पाते हैं । सम्पूर्ण देव-कल्पना इसी प्रकारकी सामान्य कल्प- 
नाओंसे आरम्भ हुई है। उसमें वैदिक ऋषिने इतिहास, अध्यात्म और भौतिक आरोपोंको आरोपित कर 
उन्हें उसी प्रकार समृद्ध और सुसंस्कृत वना दिया था, जिस प्रकार आज भी पाइचात्य धामिक विद्वान्‌ अपने- 
अपने धर्मकी मूल और अर्धसत्य कल्पनाओंको बैज्ञानिक और सत्य प्रतीत होनेवाला रूप देनेके लिए 
कर रहे б! 

दिद्ाओंके अधिपति देवता स्वीकार करना इसी प्रकारकी बात है। ' मनसा-परिक्रमा ' के रूपमें हम 
दैनिक dead जिन 'प्राचीदिगर्निः' आदि vel मन्त्रोंको बोलते है, उनमें इस 'आदिमता' की वात 
पुरी तरह प्रत्यक्ष हो सकती है। दिशा, उसका अधिपति देवता, रक्षक सेनानी, ATA, आदिको एक 
पूर्ण विभाजित कल्पना इन sdb HATA की गई है। मूलतः यह आदिम कल्पना है, जिसके अनुसार 
किसी भी दिशञामें प्रयाण करनेसे पूर्ण एक विशेष विघ्न-निवारण प्रक्रियाको पुरा करना इसलिए आव- 
इयक होता है, ताकि उसके तथाकथित देवता आदि उस दिशामें атата; समय आनेवाली विघ्नवाधाओंसे 
प्रयाणकर्ताकी रक्षा कर सकें। атай दिशाओंके इन “अधिपति देवताओं 'की मान्यतामें अन्तर भी हुआ, 
किन्तु वैदिक ऋषि केवल इन्हें “अधिपति' मानकर ही नहीं रुक जाता। इन्हीं अग्नि, वरुण, सोम, 
वृहस्पति, इन्द्र, विष्णु, आदिकी कल्पना атай बहुत समृद्ध हुई, और वैदिक ऋषिने उन्हें जीवनके व्यापक- 
तर क्षेत्रका दिशा-निर्देशक अथवा अधिपति स्वीकार किया । समयके विस्तृत प्रवाहमें जो अनन्त गाथाएं और 
कथायें विविध व्यक्तित्वों और नामोंके चारों ओर जमा होती आई थीं, उन्हें भी इन्हीं तथा अन्य आदिम- 
कल्पना-प्रसुत देवोंके व्यक्तित्वके साथ सम्बद्ध करके उन्होंने उनके वर्णनमें आधिभौतिक, आध्यात्मिक, और 
ऐतिहासिक रूपोंका ऐसा व्यामिश्रण किया कि निरुक्तकारको कहना पड़ा कि 'कोई भी देवता शुद्ध 
रूपमें तो प्राकृतिक या आधिभौतिक है, न ही आध्यात्मिक, और न ही ऐतिहासिक । बल्कि, वेदमें 
उसका जो भी स्वरूप सामने आया है, वह उसके इन तीनों पहलुओं पर आश्रित है। अर्थात्‌ एक स्थान 
पर वह देवता ऐतिहासिक रूप लिए प्रतीत होता है, जव कि दूसरे सूक्तमें वही भौतिक शक्तियोंका 
प्रतिनिधि बन जाता है, तथा अन्यत्र वही शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियोंका संकेतक बन जाता है। इसे 
ही हम उसके 'महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते? आदि TAR व्यक्त भावना कह 
सकते हँ | 
उदाहरण : विचार 

यह वात हम किसी भी ' देवता ' पर घटा लें, सही उतरेगी। उदाहरणके लिए, हम कुछ प्रसिद्ध 
देवताओंके विषयमें संक्षिप्ततम रूपमें इसी दिशामें विचार करेंगे । 
अग्नि 


са मूलत: यह भौतिक या आधिभौतिक वस्तुका संकेत करता है। यज्ञके लिए इसीलिए भौतिक 
न ही प्रयुक्त होता है। इसकी लपटों, इसके हव्यवाहन रूप, आदिकी चर्चा अनेक रूपमें और अनेकत्र 
की गई है। भस्मसात्‌ करने” आदिकी बात इसीके साथ अनेक रूपोंमें सम्बद्ध है। किन्तु रत्तधातमम्‌, 
होतारम्‌, नतारम्‌, नय सुपथा, युयोधि, आदि शब्दोंके द्वारा इसके जिस स्वरूपका स्मरण किया गया है, 
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ae केवल “मानवीकरण ' जैसे किसी अलंकारका प्रभाव मात्र नहीं है। प्रत्युत ऐसे स्थलों पर अग्नि 
अनेकानेक ऐतिहासिक वीरों और नेताओं, अथवा राजाओं, आदिकामान वीय प्रतिनिधि बन जाता है। पर 
तभी हम इसे आध्यात्मिक रूपमें परिवर्तित होता पाते हैं। यह इसी स्तर पर ' सविता! आदि शक्तियोंसे 
समरूप होकर किसी संचालिका शक्ति, अथवा सर्जक शक्ति, का द्योतक बन जाता है। वह स्वयं जगत्‌ 
की ज्योति और मनका प्रकाशक और मार्गदर्शक बन जाता है। अव उस आध्यात्मिक अग्निका प्रकाश ही 
чая - सूर्यचन्द्रादि аа फैला हुआ दिखाई देता ë | भौतिक और प्राकृतिक दृष्टिसे यह विविधता रहते भी 
सवके अन्दर अन्तहित दीखनेवाली यह एकताका सूत्र बनी अग्नि अब “आध्यात्मिक! हो चुकी है। हम 
इसे परभात्माकी शक्ति कहें, या उसका एक पक्ष, आन्तरिक ज्योतिका यह अजस्र स्रोत भौतिक रूपमें 
न दिखाई देकर भी वैदिक ऋषिके लिए “अग्नि” ही है। वह इससे अधिक इसके विषयमें चिन्ता नहीं 
करता । उसे प्रयोजन नहीं कि यह परमात्मा स्वयं है, उसका अवतार, या उसका अंशरूप | अगर ऐसे 
हजार पदार्थ हो जाएँ, और सभीको परमात्माके रूपमें मानना हो, तो वैदिक ऋषि इस वातकी चिन्ता किये 
बिना उन्हें तत्वात्मक रूपसे एक या एकसा स्वीकार कर लेगा, कि दुनिया उसे बहुदेववादी तो कहीं 
मान न वैठेगी। यदि ऐसे बहुदेववादके वाद भी सर्वत्र एक ही ज्योतिका प्रकाश --इस अग्नि या सविताके 
BTA या अन्यथा --पा लेता है, तव उसके लिए ' परम सत्य' की अभिव्यक्तिके ये अनेक द्वार या मुखमात्र 
ही d! इन्हें ‘Заа’ इसीलिए कहा गया है कि इनमें क्रमिक दिव्यस्तर पर पहुँचने-पहुँचानेकी यह 
दिव्य शक्ति है। अग्निमें यह शक्ति प्रखर d! 

ये हैँ अग्निके तीनों रूप, जिन्हें यास्कने भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोकमें स्थित तीन अग्नियोंके 
रूपमें भी afer है, और आधिभौतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विद्याओं या स्तरोंपर भी व्यावतं- 
मान पाया है। 


अन्य प्राकृतिक देवता 


मरुत्‌, वायु, अप्‌, ओषधि, ओपधिपति, सविता, मित्र, आदि इसी प्रकारके देवता हैं, जिनका उद्‌- 
भव और विकास प्रकृतिमें पाए जानेवाले उनके wur ही आरम्भ हुआ माचा जा सकता है। ' मरुत्‌ ' 
वीर सैनिकोंके रूपमें, या गणपतिके गणोंके रूपमें, अथवा zum सैनिक सहायकोके रूपमें ऐतिहासिक 
प्रतिनिधित्व भी करते हैँ। “ओषधि” रक्षा भी करती है, मरनेसे भी वचाती है: एक रक्षक सैनिकके 
एक ' जड़ी-बूटी ' मात्र नहीं है। उससे प्रार्थना की जाती है, और वह उसे सुनती है। यही 


रूपमे | वह 
दोषोंको аата भी ga वे विश्वमे 


बात आपः के साथ भी है। वे भी प्रार्थना सुनते हूँ । बहते ©, किन्तु मळ 
प्रवाह और गतिके प्रतिनिधि हूँ, तथा शान्ति, कल्याण, योगक्षेम और जीवनके आधायक भी gl इस 


єчї विशवकल्याणकी सूचना देनेवाळे Ea! हैं। 

/ सविता ” सामान्यतः उदयशील सूर्यका नाम है। किन्तु, अस्त होते हुए भी उसका रूप सविता 
ही हो जाता है। दोपहरको वही “मित्र” या “सूर्ये ач जाता है। इस प्रकार जहाँ इसका GURC रूप 
3 कामोंमें व्याप्त करनेवाला है, अथवा वह और भी आगे बढ़कर 


जगतको प्रबुद्ध करने और अपने-अपने T 3 х 
सबको प्रेरणा देनेवाला है, वहाँ इसका आध्यात्मिक रूप मानवमात्रके दुरितोंको दूर करनेवाला, उनमें 


सद्गुणोंका आधान करनेवाला, समस्त जीवनका स्रष्टा और प्रेरक, ча बुद्धिको सन्मार्ग पर रखनेवाला 
है। ये कार्म भौतिक सविताके नहीं £i किन्तु, सविता एतिहासिक БШ हो उठता है। इसने тт 
तमको पराजित किया है, रात्रि-माताने इसे अपनी योनिसे जन्म दिया है, यह रथ पर बेंठकर आता है, 
यह हिरण्यमय आभूषणोंसे सुसज्जित है। इत्यादि। 


1: aaj [a aia दिति 33 VER 
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अवधेय सत्य Eu 

किन्तु इस सम्वन्धमें एक सत्य अत्यधिक अवधेय है। वह यह कि सभी देवताओं a वेदमें वणित 
विषयोंके सभी प्रकारके रूप खोज निकालना, या उस रूपमें उनका व्यवहार अथवा प्रयोग सिद्ध करना, 
न तो लक्ष्य होना चाहिए, न वैसा सम्भव ही है। क्योंकि वेदका अतिलौकिक कवि इस प्रकारकी कोई 
प्रतिज्ञा लेकर नहीं चला था। इसके विपरीत, वह तो किसी भी वस्तुको देखकर उसके आन्तरिक W- 
स्योको खोजने बढ़ पड़ता ат! इसीलिए उससे यदि किसी एक देवताका एक पक्ष छूट गया, या दूसरा 
पक्ष अधिक ग्रहण हुआ, तब कठिनाईमें पड़ जानेकी कोई बात नहीं R | दिव्यीकरणकी उसकी यह वृद्धि 
उसकी अपनी उस абет परिणाम कही जा सकती है, जिसे हम सही मानोंमें वैदिक दृष्टि या 
* ऋषि-दृष्टि ” कह सकते है । यह बात अन्य देवताओंके सम्बन्धमें भी सत्य है। 


एतिहासिक देवता 

इनमें हम s=, विष्णु, यम, बृहस्पति, वरुण, зба, आदिको ले सकते हूँ। इनके सम्बन्धमें 
भी उक्त बातें ही सत्य उतरती б! अन्तर केवल क्रम और मात्राका रह सकता है। इन्हें भी हम 
व्यक्तिशः देखेंगे | 


इन्द्र 


वृत्रको मारनेवाला, देवोंका सखा और राजा, मरुतोंकी सहायताका पात्र, वरुणका सखा, इत्यादि 
रूपमें वणित इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति ही था, जो अपने वीरताके अभूतपूर्प कारनामोंके कारण लीजेण्डरी 
या कथामूलक व्यक्तित्वका रूप धारण कर चुका था। इसका इसी रूपमें वर्णन वेदके अनेक मन्त्रोमे 
आया है। यह उसका ऐतिहासिक रूप है। किन्तु, जब उसे वृत्र (मेघ), मरुत्‌ (वायु), आदिके योगमें 
कहा गया है, तब वह स्तनयित्नु या तडितूका रूप धारण कर ' आधिभौतिक ' हो उठता है। इस आधि- 
भौतिक रूपको ही ast’ का प्रतिनिधित्व देकर कदाचित्‌ उसके ऐतिहासिक रूपके साथ समवेत कर दिया 
тат! उधर, उसके वृत्र-विजयको प्रतीकात्मक बनाकर मेघ-विजयका स्थानीय समझकर निरा भौतिक बना 
दिया Trl किन्तु, विष्णु, वरुण, आदिकी भाँति यह भी दिशाओंका स्वामी, प्राणों और इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता, स्वयं आत्मा, आदि न जाने कितने ЧЇЙ आध्यात्मिक बन बैठा । इसकी यह आध्यात्मिकता 
किसी भी रूपमें इसे सामान्यत: मान्य “देवता” का स्थान नहीं देती। बल्कि इसे हम परमात्माकी कुछ 
शक्तियोंका प्रतीक और प्रतिनिधिरूप ग्रहण करता कह सकते है । वास्तवमें यह्‌ है उस सर्वव्यापी सत्ताकी 
सर्वशक्तिमत्ताको अनुभव करने या पानेकी एक “दृष्टि! या ° माघ्यमभूता व्यक्ति” मात्र ! 


बृहस्पति 


इनकी आरम्भिक कल्पना भौतिक रूपमें हुई या ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इस पर शंका और 
विवादका अवकाश है। एक ओर इन्द्रके महामन्त्री और उपदेष्टा गुरुके रूपमें इनकी चर्चा बहुधा मिलती 
है। अतः कहा जा सकता है कि इनके ये दोनों ही रूप बहुत आरम्भमें ही एक-दूसरेके समानान्तर 
हात इए भी एक नामसे अन्तःसम्बद्ध हो गए थे। किन्तु, इनका तीसरा आध्यात्मिक रूप, जिसमें इन्हें 
Feat पति: के єчї वणित कर सकते Š तथा 'बुहन्नेषामधिष्ठाता' जिस रूपकी पुष्टि करता है, 
अधिक व्यापक और रोचक है। एक आध स्थळ पर यह भी स्पष्ट होता 
और ' बृहस्पति ' 
इन्द्रके 


४५२ 


d T है, मानो आरम्भमें “ब्रह्मा ' 
P एक ही व्यक्तिके єчї कल्पित रहे होंगे, क्योंकि वहाँ वृहस्पतिके स्थान पर ‘gar’ को 
Cer «ЧЧ माना गया है । बृहस्पति समस्त ज्ञान-विज्ञानका अधिष्ठाता तो है ही। यह भी उसके 


*: रोगरत श्री नान SLASH भदेता yA :: 
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SUEUR रूपका ही द्योतक है। पर, इस रूपमें न वह भौतिक है, न ऐतिहासिक | इसे ही атай 
वाचस्पति के साथ भी एकाकार कर दिया गया। वेदमें शुक्राचार्यके मुकाविछे इनकी स्थिति विरोधी 
नहीं है। वह बात वादकी लगती है। 


वरुण 


Жы मूलतः समुद्रोके अधिपति, समुद्र-यात्राके आदि-जनक और तदर्थ रक्षक, जल-सम्वन्धी रोगोंसे रक्षा 
; या दण्ड रूपमें जलोदरादि रोग देनेवाले देवाधिदेव ‘Ter’ ऐतिहासिक ही रहे दीखते d 
जल या समुद्रके साथ इनका सम्वन्ध अकाट्य और अविभाज्य Š | इन्द्रकी सहायता, मित्रका साहचर्य, 
अग्निके साथ दोस्ती, आदि अनेक ऐतिहासिक या प्रतीकात्मक आख्यान इनके साथ जुड़े QU कदाचित्‌ 
“यम का पृथक्‌ व्यक्तित्व सामने आनेसे पूर्व ये ही उसके प्रतिनिधि रहे होंगे। किन्तु, इनका भौतिक 
रूप भी इन्द्रके समान ही, जलसे सम्वद्ध होकर ही सही, दृढ़तासे स्थापित है। किन्तु आध्यात्मिक रूपमें 
इन्हें विष्णु या इन्द्रसे किसी भी प्रकार कम महत्त्व प्राप्त नहीं है। उस रूपमें ये भौतिक ‘cal’ और 
' रोगों ' के ही सर्जक-विसर्जक नहीं रह जाते, वल्कि हर ' अंहस्‌ ' से मुक्तिके लिए इनसे प्रार्थना की जाती 
& 1 कदाचित्‌ भक्तिके वर्तमान रूपका आरम्भिक उदय इनके रूपके साथ मिलकर ही हुआ था। “भौतिक ' 
रूपमें इनका प्रतीक, इन्द्रकी भाँति, रांजाको भी कहा जा सकता है। वह भी प्रजाओंके समुद्रमेसे उठकर 
ही ате आता Sl वह वरेण्य है। किन्तु, ‘ater’ रूपमें सविता भी gua ही प्रतिरूप है। इस 
प्रकार इसका प्रतिनिधित्व भी तीनों eR हो जाता है। 


विष्ण 


यह भी मूलतः एतिहासिक व्यक्ति ही लगते &1 “басла तीन चरणों की बात इतनी अधिक 
आई है कि इसका ऐतिहासिक अस्तित्व वेदोंसे पर्याप्त पहलेका माने बिना काम नहीं चल सकता। इस 
घटनाका सम्बन्ध ऐतिहासिक और आख्यानकार लोग “बलि से मानते हँ । ded ‘aw’ और ‘aa’ को 
एक माना गया है। किन्तु, वलिकी घटना वहाँ नामशः उल्लिखित नहीं है। पर, यह निश्‍चय है कि 
aaa पहले ही “विष्णु” कदाचित्‌ अपनी वीरताके कारण सर्वातिशायी बन चुका था। दूसरी ओर, भारतीय 
परम्परा विष्णुको wq मानती है। घटनाक्रमको पढ़नेसे लगता है, दोनों विविध कालोंके दो व्यक्तित्व 
ë 1 “विष्णु 'का अतिशायी प्रभाव इसीसे स्पष्ट है कि ded ही विष्णुके “परम पद ' की चर्चा होने लगी 
थी। атай यही ‘aq विष्णोः परमं पदं ' उसके आध्यात्मिक रूपका आधार बना। fr, एक ओर 
“परम पद? या स्वर्ग का अध्यक्ष “इन्द्र को माना गया है, दूसरी ओर वेदमें इसका सम्बन्ध केवल 
विष्णुसे ही माना गया है। अब लगता है, आध्यात्मिक रूप ग्रहण करनेके बाद विष्णु और इन्द्रमें स्वरूपा- 
त्मक और स्वभावात्मक एकता हो गई. है। यद्यपि वेदमें इस प्रकारकी एकता स्पष्ट नहीं होती | कदाचित्‌ 
बादमें शिव 'में बहुतसे देवस्वख्पोंका ऐकात्म्य हो जानेके बाद ही bs विष्णुके बीच यह एकता 
मान ली गई होगी । वास्तवमें स्वगंकी आदि-कल्पना “यत्र गावो FIT अयासः ` इत्यादिके रूपमें ही 
आरम्भ हुई थी। इन्हीं कल्पनाओंके कारण विष्णुको अलौकिकत्वसे सम्पन्न मान लिया गया। किन्तु 
अलौकिकतामय उसके इस आध्यात्मिक रूपका वास्तविक आधार उसके भौतिक रूप पर आश्रित था। 
‘eat’ और ‘HRT गौओं का आश्रय-स्थल 'द्यौः' Ea यही द्यौः атай स्वर्गका ЧАЙНА ч 
тат! आरम्भमें यह “स्पेस ' या “आकाश का ही पर्याय था। तब आकाशका अधिपति था सूर्य, 
“सविता, ' या “पूषा,” जिसे атай मित्र ат “रवि के रूपमें एक कर दिया SEU чача भोतिक 
पमे विष्णु इसी “सूर्य 'का पर्याय बना। आकाश या 'हैवन्स में उसका स्थान ही “विष्णु को मिला । 
यह उसका प्रतीकात्मक रूप भौतिक єчї ' सूर्य के लिए वास्तविकता थी। सूर्य की ही नानामुखी और 
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नानाप्रकारी किरणें चौमें नानावर्णॉमें яча होती Š U उषा, मध्याह्न, सन्ध्याके तीन चरणोंमें विश्वकों 
आक्रान्त करना भी उसके लिए सत्य निकला। 


अतः feq तीनों रूप -- ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और भौतिक -- पूर्णत: एक quud मिलकर 
वैदिक ' विष्ण का स्वरूप बताते Z । इतना और विशेष ज्ञातव्य है कि वेदमें ' विष्णु का सम्बन्ध केवल 
आकाश ' या 'दिवः'से है, जब कि पौराणिक और आस्यान-साहित्यमें उसे सागरशायी माना गया है। 
स्पष्ट है कि इस कल्पनाको परवर्ती ही मानना होगा। कारण यह्‌ है किं इस समय तक वरुण का 
अपना अस्तित्व उतना अलग न टिक पाया। कदाचित्‌ शिवके बढ़ते प्रचारके कारण इन्द्र, बर्ण और 
विः्णके Зет सभी गणोंको उसकी परवर्ती कल्पनामें एक कर दिया чаті यही विष्णु था। तब 
उसका भौतिक और ऐतिहासिक कारण मिट чаті атай, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्वोंके सामने 
आने पर इन्द्र और वरुणका रहा-सहा सम्बन्ध भी समाप्त होकर विष्णुने मूल ' ब्रह्म ' या अवतार पुरुष - 
का स्थान ले लिया । पर, ач उसके तीनों -- आध्यात्मिक, भौतिक, ऐतिहासिक — रूप अत्यन्त स्पष्ट d 


अन्य देवता 


यही बात यम, fedt, आदिके सम्यन्धमें भी सत्य है। लगता है 'यम' मूलतः कोई प्रसिद्ध 
आचार्यं और कुलपति रहे होंगे। उनके इस रूपकी पुष्टि नचिकेता-सम्बद्ध “कठोपनिषद्‌ से भी होती है। 
ऋग्वेदका यम-सूक्त ही उस उपनिषद्का मूल रहा प्रतीत होता है। किन्तु, атай वह ‘yA’ और 
“विनाश 'का भौतिक प्रतीक वन गये। उधर, दूसरी ओर, उनका यह आचार्य रूप उठकर मृत्युके 
देवता --या अमरताके देनेवाले आदि स्रोतके STA परिणत हो गया। इनमेंसे भौतिक रूपकी चर्चा वेदमें 
कम है। किन्तु शेष दोनों रूप उसमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध है | परन्तु, इस पर भी ded ‘ан’ और 
“मृत्यु ' पर्याय या समानार्थकके रूपमे प्रयोग हुए Š. 


абай’ भी “यम की भाँति शासक या क्षात्र वर्गके प्रतिनिधि नहीं 61 जिस प्रकार यमका 
व्यवसाय “ शिक्षण ' है, इसी प्रकार इन दोनोंका व्यवसाय “चिकित्सा है। अर्थात्‌ यम के समान ये भी 
“ब्राह्मण ë | किन्तु, इनकी सहायताके बिना क्षात्रके प्रतीक ' इन्द्र ' अपने ,वीरकार्योमे प्रवृत्त नहीं हो सकते | 
इनकी एम्बुलेंस ब्रिगेड सदा तैयार रहती है। किसी भी रोग या क्षतको ये तुरन्त दूर कर सकते ZI 
इन्हें हम “अधार्मिक या सेकुळर' देवता कह सकते हे | परन्तु, इन ऐतिहासिक वैद्योंको भी भौतिक और 
आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व मिला। इन्द्रके रूपांतरके साथ-साथ इनका भी खूपान्तर होता रहा है। इन्द्र 
यदि ' तडित्‌ का रूप धारण करता है, तब स्वभावतः इन्हें भी कुछ और रूप धारण करना ही पड़ता Š! 
आध्यात्मिक रूपमें इन्हें योग और क्षेमके देवता या शक्तियोंका प्रतिनिधि मान लिया गया। 


यही स्थिति मात्राभेदके साथ अन्यान्य ऐतिहासिक वैदिक देवताओंके साथ भी घटती पाई जा 
सकती है। 


आध्यार्तमक देवता 
“देवता का मूळ अर्थ हे -- чач या मन्त्रका वर्ण्यं विषय।' स्थूल रूपमें हम कह सकते हे कि 


“वे सभी विषय ' आध्यात्मिक ' कहे जा सकते हूँ, जिनका अन्तर्भाव भौतिक या ऐतिहासिक पूर्वंप्रोकत | 


कोटियोंमें नहीं हुआ है। ” दूसरे Weald, जो विषय अपना व्यक्तित्व भौतिक या ऐतिहासिक रूपमें न 
रखकर, भावात्मक या प्रतिनिधि रूपमात्रसे ही स्थित हैं, उन्हें केवल आत्मभावसे स्थित होनेके कारण 
आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। हम यह कह चुके हे कि इनमें मृत्यु, भाव, पुरुष, मन, महत्‌, 
श्रद्धा आदिका नाम दिया जा सकता है। इनमेंसे पुरुष 'की चर्चा हमने ऊपर की है। यहाँ उस पर 
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इस नई दृष्टिसे, या उसके वैदिक. स्वरूपकी दृष्टिसे, विचार कर लेना सावसर ही होगा। साथ ही 
हम भाव' एवं श्रद्धा पर भी सरसरे FF विचार करेंगे । 


тч 


हम कह चुके हँ कि ऋग्वेदके समय ही 'मृत्यु' और “यम के व्यक्तित्व एक ही हो चुके थे। 
* ब्रह्मचर्य सूक्त ” और “ यमसूक्त ' इस बातके साक्षी हैं। किन्तु, यह भी कह चुके हे कि इनमेंसे यम ' 
ऐतिहासिक मूलसे आया प्रतीत होता है। मृत्यु ' मूलतः आध्यात्मिक या भौतिक स्थितियोंका ही सूचक 
रहा लगता है। यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायमें उसका यही रूप स्पष्ट होता है: “मृत्युरनिळममृतमथेदं 
भस्मान्तं शरीरम्‌” (४०वाँ अध्याय) 1 परन्तु उसका भौतिक विनाशात्मक रूप इसीलिए भयावह नहीं 
रहा कि उसकी आध्यात्मिक ' अमरता 'के साथ एकता बहुत पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए ' मृत्यु ' 
और “अमृत” का यह संयोग एक अन्यन्त उदार दृष्टिकोणका परिणाम था। Ag उदार दृष्टिकोण ही 
हमने “वैदिक दृष्टि” के नामसे आरम्भमें कहा है। ईशोपनिषद्‌ या यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायको हम 
भले ही “тетш! जैसी किसी भावनाका उद्घाटक या प्रतीक कह लें, पर मेरी दृष्टिमें वह किसीकी 
मरण-वेलामें सामने आनेवाला वैदिक जीवन-दर्शन है, जिसमें मृत्यु जीवन और विनाशके बीचकी दीवारोंको 
गिराकर जीवनकी अखण्डता और अमरताका सन्देश देती प्रतीत होती @1 सम्भूति-असम्भूति, विद्या- 
अविद्या, आदिके द्वारा इसी द्वन्द्वात्मक भावको गिराकर वास्तविक जीवनके दर्शन होते हे । अन्यथा, ded 
ही शब्दोंमें “भौतिक शरीर तो भस्मके रूपमें ही अन्त हो जाता Sl” मृत्युके अवसर पर जीवनकी 
वास्तविकताका यह विवेचन निराशावादी न होकर अमरता और ззат भरे जीवनको और भी 
आकर्षक बना देनेवाला है। 

इस प्रकार यम और मृत्युके बीच ही नहीं, मृत्यु और अमृतके वीच भी, भौतिकता, आध्यात्मिकता, 
या ऐतिहासिकताकी सभी dra टूट कर गिर जाती di 


पुरुष 

आरम्भमें ही इसी शीर्षकके नीचे हम “महामानव या ' महादानव 'की आदि कल्पनाको दे आए 
21 कदाचित्‌ उसे ही ' चत्वारि HT वाले ' महो देवो’ या “ महादेव से भी एकाकार किया जा सकता 
है। किन्तु, आख्यान या आदिम कल्पनासे सम्वद्ध होकर भी वह पूर्णतः न तो ऐतिहासिक कहा जा 
सकता है, और न भौतिक ही। यद्यपि “काओस ' या ' हिरण्य-गर्भ के रूपोंमें Е Sum भी कहा ही 
जा सकता है। उसकी सर्वव्यापिताको देखकर उसे ही सबसे पहले “ब्रह्म या परमेश्वर का सर्वाति- 
शायी परवर्ती रूप दिया गया। ае इसकी व्याख्याका ढंग भले ही काव्यात्मक ढंगसे बढ़ा हो, पर 
बादमें यह रूप “विष्णु, ' महादेव, इन्द्र आदि सभी रूपोंको अपने अन्दर अन्तहित करता ही चला T 
अन्ततः वैदिक ‘Wael’ का areata यह ‘ger’ ही बना, यद्यपि पुराणों आदिमें अन्य - 
के ऐतिहासिक रूप चलते ही रहे। उनका समाहार त्रिदेव-कल्पनाके STA हुआ। पर ऋग्वेदका यह 
' पुरुष ” परवर्ती दान्दावलीमे कथित उस ईश्वरकी प्रथम अभिव्यक्ति था, जिसका रूप विविध ऐतिहासिक 
` और भौतिक स्वरूपोंसे मुक्त होकर, असाम्प्रदायिक या अलौकिक तत्त्वके ii प्रतिष्ठित हुआ । इन्द्र, 
विष्णु, आदि अंशचित्रो या अंशव्यक्तियोंके रूप इसीके विविध alî व्यजक रह गए । उनसे सम्बद्ध 
सभी कथाओंने, पुरुष-सूक्तकी आदिम कथाकी भाँति, अपना व्यक्तिरूप इसकी महासत्तामें मिटा दिया। 


अतः कहा जा सकता है कि यही ‘чач’ भौतिक या ऐतिहासिक ख्पोंको खोकर प्रथम अलौकिक ' 

अथवा ' आध्यात्मिक ' देवता या महादेव -- बना । बादमें शैव най जो 'लीला' और ' स्पन्द का 

सिद्धान्त चला, अथवा गीतामें जिसे “विराटू रूप दर्शन के रूपमें कहा गया, वह इस RM कल्पनासे 
, 
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अत्यधिक प्रभावित था। इसी पुरुष ने “हिरण्यगर्भे की भौतिक स्थितिका भी प्रतिनिधित्व ग्रहण करके 
एक दार्शनिक आधार भी ग्रहण कर लिया था। 


अन्य E 

श्रद्धा, मन, ज्ञान, आदिको इसी प्रकारके अन्य देवता कहा जा सकता है। किन्तु, з ऐतिहासिक 
या भौतिक रूपमें व्याख्यात करना सम्भव और उचित नहीं है। अतः उन्हें यदि शुद्ध रूपमें ' आध्यात्मिक 
देवता ' ही कहा जाए, तो अधिक उचित रहेगा। 


उपसंहार ‘ 
इस प्रकार हम कह सकते हे कि वैदिक देव-कल्पनाका वास्तविक आधार कोई सुचिन्तित देवश्रेणी 
नहीं है, बल्कि एक विशेष “वैदिक दृष्टि है, जिसके कारण इतिहास, भूतजगत्‌, या TERRE आई 
हुई कोई भी बात, भाव, या व्यक्ति अपना नामरूप खोकर तीनोंमेसे किसी भी रूपमें वर्णित т 
सकती है। दूसरे शब्दोंमें, वह अपने व्यक्तिरूपसे विहीन होकर व्यापक प्रतिनिधि euet अपना लेती 
©! इसी कारण аа इन तीनों भिन्न क्षेत्रोके बीचकी समस्त सीमाएँ टूटकर गिर गई ë! 
परन्तु, ऐसा किसी ' प्रिमिटिव' (आदिम) या “अपरिपक्व ” कल्पनाके कारण नहीं हुआ है। यह 
उस प्रौढ़ दृष्टिके कारण हुआ है, जिसमें कोई भी कल्पना, ' असत्य ' न मानकर, एक व्यापक “सत्य” की 
प्रतिनिधि ही स्वीकार की जाती है । इसीलिए हर भौतिक या ऐतिहासिक सत्यको भी ' अध्यात्म! के स्तर 
पर ले जाकर उसे व्यापकतर आधार प्रदान कर दिया जाता है। वैदिक ऋषि इस атай पूरी तरह 
परिचित है कि अन्ततः सत्य एक है। उसकी व्याख्या या उपलब्धि किसी भी रूपमें की जा सकती है। 
यही कारण है कि वहाँ तथाकथित ' आदिमतम ' कल्पनाएँ भी “अलौकिक” वनकर सामने आई 
हैं। उनमें अलौकिकताका आधान करनेवाले उस महान्‌ सत्यको ही атай “яш” या “ महादेव की व्यापक- 
तर कल्पनामें अन्तर्भूत कर दिया गया। 


VISVASSREYAH KAVYAM 


Individual nations should be trained to think in terms of the wel- 
fare of humanity as a whole: Visvassreyah Kavyam. Great books are of 
use to us at a time when our critical values are thrown into confusion. 
Many of us are not men but shadows of men, We suffer from contra- 
dictory impulses. We have fear, suspicion, greed, jealousy as well as 
kindness, good will, the desire to serve and help one another. If we wish 
to create a normal harmonious human society, the former should be 
held in check and the latter encouraged. A general spiritual awaken- 
ing is indispensible. We must not debauch the minds of our people 
with trivialities, There is good deal to be said for our ancient practice 
of starting a day’s work with a few minutes of silent meditation 
and the reading of scared classics, Everything will pass away, wealth, 
Possessions, even kingdoms, Even great nations are not immortal. But 
truth, beauty and loving kindness will live for ever. mano hi mahatam 


Ec | (From: On Reading) Dr. S. Radhakrishnan 
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у y ус महषि दयानन्द और बंगदेश ` 
श्री पं. दीनबन्धु वेदशास्त्र, о Чо, आचार्य, आयं-समाज, कलकत्ता 


काशी-शास्त्राथे (१८६९) के विजयी महारथी मर्हषि दयानन्द सरस्वती आजसे कोई सौ वर्ष पूर्व 
(१८७२) भारतकी तत्कालीन राजधानी कलकत्तामें पधारे थे। वे कलकत्तामें वेद-विद्यालयकी स्थापना- 
की भावनासे आये थे। उस समय तक आय॑समाज-संस्थाकी स्थापना नहीं हुई थी। 

महषिके आगमनका समाचार पाकर वंगदेशके तीन उज्ज्वल रत्न, उनकी संवर्धना और स्वागत 
करनेके लिए, हावड़ा स्टेशन पर उपस्थित gu थे। उनमें प्रथम थे रॉयल एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) 
के प्रथित वैदिक-मनीषी श्री० सत्यव्रत सामश्रमी। उन्होंने वैदिक साहित्य, मंत्र-ब्राह्मय, आरण्यक और 
सूत्रादि ग्रंथोंका संपादन किया था। द्वितीय थे वैरिस्टर श्री» उमेशचन्द्र बनर्जी (भारतीय काँग्रेसके 
प्रथम अधिवेशनके सभापति (१८८५) । तृतीय थे ब्राह्मसमाजके विश्रुत नेता बैरिस्टर श्री चन्द्रशेखर सेन । 
उन्होंने भूमण्डलका परिभ्रमण करके “ भू-प्रदक्षिणा ” नामक सुंदर ग्रंथ लिखा था। 

महषि दयानन्दका कलकत्तामें शुभागमन आकस्मिक नहीं था। इससे तीत वर्ष पूर्व ही काशी-शास्त्रार्थ 
में विजय-लाभ करनेके कारण वंगालमें भी उनकी ख्यातिका विस्तार हो रहा था। उस пеат भारत- 
विख्यात सत्ताईस पंडित-गण महषि दयानंदके विरोधमें खड़े हुए थे। उनमें ये ө: पंडित तो बंगदेशके थे: 

१. श्री. पंडित ताराचरण ат 

२. श्री. पंडित कैलाशचन्द्र आचार्य शिरोमणि 

३. श्री. पंडित राधामोहन तर्कवागीश 

४. श्री. पंडित काशीप्रसाद शिरोमणि 

५. श्री.. पंडित नवीन नारायण तर्कालंकार 

६. श्री. पंडित जयनारायण तर्कालंकार 

उस शास्त्रार्थ-सभामें पचास हजारसे अधिक प्रेक्षकजन और श्रोताओंमें सैकड़ों बंगाली विद्यार्थी और 
अध्यापक विद्यमान थे। बहुतसे गंगा-यात्रीके रूपमें काशीमें उपस्थित हुए थे। 

апета महषि दयानंदजीने विरोधी पंडितोंसे मात्र एक ही प्रश्‍न पूछा था -“ क्या वेदमें मूति- 
पूजाका विधान है? यदि है तो प्रमाण प्रदर्शित कीजिए। ” पंडित-जन इस प्रश्‍नका उत्तर देनेमें असमर्थ 
हो गये थे। काशी-नरेशके सम्मुख ये पंडित इस प्रकारका अपमान सहन नहीं कर पाये, और इस अपमानसे 
रोषमें आकर चारों ओरसे शोरगुल और होहल्ला करनेमें प्रवृत्त हो गये। वहाँ पर एक ऐसा मनोभाव 
मानो व्याप्त हो रहा था कि महर्षि दयानन्दके पांडित्यके आघातसे और मूर्धन्य पंडितोंके पराजयकी 
लज्जासे, शिवजीके त्रिशूल पर स्थापित महातीर्थ काशीनगरी हिल गई, काँप उठी, झुक गयी और म्लान 
हो गई। दूसरी प्रतिक्रिया बंगाल तक पहुँच गई थी। परिणामतः बंगदेशके बहुतसे लोग чеч दयानन्दके 
दर्शनके लिए उत्सुक हो गये थे। 

“उस शा्त्ार्थ-सभामें चार प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बंगाली महानुभाव भी उपस्थित š प्रथम 'पुर्वोल्लिखित 
पंडित श्री सत्यन्रत सामश्रमी, द्वितीय श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन, तृतीय कासिम बाजारके राजा, तथा चतुर्थ 
नाटोरके राजा। दोनों राजा मूतिपुजाके अनुयायी थे। अतः उन्होंने परम दुःखके साथ सनातनी पंडितोंकी 
पराजय-वार्ता, बंगालमें प्रधान प्रधान बंगाली सज्जनोंको सुनाई थी। ऐसी परिस्थितिमें तीन वर्षके परचात 


१८७२ में महषि दयानंद कलकत्ते पहुँचे थे। उनुका शुभागमन बंगालियोंके लिए आनंददायक हुआ। 
* * ЕЯ 
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बंगदेशके प्रति महषिका आकर्षण 


बंगालके प्रति महर्षिका भी प्रबळ आकर्षण था । प्रयागमें महषि श्री देवेन्द्रनाथ REN (कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पुजनीय पितृदेव) ने, वर्धमानके महाराजाधिराज श्री з रायने और राजा 
. बनविहारी कापुरने भागलपुरसे महषि दयानंदको बंगदेशमें पधारनेका निमंत्रण दिया था। 

इसके उपरांत निष्ठुर सतीदाह-प्रथाके निवारक श्रीयुत राजा राममोहन राय (१७७४-१८२८) 
की, ऋग्वेदके वंगानुवादके प्रकाशक महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर (१८१७-१९०५) की तथा विधवा-विवाहके 
प्रवेक पंडित श्री ईश्वरचन्द्रजी विद्यासागर (१८२०-१८९१) की जन्मभूमि алтей आनेके लिए महर्षि 
दयानंद स्वयं भी विशेष आग्रहशील थे। बंगालमें वैदिक-विचारधाराका प्रचार तथा कलकत्तामें वैदिक- 
पाठशालाका स्थापन करना, महषि दयानंदके बंगालमें आनेके प्रधान उद्देश्य थे। 

неч दयानंदके कलकत्ता आनेका संवाद निम्नलिखित रूपमें मुख्य मुख्य समाचार-पत्रोमें प्रकाशित 
हो चुका था -- 

“The redoubtable Hindu iconoclast, Pandit Dayananad Saraswaty, who 
recently dis-comfited the learned Pandits at Banaras in an open theological en- 
counter, and has otherwise made himself famous throughout Northern India, 
has come down to Calcutta, and is now staying in the suberban garden-house 
of Raja Jatindra Mohan Tagore at Nainan. He has issued notices in Sanskrit, 
Hindi, Bengali and English, waiting inquiries and others to come and discuss 
the theological subjects with him." 

—The Indian Mirror, 30th December, 1872 

अर्थात्‌ -मूतिपुजाके महाविरोधी पंडित दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कुछ समय पूर्वे काशीमें पंडितोंको 

शास्त्रर्‍युद्धमें पराजित करके भारतके उत्तरांचलमें यशोलाभ किया है, अब कलकत्तेमें आकर श्री राजा 

यतीन््रमोहन ठाकुर महाशयके नगरोपकंठ-स्थित, नैनानके उद्यान-भवनमें अवस्थित हैं। जिज्ञासु-जनों तथा 

अन्य व्यक्तियोसे धर्मालोचना करनेके अभिप्रायसे उन्होंने संस्कृत, हिंदी, बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओंमें 
विज्ञापन प्रचारित किये du 

इन विज्ञापन-पत्रों द्वारा WefS दयानंदकी आगमन-वार्ताको जानकर उनके दर्शनके लिए, आवाल- 
वृद्ध-वनिता, सैकड़ों व्यक्ति, उद्यान-भवनमें आने लगें। महषि दयानंद उषाकालमें उठकर, प्रात:कालीन 
साधना-उपासनासे निवृत्त होकर, SHOW ग्यारह बजे तक तथा सायं दो बजेसे छ: аја जनसाधारणसे 
धर्म-कर्म तथा अघ्यात्म-तत्वके संवन्धमें वार्तालाप करते Š | इनमें धनी-मामी, पंडित-मू्खं, सर्वश्रेणीके जिज्ञासु- 
जन सम्मिलित होते थे। महामहोपाध्याय श्री महेशचन्द्र न्यायरत्न (संस्कृत कॉलेज, कलकत्ताके आचार्य) 
और पंडित-प्रवर श्री तारानाथ तर्कवाचस्पति, दार्शनिक श्री राजनारायण बसु, श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर 
आदि आदित्राह्मसमाजके अध्यक्ष महि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, नवविधान ब्राह्मसमाजके श्री केशवचन्द्र सेन, 
राजाअहाराजाओंके अंदर श्री यतीन्द्रमोहन ठाकुर, श्री शौरीन्द्रमोहन ठाकुर, ईसाई पादरी रेवरेण्ड श्री 
छृष्णमोहन बनर्जी, रेवरण्ड श्री लाळबिहारी दे आदि, तथा भविष्यतूके उज्ज्वल रत्न श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ 
बेनर्जी, श्री जगदीशचंद्र वसु, श्री रमेशचन्द्र दत्त, ऐतिहासिक श्री अक्षयकुमार दत्त, श्री रजनीकान्त GUT 
आदि सुविख्यात व्यक्ति महषि दयानंदजीके समीप धर्म-कर्मके विषयमें उपदेश-ग्रहणके लिए उपस्थित 
णा रो. te TT 6 "тезем, 
उपासक संप्रदाय ” नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे rae ч ое ыш Med ЫШ 

2 ही ग्रंथ बंगभाषाके सुविदित खोज-ग्रंथ हे । 
= अपराह्णे दो वजेसे ही महषि दयानंदके чет इच्छुक जनप्रवाह, उद्यान-भवनकी ओर प्रवाहित 
होने छगता था 1 इसके अतिरिक्त не एकान्तमें मिलनेके लिए श्रीयुत देवेन्द्रनाथ ठाकुरने, महषि दयानंदको . 


ste G С 
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अपने निवास-स्थान पर भी निमंत्रित किया था । ब्रह्मानंद श्री केशवचन्द्र सेनजी भी स्वामी दयानंदजीको 
अपने घर पर ले गये थे। ये दोनों ही महानुभाव क्रमशः आदि-ब्राह्मममाज तथा नवविधान ब्राह्मसमाजके 
नेता थे। 
ЕУ * * 
विशवकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


शांति-निकेतन जाकर पूछने पर कविवर रवीन्द्रनाथजीने कहा था - “ ग्यारह माघके दिन माघोत्सवके 
४३ वें उत्सवमें हमारे पूज्य पिताजी (महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर) के आग्रह और निमंत्रण पर чеч दयानंदजी 
हमारे घर पर पधारे थे। वहाँ पर ब्राह्मसमाजके अन्य नेतागण तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुष भी उपस्थित 
हुए थे। स्वामीजीका आदर-सत्कार करके पिताजीने उनको अपने दुतल्ले घर पर बिठाया था। स्वामीजीके 
उज्ज्वल लोचन, सहास्य मुख, तेजोमय वार्तालाप, सरल मधुर-भाव और निष्कपट भाषासे हम सव लोग 
मुग्ध हो गये थे। हम सब भाइयोंने स्वामीजीको सादर प्रणाम किया था । स्वामीजीने प्रत्येकको, यशस्वी 
भव, धमंशीलो भव, शुभकर्मा भव, भगवद्भक्तो भव, त्यागी भव, आदि वाक्योंसे आशीर्वाद दिया था | 

“श्री पंडित ईक्वरचन्द्र विद्यासागर, श्रीयुत अक्षयकुमार दत्त, श्री राजनारायण बसु और श्री हेमचन्द्र 
चक्रवर्तीके साथ स्वामीजीने वेद, ब्राह्मसमाज, और धर्मप्रचार आदि विषयों पर वार्तालाप किया था। मेरी 
अवस्था उस समय १०-११ वर्षकी होगी। पूज्य पिताजीके आदेशसे हम सव भाइयोंने समवेत-उदात्त 
स्वरसे वेदों और उपनिषदोंके कई मंत्र संगीत रूपमें स्वामीजीको सुनाये थे। उन्हें सुनकर स्वामीजी 
महाराजने परम हुषं प्रकट किया ari” 

ж * * 


पंडित ईइवरचन्द्र विद्यासागर 


कलकत्तेमें आनेके साथ ही महषि दयानंद, ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेनजीके साथ वादुर-बागानमें स्थित 
पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागरसे मिळनेके लिए गये थे। विद्यासागरजी उस समय वीमार थे। दयानंदजीको 
देखते ही विद्यासागरजी रोगशय्या छोड़कर खड़े हो गये थे। वीमारीके कारण विद्यासागरजी दो सप्ताहसे 
दय्याशायी थे। उम्रके हिसावसे विद्यासागरजी स्वामीजीसे चार वर्षे बड़े थे। महर्षि दयानंदजीने “Ҹат” 
शब्दके साथ विद्यासागरजीका कंठारिंगन किया था। दोनों महानुभावोंके लोचनोसे आनन्दाश्रु प्रवाहित 
होने लगे थे। विद्यासागरजीके साथ महषिने विधवा-विवाह, बहु-विवाह, वृद्ध-विवाह, ब्रह्मचर्य, नियोग, 
बाल-विवाह्‌, शिशु-विवाह आदि विषयों पर वार्तालाप किया था। महषिने विद्यासागरजीके प्रति कहा था 
_" अब आप जन-साधारणमें वेदप्रचारके कार्यके लिए ब्रती बन जाइए। ” विद्यासागरजीने कहा -“ अब 
इस जराजीर्ण शरीरसे यह नहीं बन पड़ेगा, दूसरे जन्म और दूसरे WA ही वह जरूर होगा। इस 
संकल्पको लेकर ही हम चले जायेंगे । ” 

* * * 


श्री परमहंस रामकृष्णजी 


ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेनजी нын दयानंदजीको साथ लेकर, कलकत्तेके उपकण्ठमें स्थित, दक्षिणेश्वरमें 
श्रीयुत रामकृष्णजी परमहंसके निवास-स्थान पर भी गये थे। әт कंठालिंगन हुआ था। रामक्कष्णजी 
परमहंस उम्रके हिसाबसे स्वामी दयानंदजीसे दस वर्ष बड़े थे। रामकृष्णजीने दयानंदजीको SKUSE GED 
प्रणाम करनेका प्रयत्न किया था। दयानंदजीने उसका निवारण करते हुए कहा - “ परमहंसजी, आप तो 
भक्तिरसके समुद्र है । ” इसपर रामकृष्णजीने कहा - “ महषि-देव, आप भी तो वैदिक विराट्‌ ज्ञान-समुद्र 
&1” यह निहार कर केशवचन्द्रजीने कहा - तब तो समुद्र और महासमुद्र मिलकर आप लोग प्रशांत 
महासागर बन गये Fl” उस पर दयानंदजीने कहा - “ केशवबाबूजी, आपने ठीक ही कहा है कि 
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भविति और ज्ञानके सम्मेलनसे चित्तमें प्रशांति आ जाती 21 अन्यथा ज्ञानहीन भक्तिसे, कर्मके स्थान 


पर विकर्म और अपकर्म आ जाते हैं और भक्तिहीन कमंसे зета और अशांति आ जाती है” 
* * E 


E विशिष्ट जनोंसे मिलाप 


कलकत्ता हाईकोटंके वकील, व्राह्मसमाजी समाज-संस्कारक श्री दुर्गामोहन दासने विधवा-विवाहके 
प्रचारके लिए बहुत द्रव्यका व्यय किया था। वृद्ध होते हुए उन्होंने स्वयं विधवा-विवाह किया था। तथा 
अपनी विधवा युवती विमाताका पुनविवाह कराया था। इनके ही भ्रातृ-पुत्र देशबंधु चित्तरंजन दास 
थे और जामाता थे विज्ञानाचायं जगदीशचन्द्र बसु। दुर्गामोहन दासके ज्येष्ठ भ्राता कालीमोहन दास, 
कलकत्ता हाईकोटंके वकील सतीश रंजन दास बैरिस्टरके पिता थे। ये सब महानुभाव स्वामीजीके भक्त 
बन गये WI 
* * ЕУ 


वेद-विद्यालयकी स्थापना 


गवर्नर-जनरलकी मंत्री-परिषद्के सदस्य “ हिन्दू पेट्रियेट ” पत्रके प्रसिद्ध संपादक श्री कृष्णदास पालने 

कलकत्तामें वेद-विद्यालयकी स्थापनाके लिए स्वामीजीकी नाना उपायोंसे सहायता की थी। राजा राजेन्द्र- 

नाथ मल्लिकके भवनमें वेद-विद्यालयकी स्थापनाके लिए विशिष्ट व्यक्तियोंकी एक परामर्श-सभा ४ 
जनवरी १८७३को बुलाई गई थी । राजा यतीन्द्रनाथ ठाकुर, उत्तरपाड़ाके जमींदार श्री जयकृष्ण मुकर्जी, 

: श्री चारुचन्द्र मल्लिक, श्री EAT ठाकुर (महषि देवेन्द्रनाथके ज्येष्ठपुत्र), पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 
श्री केशवचन्द्र सेन, श्री भूदेव मुखोपाध्याय, और महामहोपाध्याय महेशचन्द्र न्यायरत्न (संस्कृत कॉलेज, 
कळकत्ताके अध्यक्ष) इस परामशं-सभामें उपस्थित थे। महषि दयानंदने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि 
भारतकी राजधानी कलकत्तामें शीघ्र ही वेद-विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये | पंडित ईइवरचन्द्र विद्या- 
सागरने इसका समर्थन किया और निश्‍चय हुआ कि संस्कृत कॉलेजको वेदाध्ययनकी व्यवस्थाके लिए प्रेरणा की 
जाय। यदि कार्यकर्ता न मिलें तो स्वतंत्र वेद-विद्यालय खोला जाय। परन्तु संस्कृत कॉलेजके कार्यकर्ताओंको 


` _ वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके मनमें स्वामीजीका परामर्श दृढ़ रूपसे बैठ 
गया था। 


. _ स्वामीजीके कलकत्तासे विदा होनेके दस वर्षोके बाद सन्‌ १८८३में ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेनकी प्रचेष्टा- 
से वेद-विद्यालयकी स्थापना हुई थी। परन्तु कई कारणोंसे वेद-विद्यालय बंद हो गया था। साधारण 
ब्राह्मसमाजके आचार्ये श्री पं. शिवनाथ शास्त्री अपने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रंथ “ ब्राह्मसमाजका इतिहास "में 
жай है-- 
_ The first January 1883, witnessed the birth of a New Institution. It was a 
_ Vedic School, whose object was the encouragement of Vedic studies. . . . Well- 
_ known scholars of the town took part in the opening ceremony. Pandit Brahma- 
\ amadhyayi, а renowned Vedic scholar of the time, opened the proceedings 
à speech in which he dealt upon the advantage of the Vedic studies; and 
mahopadhyaya Maheshchandra Nyayaratna, the Principal of the Sanskrit 
uded to before, concluded those Proceedings with a sympathetic speech. 
the beginning, the classes of the new school used to meet three days in a 
in the Albert School, but its activity seems to have soon declined owing 


f Mr. Sen’s disease and his consequent departure from Calcutta. 
me practically defunct.” (page 85) 
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अर्थात्‌ - एक जनवरी १८८३को एक नवीन संस्थाका श्रीगणेश हुआ। इसका नाम था वेद-विद्यालय । 
इसका उद्देश्य था, वेदाध्ययनको उत्साह प्रदान करना | उद्घाटन समारोहमें सुविदित पंडित लोग सम्मिलित 
हुए 41 पंडित ब्रह्मव्रत सामध्यायी (आधुनिक युगके प्रसिद्ध वेदज्ञ पंडित)ने अपने भाषणके द्वारा इस 
अनुष्ठानका अभिनंदन किया था। वेदाध्ययनके लाभोंके विषयमें आपने अच्छा उद्बोधन किया था। महा- 
महोपाध्याय महेशचन्द्र न्यायरत्तके सहानुभूति-सूचक भाषणके साथ सभा समाप्त हुई थी। प्रारंभमें इस 
विद्यालयकी श्रेणियाँ, सप्ताहमे तीन दिन, अलबर्ट स्कूलके भवनमें समवेत होती थीं। आगे जाकर ज्ञात हुआ 
कि श्रीयुत सेन महाशयकी वीमारीके कारण तथा लगातार बाहर रहनेके कारण इस संस्थाका कार्य बंद 
हो गया था। : 


इसके पश्चात्‌ ही संस्कृत कॉलेजमें वेदाध्ययन चाळू हो गया था । इससे प्रतीत होता है कि बंगदेशके 
विद्याल्योंमें वेदाध्ययनकी प्रवृत्तिको चालू करनेमें महषि दयानंदके प्रयत्न कारण-भूत थे। बंगदेशीय हिन्दु 
समाज आज भी. पवित्र भावसे और कृतज्ञतासे महषि दयानंदके इन प्रयत्नोंको स्मरण करता है। 


* * * 
ठाकुर परिवार और aga दयानंद 


महषि दयानंद और महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुरका प्रयागके कुंभमेलेके अवसर पर (५ फरवरी १८७०) 
मेल-मिलाप हुआ था। श्रीयुत देवेन्दनाथजीने महषि दयानंदजीको कलकत्तामें पधारनेके लिए प्रेमपूर्वक 
निमंत्रित किया था । दयानंदजीने देवेन्द्रनाथजीको कलकत्तेमें वेद-विद्यालय स्थापित करनेका अनुरोध किया 
था। काशी-शास्त्रार्थे समय भी वहुतसे बंगाली सज्जनोंने स्वामीजीसे कलकत्ता पधारनेकी प्रार्थना की 
थी | स्वामीजी महाराजने कलकत्ता आकर देखा कि ब्राह्मसमाज संप्रति आदि-ब्राह्मसमाज और CEE 
विधान ब्राह्मसमाजमें द्विधा विभक्त हो गया है। दोनों एक-दुसरेका विरोध कर रहे d. केशवचन्द्रजीने 
ब्राह्मसमाजकी A यज्ञोपवीत छोड़नेका आंदोलन शुरू कर दिया ari उनकी = यज्ञोपवीत जाति- 
भेदका चिह्न है। यज्ञोपवीत नहीं छोड़ देने पर किसी आचार्यको ब्राह्मसमाजकी वेदी पर बैठकर प्रार्थना 
करनेका अधिकार नहीं है। महषि देवेन्द्रनाथ इस आन्दोलनके विरोधी थे। उनके परिवारमें यज्ञोपवीत, 
उपनयन, मंत्रदीक्षा आदि वैदिक-कार्य उत्साहसे संपन्न होते हे । महर्षि देवेन्द्रनाथजीके पौत्र श्री रथीन्द्रनाथ 
ठाकुरने अपनी जीवन-स्मृतियोंमें अपने उपनयन-संस्कारका सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है -- 


“मेरे पितामह (महषि)ने शीघ्र ही आदि-ब्राह्मसमाजके पंडित शिवधन विद्यार्णवको बुलाया 
और कहा कि बालकको तीन महीनेके अंदर उपनयन संस्कारकी दीक्षाके लिए तैयार कर डालो। 
उसके पश्चात्‌ मुझे शांतिनिकेतन बुला लिया गया । उपनयन संस्कारके निमंत्रण-पत्र प्रतिष्ठित जनों 
और आत्मीय जनोंको भेज दिये गये। यह्‌ संस्कार वैदिक-विधिसे संपन्न किया गया। मेरा मुंडन 
किया गया। पीताम्बर पहिनाया गया। हाथमें एक लम्बा दण्ड दिया गया और ब्राह्मसमाजके 
प्रार्थना-मंदिरमें उपस्थित अतिथियोंके समक्ष भिक्षाके लिए मुझे wara qari 

उसके पश्चात्‌ गायत्री मंत्रकी दीक्षाका अवसर атат! आमंत्रित पंडितोंमें विख्यात वैदिक 
विद्वान्‌ ब्रह्मत्रत सामध्यायीको काशीसे बुलाया गया था। उन्होंने मेरे पिताजी (रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
को कहा कि बालकका उच्चारण तो शुद्ध है परन्तु वेदमंत्रोंका बैदिक रीतिसे ही उच्चारण किया 
जाना चाहिए। पंडितजीने मुझको “8%” का ठीक प्रकार उच्चारण करते हुए स्वरके साथ वेदमंत्रोंका 
वाचन सिखाया । ” 


परन्तु उन दिनों ब्राह्मण परिवारोंके बहुतसे ब्राह्मसमाजी यज्ञोपवीत छोड़ने लगे थे। आदि-ब्राह्म- 
समाजके उपदेष्टा श्री हेमचन्द्र चक्रवर्ती तथा अन्य कई प्रतिष्ठित पुरुष भी यज्ञोपवीत छोड्नेके लिए 
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उद्यत हो गये थे। श्री हेमचन्द्रजीका स्वामीजीके साथ इस विषयमें जो वार्तालाप हुआ था वह जानने 

योग्य है: 

हेमचन्द्रजी - यज्ञोपवीत धारण करना उचित है या नहीं? 

दयानन्दजी - वेदाध्ययन-कर्ता और  यज्ञाधिकारीके लिए यज्ञोपवीतका चिल्ल आवश्यक है। उपवीत धारण 
करनेवाले व्यक्तिके मानसमें दृढ़ताका भावोदय बना रहेगा कि मुझे वेदाध्ययन अवश्य करना है। 
मुझे यज्ञानुष्ठान नियमित करना ही होगा, अन्यथा मैं कर्मभ्रष्ट हो जाऊंगा। 

हेमचन्द्रजी - यज्ञोपवीत छोड़ BA जातिभेद दूर हो जायगा, यह ठीक है या नहीं? 

दयानन्दजी - यज्ञोपवीत दूर करनेसे ही जातिभेद दूर नहीं होगा । अपनी कौटुम्बिक व कुलकी उपाधियों 
चक्रवर्ती, ETT, सेन, दत्त, वसु, मित्र आदि जातिभेदके fag है । सबने वंश-परंपरासे जाति- 
भेदको जीतित रखा है। 

हेमचन्द्रजी - यज्ञोपवित विरोधी आन्दोलन सफल होगा या नहीं? 

दयानन्दजी - हिन्दूसंस्कार या आर्य-मनोभाव जब तक रहेगा, तवतक यज्ञोपवीतके प्रति श्रद्धा भी वनी 
रहेगी । जिन लोगोंने बौद्ध युगसे यज्ञोपवीत छोड़ दिये है, या आजकल जिनके पास यज्ञोपवीत 
नहीं है, उन लोगोंके कथन मात्रसे यज्ञोपवीत वर्जन आन्दोलन सफल नहीं होगा | 


इस प्रकार स्वामीजीके साथ विस्तारके साथ वार्तालाप करनेके पदचात्‌ आचार्य हेमचन्द्रजीने अपना 
यज्ञोपवीत परित्यागका संकल्प छोड़ दिया था। ठाकुर-परिवारके बहुतसे नवयुवकोंने यज्ञोपवीत धारणके 
संकल्पको दृढ़ कर लिया था। श्री देवेन्द्रनाथजीने एक वार श्री केशवचन्द्र सेनको लिखा था कि मैं जाति- 
भेद सूचक REM छोड़ रहा El आशा है, आप भी अपने जातिवाचक fup सेनका परित्याग करोगे। 
परन्तु केशवचन्द्रजीने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया था। 

दयानन्दजीने यह भी कहा था कि यज्ञोपवीत त्यागका आन्दोलन करनेसे इसकी प्रतिक्रियाके रूपमें 
वे लोग भी पुन: यज्ञोपवीत धारण करनेके लिए उद्यत हो जायेंगे, जिन्होंने चिरकालसे यज्ञोपवीत छोड़ा 
हुआ है। 

पिछले «o वासे हम देख रहे हे कि आर्यसमाजके आन्दोलनसे अनेक लोग उपवीत धारण करने- 
के लिए तैयार होते रहे है, और उसके साथ वेदाध्ययन और ачаа लिए उत्साहित हुए हैं। 

पंडित विजयक्ृष्ण गोस्वामी ब्राह्मसमाजके सुविदित अग्रणी थे। उन्होंने पहले यज्ञोपवीत छोड़ दिया, 
परंतु बादको पुनः धारण कर लिया था। आज भी आदि-ब्राह्मसमाजके प्रति श्रद्धावान्‌ जन यज्ञोपवीत 
धारण किये हुए देखे जाते dl 

* * * 

आदि ब्राह्मसमाजके नेता श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर पर भी दयानंदजीका प्रभाव पड़ा था। श्री केशव- 
चन्द्रजीके यज्ञोपवीत त्यागके आन्दोलनको उन्होंने पसंद नहीं किया था। श्री देवेन्द्रनाथजीका वैदिक कर्मा- 
नुष्ठान और वेदके प्रति सहजात आकर्षण था। ब्राह्मसमाजके वेदविरोधी आन्दोलनके कारण उनका मन 
аа प्रति उदासीन हो रहा था। परन्तु दयानंदजीके साथ विस्तृत वार्तालाप और धर्मचर्चाके чїч 
देवेन्द्रनाथजीके भावोंमें परिवर्तन हुआ था | यह बात इससे प्रमाणित हो जाती है कि देवेन्द्रनाथजीने अपने 
दो पुत्रों और एक पौत्र रथीन्द्रनाथका यज्ञोपवीत-संस्कार घूमधामसे किया था। 

उपाध्याय गौर गोविन्दने स्वलिखित केशवचन्द्र सेनकी जीवनीमें लिखा है -- 


| ब्राह्मधर्मके अनुष्ठानमें यज्ञोपवीत छोड़नेके नियम प्रकाशित gu थे। महषि देवेन्द्रनाथने 
T GERD अनुमोदन किया था। उसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने अपना यज्ञोपवीत छोड़ दिया था। 
जब उन्होने स्वयं “ब्राह्मघमंकी अनुष्ठान-पद्धति ” प्रकाशित की थी, उसमें भी यज्ञोपवीत धारणका 


३:२।०४२्‌(ने श्री mam रोहिदास भेता २भूतियंथ :: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विधान नहीं था। परन्तु परवती ате देवेन्द्रनाथजीने अपने पिछले दो पुत्रोके उपनयन-संस्कारमें 

हिन्दू पद्धतिके अनुसार यज्ञसूत्र, मेखला, दण्ड-धारण आदि feat मंत्र-पुवेक करवाई Wig 

इससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत छोड़नेवाले महषि देवेन्द्रनाथजी ठाकुर पर महषि दयानंदजी- 
के विचारोंका प्रभाव पड़ा होगा । 

* * * 

फलकत्तेमं मर्हाषकी दिनचर्या 

विज्ञापनपत्रोंके प्रचारके कारण जन-साधारण स्वामीजीके दर्शनोंके लिए प्रातःकालसे लेकर रातके 
आठ बजे तक उद्यान-भवनमें आते रहते थे। अतः स्वामीजीने अपनी कर्मसूची भी प्रचारित की थी। 
वे बड़े सबेरे तीन बजे ही उठकर दैनिक कर्ममें प्रवृत्त हो जाते थे। योग-साधनाका समय भी प्रभातमें 
ही रखा था। सवेरेसे मध्याह्न बारह बजे तक स्वामीजी अभ्यागत व्यक्तियोंस बातचीत नहीं करते थे। 
अपराह्नमें दो तीन बजे जन-सामान्य उद्यान-भवनकी ओर आने लगते थे। बहुतसे पुरुष केवल उनका दर्शन 
करने आते थे। कोई कोई शास्त्र-चितन और धर्मचर्चाके लिए आते थे। कुछ लोक त्रुटियों और भ्रांतियोंका 
अन्वेषण करनेके लिए आते थे। धनी-गरीब, पंडित-मूर्ख, पुण्यात्मा और असत्कर्मी सब ही तरहके लोगोंकी 
वहाँ भीड़ होती रहती थी। 

महषिके दर्शनके लिए बंगालके प्रतिष्ठित समाज-सुधारक, धर्म-संस्कारक, साहित्यिक, कवि, «ТЇЇ, 
वैज्ञानिक, और चिन्तनशील मनीषी उनके निवास-स्थलपर प्रतिदिन आते थे। लोगोंकी संख्या धीमे धीमे 
बढ़ती जाती थी। विशिष्ट पुरुषोंके साथ वे वार्तालाप, विचार-विनिमय, तत्वचर्चा, आलोचना, शंका- 
समाधान करते रहते थे। बहुतोंके साथ उनका अच्छा स्नेह-सौहादे, समादर पैदा हो गया था। 

स्वामीजीके मुख्य मुख्य उपदेशों, चर्चाओं और संस्कृत-भाषाकी वक्तृताओंको लिपि-बद्ध करनेके लिए 
महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और ब्रह्मानंद केशवचन्द्र qud कुछ एक विद्वान्‌ 
लेखकोंकी नियुक्ति की हुई थी। स्वामीजीके उपदेशों और शांका-समाधानोंको सुरक्षित रखनेके लिए 
बंगालके तत्कालीन प्रतिष्ठित पुरुषोंका यह प्रबंध, उनकी स्वामीजीके प्रति विशेष श्रद्धा और समादरका 
परिचायक है। 

बंगालम महषिके जीवत-वृत्तांत-संग्रहक्की प्रथम प्रचेप्टा 

महर्षि दयानंदजी सन्‌ १८७२मे कलकत्तेमें आर्यसमाजके संस्थापकके रूपमें नहीं आये थे, क्योंकि 
तबतक आर्यसमाजकी स्थापना ही नहीं हुई थी। महर्षि आये थे वेद-प्रचारकके रूपमें। इससे पहले तीर्थ- 
यात्रीके रूपमें आप एक वार कलकत्ता आये थे। बंगारके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके सनिर्वेन्ध अनुरोधसे स्वामी- 
जीने अपनी जीवन-कहानी सुनाना कलकत्तेमें प्रारंभ किया था। उस कहानीमें उनकी योग-साधनाका विशद 
विवरण मिलता है। विभिन्न व्यक्तियोंके घरोंसे यह विशेद कहानी प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने अर्ध-शताब्दी 
तक परिश्रमसे सुरक्षित किया हुआ था। इसे हम महषिकी प्रथम जीवनी कह सकते हैं (१८७२-७३) | 

स्वामीजीकी दूसरी जीवनी आर्य-समाज स्थापित हो जानेके बाद पूनामें प्रकट हुई थी। पूनामें 
कुछ विशिष्ट जनोंके आग्रहसे स्वामीजीने अपना परिचय अति संक्षेप रूपसे सुनाया था (१८७५) । 
чечїї तृतीय जीवनी dures साहित्य-सञ्राट्‌ श्री बंकिमचंद्र चटर्जी परिचालित पुराने “ बंग-दशंन” 
पत्रमे प्रकाशित हुई थी (१८७८) | 

उसके अनन्तर हिंदी-भाषामें लिखित आत्म-जीवनी अंगरेजीमें भाषांतरित होकर चतुर्थं जीवनीके 
रूपमें ` थियोसोफिस्ट ” पत्रिकामें प्रकट हुई थी -- १८७९-१८८०। स्वामीजीके अवसानके बाद १८८०४मे 
प्रोफेसर मैक्समूलरके निबंध-संचय (Biographical Essays)# स्वामीजीकी पंचम जीवनी प्रकट हुई थी। 
फिर उसी aR इंगलैण्डके “ पाल-माल गजट” नामक समाचार-पत्रमें षष्ठ जीवनी छपी थी। 
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'महषि दयानंदके परलोक-प्रस्थानके तीन वर्ष पश्चात्‌ ब्राह्मममाजके उपदेशक श्री नगेन्द्रनाथ चटर्जीने 
१८८६में “महात्मा दयानन्द सरस्वतीर संक्षिप्त जीवनी ” नामक बंगला जीवन-कथा छापी थी। यह॒महषिकी 
सप्तम जीवनी या महर्षिकी पुस्तक रूपमें प्रकाशित प्रथम जीवनी है। उस समय आर्यसमाजकी उमर 
११ वर्षकी थी। आर्यसमाजकी ओरसे तबतक कोई महषि-चरित्र नहीं प्रकट हुआ था । उक्त बंगला 
जीवन-कथामें नगेन्द्रनाथजी खेद प्रकट करते हुए लिखते है--“यदि दयानंदजी यूरोप या अमेरिका देशके 
व्यक्ति होते तो संभवतः उनके परलोक-गमनके एक सप्ताहके अंदर ही उनका सुविस्तृत जीवन-वृत्तान्त सर्व- 
साधारण जन-समाजके सम्मुख उपस्थापित हो जाता। परन्तु इस दुर्भागी देशमें आजतक उनका उपयुक्‍त 
जीवन-चरित्र नहीं निकला है। सौभाग्यकी वात है कि वे अपने जीवनकी कुछ बातें स्वयं सुना गये ë, 
अन्यथा उनके जीवनके ARF हम अंधकारमें ही रहते Tl... दयानंदजी तो चले गये हुँ, परन्तु उनका 


. आदर्शं भारतभूमिमें उनके प्रतिनिधिके रूपमें कार्यं कर रहा है, और चिरकाळ तक करता GTI” 


इसके पश्चात दूसरे ब्राह्मसमाजी विद्वान्‌ थे श्रीयुत देवेन्द्रनाथ मुकर्जी । उन्होंने महिका जीवन- 
वृत्तान्त दो खण्डोंमें लिखकर “ दयानन्द-चरित ” नामसे क्रमशः १८९४मे और १८९६मे प्रकाशित किया 
था। “इंडियन मिरर” नामक वृत्तपत्रने उस समय ११ दिसम्बर १८९६में लिखा था -- 

We of Bengal have not up to this time, done our duty to the great 
pandit. Much credit is due to Babu Devendranath Mukherjee for his under- 
taking the laudable work. Bengal is not behind-hand in doing honour to 
Ше venerable pandit. 


अर्थात्‌ -हम वंगदेशीय आजतक भी इस महाप्राण पंडितके प्रति यथोचित कर्तव्य संपादन नहीं कर 
पाये हैं। श्री देवेन्द्रनाथ ата इस महत्वपूर्णं कार्यको हाथोंमें लेकर बड़ा यशस्वी कर्म किया है। 

यह्‌ ` दयानन्द-चरित “ही महषिकी अष्टम जीवनी है। श्री बाबू देवेन्द्रनाथजीको आर्यसमाज, कलकत्ता- 
की ओरसे अच्छी सहायता और सहानुभूति प्राप्त हुई थी। अब तक आर्यंसमाजकी ओरसे महषि दयानंदजी 
की जीवनी नहीं लिखी गई थी। इसके पचात्‌ सन्‌ १८९७में आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाबको ओरसे आर्य- 
पथिक पंडित श्री लेखरामजीके अवसानके पञ्चात्‌ “яе दयानंद सरस्वतीका जीवन-चरित ” नामसे 
प्रकट हुई थी। आर्यंसमाजकी ओरसे यह ही सर्वप्रथम प्रकाशित जीवन-कथा है। बंगालियोंके लिए 
महषि दयानंद कितने अपने बन गये थे, यह बात पूर्वोक्त जीवन-वृत्तांतोंके प्रयत्नोंसे सहज ही विदित 
हो जाती है। 

* * * 
बंगवासियोंका महषिके प्रति प्रेम 

बंग-देशमें मर्हाष दयानंद कुल मिलाकर १२१ दिवस Wl इस कालावधिमें अनेक संस्कार-पथा- 
न्वेषी, मनीषी तथा नेताजनोंका समादर, स्नेह, सौजन्य और सौहार्द वे बराबर प्राप्त करते रहे। महा- 
महोपाध्याय पंडित-जन, राजे-महाराजे और जमींदार, मौलवी लोग और धर्मप्रेमी पादरीजन -- सभी 
महषिको श्रद्धा और सम्मानकी दृष्टिसे देखते d] यहाँ तक कि काशी-शास्त्रार्थके विरोधी पंडित मंडलीके 
नेता तथा हुगली शास््त्रार्थके अग्रणी पंडित श्री ताराचरण तकरत्नने, भट्टपल्लीके पंडित-जनोंने, efe 
वेद-भाष्यके आलोचक श्री महेशचन्द्र न्यायरत्नने, ईसाई पादरी रेवरेण्ड लाळविहारी दे महाशयने, मौलवी 
साहब मुजफ्फर हुसेनने तथा बंग-देशकी जनताने महधिके प्रति अपना समादर, स्नेह, और श्रद्धाका भाव - 
प्रदर्शित किया ar) 

इसके पश्चात्‌ महषिजीने कलकत्तासे बाह्र, नवद्वीप, हुगली, वर्धमान, बहुरामपुर, आदि स्थानोंमें 
ज्ञानी-गुणी-पंडितोंसे तथा धार्मिक जनोंके साथ वार्तालाप आदि करके वैदिक धर्मके प्रचारका प्रशस्य कार्य 


किया था। भ्रबळ विरोधी मतवादी जन भी महषि दयानंदजीके तेजोदीप्त व्यक्तित्व, विराट्‌ प्रतिभा, 
पांडित्य और साधु स्वभावके प्रति नत-मस्तक होते थे। 3 
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vy ix $ RESETTLEMENT OF MAN 
HON’BLE SHRI APASAHEB B. Pant, High Commissioner for India (London) 


It is, indeed, a great privilege for me to be the first one to offer homage 
to the memory of Kingsley Martin by participating in these memorial lectures at 
the Sussex University. 

Kingsley became increasingly concerned about the world in which he lived. 
He felt sad during the past few years of his life at the turn of events in many 
parts of the world. 


Last time, we met in Cairo, he, Dorothy, Nalini and I talked about the 
problem of “Resettlement of Man". Man is today “‘unsettled””—physically, men- 
tally, intellectually and spiritually. Too many things, too rapidly have been 
happening around him. He seems, as a result to have lost his bearings, the 
perspective as well as purpose of action. That was the trend of that talk in 
1969, February, in a sunlit garden on the banks of the Nile in Egypt. 

What is the kind of world in which today, one year after the death of 
Kingsley Martin, we find ourselves in? Is it a world really of utter, complete, 
disorientation, dislocation, of confusions and conflicts? Is the state of restless 
bewilderment, of unforseen sudden tensions, of superficial sorrows and of deep 
fears, of a feeling of being lost, of purposelessness, of drifting without control, 
common to people in communities and countries in all parts of the world? 

Or, is it really that somehow or other, unknown and in spite of ourselves, 
or even against our contrary and futile activity, a mew world order is in the 
process of being born? Is it that the outmoded, unscientific, unintelligent 
methods of our existence in tribal, in feudal, in small national groups is some- 
how out of context, out of tune with the temper and tempo of a process of 
History that has been set in motion by our own actions over a period of time? 


It appears that a very large part of the confusion and conflicts, and the 
feeling of bewilderment are due to the too sudden, indiscriminate, indigestible 
“progress” or haphazard application of modern science and technology to our 
life. The sudden environmental changes, pollutions and exploitation of Nature 
and resulting imbalances are creating physical, nervous, psychological, apart from 
sociological, tensions. The way, and, the purpose for which modern inventions, 
methods of production, organisation and distribution, have been brought in, to 
change our environment have affected in their turn the relationship between man 
and man, man and society and man and the machinery of Government. Often 
these changes are haphazard, ad hoc, unscientific, illogical and incomplete. Hence 
the tensions and conflicts. Modern science and technology, has brought enor- 
mous "power" to man, the indvidual and to man, in a group. New methods of 
production have not only made available “profits” that can purchase a whole 
range of new and ever varied sensations, giving an illusion of happiness (alas! 
never to be satiated, never leading to contentment) to some to start with and 
many more because the others will not allow the few alone to enjoy these illus- 
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ions of happiness, but also power. Power to an поа а du 
with “power” is involved, is a part of, the phenomena of violence e 
all around us. Power is deified, as it is supposed to satisfy an S d 1 
the human mind, and violence becomes the natural concomitant of it. Ps 

around us! The daily press, the radio, the television, the novels, all deal, preach, 
glorify power and violence. Power seems to please and violence is the ШС 
ssion of power. Thus, the mind of man geared to the pursuit of power has no 
alternative but to be involved in violence. Modern science and technology, of 
course, have brought better production methods and greater wealth, created 
chiefly with a profit motive, conditioned by greed and controlled by SO called 
“self-interests” of persons who are involved in it. This profit шо gets EOR 
linked up with the whole process of building up a new status, a š vn Ru 
for a group which we call a nation and becomes difficult of control, as "power 

by itself without even the incentive of profit or the enjoyment that it can pur- 
chase, is a very satisfying, fulfilling phenomenon for a community. The use of 
science and technology, thus, is becoming more and more geared to profit and 
power motives. This leads to wrong priorities. Welfare, harmony, happiness, 
beauty do not come into the picture much, if at all. 


To be “powerful and glorious”, you must not only be rich but have an 
Army, Air Force and Navy. Now-a-days the poorer you are the bigger the 
Army you require to look, feel, powerful. And there are many who will sell or 
even lend you the wherewithal of power, because they have to get rid of the 
surplus, useless stocks in any case! ! 


Besides, there would be other “advantage” from it in many other directions!! 


Thus, one of the many causes of his disorientation, a very serious problem 
that faces modern man, is the necessity for a community, ic. a nation, State, 
of which he is a member, to produce weapons of destruction, not for self-def- 
ence but for sale, as anyother commodity to keep up its prosperity апа stability 
and enlarge or enhance it. Many of the nations of the world today are thus 
“involved”, have a stake in the prepetuation of tensions and conflicts, in say 
Afro-Asia, Latin America, or between themselves just because the armament 
industries support hundreds of thousands, if not millions, of their “citizens” and 
because withiout the production of this type of goods, employment will not be 
available to them. "Thus, apart from the mere “power and glory” aspect of it 
the modern armament production has become an integral part of our economic 
systems and has thus a vested interest in keeping up tensions and conflicts on a 
continuing basis, 

Surely, this is not a normal, natural state of existence for man and the 
sorrow and suffering from it, to him and others, is inevitable. 


When man lived in smaller self-enclosed communities, in tribal or feudal 


Баала of life, defence or even conquest had some relevance to the life of man 
e : ae Em a great deal of misery and suffering brought a source 
еа a ment, however, temporary it may be to him and to the 

ty in which he lived. Thus, conflicts, tensions, wars, defensive, unjust 
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or “just”, were to the man of yesterday, not a matter of total involvement. 
They happened around him. He was affected, took part in them, but his liveli- 
hood, his standrd of life, the whole basis of his socio-economic existence did not 
depend on conflict and tensions being kept going. He did not have a “vested 
interest" in the destruction of man by war or the continuing threat of it. 

In the context of science and technology, necessitating world-wide organisa- 
tions or an integrated plan of development and of production of wealth, defence 
by or aggression against one group by another, seems so utterly illogical, unscien- 
tific, ludicrous, out of place and absurd, unless again it is all meant to keep up 
the prestige or the status or the power of one group in face or in contradiction 
to the other. Thus, if it is the urge or desire to supersede or be superior to 
and not really defence against that is the real cause of this conflict and con- 
fusion, we have to get rid of, supersede this urge to supersede, the urge to 
be superior to others. 

But we all seem to be so keen, concerned, desperately trying to, arrange or 
upset “Balances of Power"? What a mad game? No one seems to be at all 
interested in Stability, or Peace. "Will this game of balance of power, or Terror, 
this grouping of big nations or small set in a precarious, triangular or quadri- 
lateral, balance or imbalance ever lead to a state of equilibrium and harmony? 
In this game of balance of tensions smaller nations, especially the so called 
“Third World", have an increasing feeling of futility. Some talk of the “power” 
of the “middle powers" to bring about a better balance and create some kind of 
harmony. Middle powers, if they wish, seem to be powerless today to make any 
serious difference. "They continue to re-act to situation created by this power- 
game of great powers and are powerless to act on their or take any initiative. 


In this state of affairs, can there be any sense of “purpose”, feeling of in- 
spiration (adventure to the moon seems to have lost its glowing attraction all 
too soon!!) or a feeling of satisfaction for any one? There only seems to be a 
total mental and physical exhaustion and a spiritual vacuum in front of us. 


How unforunate it is that even in the developing countries this dependence 
upon power, in whaterver small manner it may be or “defence establishment” 
for employment and for status, is increasingly vitiating the whole process of 
development. One does not know how really to get about it and dismantle 
this dependence on defence industries or defence employment in the developing 
world. 

It seems that more and more countries in the developing world, either from 
the point of view of prestige or fear or as a good employment potential, would 
continue, for some time to come, to build up arms or armament industries and 
thus keep going the confusion and not allow man to be settled. 

Let us stop a while to look a bit more closely at the scene in the so called 
“third” or “developing” world, where old tribal, feudal, ritualistic patterns of life 
that gave a feeling of security, identity and a purpose for living to the individual, 
are rapidly disintegrating. Human relationships based on tradition, family life that 
existed for thousands of years, seem no longer to satisfy a restless urge to take 
part in this change that is bringing so much of energy, a feeling of vital, vigorous 
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activity to communities and nations elsewhere. Modern life seems to be so 
free, so enjoyable, as compared to the dull routine of duties and responsibilities 
of the feudal age! To enjoy, to have а “good time”, seems to be the urge, the 
lure in the “old world”. Besides, a new identity, that of belonging to a comm- 
unity with the symbols of Power, Equality, promises क purposeful existence m а 
utopia, though in fact it may lead to not even the glitter and glamour of west- 
ern cities, but to slums and a stark life of utter de-personalisation. I wonder 
whether anywhere on earth, one can find such utter despair, misery as in eee 
new capital-towns cropping up all over the place as status symbols in the “New 
Nations”. The so called road to Power and Glory in the developing world leads 
more often than not to mere concentration of power in fewer and fewer hands 
with continued struggle to keep it there, but also to privilges for a new class, 
and for the rest, to an existence of being one of the faceless millions. 


And all the while growing population pressures in cities and towns, depre- 
dation of the country-side, deserted villages make the re-settlement of man, in 
towns and country side, in spite of all the ad hoc, often haphazard, sometimes 
planned and unplanned moves towards utilisation of modern science and tech- 
nology for better life in a totally differen. environment, more and more difficult 
and complicated. 


There is another factor that leads to a conflict and consequent “‘de-per- 
sonalisation" of man in modern society. Science and technology for profit 
and/or for power require larger and larger units of operation. Gigantism is the 
rule of the day everywhere; in petro-chemicals, steel, transport, armaments, re- 
search, atomic. energy, computers—even in production of newspapers or radio 
and television progress which have become just another industry to make profit 
from. In the field of finance and banking this has been so for some time. It 
is not only the control over the many by the few but the loss of personality, 
lack of purpose for creative action, a feeling that one is contributing nothing 
worthwhile, that his life is just a routine, repetitive existence that leads nowhere, 
that is the more serious problem. Man feels, therefore, unsettled, belonging to 
no one in particular or to nowhere. 


This leads in many societies to a new atavism, a throw-back, as it were, 
towards new "religious", tribal or linguistic rituals, or to new or old groupings, 
with new or old symbols to assert and identity, an individualism apart from, as 
he cannot be a part of, the Organisation, the Establishment. In many parts of 
world, tribal, parochial, linguistic “‘Nationalisms” violently come to the surface. 
Man resists this loss of identity in huge, impersonal organisations, whether indus- 


trial, political or semi-religious—whatever the “new rituals” may be, they evoke 
the same response from an individual. 


How to harmonise these two contradictory urges, forces; One towards a larger 
and larger unit of existence, a world-wide pattern of life in which, with all the 


barriers down, production of wealth and its distribution could be carried on, 


perhaps successfully, for “human welfare”; (provided we can get out of this vici- 
Ous circle of 


“Profit and Power” for one group or nation and think, feel and 
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act as living in One World;) and the other to maintain the identity, freedom, the 
essence of humanness of man and his valid, vital, creative, purposeful relation 
with his fellow-beings and the creation around him. 

This conflict, wanting to lose one’s identity, surrender the “ego” to a larger 
and larger entity, to be a part, and not be apart from existence, of life and, 
at the same time, be frightened of losing it, is a constant experience, fact of each 
individual consciousness. To understand the true nature, the profundity of 
this conflict and thus go beyond it, is to reach a new dimension of consciousness 
and realise, experience the truth of Existence, which is unique, self-evident, spon- 
taneous Unity of all that exists. But as long as this conflict exists in the mind 
of man, it will lead to a state of tensions of the limited “ego” with its environ- 
ment; without Self-Realisation, Rehabilitation of the Self and Action that will 
lead to harmony and happiness around him, is impossible. 

How do we then start breaking this vicious circle and create a new “Vir- 
tuous” one? Few care to think of and reorganise fully, if at all, the “power” 
of good thought and good actions. Too long have we taken it for granted that 
the world would be like this always and that nothing can be changed. Those 
with a “power urge”, energy for action, are allowed freely to play havoc with 
our environment, our lives and even our souls. Constructive forces and the 
simple power of the good have not been recognised or organised. 

Can the present political organisations, present institutions, present modes of 
operation, present range of thinking, exert any real pressure and bring about 
a change in this situation? Can those very people, you and I for example, 
whether scientists, organisers, administrators, politicians or workers, rebel against 
or “opt” out of a system which helps them to maintain a “comfortable” life 
physically, emotionally, even intellectually, and to benefit, as it were, from this 
state of confusion and conflict all around us? Can this formula of life be ever 
changed at all? Сап the people, as individuals, not organisations, bring adequate 
pressure to bear upon “the system” as a whole from which they profit, from which 
they receive their security, identity and a certain definition of their duties 
and of actions? 

Governments, Nations as Nations, or present institutions have only a limit- 
ed range of action. They are incompetent to act and bring about their own 
transformation. They are not constituted, whether they are of one sort or an- 
other, to bring about radical, total change. It seems that only people as indi- 
viduals and not as belonging to one group, nation, race or religion, can exert 
any pressure to bring out a change. 

It appears that such popular pressures through independent individual 
action from time to time are, indeed, brought to bear upon Governments and 
establishments in many parts of the world. But these seem to be at best very 
haphazard and short-lived. Individual action shall have to find, if it is to be 
effective, a more regular basis of expression as continuous, critical, creative, pre- 
ssure on Establishment. 

The tragedy of it all is that thinkers, the so-called intellectuals, the philo- 
sophers, who should be capable of the necessary courage and clarity of thought 
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matters. К te in adding to this misery 
«орі out”, refuse to co-operate ` š : 
Even those who can opt › ent апа feel satisfied їп doing a job 


i carried away by the current | XS 
a Dr aids to it. It appears that “intellectuals” and “wise ee e 
whi ० : - = 
i MR of the world are not even fully aware of the true dimensions o 
тап 


It is, as it were, that the present system аз it grows, grows bigger 
тшш tes more and more power in fewer and fewer hands, creates a 
0 te “hel lessness amongst not only the common man, but even those 
BS. A sus ds or often powerless because they are not power hungry. 
ОШ тш ауе few of us, secure in a narrow field of existence at the mercy 
= О racine wince we have created ourselves but over whom in large 


eas of the world we have now lost control, however unhappy, do not seem to 
ar 


have enough urge even to revolt. There is a lassitude, tiredness. And those other 
millions, the majority who do not even have security, the three-fourths of this 
2 


world, their revolt or protest is an expression of utter futility and an expression 
2 


of confusion. 

And yet, at the same time all over the world, man as an individual is 
wanting to resist. He feels helpless and. at the same ‘time does not accept all that 
is happening around him. He is not always taken in. He feels more and more 
restless and wants to find a way out. His spirit is not destroyed though it may 
be dominated for the time being. Even under the most controlled of all systems, 
or systems where there is no control and where he has to face a constant pro- 
cess of new conditioning, he not only survives but retaliates. Increasingly, he is 
becoming aware that the security and comfort that is offered to him, when and if 
it is offered, is a make-shift arrangement, an illusion, of a kind of an equilibrium, 
a peace that is neither satisfying nor creative. In the restless area of the develop- 
ing world no equilibrium or any “Balance of Tensions” is even offered or possible 
to the hungry millions. In any case, a prospect of a “balance of tensions’ ad 
infinitum fails to evolve any feeling of enthusiasm or joy or acceptance any- 
where in the world. 


The question has to be asked again: Can individuals revolt effectively, con- 
structively, under these conditions? Without falling into the trap of the “vicious 
circle" of anger, hate, violence, can individual action bring about a total re- 
volution, a new outlook? 


To enable individual action to become operative, effective, under the present 
state of affairs, it appears that firstly widest possible dissemination of information 


_ Of the true state of affairs is essential. People, individuals, simply do not know. 


They do not know how involuntarily they take part in exploitation and ‘misery 
and perpetrate a system that brings no security to them or to others. If they 
would know, people, individuals, could respond and act in a positive way. The 


technique of dissemination of information, therefore, is very important as the 


क ss changing rapidly and the problems of communications become more 
complicated and controlled. From schools to open-air Universities and from 
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homes to community centres, information and education about the true state of 
affairs shall have to be organised on a more intelligent, scientific and practical 
basis. The objectives must be made clear: they are the Freedom of Man and 
His Resettlement in harmony with his environment. 


How to bring this about? Is there enough money? Who will spend it? 
What element of private or public initiative could be brought in? Again, what 
organisation? Will such an organisation get involved in the same “vicious 
circle?” These are the questions to be posed, analysed and answered. A 
continuous, open dialogue at all levels, a people to people one, on a 
world-wide basis through seminars, discussions, must be organised. People must 
learn, be taught to “opt out”, to non-co-operate with acts and policies that 
add to this confusion and disorientation. People, individuals, must fully realise 
that the “vicious circle” of anger, hate, pride, fear can only be broken through 
action that is not a result of these. That real, radical transformtion can 
only come about by action that is the result of a new understanding by man 
of his relationship with his environment. 


Secondly, we must examine if the groups, the community as well as the 
unit of production and administration, be made smaller. In fact, dismantle the 
huge industrial-military complexes and decentralise these mighty, inhuman 
concentrations of power. Many intelligent individuals living under these systems 
are getting sick of it. Those that will build again such a system elsewhere 
must be stopped from doing so with a workable alternative. Therefore, we must 
examine as to how the present methods of production, the whole present 
technology which necessarily leads to centralised action, can be re-organised 
for decentralised production, so that the individual can find a more easily recog- 
nisable liveable definition of his identity, know his place in and his duty to, his 


environment. 


Development of this new technology and its efficient utilisation in smaller 
communities would require a great deal of research and experimentation. 
Areas in the developing world, such as in India, are available to try out such 
experiments of building better integrated, smaller communities. In Bihar, for 
example, under the inspiration of Vinoba Bhave, a new attitude towards owner- 
ship of property and towards Government and of individual responsibility is 
developing. Here, with better technology, a new socio-economic structure could 
be stabilised. Wherever possible, and there are many areas in the developing 
world where the process of centralisation has not yet taken deep roots, it should 
not be difficult to start buiding up such communities based on very efficient, 
but decentralised system of production. Smaller, privately or publicly owned 
industries, farms, community-services, could bring to an individual a totally 
different feeling of belonging and participating in an adventure of creating 
Prosperity, Beauty and Harmony around him. Thousands of such successful 
communities in the developing world can reverse the present current of history 
that is leading man towards more and more centralisation and his further en- 
slavement. 
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Is it impossible then to visualise that the present 128 aa ыш 
could grow and include many more groups ог communities which today we 
part of a huge techno-economic-Military complex, its number being raised to 
500 or even a 1000? Would such a “World Congress of Peoples” be more 
realistic, more capable of tackling human needs? Will such a congress be effec- 
tive in eliminating petty or big powers struggles? 


How long can we go on suffering under this myth, that keeping the world 
in order is the prerogative of only “Big Powers”, who in fact are themselves caught 
up in a maze and seem only interested in being big and keeping the power 
to themselves? Would successful decentralisation of economic and political 
power lead to a world order of a more democratic pattern of collective respon- 
sibility and bring forth a creative effort for progress and peace without getting 
lost in the “Power and Glory” game. 


Resettlement of man may be more easy and certainly more worthwhile 
under such circumstances. 


Thirdly, this revolution for a new world-order has to start in the mind of 
man himself. With all the physical, emotional and intellectual tensions that 
we face in the modern world, it appears that we have not sufficient time or 
energy to give thought to these problems. Im its normal natural condition man 
wants to exist without tensions in an atmosphere of friendship, of happiness, of 
co-operation, of compassion, of love with his fellow-beings and his surroundings. 
Confused and bewildered, stimulated and exhausted by the variety and multi- 
farious range of constant sensations, demands, tensions, his mind today has no 
time for relaxation, for silence, wherein it can feel rejuvenated through its experience 
of unity with its surroundings, its environment. Jt is this lack of “direct” 
creative contact with its surroundings, with trees, rivers, birds, flowers, the sky, 
the moon, the stars, it is this lack of feeling of unity, of communion with the 
Totality of Existence which is the basic cause of all the conflicts and confusions in 
his mind. Any action that originates in a tense, confused mind full of conflicts, 
uen hate, despair, will lead to furthering these. It is essential, therefore, in 
this modern world of technology, of science, of tremendous power available to 
man that his mind is trained, educated to reach the silent centre within him, 
at least а few minutes every day. In that silence within him will arise an ex- 
perience of enormous energy, of intelligence, of compassion and an experience of 
unity with all that exists around him. Then and only then, action, any action, 


all action, will lead to the creation of a new Harmony, B ty २ 
around him. ny, Beauty and Happiness 


Thus, through proper and right information.and education, through a deli- 
berate well-planned decentralisation and establishment of sma. 
within a framework of well-integrated economic, 
“One World” and through the training of the 

awareness, where it will not be in conflict b 
circle could be broken and a “virtuous” 
and right action started. 


ll communities 

social and cultural pattern of 
mind to live on a dimension of 
ut in harmony, that this vicious 
one of right thinking, right feeling 
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The problem is so immediate and grave, that one or two re-orientated indi- 
viduals starting this process will not suffice. Individuals all over the world, in 
larger and larger numbers, must be brought in to participate in Right Action, so 
that a new current of history is created. 


As long as Man allows himself to function only on the superficial level of 
consciousness made up of conflicting sensations and tensions, the fact of his “еп- 
slavement” remains. In the context of the speed and variety of modern develop- 
ments in all spheres of his existence, it is necessary that a new dimension to 
Man’s capacity to know, to understand, is developed. This new understanding is 
the understanding of the true nature of Existence itself. This understanding alone 
will be able to transform all human action. At its superficial level, consciousness 
is shallow and crude. Action orginating at this level will lead inevitably to con- 
flicts, as at this level mind of man is in constant turmoil, troubled by anger, hate, 
pride, fear, greed. To live in a world that is physically, technologically one, 
the mind of man must reach a deeper, more subtle state of awareness. Otherwise, 
man, with power that is available to him, will destroy himself both physically 
and spiritually. 


Man can never be fully satisfied, can never feel fulfilled, complete, as long as 
he lives a life of fractional, superficial existence. Deep down in him there is 
this urge for Realisation, experiencing the Unity of Existence. This urge must 
lead to an experience that is continuous and from day to day, from moment to 
moment. When man would reach this heightened state of consciousness, his 
conflict with his environment will cease, he will find his place in the scheme 
of Total Existence, he will then have a “purpose”, an orientation to his life. 
Then, problems, from that of pollution of air, water and soil around him to that 
of eradication of poverty and exploitation of man by man, or of nature by man 
and of proper utilisation of science and technology for the creation of a new 
Harmony, a new Beauty and Happiness around him, will cease to exist. 


This is what we were thinking, feeling, experiencing that February-day in 
Cairo, on the banks of the river Nile in the company of Kingsley Martin. 


CHILDREN’S BOOK 


Children’s books should be such as can partly be understood by 
them and partly not. In our childhood, we read every available book 
from one end to the other; and both what we understood and what 
we did not, went on working within us. That is how the world itself 
reacts on the child’s consciousness. The child makes its own what it 
understands, while that which is beyond, leads it on a step forward.” 


—Rabindranath Tagore 


३: YA UE UC ; хеч 
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7 ух w DESTINY AND FREE WILL 


Н. H. Toe MAHARAJA MAHARANA SHRI NATWARSINHJI, PORBANDAR 


While it can be said of a large river that its destination and destiny 18 (0 
meet and merge into the sea, this cannot be said about its tributaries which do 
not reach the sea but merge into the river itself; and these tributaries them- 
selves have smaller ones in diminishing forms until they are mere trickles formed 
by collective drops of water. The single drop of rain hence plays as much a 
role in the formation of a river as апу of its large tributaries. This is the 


` picture of the life of a river; and, in it, the drop of rain has as much importance 


as the river itself, even as the small carburettor and the minute needle have in 
relation to the car and the gramophone. And just as the drop of rain at the 
one end and the merging into the sea at the other, would compose the span of 
the life of the river, each small activity leading to the other from the first 
breath to the last, would compose the life of the human being. The big is thus 
only a conglomeration or magnification of the small, and size alone does not 
count for importance. 


Which is then the more important—Destiny or Free Will? And to what 
extent would they govern the life of man? 


Those who staunchly support one or the other, usually come to the com- 
promise that Destiny governs the major events of life, and Free Will the minor. 
The difficulty would, however, arise in determining the events which could be 
considered as major or extraordinary, and which the minor or the ordinary. 
Though an aeroplane journey, for instance, has now become quite a common- 
place occurrence, none can yet pinpoint beforehand the journey that will be 
ill-fated for the traveller. In an example as this, therefore, it would be an ordi- 
nary act of Free Will that would have led to an act of Destiny, and it. would be 
Destiny alone that could have led to the act of Free Will. 


It is not possible to distinguish between the forces of Destiny and Free Will. 
They are equal and alternating factors in the life of man. And were it asked as 
to which was made for which, the answer would be the same as it would be 
for the hands and the dial of a clock. Each was made for the other, even as 
day and night were made for each other, each holding its supremacy in turn. 
Likewise would Destiny and Free Will hold their supremacies in turn, but with 
the difference that man, individually or collectively, would never be assuredly 


ERRA श्री नान७ विहीत ager xa : ३ 
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y Жс उर औ cist रयत cH’ 
श्री रमेश ३६२० ०२४, recat रीडर, yaa (qanta, Aeae, 


रह dsl Reba secar, गीताभाष्य जने ca GURUA wai ошый udi da cv 
Uani Heid ख्यातनाम ननी oval, del 'पाछण duel Blea avd кщбё B, cua छे, d gai 
dual you ula AAAA ыйа ध्यान wiry नथी, शंडरायार्यनी olla (aeui ча duai 
आत्मबोध २।ने विवेक-चूडामणि dudl wela RA las wale छे. Ad सईने Аба 8 š 
isa ६र्शननो, Zega सूर 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो я я नापरः। 

जे 8. मिथ्या, मायावी vadui Walat асај беша उरी slant वणे तो मान१- olal 
lul A cv ej — तत्त्वमसि सेवी. УА पामे. A प्रतीति agaaa addi भानव Wadd 
BUNS नने शने निर्गुएनिराफार aa, A ov परम शाने AA सत्य छे, Заа छे तेवो. जनुभव 
si Фа पामे; जा азама you old मे दर्शन छे а AWA जा A yas धर्शनिऽ 
इतिशोभां ug जाप्यु B. all Bhagavadgita*"l dl. Qulga शंडर!यार्यना edd सिद्धांतों эп 
dà аа छे : 
` *S'amkara affirms that Reality or Brahman is one without a second. The 
entire world of manifestation and multiplicity is not real in itself and seems to 
be realonly for those who live in ignorance. To be caught in it is the bondage 
in which we are all implicated. This last condition cannot be removed by- our 
efforts. Works are vain and bind us firmly to this unreal cosmic process 
(samsara), the endless chain of cause and effect. Only the wisdom that the 
universal reality and the individual self are identical-can bring us redemption. 
When this wisdom arises, the ego is dissolved, the wandering ceases and we 
have perfect joy and blessedness.”* 


BIL sv ala Slay Hid शंडरना metui जोछा aoelui २७ sila तो : 

तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःथेयसं सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरम लक्षणं । तच्च 

© ce पुर्वकादात्मज्ञाननिष्ठारन्याद्धम २ 

सरवकमंसंन्यास LIE GE Eze LS 

isa समन्वित रीते cv धर्शन dal aisi aie] छ शने न गीताभांथी азо] B, d 
०४ दर्शन तेनी गौण sarda stool. आत्मबोध शने विवेक-चूडामणिभां ча del айй छे. 
३२५८ Red S तेन! विवेक-चूडामणि भा. नित्य wld wilted (ads Wed ॐ शाश्वत शने чаї 
,६- आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते” A रीते -जापवाभा vue छ. शने तेने Зі राणी 
Gulmelsa धर्शन 9139 wer nui abe] छे ते ald री ry sj छे. आत्मबोध मा. QW २त्मविषय५ 
ola शाप्यो छे, AAF जात्मानु зач, dell WA परभात्मानो संभंप, सभय mais yfai 
sua, 492 प्रश्नोनी भीमांसा Segui राणीने Weld ov [айе धर्शन संक्षेपमा (asuj छे. 
s: 33 аңа सर्ति : : ves 


. 
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तेनी. जति प्रसिद्ध shod 3 vier edas gj чаа awed छ ते ы; э भे. ghada 
Guimeyas डाने छता मशे disati AES AlN उडी A54. ae cid ele чемі 
छ ते पण эп ARS 040 ws angel छे. धर्शनना vleid glare सतो Чї! veledi 
eferl, AGS Ja खने ते ча чаң Газча!я! diu त्यारे स्यवितानी लारेमां (भरे айг! थाय 2 
Ad gf जापनार ча 5वि di तो ते ने ० यावे, परन्तु d मान culis dui ते Rt यादे. 
Awl, तेनी. जा а gardai, सिद्ध उरे 9 3 d प्रथम чбаа etls शाने इवि cia छ. वणी 
wel जे छे š xis uagh sood qut ssl AA 3 शाति विस्तृत छे, ой <o лейз‹ 
ада, AA 3 संक्षिप्त छे. भ॑ने da ते oy दर्शन (зч छे ते dd s cela छे. विवेक-चूडामणि ui 
оой ааб adul isa भारतीय धनिनां तमाम सिद्धान्तो पोतानी Garta gemea antai 
सारी da ай छे. रोमा. रोबांजे 584 छे 3 : 


“Тһе only religion that can have any hold on the intellectual people is the 


rationalistic religion of Advaita Vedanta,” 


शाने जा siga वेधन्तमां ча sis? Заха ciens सिद्धान्त 25 छे aj шш wala 
GAA zs 8. wu साथे विवेकचूडामणि भाभत स्वामी aidie विधान ROE: 


Being an original production of Sankara’s genius, the book combines with a 


searching analysis of our experience and authoritativeness and a depth of sincerity 
that at once carry conviction into the heart of its readers.” 
२ विधान эц oy Qa AMAL आत्मबोध A wa al] чї छे. शने तेथी ० स्वामी (apuqa 
साथी dà v së छे š: 

Scientific detachment, honest observation, logical conclusions and: heroic 
decisions, alone can help an individual to come away from his own life’s fallacies. 


Atma-bodha supplies all these requisites and Shankara has made this scientific treatise 
a chiselled beauty with a distinct cadence and rhythm of its own.” 


भे विथिष्टताशो : 
प्रथम elfen cv 'आत्मबोच 'नी भे विशिष्टताओो ध्यान जेथे छे : 


(१) जा shai भारतीय दर्शनमा शान्‌ तेने सायी शने Sw वाया जापवानो eld) stall 
UAL दर्शनमा जात्मानुं स्थान sal छे d оча oe эп डत उरावे छे. जाथी cv wll 
Sal सिद्धि जनोभी छे. Бене] विधान B š : 
| . In the days of his perfect maturity he took up his pen to write “introductory 
books", introducing the theme of Vedanta for the infants in the spiritual world. 
Aima-bodha is one of them. This is not an original book in so far as there is not a 
a single idea in it which is an entirely original contribution of Shri Shankara. 
_ Everyone of them is culled from the garden of the Upanishads, and strung 
— — together on the chord of his poetry, interspersed with his exquisite similies. ® 


8g _ аш पोताना ема зіні ov २५ 33 छे त्यारे तेना [атш जनोणी व्यवस्था, weg 
AS, spouse spaleusal छता. स्पष्टता BA रीतिनी seiss Asal Mar भणे B su रीते 
२॥ इति alse ध्शननु BIA 2245 vid delta ७६ संक्षिप्तमां छता. whe 9А ५१2 32 छे. 


३:२७४२(न श्री नान Aa аза aa : : 


जा विधान भानत रोटलु эфа] प्राप्त थाय छे F तभाभ Maud GUMA छे wa ते зз. 


ПУ 

м <3 

N 2 "T xd “4 
а" 
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(२) जा इति за ६८ AA ARAS адор समग्र वेधान्त-यिन्तनने val बे छे 
रने साथे शंडरना पोताना सिद्धान्तन। भाजे तेने ой BUA 8. ъп संक्षेप णरेणर gyda छे, विशेष तो 
weal भाटे 3 शंडर!यार्य ove विस्तार saat छे. ते साथे aww aa संक्षेपमा ча डो ву रोमन! 
सिद्धान्तो पूर्णतया, व्यवस्थित Їй स्थापित saqtj ळे सामर्थ्य odie] छे तेने बीषे audl विद्ध! we 
स!नंधश्चर्थ асна ०४ थाय छे, स्वाभी यिन्मयानं६ së 8 3 : 

“Philosophy in action is Religion. From time to time an ancient philosophy 
needs an intelligent re-interpretation in the context of new times and men of 
wisdom, prophets and seers guide the common man on how to apply effectively the 
ancient laws in his present life.”S 

iA पोताना. Wal आत्मबोधभा. जा विधान शक्ष्रथः AY पाडे छे. 

आत्मबोध оца As विशेष ula «Яза ча छे, मने rue sisadl रोड सिद्धि cv aril 
agar. Al भाणना werevedAui sisal A usa याबे छे F जात्मा, old Ws ws 
विधान ws ws sui see] शने эл विधानने ewe Jd समव्भववा भाटे रो яі cv Guuryas 
als vis Byer Gele эче]. wll Gee Avrel wadii [ued adi vale अवाम जाव्या 
छ. वेने dA зана विलिन्न सिद्धान्तोने सरणता पूर्वक YER उरवामा वायऽने भुन AEE मणे छे. 
vlad जाने 98 a छे ча wd ड lela Bare, ye शाने. भछामदेनते anon Ga? शेवा 
difxas सिद्धान्ती israel सरणतापूर्वः чч] as 8. 

ws मे бакай ada dl: 

उपादानेऽखिला घारे 
जगन्ति परमेइवरे। 
सर्वस्थितिलयान्यान्ति 
बुद्बुदानीव वारिणी 1 
walle бше 
yli vld; 
पामे oven Rafal 
wani ojecjel यथा. (८) 

all SAHÎ, Ala булая беча, स्थिति शने बय ада परमेश्वरभां छे ते शति әјә AA 
6पनिषध्नो सिद्धान्त SAM oy सरण शने vila १रियित 6६।७२९ बुद्बुदानीव वारिणी द्वारा sud छे, 
तने AA ते २५९२ йй nani sal जय छे. ARA al au सयोटता शाने usideutesal शनोणी छे. 
शो ву ЯЯ, 

व्यापूतेष्विन्त्रियेष्वात्मा 
व्यापारीवाविवेकिनाम्‌ t 
qasiy धावत्सु 
qafa यथा शशी॥१९॥ 


Galella act du 
Sei, >विवेडीने 
alal प्रवृत्त शो बाजे; 
nA aia सस्त :: we 
६२ 
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dual algo asl 
& रीते NRA भासे ' 
दृष्टिने acai शशी. (१९) 
Shalt sell BU qtaq Beit प्र 58 Ja anata silat Sa d Ald ыы: 
Datel वात. जा श्थोडभा ua धावन्निव यथा शशी wi 5६७२७ gle wataqta plant aga थाय B. 
शारीरे सरणवा रे. wil sig Ws जनोणु ану छे. १।६।१्‌।६म्‌ Gaal Ra थूर्पपक्षना et 
[दत्तू apum रने vidd Retai usal सिवाय vd аза! am Ңң xod wll वेनत 
Ruled] (gum SU ०१, तेमां sisal ала विशेष तो эл gen भवाची 8, š ишш 
गूढ, Bare रने geil эши! Aéleddl सिद्धांतों dl veid सरण रीते ya aasal यित्तभां Gak- 
वाभा. शडरायार्यने सारी गोवी чалап मणे छे, घर्शनशाखना सिद्धान्तो गाट. чн सरण aaldl २५ 
sl аза du, अने ते um शो. सिद्धान्तोनां गौरव तथा ead भोग «йш विना, quq Wael 
भछत्तानी Ga заздай नीये Gaal विना, जने ते ww मान्य sàa (ачай abila रीते [азча!‹й 
зидао शणवा ala, ЗА Ws Adi सिद्धि छे म am शोछ। विद्वानोने वरे 8. 
दर्शनमा saa da wd og vlt) नने छे. agha wadediadl ans जनोणो ग्रंथ 
छ vid तेनी ऽविता माटे ча (ака) Ga शालिप्राय शापे छे. परन्तु Aad qismi del veid 
alas ыа वायऽनी येतनाने аңа ЙА २६९२ sil देती. yasa जा ARRA Ws dia 
ska छे. आत्मबोधना urb vud А9 qist नथी; वातावरण agai वधु Ad बाजे छे š өйүз 
साने alaaa शिष्य AVR नग्रभावे air भनीन्‌ Gal छे जने गुर पूर्ण प्रसन्नता राने 
оца साथे तेने yoda ча तेवी. ЯЯ जात्मविषयदध सिद्धान्तो संभवे छे शाने del шел भारतीय 
जाध्यात्मि5 dala पूरु cle A E B. जा छता, sladi азлап, Addl, wua[eesat vta 
ui तेम ॐ सर्व रीति समुचित Gle ws IEA яо सत्र छे. ध्र्शनना गूळ, seda शने 
Sedls वार dl salmlovas श्विद्धान्तो जाटवी saua ЯЯ २५४ seal ते ча जा sad शने शि 
शऽरायार्थची AAD As xod Bike छे. शंऽरायार्यनी, еса परिभाषाथी vad छता. सरण 
रने स्पष्ट भाषा чи эп gad elas du ov sica dA शुएवत्तानुं Ws чай al эф छे. 
э saat सिद्धांत 


эп इतिच! cls सिद्धान्तो नानत (азда sal š भीमांसा sald भारो Gea नधी wa ते 
ol पण नथी; भास eal भाटे 3 शंडरायाये vA पोतानां dai ARMAS sv सिद्धान्तो 
BULL छे, arial ते cv idl oval ovel ЯА शने ६ष्टिगे २०८ cal छे. शने वणी जा waned 
नाषान्तरभांथी सुश as पोते ву. A सिद्धान्तो सीधा, айй दो. तेनो >п gid रस. улаб R. 
सिद्धान्ती भाषत जही eq cv sdej og aû 8 Z su जाणी gui “ou ЗА ov сы” से 
सिद्धान्त Wildl ald tsa याव्या छे शने जाणुंव казача эЛ भागे cv Wa 8. 
३।८।१।६भा wal Fal, Wald usik vier तथा Qus १६६ घाणववानी Га srl अरीने, सढळ 
ЎА पोते чайдай etas सिद्धान्तो AHA पोतानी satoufas भाषाभा wil cz २५ Sul छे. lle 
мша ао २ २९ छे š GA ओटिनी भेषाना विद्वानोने yoda taal जा авад, संस्टुतभां 
mld eadal २४६२ dls als प्रवेश भेणवी ya Gys oA чи aiat 213 ACA ३२१। जमे ते 
ЎА २५४ SAL छे. जा ща जा इतिची जनोणी HATH, gale] २५ vloe ааш oue] धटे. 


кашса AL नान оаа भदेतः ai : : 


е 
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mtas yua वातो 

सिद्धान्तवर्था राने аа A 214 जापते dual wil श्वोडीभां rev Al भुण्य बानतो 
मात АЧ ade तो ते योग्य ай; (१) शान Mat Da सिद्ध ad नथी ads (२) शने 
AAA स्वयं USI a cv за शंभवे छे (У). 

(R) वास्तवि5 ЯА संसार स्वप्न शो छे, (६) शाने भाएस जात्मशञान HLT ое साक्षात्ठार 53 
छे त्यारे oy ते wa पामे छे. (3-८) via, मोक्ष भाटे чаза Wiha छे डाने dj мач wie) 
छे शात्मशान. 

(з) sai azaas स्थिति रो зне धटे 8 3 aal रे cv чы B (१४) राने संसार 
समर) तेनी पूर्ण भायासड जात्मानी 6पाधि छे (१० थी १३). जा जात्मा स्वयछ ejfet ustadi 
तेने व्यापी айай uel संसारनां णंधनथी yd थाय छे (१८). 

(v) ards ЯЯ स्वयं чы रोवा जात्माने AS cv ABa नधी (२६), Weg arlovey 
न्याये mad तेना. पर सांसारितानो. 3 uel Eu पर vaad जारोप s छे (२७). 

(ч) slala gl Geld थाय डाने ते WA त्मा zl cv ca эЛ शान थाय त्यारे 
waa (аса, निर्गुण, MASE, vuk समय छे (зу). : 

(=) aul शानभाणें जनुभव A ० भास вй छे š “é шш. (39) ыа जाम याय 
Ф ¥ wad ъъ] agra थाय (зе), खाने ती. ०४ शान हूर 4५ (४२-४३). 

(ә) था herr йай शात्मा जे cv विश्व जाणु छे (vc) जने जा dtd समळ бхаа 

Ë Ё =. ~ ~ 
эпапея seal? सर्व aiaks Gutfüs भुक्त थाय छे (ча-ча), जा Sad Bed š जात्मानो 
साक्षाळार sedi रो ov As बान छे (чу), बने шәп पछी 58 wud eq नथी. (wu). 

(८) डो. सर्वव्यापी, शाने सर्वभूतान्तरात्म! छे, A cv чш छे (१६-५७) d साथे ते ud 
संसारथी शतीत ча छे (६०-६२). 

साधणे ad भुण्य वातो well ча AS ай 3 जा ghui sisa पोते म атаа 
Gufaudbul айй छे 213 पोतानी chen, ते cv शारदी маг шц छे. dl. Mel së 8: 

“Shankara emphasises the monistic tendency in the Upanishads and develops 
into a systematic Advaitavada. He emphasizes the reality of the unqualified 
(nirguna) Brahman, and regards God (Ishvara), the individual souls (Jiva) 
and the world (Jagat) as appearances due to the indefinable principle called 
Maya (cosmic nescience) which is neither real nor unreal, nor both nor neither. 
God is Brahaman associated with Maya in its excellent aspect. The Jiva is 
Brahman associated with Maya (avidya) in its infinite aspect. The Jiva is, in 
essence indentical with Brahman, or Atman. Brahman is one, eternal, pure, 
transcendental consciousness. It transcends the empirical categories of space, 


time, substance, causality, change and the like. It is. transempirical and non- 
phenomenal. It is pure identity. It is one homogeneous consciousness." 


जा ву सिद्धान्त जहीं qez थाय छे d эй २५१ AS 133. 
स्वाभी ааа vid clay 32415 së छे 3 जा shui Alas सिद्धान्त AS cv नधी. 
परन्तु रोऽ भानत शी Bua इरी स्पष्ट उरी बेदी AON F जा slant GURUS cv जात्म। 


४४ 33 за सर्ति: ; vn 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषयऽ सिद्धान्तो. व्यवस्थित रीते गोवा ने rox थया छे ते वात adt dug रे < शंडरा- 

ariel безл शने. तेनी Ҹа] GURUS सभ Чое, dat Wala! Быны idus e Ru 

छे. Bla Waad Weal १२ पामवार्मा Goat sala SAL oy 241 9 d ч «Яза 9. 

शाम) ०1 gad जाधार veal uai YHA 6ठपनिपदे 8 deal чаша शंडरायार्थनां Жш, प्रत, 
9 

दर्शन शने २्थध2न छे. 


श्री शंध्रायायेविर्थित эчена 
(anA lgu) 


adel айа ळे wi, शान्तने yd ळे, 
wugel ай эй जात्मणोष d wll रयु. (१) 


` 


vi साधनथी ola, чїй सीधुं साधन 
abal us शु, शान विना. la न aleis. (२) 


AAA AS si जविधा a fadd; 


~ 


जविधा नष्ट (дай ving ova devel. (3) 


`x 


~ 


wl म व्याप्त Ul, तेना. नाशे o sqa 
स्वयं UAA UAL सूर्य Ha oval यथा, (४) 


७१ AAs, werk o (be उरी 
शान पोते नष्ट ala cvdsds Зы शु. ं (५) 


संसार स्वप्न शो निश्ये эш Àl; 
(аса सत्य शो भासे, गतां rad) Bad. (६) 


त्यां सुधी ळण लासे sid यथा Әса छीपभां, 
sib सुधी ejm ना tp] सर्वाधिषान्‌ viga. (9) 


सर्वाधार Guleid परमेश्वरभां сд, 
पामे ०न्म्‌स्थितिनाथ vani ЧЕЧЕ यथा. (८) 


беен सर्वव्यापी Grant Ger (ёш, 
विलिन्न व्यु सौ, SL eise yahi. (८) 


९१. “Bhagavadgita' Intro. VII. 16-17. 
х. ANHA Walas 

з. 'Vivekachudamani'—Peface. 

Y. ‘Atmabodha’ Intro. VII. IX 

4. ‘“Atmabodha’ Intro. VII. IX 

<. “Atmabodha’ Intro. VII VII 

७. “Bhagavadgita’ pt. 1 

< “History of Indian History’ pt. 2. 


४६२ +:९७४२९एन श्री «цаз डात waq RAN :; 
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Ls शो alga faq, व्याप्त Gulal, 
[लुन्नथी लिन्न शो भासे, oval Ù Asad R. (१०) 


Cuh ged A mala, १९६, vsta, 
जारोध्यां जात्मभां, नीरे २२१९६ Ge शा. (११) 


णंयीइत «dled ч зба, 
айз yrgrat ойл स्थान та]. C (१२) 


Чача, аба Argad श्वित्‌, 
vidga adler सूक्ष्मां भोगशापन, (4з) 


wall ने aial ¥ जविधा d cv 5२०, 
जारोपित аш] d, णात्मा awl 6पाध q; 
नळी A м जात्म। जा ARA evel ву छे. (१४) 


Майа а: योगे ते ते sab da 
शुद्धात्मा; flava योगे २१25 s d. (au) 


शुद्ध eua छोड at Heel vst 
ove. чїй чай dad; vial asl 
Asi yet थाये छे योणाना sa ¥ ЯЙ, (4%) 


सर्वव्यापी gai जात्मा чай न नषे सहा; 
२१२७ मुखि भी भान usd ५तिनिम्भ शो. (१७) 


uel, SEEN थे, भनधी य (даай, 
५५६तिथीषे न qld साक्षी, duel, 
जात्माने २।ब्४बी vd AUN ढी eiat. (१८) 


Gala vet d Sed, aal 
जात्मा प्रवृत शो बाणे; Adi ied थडी 
& A AM नासे दृष्टिने aeui शशी. (१८) 


Stiga нча शात्मानी Saat ad 
зара aeli ad सूर्गतेळे यथा oval. (зо) 


देश ने Sigal 3२ J, sub a (ача 
aA ARAL Las s मूढ 


BUY गगने नेम dlaqaile эл ag. (२१) 

заь GUR б? भननी जात्मभां ya) 
| wll вуй Ace बम UAE uwlai. (२२) 
г A CE CENE | TET vus 
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राग dapi, yr ६:णो gka seii adi 
тың adai, dat नाशे al ते सुंपुण्तिमा, 
तथी. ते सौ भने че अध्यि जात्मभां ddl. 


सूर्थभा. dev, नमां гї, за баа! 
ळे ala, तेम जात्मानों abrciede mga 
स्वभाव, Mead wa वणी (ааа а ते. 


маш абаа, पृत्ति Ча, Wer 
&мї AAAF "इं wea छु? eua धाय an 


REAL नथी cala, ejt मोष ना. तथा, 
छव्‌ सयुं otl सर्व, Adl, द्रष्टा ईँ? भानतो. 


oya al भानीने, जात्माने ७१ ва 
भयभीत धता. qu; ‘ара ना, чанін é” 
गाजे के भानपी तो तो भने facia A पछी, 


"usta. उरे xal Skea yka vult all 
wsdl, wd elu s ЯЯ; न Ys 
dal aA ale) чей, स्वप्रडाशना, 


Uau स्व्यं जात्मा ढोवाथी नथी іф 
iei] शान स्पशाने; du पोते ustaqt 
म wld si ald wear दीप नहीं, नहीं, 


asad “ala नेत A Guile शो. Maeda 
AGUS visu mel wate परभात्मनुं. 


wal नीत ६७६ esa чече शुं аз; 


(адам od सधी “ыч cuba’ निर्भण, 


Edl Blea छ dell oven, atisa, at भने 
gudl, «x, Serle; Саа d зай, 
ELE UN Sà तेथी at संग wed. 


` भनातीत HA EM, २०, еч, өш ना, 


HMA, ына, Yor वगेरे gauad. 


(alg, (aeu, (नित्य, Ase, (954, 
Mase, Matsa, Maya € Rua, 


(23) 


(२४) 


(२५) 


(२७) 


(२७) 


(२८) 


(२८) 


(३०) 


(३५) 


(32) 


(33) 


(3४) 


$3 araca श्री नान७ feti waa RIN : : 
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эш शो व्यापतो d oule, rier, vyd 
सौभा d; ael शुद्ध adi सम्‌ छु, वणी 


2 


AN शाने é तो Cra ने जयंयव, 


नित्य ने शुद्ध Ars, ने विगुडत, शण oy, 
14, VIA, सत्य, शान ७, GY Bleed छे 
जे ureter तो wel ‘gov छु.' id ov §? ЫЗ! 


ATA जाम सतत É tŠ GAL ov’ भावना. 
इरे जविधाविक्षेप. रोगने s vilu. 


sted "परी, wla, ato, (АСС, 
Read WSs खात्माने el जनन्‍तने, 


नुिथी जात्ममां Hla जाणु Ager विश्व vll 
AAN ould As जात्माने ву वियारतो 
wel [नर्म эла wil da ail रही. 


Mal. सवये. avà чи 
परिपूर्ण белае स्वरे स्थिर रे भने. 


शाताशानशिय ФӘ परमात्मा uel नथी; 
еы, sU, भाते A dl USLU. 


allal डरी BRL नित्य शाम्‌ थतां sui 
घ्यानभन्यनधी Gol, शान vatal USRA 
सर्व alal ай Gi <ë शशान-न्धए. . 


adea ш 018 तभ uaj ordi: 
पछी usted जात्मा spl थो स्वयमेव जे, 


खात्मा तो प्राप्त संतत, जविधाणे UTA शो; 
d sql Мпа शो भासे २१३७ суң भूषण. 


स्थाएुमां नरनी Чё akal сечі ७१ 
og; साया उपे dul uldi हुए d ad. 
जनुलूति adi ата зазч तशी, Rej 
акаа CEI डाने эп भार छे ag,’ 
kalal भ्रभना ej, ६२ रशान A.S, 


साक्षाळार उरी योगी स्वात्मभां буп शुषे 
ने शेड xd MALA Aud alate. 
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(зч) 


(३६) 
(зә) 


(३८) 


(3८) 
(४०) 


(x1) 


(४२) 
(४3 ) 
(xx) 


(४५) 


(४६ ) 


(४७) 
чеч 
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जात्मा ov विश्व जाणु ये जात्माथी लिन्न नी $$; 
az wll wa ada शादी Wiel. (४८) 


mdd ву जाते wawa ARM १७, 
араса A शे भने GR $a शो. (४८) 


ERY ай alg well रक्ष्यो 
योजी, адай जायुक्ष जात्माराभ न॑ Rove (чо) 


ыла ole, सुणनी जास अत १७, vlil 
yul भनी zige, धटे ysa да सभो, 
स्वस्थ маз aA wyd USAN. (५१) 


guza छता. धमे зла व्योभ शो ufa 
ada मूढ शो. 99, wad ay शो R. (५२) 


quad Graal पूर्ण dla ad भुनि, 


ova eva, 48 elu, Ami ते суң al. (५३) 
छ बाल्ये AA ना बाल, GY ULL vlet ना YM, 
S? शाने रान्य ना. शान, तेने да cv MAA, (uv) 


dl ळे Ble ना EU, S adi a Yafa, 
MET Bled ना शष्‌, तेने чы ० नुने. (чч) 


ъй, GA, नीये, чы, абды, viga, 
vided, नित्य ळे, AS, तेने Чы oy tg. (५६) 


asl सर्वड्पोने ded mej зм, 
за ने Ws, तेने ५७ ० mQ (५७) 


wee ddl जे sü जाननन्‍धना Bld; 
Bele d प्रभाशे cv जाननद्दी saat ug. (५८) 


वधु सर्व छे al, dax cuqal2 छे; 
adi ям छे, oa ada alai ga. (че) 


эш ना, WA ना थे तो; ना A दीर्ध, йй वा; | 
aAA ने VAL A, WA ना 3U qL ए; 
ql ना नाभ ना DA, AA чы ov QS. (६०) 


кайса AL नान७ SAGA waar २भुतियंथ ३ : 
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"sp del oval सूर्या, a ustad 
adl dee eg eim शा, asl edl 
Uslad wel ət सौ; तेने шы cv ARR. (s1) 


eid wer A ०७४२ व्यापी विश्व ustad; 
чзїй Gel, wall ava Avis (us शु. (६२) 


cep ove छे cel, al oç al 59; 
чїй фы] ove Creat yava atj. (<3) 


g24 ot] ळ 5' фы] ove 41 58; 
ахаа ove) तेने सय्यिदानन्द digi. (६४) 


ada aacra शानयक्षुथी पेणतो, 
रेने wall ना पामे, viy а] सूर्थने. (<u) 


slanted Gala, शानाज्नियी, avd awal 
wa sib wasl yd पाशे स्पर्श शो स्वयम्‌. (६६) 


Gio) जात्मा eels शानभानु «9 qw; 
adan, सर्वधारी पाशी सौ. usad. ` (६७) 


Rocasa विना. ov wei, 
dakal सुणी न Miva, 
А vadi aod Aasa, 


ते सर्पद्ञाता, AGA, vyd. (६८) 
* * * 


THE APPEAL OF AJANTA 


Ever since the Ajanta frescoes were re-discovered and became 
generally known, they have exercised an increasing influence on our 
thought and on Indian Art, generally. They bring out not only the artis- 
tic traditions of fifteen hundred years ago or so, but make vivid the life 
of those distant periods. The women of Ajanta are famous. History 
becomes human and living and not merely a record of some distant 
age which we can hardly understand. Thus the appeal of Ajanta is not 
merely to the artist or the expert, but to every sensitive human being. 
Any one who would understand the past of India must look at these 
frescoes which have exercised such a powerful influence not only in 
India but in distant countries also. If I were asked to name three or 
four places of paramount interest in India, which give some glimpse into 
India’s mind in successive ages, І would mention Ajanta as one of them. 


From: INDIA: Paintings from Ajanta Caves —JAWAHARLAL NEHRU 
KAR wma Чаа : : | ४९७ 
t3 
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Хож ж भारतीय इनिनी. els AMAL 


Avis : डो. Суад WEN, AAU, AHA, MAA, ६२४, 


भारतीय तप्वशाननी मुण्य शाणाणोने तपासता. त्वन शने मिथ्यानेन स्वरूप विशे नधा 
दर्शनोभा मतने diat gai जा नधा ध्शनोनी Feds qisa समान छे, मेनो शपे wel संक्षेपमा 
al sila. 


सामान्य रीते भारतीय aratai aur dai भुण्य ध्र्शनोभां वढेयायेबी B: (4) न्याय, 
(२) ай», (з) aiva, (v) योग, (प) पूर्व भीमांस तथा (६) 6२ मीमांसा at वेद्यत. wit जास्ति 
दर्शनो जथवा तो वेधने प्रमाण माननार cell संण्या छे. wll Guia (१) зия, (2) cies तथा ova 
शेम न शाणाजों aids AA 3 वेधने маша «5 न भाननार धर्शनोनी छे. эп чың ६र्शनोभां 
Gar तरवश्ाननी wedai यावडिने ойе उरता. तत्त्तशाननुं qasa लिन्न «Фа छता. 32415 मानतो 
पून ву ald छे. 


эң व्यवदारमा ҷал) गणात न्याय तथा AAs CAAA (азиз vA эй weai эз]; 
SRA $ सामान्य MAGA degad s? स्वे शापाणी 4s R छे या meu छे A Aad 
प्रधानता न्याय — Aids cui नव भणे छे. 


न्याय दर्शन परमात्मा, DAHL तथा чаңы ५६ति, जा ада eds उरे छे. dis ча 
эп ARA भानत l5 छे. wer दर्शनी, ov Wd शाने ळे xau न्याय तथा dufus эц नधी 
опа ads उरे छे जे ву रीति स्वीडारतां नथी, परंतु न्याय तथा AAs acd cd yaoreudd 
zs उरे B. A WU ydd ds Ras धर्शनोमां aiva तथा योज, पूर्व तथा त्तर 
मीमांसा, तेभ cv leds गाता धर्शनोमां गोळ तथा ove जा очі) स्वीडार उरे B. जाम Bd मुख्य 


भागत A YAAA स्पी5२ छे. 


ча पुनळ्हेन्मना वीडर साधे ву send) स्वीडार шу जापोजाप ad ळय छे. जाभ Vasa 
Aza š all veal Rai sil इण लीग vani मगे छि аш YAS uA oven ते ते welal 
उर्म algal थाय छे. BA alals सिवाय oi cv all [kas du cv नास्तिठ cel स्वीडारे छे. सारां 
Sal ऽरपाथी सारो ove तथा भरान्‌ SAL азай зң ву<ң A पण जा wedi wa qa ad вд 
छे. जे sv रीते Yenal adst साथे 3र्भनां सारा. asal sm< ds Gat al wuze adlsiz 
A wm As өй yr समान AAA छे. 


नीळ sva समान नानत A अर्भना सारा. तथा «esL इणो मगे छे; oi А खो. AS up र्मनु 
शण नथी शोम all भाष्‌ शासितिऽ аш नास्तिऽ दर्शनो स्वी॥रे छे. wu विशे ॐ Haas नथी, stala 
Жа ANAL BUG ad salai Azd š सर्व sai परिणामोनों аң धाय छे. तत्त्वशानथी оаа 
ala adi पूर्वना संयित said ६० ddj Ral नाडी чаі A AS ci wal नधी, эл 
ЧМ मानो (quls 4७ जया чей तत्तशानथी Medd नाश adi Gv aa थाय A AS र्मनु gu 
4 Чай जे शाश्वत 2 8. AA 3 ala аш ое AS чи waal इरीथी शरीर धारए 59 эц 
संचार ६:ण भोगवता сенй नथी शोभ эй щй cel asê छे. जाम эйдшбд मारे सर्व 


Ж ташса श्री नान заса usar स्थृतिथंथ : : 


ж 
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silat ariel vdsl Ma भाननार oi भारतीय AAA स्वीडारी छे. जा um खेड भुण्य समानता 
गी. asta. 


भोक्षन। २१३प [ай злаҷа नधा. ध्र्शनोभां मतले छे, तेम छता. भोक्ष मण्या पछी waat इरीथी 
शरीर धारण उरतो. नथी A «Яза cia भारतीय ел स्पीडारी छे. wai slacsladl भढायाननी 
WS AL AAAS Bugle UWA छे. जे शाणाना भत dol तथागत. परम 5991909 तथा vig- 
SUM QS wll vodi AS "um wa yd विनानो W, त्यां सुधी पोते जा छवात्माशोनी Yt 
ый sade HRA st छे. Aj नळी छे X जावी Ad yd ашаа Blade धारण seat छता 
CUA नथी परंतु छ्वात्माणोनी xa мй A सतत улсаа छे. जा मान्यतामा euet riuedi 
जववारवाध्नी Ald भगवान Awodi sb ६२ Sal जवतार बे छे Ad BRR स्पष्ट छे. जमे 
ते dl, भगवान जवतार बे S ашаа Bada, परंतु रोड ala WAAL all संसारमांथी तप्पक्ञान ट्रारा 
Yia And त्यार पछी oid नथी A eisai id संमत छे. जामा AS was 3 नास्तिऽ 
edni sql wg HARE नथी. 


योथी समानता तो. मोक्ष मेणववाना साधन परत्वे छे. Aa मेणववामा вуз] तत्त्वशान (541 dta- 
दर्शन माटे эп नधांये दर्शनो योगनी Masal स्वीडार s3 B. पूर्वनन्मना संसारे oll ыд š 
узе Gal भवे समान vA साथे vys वर्ष Чаа तत्त्वशान थाय. परंतु तत्वर्ध्शन भाटे भां 
दर्शनो साधन तरीय योगनी обаа स्वीडारे छे. जा AA uiva Adl जाधारे ova धर्शनमां तथा 
elles दर्शनमा ча योगनी परंपर। तथा. Bits. निरेषनी Ашый calami खावी छे. wll योजना 
साधन çal IT दर्शनो waa पोताने фе Ad वत्पधर्शन sQ asia छे; ад sl शाय छे 


WA ud छे. 


सावा. URA समानतारो भारतीय धर्शनोभां ढोपाने sR शास्तिऊ оша! $ नास्ति जाता 
edda qal संतपुरुपोनां 3 arae addi аа ana Ws सरणो бча эф छे. 
शु As š शुं ova या ola cis संप्रद्ययना aigqaell zidy agl anaa As सरणी सने 
समस्त १३ Уо माटे seria ба Taai जावे छे. ааа: जाप GR] oer तपासीखे 
तो all arae संतपूरपोमा AS зімах भावना v Ad नथी, Wad भन шїн सरणा छे. 
weal As सरणो vaal al As सरणुं Ader छे. नापा भारतीय धर्शननी Gat भारतीय 
तत््पज्ञाननी जा As विशिष्ट समानता! छे. 


es qui GRA ачаа] dl veld 3 जा eidal ov sid ча Redal аі जावे 
छे डो ug Gra स्थिति Gur पढोयवानी evel вуй Ale Gal सोपान छे. oval 3 सामान्य भाएसोने 
yall Aeled A Asad भनभां न Gaz, तो AAA भाटे सम्‌ शाय эле] सोपान न्याय-वैशेषिऽ 
yà wid छे. A чаша दर्शन छे. परंतु रा! सोपानथी ois GA ०8० зл ed cloy 
सोपान सांख्य तथा йл जावे छे. Auli न्याय-वेशषिउनी ova waal उर्भनो sal a AS रो sqa 
эп संसारमा ¥ 56 पाए भनी रह्यु छे Ad साक्षी भान छे. ¥ 50 um २४३ suq © W 
usi sv छे. ush साथे भाल ddad rus धाय viles] पूरतुं छे. ova वीळणीना साधनों Ava 
संपर्डथी Wald sel ३रे छे, शेळ रीते प्ति जने जेना Hani Чщй छवात्माना Addl aus 
aad зїн उरे छे. Mul छवात्मारे उशु SANE del d. जा dd A तो भाज ач छे. 


; : देगूति ra хауа $$ хе 
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- йш २३ sU Sup sami at तथा dafad em ша छे. эп sma के “ан 


ARS As रगण Aulda 6परनी छे 

सा AA Ais qamna gaad श्रेष्ठी, जपस्था (391 सोपानभांथी जाणण वधी 
भी अवस्था या oly सोपान A awad glad 8 रोमां walt साक्षी AS AA Geil 
गएयामा जावे छे. YR sv भुं उरे छे. эп uglaul We меңатч+! प्रतिनिनने 5199, छपात्माने 
ald. सक्षम थाय BE A Wa sal छे नमे मोडता छे. पोते प्रति al ye छे ыя usla 
v YA उरे छे रने 55а छे эл सांण्यनु атча 8. чї] vil olo सोपान छे 


e AA जागण तीन सोपान Gua tiddi Bl Acia єн जावे छे. जा блы ugla 
E A भाषा छे mala wad छे 3 wad छे Ad निश्चित थ ai जेम नयी, Weal Weld sw 
ee ov संपूर्ण сахі व्याप्त As Ade शो vids aus ३५ १९० 53 छे, नेने व्यवढारभा. Wale 
E sai जावे B. os avaehe adi मायाने sea थती Gul ga adi зіазацні Qaqa 
: Gat As ddaa yola थाय B. जा जात्मभावने sÑ атаей सर्व wai As सरण Ada 
oA B; शने राभ draald adi जावा атай माटे AS YB नानामा नानु og un ШЫ 
al, AAA ааа А5 ov ®. जाम जा Risal we vel सर्व प्राणी YA As सरणी. प्रेम Vote 
थाय छे. खे ча Adeid adeta छे. wu ЯА edda Mari शावती लिन्नवाओने oars 
@и (айай Mari जावे, Q ЗА wa Gea जवस्था प्राप्त उखानां evel вуй सोपान छे. 


эп रीते BWA नेन तथा ols धर्शनोभां wa Gil Qala ачый, Q ъцай AUA २७५० 
5४७४७ जावे छे. Beas जात्माणों भान्या छता. aca जात्मानुं tau येतन्यभय Ble USWA भाने 
B. эп 2aguni AS पए छावात्माना eaguyi ३२५ नधी, aceia s? सामान्य Ad पृथ्वीचा, een | 
वगेरे पदार्थों बने थपदारमां эч вуз nl AA येमां wa Ader माने छे. जाम सर्वत्र जात्मा 
Gat Adet छे, इवे we Yasa ga adi зай जा etj Ader Gat जात्मानुं зазч सरण маана 
छे. जाम ud viel प्रये समहृष्टि aud s 3 emi uwledai 3 gadai ws सरणुं रोड 
ev Usd Ader [даў छे. эи ча शेड रीते awl Q वेदान्त cad зз (20 पासे 65, 
सर्च प्राणी प्रत्ये प्रेम राणवा, नानाम नाना प्राएनी-सृष्टिमां yeu छवनी feu yal पए न थाय 
ell yor cv аў राणवी A सवत्मिसमभावनी (निशानी. छे. эп IA Rai sva cela Rea 
लिन्न डाने ъцацый भानव छता Заа WA ov D 


йч धर्शननी ator), амда] तो deufus तथा dais शाणा A lami wal 

सोपान 9. oles नील सपनम योगायार dag SA dl ad प्रशशभय छे. vald जा вуза 
Rad संतति RAA se पण नथी Aa Dou AAA स्वीआर्यू छे. नरा Dall जाणण गानो, 
योधा सोपानभों ARS edel ले शून्याः aga छे A जावे छे. जा yaded शर्थ 
URL oy श्रो B. वस्तुत: शून्यवाध्ने orl aydis तपासीशु तो. Adi सिद्धांत sisqat 
वी सिद्धांतने чаа जावे B. seu] emm डाने eset sda (ајы sal аңа 
8. या WES HA शून्य छे Aw sQ छे, योनो wel ed v छे 3 WA 
: 454 अभ नथी. शून्य Wed sq ug नहीं Ad әш नथी, पर d शून्य Red 
a wad ts; Ad दर्शन adi Ad JAA эй asa. जाम waka 
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deledul ove saj छे 3-यतो वाचो निवर्तन्ते qaid परमं मम २॥ भागत cv о विधे sel susti. 
S? शून्य विपे ua उडी asta छे. वस्तुतः UU तपासीशु तो. ucls elani ахағ а रे vid- 
भुवनी. थानत B. रने A were sald decal and asa Au नथी, Gv sid ча aid wa 
छे शाने HARE аш छे जे dracela айн! wirtadidl प्रयत्नोभांथी थया! छे. uel аба WoL 
oy walled छे. वणी A айа wal उरी arama Gar तत्त्वध्शन all used Qa Da Au- 
AU МКФ पोते तत्वशानी 3 arae dat नथी. भाटे ov वधारे vale wa छे. Wea जापऐ 
easel ча ASA AA š RA, साक्षरो राने विद्वानों yor abel s छे ब्यारे tada 
gual जमे ते भाणना da परंतु dell уйі समभाव AS A रीते ada उरे छे. नने eds 
м ый सरणा जात्मानु, 3 Adj Bat Asaj दर्शन eue] Qa B. भाटे NA aali समय 
а dadai सर्वधर्म YA समभाव, सर्व ula uel प्रेम dat sl तथा wet सर्व lela] 
SUL थाय जेपी जावना AHAL ह्युमां ANd रडे छे. 


эц cv भारतीय तत्वज्ञान या भारतीय धर्शनोनी (विशिष्टता छे; गेटवे लिन्‍नताभा Asad чи 
शर्थ जा cv छे, GP sid um aal छे A dracalalar नथी उरी A um रोट ov नळी. छे. जाम 
भारतीय तत्तज्ञाननी эз] तपासता. wud AAAA समानता 498 ый. 


Sat AA эдн ०५१७।२ 


ळे मंडणभा sus भणेबो da छे, तेना чш USN MAANA पए saldra 
वियार उरता. नूनी mà छे; शाने धीरे धीरे उबासृष्टिना वेभवोना भो ача A छे, 
राने agli छुपायेबी Ris १ृत्तिजोने ad си मार्ग भणतां dual द्वारा wataq UR 
aad दाल धाय छे. 5वाठार-मिनधी AS slidi रस बाजे छे, तो नणरभां gje? HEM 
š भागनगीया, भूतणांगोनी शोभा वषे छे. gjer 54ाग्रंथोनी नगरभां जायात थाय छे. प्रवासमा 
54151२ साथे вй तो. RLI cieatal gedui sabia पणे ып] lel, fra lau 
Ў wl रथव! чый, dX नवीन oy vilie राने эЧ पमारी Usd. Gad 
खने समारभोमा SASRA Woe जायी oh गेटवे аңа नवीन WAAL शने veisti 
ец नावानी чай. sas ву sera नध्बीने zigd नवो जोप эш аў 8. ga 
um तो मानती जावी छे 3 Salsa Mal AS 674-0 सीमाजों विस्तारनु नथी. ovat 
SA 3 чый थाडी AA liva नवीनतानुं eska за) oy उरावी 95 छे. शा 
caudal स्थावर, vo, GY Gv чый छे ते पर salsa «іц ३२ 8, त्यारे ते विशेष 


शोला शाने उपयोगिता धारए 9 छे. 


(“sa [Wa wid) — А5: रावण 


:: Rule әна хауа :: ५०९ 
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उ de ज समर्पथुनी गात 
श्री «(ааа dl. AM, अम. भे. eis, Aisa 3458, Wier 


asa adail Ariani स्वयंभू Ad Ala vd रायो छे š alal 
Ail “ur? रथव! नदार AS AA sls दिप्य-मढासमर्थ aba wel छे ¥ ald तेना ANA 944 
Gur Ada Bar ysdl रदी B. Фай AS Shea वस्तुनी Wia थाय ते भाटे uga BLL AS 
adada परम аба У olsa बहने, या तो dat Уа vA 169 мыдай dal YA 
GEA स्वयंभू Duel ааа ada ते aba साथे पोतानो cuu odsad vud B. ते aba 
Чай जनु&ण थाथ ते माटे तेने प्रसन्न A [дй GUA शभभावतो зай छे. रति wela 
simul, ते аА प्रसन्न зә भाटे भानवे чп V- HAARA जाप Ysa शाने संखारी 
eha भवां opal eua Ui dai—Gula wid wera Sali wa पाछी पानी sdb नथी, शाम 
dal छता, 24 sss उडी asia तेम छे 3 ते аба uel मानव शापित аңа छ ыд Wat] 
s? 55 माने D-us «a ते पशु du, ya du 3 संपत्ति dad чу ते абда wl देवाची 
तत्परता ЯА छे. मानवनी रावी नाह तेम ov alias УГА जापते ‘ware’ नाभ जापीणे, 

VIM प्रायीन AGA As sub 6प्रोऽत विधाननी साक्षी पूरे छे. wodeadt Лаб cust 
As "शुनःशेपनुं salas जावे छे. तेनी qta эп чай छे. «аі नाभनो As wm हतो. तेने सो 
Uded Gal छता. Ws "um YA न ча. азе whe तेने sep ड भे तारे ya ASA da 
di वरुण पासे =, राने HA ya थानो? AA प्रार्थना. 5२, डाने तेने SV 3 ते ya é ыпча 
ыча sla. dei सवाथ «рас ते YR R छे. शने १२७ तेने ya जापे छे. शा ya a 
Aled. dd, «аб शरत YR эп YA азд अर्थतो नथी, Wed १२७ तेने эче] वयन १६ 
उरावे छे. die उडे B, "ovi सुधी olas घ्य daj न aj da त्यां सुषी ते भाबड पशु समान 
dii छे. AA घ्य fda ole ते पुन जापने जापीश.” аза रा aed суз राजे छे. ca हिवस 
dì 8, wal «бас чач पावन उरतो. नधी. aga gll तेने ча शापे छे. uale ya 
YAM ып add ЧАА >n देवानी Gani da sed गथ छे. 842, रोहित Wal Grad 
a छे, छता «Бас १२७ने Baral याशु oy राजे B. аза Auala थाय छे शने aa ЕТЕЛ 
«баа “vale? थाय छे. чї, Seg чэч इप धारण अरीन Qa WA भय B. ыа तेना पितानो 
siet उडी чаа छे; शाने तेने तेनो wa чаја नासी. cvi] उडे छे. रोहित सम% әд छे अने 
аян! नासी аң छ. परंतु, Udal नासी wall प्रश्न Asad नथी, азая auqa дая तो 
ыча पाणतु су APA. शने A न पाणे तो aam atat पिता Gua AX णताववानुं Ale] cv राणे 
wi del पिता ФЕ उदो yet ०४ न थाय, A प्रतीति थवा, Alea पोताने aca रछ 
ЧА शुनशेपने भूवि तरी १२७ WA ey अरे छे. १३९ GERÊ аба sQ छे भूयान्‌ वै ब्राह्मण: 
क्षत्रियात' (aaa sedi ब्राह्म qu wa) atq Bad, айча «баіс पासे बाववामा जावे छे 
4] भबिद्दान aged जापवा तत्पर थाय छे. S] Su Wel Wad नयाववा + 
чау: Eda wl «ч छे. Fal तेनी. प्रार्थनाथी प्रसन्न аба तेने Sid उरे छे शने BIL 
АА Aym थाय छे डाने dude] waa ча eu ०५ छे. 


भाटे 
रीते 


см, 


š: lv श्री नाने SAA waar yay :: 
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Gurdl за: ойл iowa उरता. नीये wud galon sla थाय छे : 

(१) Raig yautha wid Awe प्राथे छि-भानव पोतानी छय्छानी भूति माटे पोतानां उरता 
чая Ad- аА 998 ma छे. 

(२) १२७ प्रसन्न add तेने уа BUT Э.а भानवीनी бә yet इरे छे. 

(3) १३७ ४२३ 8 3 «Вас заа Yad Weld समापित उरवो AIA. а ніча पासेथी 
anadl ७२७ राणे छे. 

(v) «Вас रोहितने जर्पवाभा नाना s छे.-मानव पोतानी वस्तु £dd valui gi vlg- 
भवे छे. ма‹аагуез पोतानी (иа वस्तु देवने जर्पी азай नथी, 

(ч) Akai शर्णवामा वधारे पडती. да adi aza «аа ABs ача Sad шая न 
adi Eq डीपायभान аб शडे छे WA शाप जापवानी «е सुधी प७ wa छे. z 

(s) deg Akal नासी. alej उडे 8.—Zq) uu रोऽनीननी Sel 5रनार ASI wala 
प्रतिस्पर्धी देवने wala a थाय ते माटे adoa जायरए उरे छे. 

(9) Aled Wald га शुनःशेपने AR भाटे ry उरे छे डाने वरूण d वातने soja राजे छे. 
-Èd पोतानी मागणीने yed amo Ral नथी, तेशो AA नांषछो३ seal ча तत्परता भवावे 
छे. 

(c) ytu Edad 959 ma छे. वरुण उरता. वधारे Ral देवो ddl १६६ रावे छे शाने 


~ 


तेने. ча $2 B.-A देवोन WA вуча] नाना. देवोनी usil छोटी asia 


(८) 832, «баі; dosi थाय छे. १३७ weed add da зї उरे 9.89 sae чи 
чаа B शाने भानव WM नभनीय Add देवने зза Wal प्रयत्न $2 छे, dl Ea क्षमा नतावीने 


भानवने guy उरे छे. 


छे. 
छे. 


Guia satasal эи 4 भानव शने #40 їзїн प्रस्थापित थाय छे. मानव पोतानी бе 
чај पोतान देवने समर्णाए seat vecj чаа ad as B. ЄЧЇ ча ४२8 छे 3 मानवो wala бе 
әј WUR 39. परंतु, जा awid шөл स्वार्थ dal чаја warladl Gat उरवाभां utaq 
Gaal जनुभवे छे; प्रेमपूर्वः ania उरी शतो नथी. аі Ea साथेना संनंधभा ते We” 
sad) da तेम नाय छे. जा. जाणी al गति विशुद्ध ddl नथी. भानव anel н: 
ча ७पस्थित ad प्रेमपूर्वक ania उरी. asd नथी, эп 40 зба छे. नवो मानव ddl šq. 
Ed ча lu Bla ag aedal प्रसन्न थाय छे; ते डीधायुभान ча аб аў 8. सामान्य मानवीनी 
& qd छे शाने ward पोताना шч भोग аа 8. तेम s MA प्रसन्न ada भानवनी ac 
Jand संतोषे B. 

a ofa Sani पए за aqa uglial dardd प्रसन्न seat भाटे Rela जापवानो басу 
हतो. wla ARa dà जने Әйа (polydaon) नामना чїїчбдї yew Achaia 
anise समुद्र UAT BAA साथे айыл वती sü, नथी ач समुद्रना ओपायभान देव जने olla 
(posaidon)at क्षेषनो А भोग नने. ब्यारे जा мй sai эше], AR AMA पोताना 
aad नधी эшш छोरी दोषी «а. 


त्यार ae oad yfed Perseus ddl WA जावे छे शने ते जेन्डोमेशनां ч BA 
aula da ҷа उरे छ. ҷа थय! पछी ते नीये प्रमाण бош siz छे : 


:: सभूति aa Чаа :: ५०३ 
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eeesee? Let the dire cult 

For ever cease and victims bleed no more 

On its dark altar. Instead Athene’s name 

Spread over all the land and in men’s hearts. 

Then shall a calm and mighty will prevail 

And broader minds and kindlier manner's reign 

And men grow human, mild and merciful. 

(Sri Aurobindo's “Perseus, The Deliverer) 

(ou val заң чана माटे शस्त ad avi! राने Ed чиа Modi ele) 
sesta lull वेशी Gua a ашый. शाने Bll प्राने ed AHA pHi शने मानवोना vici देवी 
Mid नाम व्यापी ad. vu ай AÈ aid BIA समर्थ eiscuabdd शासन yada शने aan 
EAA YALA Clava madi सिद्ध ай vid मानव wal जर्थमां аи शने ध्याणु मानव 
аў.) 

Gus] suas AA Ad ova छि F wela yori पोताना eal जथवा dl शहेरना a तो 
адың सुण माटे AN REM डाने मानवीय JAA veiga abroad ug esi als эга. 
जेपी «ааз वधारे मोटा Ва ual sd शने ते Ed gq १६६ 594 तेने लंधनमांथी staal. 


ws суң GVH मानव 6ळांतिने भागे зәл ача गयो du du तेनी. cela जापवानी Gar 
ча विशुद्ध ddl AS. ०४३ जथवा तो vitl-ovs ugal नदार snd भानव Cabal व्युवडारमां 
Ч\й धीमे विशुद्ध add ol. परंतु, जा usfadl विशुद्धिभवननी, uba wela AA da छे. 
sistat Asia वीती wa छे. मनव धीमे धीमे адаа थतो गय छे. शने Walai аң ov पोताना ४५2 
देव YAL व्यूपडारमा [взш उरतो. गय छे. ६ेवतारोचां zag um नाता ma छे. -स्थूवने ocd 
सूक्ष्म adi ळय छे. यंयव मनोवुत्तिवाणा Ej स्थान धीर £d! Sat व्यय छे WA मानव शने Edel 
addi gksdj स्थापन ад WA छे. 

чч, эч ACAR युगमा जावीजे, , जा yori समर्गएनी аңа भावना AS २०० dla 
Rad ad t B. aQ Bld अक्षर drl um पर रोव! परात्पर पुडषोत्तभरप Пача, vifa 
eval zis ча युद्ध ७पस्थित adi We utqa AEA मुत saqtat उेतुथी तेनी. sucia sead 
ЧАЧ ५७ cv भृदुभावधी Grey 8. 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं RITE प्रयतात्मनः॥ (Qa, ८-२६) 

( ча eid uauds ча, पुष्प, sa 3 पाशी शपे छे А Adal ма vied इ 'प्रेम- 
yds ads si छु.) रने ते परात iva: ann da [дешч राने зына Yet उखाना 
Чдай जाजण 58 छे: 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व Ria li (olal ८-२७) 
हि roa, j & 58 2, भाव, йй, धान X शाने तप BI etj भने ania ३२.) 
ma मनोबुद्धिर्मामे वेष्यस्यसंत्ञयम्‌। (2041 ८-७) 

तारा भन ыз of i 
(шї भन ыа मुद्ध भने villa ५२ तो. d योऽ WA oy unu 5З\з.) 
Чо 


“ 


=: оса श्री «цаз зае ада HAR : : 
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सय्यपितमनोबुद्धियों «ча: स मे प्रियः। (Па १२, १४) 
(9 मारो оша पीतानां मन रने ej भने ымы 8 छे; ते भने [иң छे.) 


श्रीहष्छुनी Усей wl зо uyi वाणतो. शान Ba slg së छे. करिष्ये 
वचनं तव (जीव, १८-७३) (< diu qaq мшш sila), ә wag dl Gar Fan मनन! व्यापारी 
зах B. जाभां AS за Akelai वात नथी, эп भागणीनी पाछण gg AS we नथी 
злу 44 [नमे| Bld Ysa за भाटेनी аша ыёай Baugh B. ыд эп aval (sat 
saul буа AS adel (ar gadd नथी, Hayes सर्वात्मना खेळुन श्रीइष्छूनी зой 
Weje UA छे शाने you जनुभवे छे 
जा ad ब्यारे ca ya Wald ळ 56 B аф प्रेमपूर्णऽ पोताना अंतयामी शने परात्पर yz- 
रामने सभर्णए उरे छे AÌ d Saget थने 9; शने dal waded aRatela सिद्ध थाय छे. शाने पोते 
बने ware उरे छे तेनी साथे wnat wsdl जनुभवीने ay, सामीप्य, ASA जने ayei- 
भाव дей छे; शाने पोतानी येतनामा ते परम (саха) әлады उरावे 8. «раса स्थाने श्न 
ys, азия स्थाने айча शने AGA स्थाने पुष्प जथपा इब — रा! aural गति-विधिभां 32] 
परिवर्तन ad oj! राने परिणाम प्रत्ये dove उरता. Ча ovata छे š «бас तो भान ‘уа 
०४ भुत थयो. परंतु, YAN dl Nede थयो. नपुं @q4-44 Addl una ad शने [ш 
аја ШЧ] ушал Masai эша ЗА As शने भगणवानना sel Ula निमित्त cv 
aad. (निमित्तमात्रम्‌ भव सव्यसाचिन्‌ ой! ११-३३). 
wl ЯА wiv 6५२ ay š जा aiad गति-विधिमां лаз महान परिवर्तन रावी әш], 
slug भणवच्णीताभां anad Gala uel ву Gall vakas ejfust Guel этчи viel छे. 
ъп समर्पशना draidd sil чеңеший पोताना veal सिद्धांतनुं ३५ эпе] 8; ыч w ad 
ича durae As yor cv उपयोगी जंग थनी oj 8. श्री acaciatl Ra “йй illi 
समर्पण पाछणनुं तत्पशान »icia ач доні २६2 saai vile छे. 
राने. छेवरे, मढायोगी sh >!र[वदना yebdi जा समर्पण! समग्र णूर्शयोगनो पायो भने छे. 
зиң# पोतानी BAA maq (AIRS, Wes शाने भानसिठ) संपूर्णपणे —Гя:йччй «раа समर्पित 
उरी हेवी, भगवान सिवाय भीन ASA नी -तेम cv clo AS aga ча «di. डाने जा रीति भण- 
qad दिव्य аба या सत्ता, मा भगवती. wa संपूर्णपणे पोतानी Adatel २५१, alld धोतानी. 
येतनामा addi Manat, ora, शान्ति, पवित्रता, vleie शने 4-41] Badr sdg. 
эц uGuai ARA भावना usui aRatel थने छे. 
sel yl ба Mugi aBa da शने Gel प्रतिची drawl नीयि भुडायेबी a होय E 
aa egla AYA प्रभाव नीये 4 रावी da, cub सुधी व्यसने vila प्रयत्न ard og B 
эц खंगत प्रयत्न उरवामा rich, परिवळेना शाने समर्पण — A ARA YAD HAN थाय छे 
alal AA सतत, aR adel Asinaba ने ащ wgulayets sua. Sed येतनाने 
aud भनाववानी मागणी, sli सतत GA ने 99, Wala эйс] जतिश्मए, sia, ovate dll 
अनन, uBdeval AA we) शत्यारनी ARAMA uglidl समस्त Gard welts परित्याग 
DUEL Adal чаа, मानसिऽ तेम ov ules पक्षपातो, oyat VOU जने स्वभावमां नधा 
al êd әзди अरी. देवो. ते. Qu ov qula भाटेनी Sual सेववी ते. जा ने AUN — जक्षी- 


:: aula aia Bayle: чоч 


< 
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प्या शने परिवर्नना-थया оше aa तो साथे साथे эса sed. sua wed, श्री. 
wacd cher, पोतानी aad, Wald मे ड Ba acl ¬ येवनाना AAS dj dev эчи 
aya अने सूक्ष्म Guang wadd रने dal Aa «i aad way seq. vu anigi 
Gal adau rium याबु रडे dl oy BU vll परात्परनी abdal विशुद्ध राने समर्थ dlgs 
ननी айй; शने जा aa RAALA नगतमा भणवाननो Avria AU aslel शने भागवत 
येतनानुं ज११२७ 5२१पी asla. 


“विधन? vid ‘anv’ Ws аз नथी. श्री जरविध्ना भूर्शयोगमां ‘оаа AD स्थान नथी. 
जा ARE नने समर्पण! वय्येनो ааз Me शी adw " The words of the Mother "4! 
QUAL UsWell जारंभभां өц oy Yer ЯА स्पष्ट उरी शाप्यो B. “Rel पूर्णता dag घेरी evd 
नथी. Rei dl adel Ҹа नधी азаа (possibilities) नो ala उरी देवानो Aa 
छे. ‘ela’ -A शाप सताने (being) नीये баз B. wu रीति A Bua энчи शरीरनु 
cela aula, तो. शरीरनी नधी भा зае जाप शंत बावी eda छीणे; शने attus 
ua баа REA निर्भूण उरी. eda) छीरो. A ov wal के जापएे शाप edel 
नेतिऽ ярая aa, तो эч] sas सत्ता (Raca) ҹа यरितार्थवाने छोडी ६७० Ca. 
जा Aud азәцачі vita «бас थानम. «АА पोतानी du cv atat yadl ww Mrs 
BIE KAR AW eld जापवानी नेतिऽ ३२० ५३ छे. रावी स्थितिभां cv 56 Gar saai 
जावे छे d Чач sda 8. सार्‍या ali “м” उडी शतु नथी, wii तो. जापनाश्नी 
зліз प्रेमसभर dA छे. du s तेनी पाछण AS शरत dud नधी; ने ते әәә £a AS 
эга सत्ताधारी होतो. नथी. समर्पण उरनार सामा पक्षथी जावती AS ича] जतिने eat су 
प्रेमपूर्व प्रत्युत्तर वाणतो dli छे. जा Ad BUA Act युणनी नबिन? जापवानी लावनाने गीताभां 
ъч ० Aska uni AS शने sil रविना पूर्थोजना ади तो ते जीतानी भावना उरता 
ча dl शाने del यरम्‌ Rar स्पर्शने ча бк дш Bawa उरती. AS. 


Guz जापवा्भा vuda समर्णशनी विभाषनानी गतिविधिनो Gurie sai नीयेना ЧЕЙ 26v 
Süd BUY ып аач] समाप्ति sia. 


१. дея! 5थान5भां эма 52412 Ad शने vld वस्तु स्वी$।२१।२ šq Clea (aza, эңеч, 
राने जविशुद्ध ңі जावे छे. ыча उरनार Aia स्वार्थी, संडुयित Udell, lai डाढनारी शाने 
suq ыма उरती. Аі जावे छे. wikia वस्तु adsa za Чї аце sia, ७ BA olal- 


SYS मागनार, भांधछो३ snl wit задә, aba WA न wae aba awk जापवा्भां 


wg WEL पानी न 3२1२ RUND जावे छे; यथा देव: तथा भक्तः नेवी स्थिति Mad जावे छे, भरी 


रीति sdal तो जा wari’ नथी, wy [дер छे 
र. Чачи युगमा spur परात्पर yan as saa समक्ष २०० थाय छे, नथी. तेनी 
H 3 aL d pi = > ~ Ë = 
: e AS «à 1 eg E Чад. afad Aaaa विशुद्ध भनाववा भाटे तेने aif sal 
E E UMA जावे 8. ы чы स्वीझरनार साक्षात परात्पर पुरष छे, vila sette stel] 
RAB. परतु, vidi As aagi uw भाभी от छे. ते AF ыма нан ARRA Sasha 


sla पोतानी usai б ड 
© ALE >L Br ен al aly नथी; डार З आपणे. ASA छोडो 3 मढाभारतना 
ЧӘ Ole lai Assa परिवर्तन Жап wg B; 


Mid, dali [каш संपूर्णपणे जीबी da 
£ No ee 
| t: RURA श्री ae satis час AAA : : 


) Капуа 


Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेभ नतु नथी, slg ळ्या. सुधी तेनी alu da छे, त्यां सुधी तेनी vie शळूनमा йч 
जावे छे. sigd स्वधाम जया. Olle A oy णळून सामान्य मानव Ф aS बाय छे शने निराशा 
सने Ruled vigad उरे छे. जा чай छे 3 aula sea ala ew wuRalad rl छे. 

3. शी जरविध्नी मर्ण? जंगेनी विभावनामां समर्पित राने Ha dsa- ad [ages 
छे. A acîl Asal स्थाय छे. समर्पित थनार व्यूडित wari स्वीडारनारमा. (бең जनुलवे छे शने 
wadd зана cule नने छे. Bad, AURAL HAY तत्त्वश्ञानने जावरी Aq sil vred 
sad २०४ उरीने विरभीणे, 


“The Divine gives itself to those who give themselves without reserve and in 
all their parts to the Divine. For them the calm, the light, the power, the bliss, 
the freedom, the wideness, the heights of knowledge, the seas of Ananda.” 

(Lights on Yoga: Sri Aurobindo) 


суі ua संजय 3 d वगर, निःशेषपएँ vids AFWs भाण मशो प्रभुन AAR उरी ६ 
छे айа ue ча पोतानी ota समर्पे छ. स्थिरता, श्ञानन्योति, abd, viele, Yad = (ата 


~ 


Rudi छे, शानना Gedleda शिणरो शने जानंध्ना чаз dus भाटे छे. (yrd) 


THE RIGHT OF MANHOOD 


In the creative activities of the soul, Man realises his surroundings 
as his larger self, instinct with his own life and love. But in his 
ambition, he defies and deforms it with the callous handling of his 
voracity. Man, suckled at the wolf’s breasts, sheltered in the brute's 
den, brought up in the prowling habit of depredation, suddenly dis- 
covers that he is Man, and that his true power lies in yielding up his 
brute power for the freedom of spirit. The God of humanity has 
arrived at the ruined temple of the tribe. Though he has not yet 
found his altar, I ask the men of simple faith, wherever they meet 
me, to bring their offering of sacrifice to him and to believe that it is 
far better to be wise and worshipful than to be clever and supercilious. 
I ask them to claim the right of manhood to be friends of men, and 
not theright of a particular proud race or nation which may boast 
of the fatal quality of being the rulers of men. 


[From: “Religion of Man”] Rabindranath Tagore 


9: सूति ममे ay: ५०७ 
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अ Жж सत्‌ और असत्‌ 
डॉ. रामदत्त भरद्वाज, डी. б. (हिन्दी), पो-एच. डी. (दर्शन), एम. ए., दिल्ली 


गीताका दृष्टिकोण 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभिः।। गीता, २,१६॥। 


अर्थात्‌ чачат भाव नहीं, सतका अभाव नहीं (अथवा असत्‌से भाव नहीं) होता, ज्ञानी पुरुषोंने 
दोनों ही सत्‌ और TT अन्त देखा तो है । 
गीताके १४वें अध्यायमें सत्त्व, रज और तमकी व्याख्या की गयी.है। सत्व, रज और तम ये तीनों 
ही प्रकृतिके गुण हे, जिनमें सत्व गुण प्रकाश करनेवाला, निर्मळ सुख और ज्ञानके संगसे बाँधता है, 
सुखमें लगाता है और ज्ञान उत्पन्न करता है, जैसा कि इन .वचनोंसे स्पष्ट है: 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति-सम्भवाः (१४, ५); तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनायम्‌, सुख- 
संगेन बघ्नाति ज्ञानसंगेन चानघ (१४, ६); wed सुखे संजयति (१४, ९); सत्त्वात्संजायते ज्ञानं 
(१४, te) i 
गीताके १७वें अध्यायमें “ॐ तत्सत्‌ ' की व्याख्या करते समय “सत्‌! पर भी इस प्रकार प्रकाश 
डाला गया है :-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते 11 १७, २६ H 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते | 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते 11 $e, २७ ॥ 
атат हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ 
кз; E Em їч E नो इह ॥ १७, २८ ll 
а ш Sum e हा М uus और Hs ada +49 भी किया जाता है l यज्ञ, 
है और -अश्रद्धापूवंक किया हुआ हवन, दान, तप और ee т s. ER 
, दान, कर्म असत्‌ हे, जो न इस लोकमें और न मरनेके 
पश्चात्‌ छाभदायक Š | सत्‌ भला । असत्‌ = बुरा | 
тт Revs कार मारिता हर ee QT 
सत्ता” का 
अन्य अनक अर्थ 


सत्ता” शब्द भी अनेक अथॉमें प्रयुक्त होता है: -- 


१. सांस लेना (जीवित रहना, वृद्धि पाना 
= ? $ › यथा : दशरथ नामके ` , 
उद्यानमें एक पेड़ ё (उगना, बढ़ना) ў के एक राजा थे (जीना); उस 


* अस्तित्व ', “ सातत्य ' 
पर्याय ही समझना चाहिए | 


२. स्थिति अथवा अवस्था, यथा : कोनेमें 
३. स्पर्श अथवा गोचरता, यथा: 


(अर्थात्‌ वे etary नहीं) 
४. वेदना : दिरमें : 
T या अनुभव: रोगीके शिरमें दद॑ है अर्थात्‌ वह शिरमें star अनुभव कर रहा है। 
$5 २।०४२(ने श्री नान डोतिहास weer чаза : š 


Wi छड़ी है (खड़ी); मेज पर छड़ी है (पडी) 
सिनेमाके परदे पर दीखनेवाले व्यक्ति वास्तवमें नहीं होते 


Nee 
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ч. जाति-बोध। रीछ होता है, चींटी है, अर्थात्‌ इन जन्तुओंकी एवं अन्य पदार्थो वा वस्तुओंकी 
परा अथवा अपरा जातिकी चर्चासे अभिप्राय है। 

६. उद्देश्य-विधेयका संयोजन मात्र, यथा: यह आम मीठा है। 

७. अहंकार अथवा स्वतरचेतना (Self-Consciousness) यथा: मैं g, सोऽहम्‌ । 

€. भूत, भविष्य और वर्तमान, यथा: कबीर १६वीं शताब्दीके कवि थे; आजकल चीन-सीमाका 
प्रश्‍न चल रहा हे; कुछ समय पश्चात्‌ भारत और अधिक उन्नत हो जायगा। 

९. आरोप, यथा: चाकू अच्छा है। चाकू वास्तवमें न अच्छा होता है न बुरा। हम अपने अभि- 
प्रायकी पुत्ति अथवा अपृत्तिके अनुसार उस पर अच्छे-वुरे गुणोंका आरोप कर देते हैं। 

१०. तादात्म्य, यथा: यह वही नदी है जिसे मैने तीन वर्ष qd देखा था। नदी तो वही है यद्यपि 
яв तीन वर्षमें अपने पूर्व स्थानसे दो मील हट गयी है। यह वही बच्चा है जिसे मैने पन्द्रह वर्ष पूर्व 
देखा था। वही” बच्चा है यद्यपि आकारसे वह पहचाननेमें नहीं आ सकता । तादात्म्य तो स्थान-विशेष 
अथवा गुण-विशेषकी स्मृति पर अवलम्बित रहता है। 

११. किसी पदार्थके अनुभवकी आसन्न और क्रमागत पुनरावृत्ति, यथा: यह = है= यह पेड़ 
पेड़ पेड़ पेड़ . . . (अज्ञात संख्या तक आवृत्ति) 

१२. मनका अभ्यास जिसके कारण वह अपने मनोभावोंको मनके भीतर अथवा बाहर किसी पदार्थ- 
की ओर संकेत करता है। यह वहुविध है, यथा: विकल्प, भ्रान्ति, स्वप्न, व्यवहार । 

१३. आविर्भाव अर्थात्‌ अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थाको प्राप्त करना अथवा तिरोहित वस्तुका प्रकाश- 
में आना। 

१४. सविकल्प और निविकल्प प्रत्यक्षका अन्वय। यथा यह पेड़ है; वह आम gl "GE! और 
‘ag’ निविकल्प प्रत्यक्षके द्योतक हैं और पेड़ और आम सविकल्पके। “है' इन दोनोंका अन्वयमात्र है। 

यद्यपि ‘aq’ अथवा ' सत्ता’ शब्द उपर्युक्त SH प्रयुक्त होता है तथापि दार्शनिक चर्चामें वह 
अन्तिम तीन At किसी एक अथवा अधिकमें प्रयुक्त होता Rd 
व्युत्पत्ति 

‘aq’ з= तीन भाववाचक संज्ञाएँ बनी à -- सत्ता, सत्य और eng यद्यपि ये सभी शब्द 
पर्याय खूपसे प्रयोगमें शिथिलतासे आते रहे हूँ, फिर भी सत्ताका अर्थ ‘are’ (Existence); सत्यका 
'सचाई' “तथ्य '- (Truth); और सत्त्वका ‘wer’ या “अच्छा से ही है। अंग्रेजी-कोशकार कहते हैं 
कि is की उत्पत्ति “अस्‌ से, was की “वस्‌ से और be की “भू से हुई है; और संस्कृतके वैयाकरण 
“सत्‌ 'की उत्पत्ति ` अस्‌ 'से वताते &1 
मेरी धारणा 

इस विषयमें मेरी निजी धारणा भिन्न है। मेरा विश्‍वास है कि घ्वन्यात्मक “чан 'से “वस्‌ 'की 
उत्पत्ति हुई और “वस्‌ से ‘яч’ की। समथाभावसे में अपने विचारोंका विस्तार नहीं करना चाहता | 
मैं यह नहीं मानता कि “सत्‌ 'की उत्पत्ति क्रिया-सामान्य “अस्‌ से हुई है। मेरी धारणा है कि आरम्भमें 
‘a: तत्‌’ यह वाक्य था और यह संधि-नियमके अनुसार ‘aaa’ हो गया तथा भाषा-विज्ञानके नियमोंके 
अनुसार drum तकारका लोप होनेसे ' सत्‌ शब्द बन чаті मूल वाक्य एक ओर “सत्‌ ' रहा, दूसरी 
ओर उसका रूप ‘aad’ अर्थात्‌ सतत भी बना रहा। ` सत्‌ ' और ‘Aaa’ प्रायः एकसे अर्थमें प्रयक्त 
होते हैं। ‘aad’ इस атая “सः ' परन्रह्मका द्योतक है तथा निविकल्प प्रत्यक्षमात्र है, और ‘aa 
व्यक्त ब्रह्मका सविकल्प प्रत्यक्ष । इन दोनों प्रकारके प्रत्यक्षोंके अन्वय-मात्रको ‘aa’ अथवा “सत्ता कहते 
हैं और इस अन्वयका निषेध ' असत्‌ ' है, ऐसी मेरी धारणा है। सत्‌ और असत्‌ परस्पर सम्बद्ध E 
ऋग्वेदमें भी बताया गया है: “सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 


$: eua аңа ча ४६ moe 
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Je fe ४८ आत्माकी अभीप्सा और उपलब्धि 
ят. भगवहृत्त वेदालंकार, एम. ए., गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्याल्य, हरिद्वार 


प्राचीन समयमें किसी वाजश्रवा नामके ब्राह्मणने सर्वमेध यज्ञ किया जो कुछ ऐश्वर्य व 
पशधन आदि उसके पास था वह सब ब्राह्मणोंको दानमें दे दिया। इन पशु कुछ TU बूढ़ी व दूध 
E असमर्थ थीं। वहीं पर ही वाजश्रवाका पुत्र नचिकेता पिता द्वारा किये जाते हुए इस दानके दृश्यको 
देख रहा था। सहसा उसमें यह श्रद्धाका भाव जागृत हुआ कि इन दुग्धदोह, ы बूढ़ी गौओंको 
दान करनेवाला व्यक्ति निरानन्द लोकोंको प्राप्त करता है। पिता यह अच्छा काम नहीं कर रहे б! 
उनका स्वामित्व मुझ पर भी तो है। अतः मुझे भी दानमें दिया जाना चाहिए। यह विचार कर नचिकेता 
पितासे निम्न प्रकार विनती करता है कि “हे पिता, दानमें मुझे भी तो दो, किसको दोगे ? ” पुत्रकी 
इस प्रार्थनाको पिता अनसुनी कर चुप रहता है, тең नचिकेता पुनः दूसरी बार, तीसरी बार यही 
दुहराता है। इस पर पिता क्रुद्ध होता है और क्रोधावेशमें कहता है — जा, में तुझे यम (मृत्यु) को देता 
#1 पिताके इस क्रोधभरे वाक्यको सुन नचिकेताके मानस-समुद्रमें यमके सम्बन्धमें विचार-तरंगें उद्वेलित 
होने लगती हैं। मैं यमके पास जा रहा हूँ, मुझसे भी पहिले कई उसके पास पहुँचे और атай भी 
कई पहुंचेंगे — 

सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते FA: | 

धनके मदमें मस्त मनुष्य भूळभुलैयामें पड़ा रहता है। उसे यह नहीं मालूम कि सस्य=्धान्यकी 
तरह मनुष्य पड़ता है, गिरता है और सस्यकी तरह ही फिर पैदा हो जाता है। वह यह जन्म-मरणकी 
माला अनन्त कालसे फेरता चला गया है और अनन्त काळ तक फेरता चला जायेगा। 

अन्ततो गत्वा नचिकेता यम-गुरुके पास Wad Š | उस समय यम अपने घर पर विद्यमान न था। 
घर वापिस आने पर यमको जब यह ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण-कुमार मेरे TER पर तीन रात्रि तक 
मूखा-प्यासा पड़ा रहा तो उसे बड़ा दुःख Far) Ë 

ब्राह्मण साक्षात्‌ वैद्वानर अग्नि होता है, घरमें आये वैरवानराग्नि रूप ब्राह्मण अतिथिका यदि समु- 
चित आतिथ्य-सत्कार न हुआ तो वह सब कुछ भस्म कर देता है। ऐसे भाग्यहीन व्यक्तिकी सब आशा 
धूमिळ हो जाती है, प्रतीक्षाएँ कभी पुरी नहीं होतीं, जो कुछ वह उपलब्ध कर चुका है, सूनृतावाक्‌, 
इष्ट, आपृतं, पुत्र, पशु आदि सब कुछ उस दुर्बुद्धिका विनष्ट हो जाता है। इन दौर्भाग्योसे भयभीत हुआ 
यम नचिकेतासे क्षमा-याचनाके साथ प्रायरिचित्त रूपमें तीन वर माँगनेके लिए कहता है। सर्वप्रथम नचिकेता 
यह वर मागता है कि हे यम, जब मैं तुमसे मुक्त होकर घर पर वापिस जाऊं तव मेरा करुद्ध पिता 
सौमनस्य त॒था शान्त चित्तसे मुझे स्वीकार करे। वह द्वितीय वर यह मागता है कि पूर्वंकालसे यह सुनते 
आये हैं कि स्वगेलोकमें भूख, प्यास, जरा तथा मृत्यु आदिका भय नहीं है और सब प्रकारके शोकोंको 
अतिक्रान्त कर मनुष्य वहाँ दिव्य ऐश्वर्य व दिव्य आनन्दका उपभोग करता है। ऐसे eit पहुँचाने- 


वाली एक विशिष्ट अग्नि है जिसे तू जानता है। उस жй अग्निको मुझे बता, यही द्वितीय वर है। 
ш द्वितीय वरके रूपमे सब लोकोंके आदि-कारण उस स्वग्यं अरिनिका ज्ञान उसे कराया। इस प्रकार ये 
ые वर यमने E m परन्तु नचिकेताका मृत्युके स्वरूप अर्थात्‌ -- जीवनमरणकी समस्याके 
Ë s ин (अ va a un कहता है कि पृथिवी पर अभी यह सन्देह बना हुआ है 

| WT या नहीं। झे बतावें मे 
च ले हीं | इसका समाधान आप मुझे । Ят रूपमें 


यम वतानेसे कतराता था। देवता भी 
л इसका समाधान न पा सके, यह 
एक सामान्य ब्राह्मण-पुत्र इसके समाधानके लिए हठ कर रहा है। 5x 
o 
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यमने अनेकों दिव्य Оаа, दिव्य स्त्रियोंके प्रलोभन दिये । सम्पत्ति, कीति आदि जिन भौतिक वस्तुओंकी 
पराप्तिके लिए मनुष्य रात-दिन मारा मारा फिरता है, उसका भी दस गुणा देनेको यम तैयार था। दिव्य 
स्त्रियोके साथ दिव्य रथों पर विहार करना, नानाविध उद्यान, दिव्य संगीत व नृत्य आदिका आनन्द, 
यह सब नचिकेताने अस्थिर व क्षणिक समझ कर त्याग दिया । सहस्रों ает जीवन भी उसकी दृष्टिमें 
क्षणिक ही रहा। एक न एक दिन यह सव समाप्त हो जायेगा । नचिकेता दृढ़तासे कहता है कि हे 
यम, ये सव दिव्य वैभव, स्त्रियाँ, संगीत, नृत्य, आदि अपने ही पास रखो। अन्तमें तो ये सव वस्तुएँ 
विनष्ट ही हो जायेंगी और तुम्हीं इनके अन्त करनेवाले होओगे। मुझे तो तुम अपना मृत्युका स्वरूप 
स्पष्ट करो, और यह बताओ कि मनुष्य मर कर भी मरता है या कि नहीं। इस प्रकार बाल्यबुद्धिकी 
इस दृढ़तासे पराजित हो यम जीवात्माको अमर बनानेवाली ब्रह्म-विद्याका ज्ञान उसे देता है। 


आत्मज्ञान अति दुलंभ है 


इस संसारमें श्रेय (निःश्रेयस = अमृतत्व) और प्रेय (भौतिकत्व) विद्या और अविद्या ये दोनों परस्पर 
मिले रहते 61 श्रेयका इच्छुक व्यक्ति अपनी विवेक-वुद्धिसे निःश्रेयसका वरण करता है और इसके विपरीत 
मन्दबुद्धि प्रेय अर्थात्‌ प्रियतर भौतिक वस्तुओंको चुनता है। अविद्याग्रस्त, प्रमादी, वित्तमोहसे मूढ़ लोगोंको 
सांपराय (मोक्ष) अच्छा नहीं लगा करता। ऐसे ही व्यक्ति पुनः पुनः जन्म-मरणके चक्करमें पड़कर मृत्युके 
वशीभूत हुआ करते dg 
यह आत्मज्ञान अतिदुलंभ है, बहुतोंके भाग्यमें इसका सुनना भी नसीव नहीं, और बहुतसे सुनकर 
भी इसे समझ नहीं पाते। इस आत्मतत्त्वका कुशल वक्ता, दुनियाका अद्वितीय आश्चर्यं है और जो सुनकर 
व कुशल व्यवितसे अनुशिष्ट होकर आत्मतत्त्वको उपलब्ध कर लेता है वह भी एक दुसरा आइचर्य Š! 
क्योंकि यह विषय सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, दुविज्ञेय है, अतः तर्कका यह विषय नहीं है, इसमें तकंबुद्धि लगाना 
अनुपयुक्त हे | 
अतः ब्रह्माण्डगत तत्त्वोको निम्न दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है: 
श्रेय - प्रेय 
विद्या - अविद्या 
` धुव -अध्ुव 
नित्य - अनित्य 


आत्मतत्त्वका स्वरूप व महिमा 

यह आत्मतत्त्व धर्म, अधमं, कर्म, अकम, भूत तथा भव्य इन सबसे भिन्न है। gat, हृदय-गुहामें 
निहित, गूढ़ातिगूढ़में प्रविष्ट, वह पुराण पुरुष अध्यात्मयोग द्वारा ही प्राप्तव्य है। इसे प्राप्त कर मनुष्य 
दुनियावी हर्ष-शोकसे ऊपर उठ जाता है। 

समग्र वेद जिसकी महिमा गाते g, जिसकी प्राप्तिके लिए पुराकालसे ही ऋषि-मुनि TAT 
धारण करके तप करते आये d, उसे वेदोंमें CST नामसे कहा गया है। यही अविनाशी ब्रह्म 
है, वह ही परम पद है, इसी 39 रूपी अक्षरका ज्ञाता जो चाहता है वह उसे प्राप्त होता Š | इस 
संसारमें यही एक श्रेष्ठ आलम्बन है। इस परम्‌ तथा श्रेष्ठ आलम्बनको जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें 
स्वमहिमाको प्राप्त करता है। | 

यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्‍वत है, न कभी पैदा होता है, और न कभी मरता 81 यह पुराण- 
पुरुष न किसीसे पैदा हुआ है और ना ही इसमेंसे पृथक्‌ होकर कोई पैदा हुआ है | शरीरके विनष्ट 
होने पर भी इसका विनाश नहीं है। यह आत्मतत्त्व अणुसे भी अणु और महानूसे भी महान्‌ है। सब 
प्राणियोंकी हृदय-गुहामें यह निवास करता है। विधाताकी कृपासे इस आत्मतत्त्वकी महिमाका दर्शन वही 
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аб कर पाता है जो संकल्प-विकल्पसे रहित हो चुका है तथा विगत-शोक हो गया है। इसकी 
महिमा बड़ी अद्‌भुत है। एक स्थान पर स्थित हुआ कभी यह सर्वत्र पहुंचा हुआ है, शयन करता हुआ 
भी सर्वत्र गतिमय єчї दृष्टिगोचर होता है। 

यह आत्मा शरीरोंमें अशरीर, अनवस्थितोंमें अवस्थित ऐसे महान्‌ विभु आत्माको जानकर वीर 
पुरुष शोकमग्न नहीं होता। यम नचिकेतासे कहता है कि इस मदामद (मद + अमद) अर्थात्‌ दिव्य 
आनन्दसे युक्त तथा भौतिक आनन्दसे रहित इस देवको मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता dl 


आत्माको उपलब्धि 


यह आत्मा न तो प्रवचनसे, न मेधासे, न बहुत सुननेसे प्राप्त होता है। तो फिर प्रश्‍न पैदा होता 
है कि कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है, जो उसे प्राप्त कर सकता है? इस सम्बन्धमें उपनिषद्‌ कहती 
है कि “यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः” अर्थात्‌ जिस पवित्र व्यक्तिको यह आत्मतत्त्व वर लेता हे वही उसे 
प्राप्त कर सकता है। उपनिषद्के इस उपर्युक्त वाक्यको समझानेके लिए आगे आता है कि अशान्त, 
दुश्चरित्र तथा असमाहित व्यक्ति यदि यह समझता है कि प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात्‌ पाण्डित्य द्वारा वह प्राप्त 
किया जा सकता है तो वह उसकी भूल है। 


जिस आत्माके ब्रह्मशक्ति और क्षात्रशक्ति अथवा हृदय और मस्तिष्ककी शक्तियाँ. ओदन (भात) 
बनती हैं अर्थात्‌ वह इनका सेवन करता है। और मृत्यु -अनात्म वस्तुओं व बुरी वातोंका विनाश उसके 
दाळ व कढ़ीके तुल्य Š | अर्थात्‌ ब्रह्मशक्ति तथा क्षात्रशक्तिके साथ लिपटी हुई यह मृत्यु आत्मतत्त्वका 
खाद्य है, जिससे यह संसार-चक्र अनादि कालसे चला आ रहा है। 


धृप-छाँहको तरह आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध 


ब्रह्मवेत्ता ऐसा बताते हूँ कि हमारी हृदय-गुहाके परम ч स्थानमें सुकृतका चैत्यलोक है जिसमें 
यह आत्मा तथा परमात्मा ऋतका पान करते हुए छाया और आतपके सम्बन्धसे निवास करते है | 
यही तथ्य पञ्चारिनि विद्यावाले तथा त्रिणाचिकेतस लोग बताते ё 

इन्द्ियोंसे अर्थ परे हे अर्थात्‌ सूक्ष्म है, अर्थसे मन, मनसे बुद्धि और बुद्धिसे वह महत्‌ तत्त्व, महतसे 
अव्यक्त प्रकृति, और इस अव्यक्त प्रकृतिसे वह पुरुष रूप जीवात्मा सुक्ष्म है, श्रेष्ठतम है, यही काप्ठा 
है और यही परा गति है, जहाँकि पहुंचना है । अब प्रश्‍न हे कि इस परा गति, काष्ठा व अन्तिम सीमाको 
कँसे पहुँचा जाये? उपनिषद्‌ कहती है रथ पर सवार होओ और वहाँ पहुँचो। वह रथ कौन-सा है? 

शरीर = है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथि है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े हे, इन्द्रिय-विषय 
गोचर भूमि हैं। आत्मा, मन और इच्द्रियाँ ये तीनोंसे Чат होकर विषयोंमें प्रवृत्त होनेवाले जीवात्मा 
को मनीषी लोग भोक्ता कहते हैं। इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर जीवात्मा परम तत्त्वको प्राप्तं 
कर सकता है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जो अज्ञानी है, जिसका मन सदा अयुक्त (Unres- ` 
trained) रहता है, उसकी इन्द्रियाँ रूपी घोड़े बशमें नहीं रहते और आत्मा-रथीको uad जा पटकते है | 
इसके विपरीत जो विज्ञानी है, सदा युक्‍तमन रहता है उसकी इन्द्रियां उसके чый रहती हैं और उन्हीं 
विषयोंमें विचरती हैं जहाँ वह चाहता है, और वह विज्ञानी पुरुष समनस्क, सदा पवित्र रहकर प्रयत्न 
द्वारा विष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर लेता है, उसे फिर संसार-चक्रमें daar नहीं पड़ता । 


= one यह चाहिये कि सर्वप्रथम वह वाकूको मनमें लीन करे, तदनन्तर वाक और मन 
е ES और फिर वाकू, ч और बुद्धि इन तीनोंको महान्‌ आत्माके चिन्तनमें अर्थात्‌ उसकी 
ae EIS E लीन करे और मनसे शान्तात्मामें लीन हो जाये | : 
` खूपसे दृ नहीं होता. सब भूतोंमें प्रच्छन्न रूपमें निहित 
ग ; = त है। सूक्ष्मदर्शी 
© ही अपनी आन्तरिक तीक्ष्ण, पैनी व सूक्ष्म बुद्धिसे उसे देख पाते है। GER 
५९२ А 
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XX ҮҮ Ye दशनकी यथार्थं भावना 
Sto इन्द्रसेन, श्री अर्रावद-आश्रम, पोंडिचेरी 


दर्शन क्या है? 


दर्शन जीवन और सत्ताके समग्र सत्यकी खोज तथा उपलब्धि है। यह केवल खोज ही नहीं और 


न यह विभिन्न सम्मतियोंका खिलवाड़ ही है। बुद्धिका स्वभाव है कि वह सम्मतियोंके मोहमें फॅस जाती 
है और सम्मतियाँ बनानेमें उसे रस भी बहुत आने लगता है। परन्तु दर्शन जीवनकी गम्भीर प्रवृत्ति है, 
समूचे जीवनकी तृप्ति इसका उद्देश्य है, केवल बुद्धिका नहीं | 


भारतमें जीवनकी इस प्रवृत्तिकों बड़े ही सार्थक भावमें दर्शन कहा गया है। यह मानसिक-बौद्धिक 
कसरत और गवेषणा मात्र ही नहीं, यह दर्शन है सत्यका, जीवनके «таат! तभी दर्शन जीवनका पथ- 
Subs बनता है, जीवनको तृप्त करता है। 


बुद्धि सामान्य जीवनका अत्यन्त महत्त्वपुर्ण अंग है। यह हमारी पथ-प्रदशिका 21 चिन्तन और 
विचारसे जीवंनके प्रइनोंका हम समाधान खोजते हैं और पाते ë | बुद्धि अपने सामान्य व्यवहारके स्तरसे 
उठकर समग्र जीवन और पूरी सत्ताके विषयमें जिज्ञासा उठाती है, और जब वह सत्य-प्रेमसे प्रेरित और 
प्रभावित होकर शुद्ध तटस्थ भावमें विचार करती है तो जीवनके रहस्योंको बहुत कुछ भाँप जाती है। 
इसलिए दर्शनका सामान्य विकास बुद्धिसे ही होता है। चिन्तन और विचार हमारे बड़े साधन हैं। शुद्ध 
चिन्तन जीवनका गौरवमय धन है, अपूर्व बल है। परन्तु दार्शनिक प्रवृत्तिकी परिसमाप्ति होती है सत्यके 
ача ही । सत्य और सत्ताके विषयमें चिन्तन मात्रसे जीवन तृप्त नहीं होता। सत्ता-विषयक कल्पनाएँ 
यथार्थ दार्शनिक जिज्ञासाको सन्तोष प्रदान नहीं करतीं। ag जिज्ञासा तो सत्य उपलब्ध करके ही तृप्त 
होती है। यह सत्य और सत्ताका साक्षात्‌ दर्शन चाहती है, इनके विषथमें यह पूरी पुरी निश्चितता 
माँगती है। 

यह है दर्शनकी यथार्थ भावना, उसका वास्तविक स्वरूप । प्रत्यक्ष ही, यह जीवनकी कैसी अद्भुत 
प्रवृत्ति है, कैसी अनिवार्य गति है! इसके बिना क्या जीवन सारा ही सन्देह-शील और दुविधापूर्ण नहीं 
बना रहेगा ? 


पर्चिमकी वत्तंमान सांस्कृतिक स्थिति 

परिचिमकी वर्तमान सांस्कृतिक स्थिति बड़ी विचित्र है। एक ओर इतना ज्ञानका विस्तार और विकास 
है कि मनुष्य समझता. है कि में पृथ्वीके अतिरिक्त अनन्त आकाशके अन्य नक्षत्रों पर भी अपना अधिकार 
प्राप्त कर छूँगा और दूसरी ओर इतनी सन्देहशीलता है कि उसे जीवन और मानव-संस्कृति-मात्र ही 
खतरेमें दिखाई देती है। प्रश्‍न पैदा होता है, यह क्यों? क्‍यों नहीं यह सारा ज्ञान हमें जीवनक्रे पथः 
प्रदर्शनमें निश्‍चयता प्रदान करता? क्‍यों नहीं हम जीवनको इसके यथार्थ विकास-क्रममें आगे बढ़ा सकते ? 
जीवनका उद्देश्य निश्चय ही महत्तर जीवन, विशालतर जीवन, समृद्धतर जीवन, अधिक आशापूर्ण तथा 
सन्तोषप्रद जीवन ही हो सकता है। जीवनका उद्देश्य जीवनका अन्त नहीं हो सकता। यदि आज जीवन 
हमें उस स्थितिमें ले आया है जहाँ सम्पूर्ण जीवनका भयपूर्ण अन्त दिखाई देने लगा हो, तो क्या जिस 
रास्तेसे हम चलते आ रहे हे उस पर ही हमें सन्देह न होने लगेगा? 

आधुनिक यूरोप एक विलक्षण सांस्कृतिक पथसे विकसित हुआ है। १६ वीं सदीके प्रारम्भमें इसने 
मध्ययुगीन ताकिक परम्पराओंके विपरीत प्रतिक्रिया-रूप एक नये दृष्टिकोणको अपनाया। उस दृष्टिकोणके 
:: ayla भने सरतः; 
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अनसार, प्रकृति सत्ता है, बुद्धि और afat ज्ञानका साधन हँ । सत्ताको प्रकृति pos a 
afa और इन्द्रियाँ लेकर सारे वर्तमान जीवनका निर्माण हुआ है। मनुष्यन बड़ प x Lngd 
š और उसने बड़ी सफलतापूर्वक इंद्रियों और बुद्धिरपी मानवके लिए समृद्ध और सुख š s 
किया है। यदि मानव वस्तुतः ऐसा ही होता तो उसे आज खूब संतुष्ट होना चाहिये था । TTY - 
? 

ES Ax E Ps Ta अतिरिक्‍त, वुद्धिके रसपूर्ण कौशलसे परे, हृदयगत निरपेक्ष ЫЫ 
निरपेक्ष आनन्द, निर्मम प्रेमभाव, समग्र सत्ताके निश्चयात्मक ज्ञानके लिए अदम्य जिज्ञासा नहीं है? क्या 
जीवन बार-बार इन अन्तिम मूल्योंकी नहीं खोजता और क्या इनकी कुछ झाँकी पा करके ही वह 
सहारा नहीं उपलब्ध करता? और क्या आधुनिक यूरोपकी जीवन-जिज्ञासामें इनका कुछ स्थान रहा है 
अथवा है? 2 

वस्तुतः यूरोपकी वैज्ञानिक जिज्ञासामें निरपेक्ष ज्ञान और अन्य निरपेक्ष तत्त्वोका स्थान कम ही 
रहा है। सारा पुरुषार्थ ही प्रकृतिके सापेक्ष ज्ञान और इसके अन्य सापेक्ष साधनोंके लिए रहा है। ये 
सापेक्ष ज्ञान और सापेक्ष साधन-सामग्री इसने प्रचुर मात्रामें जुटा लिए हैं और इन सबके सापेक्ष सुख 
और सापेक्ष बल हमें खूब प्राप्त Š | परन्तु आज खटक रहा है अभाव, अभाव निरचयात्मक ज्ञानका 
तथा जीवनके अचूक सहारेका। 


दार्शनिक जिज्ञासामें एक आधारभूत प्रश्‍न है -- कया निरपेक्षके विना सापेक्षका ज्ञान उपलब्ध हो 
सकता है? प्रत्यक्ष ही, एक प्रकारका ज्ञान जरूर हो सकता है, परन्तु क्या उसमें निइचयता होगी ? 
व्यावहारिक झैलीमें एक निश्‍्चयता भी हो सकती है, परन्तु वह मूलगत नहीं हो सकती । दार्शनिक दृष्टि- 
कोणसे आज यह निर्णय दिया जा सकता है कि यूरोपने अपनी जिज्ञासामें एक आधारभूत भूल की, 
उसने यह संभव माना कि निरपेक्षकी जिज्ञासा और ज्ञानके बिना ही सापेक्ष इन्द्रियगोचर प्रकृतिका 
निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए आज वह इस अप्रिय सांस्कृतिक संकटमें 
पड़ गया है तथा उसके नाते सारा जगत्‌ पड़ा हुआ dd 


वैज्ञानिक जिज्ञासाको उपलब्धि अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण है। यह मानव-इतिहासकी एक स्थायी वस्तु 
रहती प्रतीत होती है। परन्तु यह सत्ताके सापेक्ष स्वरूपका सापेक्ष ज्ञान है, इसमें जीवनके निरपेक्ष मूल- 
गत तत्त्व और जुड़ने चाहिए। उनके जुड़नेसे इसके मूल्योंका नया मूल्यीकरण हो जाएगा, जिससे इसके 
सापेक्ष भावमें निरपेक्ष, मूलगत तत्त्वोंकी निश्‍चयता आ जाएगी और तब आजकी «ет और 
seyin आनन्ददायक निरचयतामें परिवत्तित हो सकेगी। 


чча cata विज्ञानका अनुसरण किया । दर्शनका क्षेत्र इन्द्रियगोचर प्रकृति नहीं होता बल्कि 
समग्र सत्ता, पूर्ण सत्य और समूचा जीवन होता है। परन्तु इसने एकता, सत्य और जीवन पर बल कम 
दिया और इनको जाननेके साधन - वुद्धि पर अधिक। परिणाम यह हुआ कि फिलासफी वस्तुओंका चिन्तन- 
पूर्ण विचार बन गयी। सत्ता और सत्य काल्पनिक विचारके विषयमात्र रह गये। उनको हर उपायसे 


अधिगत E अदम्य प्रवृत्ति लुप्त ही हो गई | ऐसी फिलासफीका जीवनसे भी सम्पर्क कम हो गया | 
यह्‌ ят एक विज्ञान बनने लगी । इस प्रवृत्तिके विपरीत प्रतिक्रियाएँ भी बहुत हुई, परन्तु 
वहां दर्शनका प्रवानस्वरूप इस आधुनिक युगमें, 


सत्ता विषयक बौद्धिक गवेषणा और परिकल्पना ही 
रहा है। 
इस प्रकार दर्शन भी वैज्ञानिक जिज्ञासामें यथेष्ट संशोधन गाम्भीर्य 
थेष्ट संशोधन न ला सका, उसे गाम्भीर्य और 
निरपेक्षता न प्रदान कर सका। 


परन्तु यूरोपीय जीवनका बळ कोई सामान्य बल 
ठीक सांस्कृतिक ЄЧЇ ही। उसका यह बल है 


_ ५९४ 


नहीं। ये सब होते हुए भी यूरोप बलवान्‌ है, 
बुद्धिका बल, चिन्तनका बल, विचारका बल। उसके लिए 


E RURA श्री soo satia ича २्भृतियंथ : : 
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उसने लंबी साधना की है और इन्हें उसने प्राप्त किया है। परन्तु इन्हींकी पराकाष्ठाको प्राप्त करके 
वह इनकी सीमाको दर्शा रहा है। आज लगभग प्रत्यक्ष-सा ही अनुभव हो रहा है कि विश्लेषणात्मक 
ара साथ साथ समग्रतापूर्ण निरपेक्ष तत्त्वोको जाननेवाली संइलेषणात्मक अंतर्दृष्टिकी आवश्यकता है । 
ऐसी दृष्टिकी जो जीवन और सत्ताको अंग-अंगमें और अंश-अंशमें ही न देखे बल्कि उन्हें उनके समग्र 
भावमें भी देखे, उनके ' भूमा ' रूपमें उनके ' अल्प रूपको यथार्थ रूपमें अनुभव करे। तव भला आजके 
जीवनका असंतुलन कैसे रह सकेगा ? 


जगत्‌की वर्तमान सांस्कृतिक स्थितिमें भारत क्‍या दे सकता है? 


भारत एक विशेष स्वभाव रखता है। यह स्वभाव उसके समग्र इतिहासमें झलक रहा है। उसका 
वर्तमान जीवन भी इसे प्रतिलक्षित कर रहा है और स्वाधीनताके ата इस स्वभावको पुनः प्राप्त तथा 
विकसित करनेके लिए एक गंभीर प्रवृत्ति भी उसमें देखनेमें आ रही है। यह स्वभाव है मूलतः वस्तुओं- 
की जड़ तक पहुँचनेकी प्रवृत्ति। हम कह सकते हैँ कि भारतीय चेतना स्वभावसे दार्शनिक है । यह अंतिम 
तत्त्के लिए विशेष भावना और जिज्ञासा रखती है। आधारभूतको जाने बिना व्यावहारिक भागको 
जानकर यह सन्तोष नहीं मानती । इस वृत्तिमें बड़ा वल है। इससे यह जीवनके और सत्ताके मूलगत 
आध्यात्मिक तत्त्वको प्राप्त करनेमें सफल हुई। वस्तुतः इससे यह जीवनके मूलभूत रहस्योंकों अधिगत कर 
सकी और इससे जो जीवनका पथप्रदर्शन हुआ है वह निश्‍चय ही सुन्दर हुआ है। भारतीय संस्कृतिने 
जो जीवन-काल पाया है वह मानव-इतिहासमें आइचर्यकी वस्तु है और उसका जीवन-दीप अनेक विनाश- 
कारी आक्रमणोंमें भी सुरक्षित रहकर पुनः पुनः पनप उठता है। 

भारतमें सत्य और सत्ताके लिए, तथा पूर्ण सत्य और सत्ताके लिए वस्तुतः अदम्य भाव रहा है। 
और इस भावके लिए यहां रही है पूरी स्वतन्त्रता । इस जिज्ञासा और स्वातंत्र्यके फलस्वरूप इसने जो सत्य 
तथा सत्ता विषयक मूल्गत दृष्टि प्राप्त की है, उसे वह स्वयं अच्छी प्रकार पुनः प्राप्त और विकसित 
करे और उसे दष्टांत रूपमें जगतूके सम्मुख प्रस्तुत करे, यह भारतकी वर्तमान जगतूको देन होनी चाहिए। 
इस दृष्टिका मम है कि जगत्‌ और जीवनका सत्य इनका तलीय स्वरूप नहीं, सत्य इनको теч 
एक अद्‌भुत तत्त्व है। उसे हम इन्दरियोसे ग्राह्य रूपमें रस, गंध आदिमें और बुद्धिके विवेचन द्वारा नहीं 
बल्कि एक गंभीर तादात्म्य-भाव द्वारा प्राप्त कर सकते di यही सत्य जीवन है, यही सत्य सदा विजयः 
शील होता है। इसीमें जीवनकी सव गतियाँ समन्वित होती हैँ और वहींसे जीवनका यथार्थं विश्वासपूर्ण 
पथप्रदर्शन हो सकता है। और यह सत्य असीम और अनन्त है, उसमें नित्य नये आविष्कार हो सकते 
है, इसका स्वभाव ही सूजनशीलता है। इसकी हर झांकी जीवन-वृद्धिका साधन होती है। 
3 ag सत्यका भाव, असीम, अनंत, सृजनशील और स्वातंत्र्ययूणं आजकी संस्कृतिकी माँग है। आजकी 
संस्कृति एक वहिर्मुखी और मानसिक सत्य पर आधारित है, इसीलिए जीवनका समन्वयपुण TARA 
इसके लिए असंभव हो रहा है। भारत तात्विक सत्यका विशेष जिज्ञासु रहा है, और यह इसके जीवन- 
का मुख्य आधार रहा है, इसलिए इससे ही जागतिक संस्कृति आशा कर सकती है और इसे देना भारत- 
का ही कर्तव्य बनता d! 

इस कर्तव्यको निभानेके छिए भारतको स्वयं पहले यथार्थ दार्शनिक भाव और भावना उपलब्ध 
करने होंगे। दर्शन, हम कह चुके है, समग्र जीवनकी जिज्ञासा है और समग्र जीवनकी तृप्ति ही इसका 
उद्देश्य ё इससे यह समग्र जीवनकी ही साधना बन जाता Sl इसे बुद्धिमात्रकी व्यस्तता मानना 
पथ-भ्रष्ट हो जाना होगा। 

परंतु दार्शनिक चितन और विचार अनिवार्यं और अत्यंत उपयोगी साधन ©! इन्हींसे हम अपनी 
दार्शनिक यात्रा शुरू करते हैँ। और ये हमें बहुत दूर तक ले चलते है | परंतु उनका वास्तविक स्वरूप 
खिचारणीय है। एक चिंतन होता है GST! यह्‌ चिंतन अपने आपको सब-कुछ समझता है और 
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अभिमानपूर्वक विश्वास रखता है कि q सब-कुछ जान GST] एक दूसरा चितन होता है जिसमें अहंभाव 
प्रबल नहीं होता | वहाँ प्रवल होता है ज्ञानव्य सत्य । चितन aah प्रति विनम्र होता है, कृतज्ञ होता 
है, ऐसे चितनके प्रति सत्य अपने समग्र रूपको अधिक आसानीसे प्रकाशित कर सकता है, अथवा ऐसा 
चितन सत्यको उसके समग्र रूपमें अधिक आसानीसे प्राप्त कर लेता है। फिर ऐसा चितन अपनेसे 
उच्चतर ज्ञानके साधनोंके लिए भी भावना विकसित कर देता है। 

ऐसा दार्शनिक चितन, हम कह सकते हैं, हमारी प्रथम आवश्यकता है। अहंमय चितन अपनी 
वृत्तिके समग्र सत्यके प्रति उन्मुख नहीं होता। वह उम्र इच्छाओंसे सीमित होता है। और, कया सत्यके 
प्रति ऐसा आक्रमणकारी भाव उचित है? क्या सत्यके प्रति आदर, नम्रता और жалатат भाव नहीं 
होना चाहिए? जो सत्य हम अहंभावसे प्राप्त करेंगे उसे हम सर्वहितके लिए कैसे वरत सकेंगे ? 

प्रत्यक्ष ही, ऐसे दार्शनिक चितनको विकसित करनेके लिए हमें एक तटस्थतापूर्ण समभाववाले 
व्यक्तित्वका निर्माण करना होगा। यदि राग, द्वेष, भय, क्रोधादि हमारे चित्तको उद्देलित करते रहते 
हैं तो हमारा चितन उससे विकृत होगा ही। दार्शनिक चितनकी विशालता और उसका आनंद उपलब्ध 
करनेके लिए क्या हमें दर्शनको साधन-रूप नहीं अपनाना होगा ? | 

हम बहुत शिकायत सुनते हे कि दार्शनिक मत-मतान्तरोंके अध्ययनसे बुद्धि भ्रमित हो जाती हे | 
- यह संभव है, परन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए । वस्तुतः प्राय: सभी भारतीय दर्शन जीवनकी समग्रताको 
सुदृढ़ बनाये रखते हैं। वह जीवनको ज्ञानात्मक (Theoretical) और क्रियात्मक (Practical) 
पक्षम बाँट नहीं देते। यहाँ दार्शनिक जिज्ञासा और ज्ञानका उद्देश्य सदा जीवन-विकास रहता है। सब 
दर्शनोंका WERT जीवनकी पूर्णता, आध्यात्मिक स्थितिकी उपलब्धि है। पर्चिमके लिए एक समय यह 
आक्षप-जनक था। आजका सांस्कृतिक संकट इसकी सत्यताको प्रमाणित कर रहा है। भारतीय दर्शनमें 
ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष संग संग रहे हुँ। दूसरे अर्थोमें, दर्शन और योग एक-दूसरेसे संबद्ध d 
यह अनिवायं भी है। ज्ञान जीवनका पथप्रदर्शक प्रकाश है, पर जीवन आगे बढ़ेगा तो उसे और आगेका 
ज्ञान प्राप्त होगा | यदि मेरी इन्द्रियां और भावावेग तुच्छ उपभोगमें आसक्त हैँ तो “मेरी बुद्धि आखिर 
कहां तक विशालतामें उड़ान ले सकेगी और उस उड़ानमें कितनी सच्ची जिज्ञासा होगी? 


š यदि दार्शनिक चितनके साथ समग्र जीवनका उचित विकास होगा तो बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। 
वहाँ तो सुन्दर निश्चयात्मक ज्ञानका विकास दिखाई देगा। परंतु दार्शनिक पोथियोंका पठन-पाठन तो 
प्रधान उद्देश्य हो, चितन भी कम हो और यथार्थं दार्शनिक जीवन-जिज्ञासा हो नहीं, तव सम्मतियोंके 
जंगलमें मनुष्य-जीवनका सामान्य रास्ता खो भी सकता है। 

दशन वास्तवमें एक सजग जिज्ञासा है। जैसे कोई भी ज्ञानका क्षेत्र तत्संबंधी जिज्ञासाकी अपेक्षा 
रखता है। बिना जिज्ञासाके ज्ञानोपलब्धि नहीं होती। परंतु दर्शन विशेष रूपसे जिज्ञासाकी अपेक्षा रखता 
है? इसके विषय, अंतिम सत्य और अंतिम सत्ता, अपने स्वरूपसे ही बिना सजग जिज्ञासाके कल्पनासे 
भी яте नहीं होंगे । सहज जिज्ञासा होने पर मनुष्य जिज्ञासाके सहारे दार्शनिक भावमें सहज ही विक- 
सित हो सकता $1 उसके लिए दार्शनिक साहित्य पूर्वका और परिचमका सब, उपयोगी साधन बन 
जायगा। जिज्ञासा विनम्र हो परंतु हो आत्म-विश्वासपूर्ण अथवा आत्म-विश्वासकी अभीप्सावाली | 
тте ка केसा FR, स्वतंत्र, जिज्ञासापूर्ण विचार, चितन और अनुभवका वातावरण मिलता 

? द अनक बार दार्शनिक भावनाका सुन्दर - उज्ज्वल स्वरूप हमें अपने इतिहासमें देखने 
को मिलता है। परंतु उपनिषद्‌ इस संबंधमें अद्भुत रूपमें आनंददायक Š! 

- अब जवकि भारत अपने स्वभाव और प्रतिभाको सवतंत्रतापुर्वंक पुनः विकसित करना चाह रहा 
5 шы भाव — भावनाकी दृष्टिसे उपनिषद्‌ हमारे few विशेष दृष्टांत रूप उपस्थित होते है । उनमें 
л है उनकी भावना, वातावरण, उनकी जिज्ञासा, उनका स्वातंत्र्य, आत्मविश्वास, सत्यप्रेम आदि | 


= 
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वरुण ऋषिका पुत्र भृगु अपने पितासे निवेदन करता है, ‘af भगवो ब्रह्मेति-भगवन्‌, मुझे 
sur विषयमें शिक्षा दें। वरुण उत्तर देते ह, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति 
यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत'--जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे 
उत्पन्न हुए जीते हूँ, और जिसमें जा कर प्रवेश करते हूँ, उसे जाननेकी जिज्ञासा कर, वही ब्रह्म है। 
उसने तप किया | 

अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द सत्ताके पाँचों स्तरोंके संबंधमें बारी-वारीसे वरुण कहते हैं, 
य सव ब्रह्म ह, इनको तू ब्रह्मरूप जाननेकी जिज्ञासा कर। 'तद्विजिज्ञासस्व।' तू इन्हें ब्रह्मरूप जान 
और ऐसा जाननेकी जिज्ञासा कर। यह अत्यंत संदर और महत्वपूर्ण अंतर है। वरुण Wal स्वतन्त्रताको 
स्वीकार करते 61 वे उस पर अपना मत लादते नहीं, बल्कि जाननेकी जिज्ञासा प्रेरित करते हैँ और 


. इस ज्ञानोपलब्धिके लिए भृगु तप करता है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद विषयक यथार्थ 


ज्ञानके लिए वह पुनः पुनः तप करता Eq चित्तको एकाग्र करता है, जीवन मात्रकी साधना करता all 
तपके विना ज्ञान मानों है ही नहीं । 


एक और जगदूजिज्ञासाका स्वरूप है: “і भगवो विजिज्ञासम '-मैं सत्यको जानना चाहता हूं । 

उपनिषदोंके सिद्धान्तोंसे यहाँ हमारा प्रयोजन नहीं, बल्कि उनकी भावनासे है । इस भावनामें कितनी 
गम्भीर जिज्ञासा है। जिज्ञासा ही वास्तवमें दार्शनिक खोजका मौलिक तत्त्व है। यदि यह शुद्ध हो तो 
दार्शनिक उपलब्धि आनंददायक होगी ही। 

एक और प्रसंगमें गुरु और शिष्य दोनों मिल कर अभीप्सा करते हे कि हमारा इकट्ठा यश हो, 
हमारा इकट्ठा ब्रह्मतेज बढ़े। 


ओर जनककी बुलाई ब्रह्मवेत्ताओंकी AAA ब्रह्मवेत्ताओंके संबंध कितने सुन्दर दिखाई देते gd 
याज्ञवल्कथके प्रति कैसा आदरका भाव है। गार्गी कैसी अद्भुत दृष्टि और भावनावाली है और सारी 
सभामें कितना ऊँचा उसका स्थान है। 


अनेक ऐसे प्रसंग Š जो उपनिषदोंकी अद्भुत भावनाओं सत्य, उदारता तथा गंभीर प्रेमको हमारे 
सामने उपस्थित करते हे और ये भावनाएं हमारे नये दार्शनिक उत्थानके लिए कैसा अपूर्व पथप्रदर्शन 
कर सकती Š? 


नवीन भारत और दर्शन 

ачат विषय हम समग्र सत्य और सत्ता कहते आए हे | परन्तु इन्हींके अंतर्गत जीवनके समस्त 
क्षेत्र आ जाते Sl भारतीय ज्ञानकी एक मौलिक दृष्टि यहाँ स्मरणीय है। नाट्यशास्त्र अपने अभीष्ट 
क्रियात्मक विषयका विवेचन करनेके साथ साथ अपनी सारी विद्याका ब्रह्मके साथ भी संबंध जोड़नेकी 
आवश्यकता मानेगा। व्याकरणके लिए भी यह आवश्यक है कि वह अपने आपको अंतिम सत्तामें प्रतिष्ठित 
करे। यह एक विलक्षण दृष्टिकोण है। निश्‍चय ही, जीवनकी हर गतिविधि, जीवनका हर कोई क्षेत्र, 
वह कितना भी व्यावहारिक क्यों न हो, समग्र अंतिम सत्यमें आधारित तथा प्रतिष्ठित है और जब हम 
किसी गतिविधि तथा क्षेत्रको यहाँ प्रतिष्ठित देखते हे और समग्र रूपमें उसकी स्थिति तथा स्वरूपको 
देखते है, तभी हम उसके यथार्थ स्वरूपको जानते हे | 

आज भारत अपने इतिहास मात्रका एक विशेष महान कार्यं कर रहा है। लंबे समयके बाद आत्मा 
सजग रूपसे अपने जीवनको नवसृष्ट कर रहा है। आज मानों उसका प्राचीन इतिहास उसे देख रहा है 
और उसकी भविष्य मात्रकी विशाल जातीय भवितव्यता देख रही है। आज भारत ऐसी स्थितिमें है। यह 
स्थिति और उसका अनेकविध सूजन सब भारतीय दर्शनके हाथमें Fl भारतीय मानव जैसे दार्शनिक 
भाववाला व्यक्ति कब अपने जीवनके थोड़े बहुत स्थूळ परिवर्तनसे ही संतुष्ट होने जा सकता है और 
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ऊपर ऊपरकी लीपापोती उसे क्या प्रसन्न करेगी? सजग दर्शन ही भारतीय मानवकी दार्शनिक भावनाको 
तप्त कर सकता है। दर्शनके विशाल, उदार, समग्र सत्य और adie से उदार और विशाल भावमें 
सारे जीवनको नवसुष्ट करना होगां। भारतीय जीवनके सामने आज अनेक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्‍न मौजूद 
है। भारतके राष्ट्रीय मानसका नवीन और सच्चा स्वरूप क्या है अथवा होना चाहिए, व्यक्ति और 
समष्टिके संबंध कैसे निर्धारित हों, विशिष्ट समाजों और राष्ट्रके आंतरिक संबंध, भारत और эттїї 
संबंध, विज्ञान और उद्योगीकरण और भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता, सर्वधर्म 
सम्बन्ध और नवीन जीवन, राज्य, सत्ता और नैतिक-आध्यात्मिक जीवन, और वास्तविक जीवन-विकास, 
भारतसे आध्यात्मिक देनकी माँग और भारतीय जीवनकी सच्ची भवितव्यता आदि अनगिनत प्रश्‍न, दुवि- 
धाएँ और संकट हमारे. सामने प्रस्तुत Sl क्या इनका समाधान बिना गंभीर शुद्ध विचार के, विना सत्य- 
दृष्टिके ही किया जा सकता है? 

यही है आज भारतीय दर्शनका विशाळ और महान्‌ उत्तरदायित्व। राजा राममोहन रायके समय 
से लेकर इन प्रइनों पर कुछ चितन बराबर होता रहा है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय 
दर्शनने सजग खूपसे इस कर्तव्यको पहचाना हो और इसे निभानेकी कोशिश की हो। चितन जितना हुआ 
है वह अधिकांशमें समाज-सुधारसे प्रेरित होकर हुआ है अथवा राजनैतिक स्वाधीनतासे अनुप्राणित होकर 
हुआ है। शुद्ध दार्शनिक भाव और भावनाके चितन, सत्य और सत्तामें प्रतिष्ठित चितनका राष्ट्रीय प्रवाह 
अभी चलता है। š 
श्री अरविन्दका दृष्टान्त 


वैयक्तिक दृष्टान्तके रूपमें श्री अरविन्दने इस FUR अपनाया था । सत्य और सत्ताकी दृष्टिसे 
तथा भारतीय «ча सुजनशील प्रवाहके रूपमें उन्होंने भारतीय जीवनके वैयक्तिक निर्माण और शिक्षा, 
समाज-निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास, मानव-एकता, भारतीय भवितव्यता, साहित्य, कला आदि seat 
पर एक मौलिक दृष्टि ही प्रस्तुत नहीं की, बल्कि भारतीय दर्शनकी क्रियात्मक परंपराके अनुरूप इन 
आदेशोंको अपनी आश्रमःप्रयोगशालामें चरितार्थ करनेका भी यत्न किया । वहीं पर वर्तमान जीवनके 
अन्य Wadi पर भी परीक्षण करना स्वीकार किया। मशीन और संस्कृति, कर्म और ध्यान, देश-विदेशके 
संबंध, मानव और भाषा, व्यवसाय, उद्योग और जीवन-विकास आदि अनेक प्ररनोंको गंभीर दार्शनिक 
सुविचार और परीक्षाका विषय बना कर, उनपर सत्य दृष्टि निर्माण करनेका यत्न किया। 

इस दृष्टांत द्वारा भारतीय दर्शनने वर्तमान दर्शन मात्रके लिए एक नये आदर्शको प्रस्तुत किया है। यह 
है सर्वांगीण ज्ञान, सर्वांगीण संस्कृति और सर्वागीण व्यक्तित्वका आदर्श । इन सबमें केन्द्रीय विचार है 
अतिमानसकी सर्वागीण चेतनाका | मन बहिर्मुख है और खण्ड भाववाला है। अतिमानस अंतर्मुख, स्वयं सत्‌ 
और एकीकृत चेतना ë | और यह अन्न, प्राण और मनके विकासक्रममें अन्न, प्राण और मनकी श्रेणीका ही 
एक आगामी कारण Š | आज ज्ञान, संस्कृति, व्यक्तित्व सब मनके खण्डमय मानदण्डोंके अनुरूप कल्पित किए 
जाते Š | भारतीय दर्शनका यह नया संदेश है कि अतिमानस हमारे सामने अद्भुत एकत्वका आदश 
उपस्थित करता है। मानों जीवनःप्रवाह आज हमें जागतिक संस्कृति, समग्रतापूर्ण ज्ञान तथा एक विशाल- 
तर सर्वागीण व्यक्तित्व-विकासकी ओर प्रेरित तथा प्रचारित कर रहा है। दार्शनिक वादों, धार्मिक 
विद्ववासों, सांस्कृतिक विशिष्टताओं आदि सभी विविधताओं और विभेदोंको एक विद्ञालतर एकीकृत चेतना 
के आसनसे देखनेकी आवश्यकता Fl आजके समृद्ध और भेदपूर्ण जीवन और जगतका आध्यात्मिक, वौद्धिक, 
सामाजिक और राजनेतिक एकीकरण हमारा प्रश्‍न है और यही प्राचीन भारतीय दर्शनका नवीन संदेश है। 

यहाँ हम श्री अरविन्दके कुछ अपने शब्दोंको स्मरण कर सकते हैं। वे कहते हैं: “ वस्तुओंको स्थिर 


रूपसे तथा उनको समग्र भावसे देखना, मनके लिए संभव नहीं, परंतु परात्पर अतिमानसका तो यह अपना 
स्वभाव ही है।” 


३३२।०४२(न श्री ams Ana भदेतः HE : : 


न ЭР > > . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुनः एक वचन हैः “ एकतामें विभिन्नता व्यक्‍त-जगत्‌का नियम है, अतिमानसिक एकीकरण तथा 
संगठन इन विभिन्नताओंको समस्वरतामें लाएगा । क्योंकि इन्हें मिटा देना प्रवृत्ति निहित आत्मतत्वका 
आशय नहीं है।” इसी सत्यको एक और वचन खोल कर “विभिन्नता और विरोधमें निहित एकता 
मानव-धर्मों और दर्शनोंकी विविधताका रहस्य है, क्योंकि वे सभी उस एकमेव सत्यके किसी प्रतीक तथा 
किसी गौण भावको प्राप्त करते है, अथवा किसी भागका स्पर्श अरते हैं, या उसके अनन्त स्वरूपोंमेंसे 
किसीको देख पाते 1” 

दर्शन तथा बौद्धिक जिज्ञासाका मानव-विकासमें GUT स्थान तथा महत्व है, इस संबंधका एक कथन 
भारतीय दार्शनिक विकासके लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। वे कहते हैं: 


“उच्चतम ज्ञानकी ओर वौद्धिक प्रवृत्ति एवं मन द्वारा उसकी प्राप्ति मानव सत्तामें प्रकृति ' की इस 
विकासात्मक क्रियाकी एक अनिवार्य सहायक है। साधारणतया ऊपरी तल पर मानवमें विचार एवं कर्मका 
प्रमुख यंत्र तकंबुद्धि अर्थात्‌ निरीक्षण करनेवाली, समझने और क्रमबद्ध करनेवाली बुद्धि है। आत्माकी 
किसी भी संपूर्ण प्रगति या विकासमें, अंत:स्फुरणा, अंतदृंष्टि, आंतरिक वोध, हृदयकी भक्ति, आत्माकी 
वस्तुओंकी गहरी और सीधी जीवन-अनुभूति को ही विकसित नहीं करना है, वरन्‌ बुद्धिको भी आलोकित 
और संतुष्ट करना ë | हमारे विचार और तकंशील मनको, हमारी safes उच्चतम विकास और क्रिया 
के लक्ष्य, ढंग और सिद्धांतोंको और उस सबके सत्वको जो इसके पीछे स्थित है, समझने और उनके 
विषयमें एक युक्तिसंगत और व्यवस्थित विचार बनानेमें सहायता दी जानी चाहिए। आध्यात्मिक ST- 
लब्धि और अनुभूति, एक अंतःस्फुरित और साक्षात्‌ ज्ञान, आंतरिक चेतनाको तथा आत्मा और एक 
घनिष्ठ आत्मवोधकी उन्नति एवं आत्मदृष्टि तथा आत्मिक अनुभूति ही इस विकासके उचित साधन éd 
fag साथ ही चिंतनशील और समीक्षक तर्कबुद्धिकी सहायता भी बड़ा महत्व रखती ë | यदि कुछ लोग इसके 
बिना काम चला सकते हैँ, क्योंकि उनका आन्तरिक वास्तविकताओंके साथ स्पष्ट और सीधा संपर्क है तथा 
वे अपनी अनुभूति और अंतदुंष्टिसे संतुष्ट है, तो भी समस्त कियाचक्रमें इसका होना अनिवार्य है। यदि 
सर्वोच्च सत्य एक आध्यात्मिक सदूवस्तु है, तो भी समस्त क्रियाचक्रमें इसका होना अनिवार्य &1 
तो मानवकी afar लिए यह जानना आवश्यक है कि मूल “सत्य का स्वभाव क्या है, साथ ही इसके 
शेष सत्ताके साथ, हमारे और विइवके साथ, संपर्कोका सिद्धान्त क्या है। बुद्धि अपने आपमें आध्यात्मिक 
वस्तुके साथ हमारा संपर्क स्थापित करनेमें समर्थ नहीं है, कितु वह “आत्मा ' के ч विषयमे मानसिक 
रचना वनाकर हमारी सहायता कर सकती है, यह रचना मनके समक्ष इस सत्ता ' की व्याख्या करती Š 
और अधिक सीधी खोजमें भी प्रयुक्त की जा सकती है, बुद्धिकी इस सहायताका बड़ा भारी महत्व है। 

“ यहां यह भी कह देना होगा कि आध्यात्मिक अनुभव पर बुद्धिका आलोचनात्मक नियंत्रण एक 
बाधा हो सकता है तथा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योकि वह एक निम्न प्रकारका 
आलोचक है जो उच्चतर प्रकाशके aa पर प्रक्षिप्त किया जाता है। सच्ची नियंत्रक शक्ति, एक आंतरिक 
विवेक, एक आंतरात्मिक वोध एवं कौशल, ऊपरसे एक उच्च हस्तक्षेप अथवा एक स्वाभाविक प्रकाशपूर्ण 
आंतरिक पथप्रदर्शन है। किंतु फिर भी यह विकासकी दिशा आवश्यक है, कारण आत्मा और तकंबुद्धिके 
मध्यमें एक सेतु होना ही चाहिए। एक आध्यात्मिक बुद्धि या कम-से-कम एक आध्यात्मिक बुद्धिका प्रकाश 
हमारे संपूर्ण आंतरिक विकासक्रमकी पूर्णताके लिए आवश्यक है, EN बिना, यदि अन्य गहनतर 
पथप्रदर्शन भी नहीं है, तो आंतरिक क्रिया भ्रांत और अनुशासनहीन, गंदली तथा 'अनाध्यात्मिक तत्वोंसे 
मिश्रित और अपनी उदारतामें एकपक्षीय या अपूर्ण हो सकती है। ` अज्ञान ' के समग्र “ज्ञान 'में रूपांतर- 
के लिये हमारे अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक वुद्धिका विकास, जो उच्चतर प्रकाशको ग्रहण करनेके लिये 
तैयार हो तथा जो उसका संचार हमारी प्रकृतिके समस्त भागोंकी ओर कर सकती हो, अत्यंत महत्व- 


पूर्ण मध्यवर्ती आवश्यकता हैं। | 
зада аяй स्ति : | ५९६ 
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$ ух ух तत्त्वदर्शी श्री अरविन्द 


श्री नारायणप्रसाद बिन्दु, श्री अरविन्द-आश्रम, पोंडिचेरी 


अमा निश्ञाके बाद प्रतिमास अम्बरमें दूजका चाँद निकल आता है | तदनन्तर जहाँ अंधकारका 
एकाधिपत्य था वहाँ प्रकाशका प्रभुत्व हो जाता है। कितु मानवके भाग्याकाशमें जो अंधकार छाया है, 
उसका कभी अवसान होगा? е 

चिरदुखिया भूमिका अंचल आज अश्रुजलसे पूर्ण है। उसके दुःखका पारावार नहीं d यदि कहा जाय कि 
उसके अश्रजलसे ही सागरका जल खारा हो उठा है, तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी । जगती- 
में अन्तकी कमी नहीं है, धनकी कमी नहीं है, आजका संसार क्षुद्र वा कंगाल नहीं है, कमी इस बात 
की है कि लोगोंके पास दृष्टि नहीं है। oe 

जिस युगमें हम रह रहे हे उसे श्री अरविन्दने महान्‌ कहा है। मानवको सुखी करनेके लिये 
विज्ञानने क्या नहीं किया? पर जिनके पास सब कुछ है वे भी क्‍या रोग-शोक, TEEN बरी हो 
संके ? सामान्य जनकी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गयी हे कि वह पिसा जा रहा है, पर कोई मुख फेर 
कर खड़ा होना नहीं चाहता। उसके भीतर विभिन्न प्रकारकी वृत्तियाँ, आकांक्षाएँ, भावनाएँ आपसमें 
होड़ ले रही हं, मरना मारना, दुःख देना, दुःख भोंगना -इन सवको आजका मानव इसी आशासे सहन 
करता है कि ये उसे किसी आदर्श तक पहुँचा देंगे। इससे मानव-जीवन बड़ा जटिल हो गया है। 
आजके जीवनमें कितना कीचड़, कितना स्वार्थ, ater और झूठ है यह किससे छिपा है? 

जैसे सागरमें खलबली है वैसे ही मानव-जीवनमें आज हलचल है। कोई किसीकी नहीं सुनता। 
सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। दुर्भावना और दुर्वासनाओंकी ऐसी आँधी चल पड़ी है कि लोग तिनके- 
की तरह उड़े जा रहे dd पुराने आदर्श पर मनुष्यकी आस्था नहीं रही। पतझड़के पत्तेकी तरह पुराने 
आदर्श टूट रहे हैँ, पर किसी नूतनका विकास नजर नहीं आता। धर्मको मनुष्यने ताक पर रख दिया 
है, नैतिकताके बंधन तोड़ दिये गये हे । वर्तमान अंधकारमय Фе रहा है और भविष्य अज्ञात है। 
मनुष्य कोई ऐसी डाल नहीं पा रहा जिसे पकड़कर खड़ा हो। आज मानव भगवान्‌की पुकार नहीं सुन 
पाता | आसुरिक शक्तियाँ उसे हर तरहसे विवश किये da सब कुछ मानवके कर-तल-गत है, पर उसके 
दुःखका अंत नहीं। 

Q4 तमको' कब्रसे उठा है, पर वह निश्‍चय नहीं कर पाता कि अगला कदम किधर धरे। दुनिया 
आज दो खेमोंमें de गयी है। सामान्य स्तरके लोगोंका साम्यवादकी ओर इतना झुकाव है कि आधी 
दुनियाका सर उसके आगे झुक गया है। चिरागकी लौको सूर्यालोक समझकर लोग वे-तहाशा दौड़ लगा 

रहे हैं। मानवता आज जैसे भयंकर रोगोंसे पीडित है । मार्क्स जैसे वैद्यकी दवासे उसकी पीड़ा कुछ 
= 2 'कम हो सकती है, पर उसकी छाती पर दुःखका जो पहाड़ पड़ा है, वह हट नहीं सकता । राजनीति, 
; अर्थनीति अग्निको दवा सकती €, बुझा नहीं सकतीं। वसुधाके वक्ष:स्थछ पर काली शक्तियोंका प्रभाव 
इतना बढ़ गया है, वे इतनी प्रबल हो उठी Ç कि इच्छा रहते भी लोग सत्पथ पर चल नहीं पाते | 
इससे प्रत्यक्ष है कि समस्या बाह्य नहीं आंतरिक है । इस संबंधमें माताजीके ये शब्द द्रष्टव्य Өк 
“ असत्यके अधिपति आज बेचारी मानव-जाति पर प्रायः पूर्ण रूपसे अधिकार जमाये हुए है | 
` भनुष्यकी निम्नतर प्राणशक्ति एवं निम्नतर प्राणिक-सत्ता ही नहीं अपितु उसका संपूर्ण मन इनके अधीन 
* . है॥ वह अनगिनत प्रकारसे इनकी पूजा करता है, क्योंकि ये अपनी ча: अत्यंत प्रवीण हे और नाना 
` ढंगके लुभानेवाले वेषोंमें अपने स्वार्थोंको सिद्ध करनेकी चेष्टा करते ат परिणाम यह होता है कि मनुष्य 
. अपने असत्यसे ऐसे चिपट जाते है जैसे यह कोई खजाना हो, इसे वे जीवनकी सुन्दरतम वस्तुओंसे भी 
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अधिक स्नेहपूर्वक पालते-पोसते हे | इसकी रक्षाके संबंधमें शंकित होकर वे इसे अपने अंदर सावधानीसे 
गहरा गाड़ देते हे; किंतु जब तक वे इसे बाहर निकालकर भगवानूको समपित नहीं कर देंगे तब तक 
उन्हें सच्चा सुख कभी नहीं प्राप्त होगा।” 
| कभी लोग पत्थरसे पत्थर घिसकर रोशनी करते थे, आज स्विच दवाकर रोशनी करते हैं। युगकी 

माँग चिरागकी नहीं सर्चछाइटकी है - महाप्रकाशकी है, जिसके उजालेमें मनुष्य अपना भविष्य बांचे सके | 

आज मानवको एक ऐसे सुव्यवस्थित और सुगठित दर्शनकी आवश्यकता है जिसके मूलमें सामाजिक 
और आध्यात्मिक मूल्य हों, जिसके आलोकमें वह प्रत्येक समस्याके हलका अनुसंधान कर सके | 

साम्यवाद सुख-शांतिका एक नया संसार बसाना चाहता है; पर वह मानवको ऐसा पशु बना देता 
है, जिसे बस चारेसे ही काम है। दुनियामे एक ओर तो ada सर्वागीण शांतिका नारा लगाया जा रहा 
है, दूसरी ओर Use और एटम анат aera निर्माण हो रहा है। चाँदके बिना चाँदनी छिटक 
सकती है? आध्यात्मिकताके बिना शाश्‍वत शांतिका शिलान्यास हो सकता है? 

एक समय था, संसारको वमन सदुश त्याग कर मुक्तिकी чета निकल पड़ना ही श्रेय माना 
जाता था । योगकी, साधनाकी बात आज कोई सुनना नहीं चाहता । भगवान्‌से लोगोंको जीवनमें विशेष 
атат नहीं। सुतरां, भगवान्‌ दुनियासे इतनी दूर चले गये कि जगतीके अंचलसे उनका नाम ही लुप्त 
होनेको है। सद्वृत्तियोंको स्वार्थं चबा गया है, विशवासके सिरहाने छल-कपट पहरा दे रहे dd इसीका 
फल है कि pup दुनिया कटे वकरेकी तरह TSH रही है। | 

संक्षेपमें यह है आजकी समस्या और यह है समयकी माँग। अब देखना है कि श्री अरविन्दका दर्शन 
इस माँगकी कहाँ तक पूर्ति करता है, युग-समस्याका कैसे निराकरण करता Š! 

श्री अरविन्दके विचारमें मानव-जीवनमें जो जटिलताएँ आ गयी हे उनका निराकरण मनके द्वारा 
नहीं हो सकता । अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि उनके ऐसा कहनेका आधार क्था है? मनकी बुराइयाँ 
और कमियाँ क्या ë ? 

मानसिक शक्ति पर यूरोपका अगाध विश्वास है। वैज्ञानिकताका आधुनिक मानव पर इतना प्रभाव 
है कि एक तरहसे वही उसके दृष्टिकोणको परिचालित करती है। देखना है कसौटीके इस पत्थर पर 
श्री अरविन्दका दर्शन कैसा उतरता है? जो दर्शन समयकी माँगको पूरा नहीं करता, वह पच कर 
जीवनका अंग नहीं बन सकता, उसकी जड़ जमीनमें नहीं जम सकती | 


बुद्धि-बलसे आत्मिक बलको ओर प्रयाण 

विज्ञानकी जो देन है उसे श्री अरविन्द अस्वीकार नहीं करते। वह यह नहीं चाहते कि чача 
उच्चतर ज्ञान एवं शक्तियाँ हमारे भीतर अच्छी तरह जड़ न जमा लें, भौतिक ज्ञानको उपेक्षा की जाय; 
कण भी नष्ट होने दिया जाय। उसके बिना आध्यात्मिक ज्ञानको पूर्ण रूपसे प्रकाशित 
होनेका अवसर नहीं मिलता | बीचकी सीढ़ियोंको पार किये विना कोई छतपर नहीं पहुँच सकता | 

भौतिकवादके अनुसार स्थूल इन्द्रियाँ ही ज्ञानके एक मात्र साधन हे, उनसे परे जानेका और कोई 
उपाय नहीं। “यह मानना ही होगा कि भौतिकवाद ने मनुष्यकी बहुत बड़ी कमीको पुरा करनेका प्रयास 
किया है और उसके इस महान्‌ उपकारको भुलाया नहीं जा सकता । ' उसने मानवके हाथोंमें इतनी बड़ी 
शक्ति दी है कि प्राचीन लोगोंको इस पर विश्वास ही न होता। उधर मतके दारा निरीक्षण और 
परीक्षण करनेकी जो पद्धति है, उसके भी अपने लाभ हे - उससे भूलकी संभावना बहुत कम हो जाती 
है, पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अति सीमित है। 

मानसिक अतुसंधानोंकी दूसरी कमी यह है कि उनके द्वारा अन्तई नहीं खुलती । मूल- 
नगरीसे निकलनेके बदले मनुष्य उसीमें उलझता चला जाता है। . भरोसे रहनेमें एक और 
हानि यह्‌ है कि जो कुछ ज्ञान मानव अजित करता है, उसे अपनी वासनाओंको पूर्तिमें व्यय कर देता 
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है। इससे उसकी चेतना बहिर्मुख हो जाती है। वह अपने चारों ओर ऐसी दीवार लड़ी कार लेता E e 
उसके भीतर विश्‍्व-चेतनाकी एक किरण भी प्रवेश नहीं कर पाती। यही दीवार उसके ae बन्दीगृहका 
काम करती है। भगवान्‌ पर उसका भरोसा नहीं, अपनी आत्माकी आवाज वह सुन नहीं पाता, इसलिए 
मनके कहे अनुसार उसे चलना पड़ता Š | मन-प्राणके फेरमें पड़ कर मनुष्य व्याकुल हो Ses है। 

जब चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, मनुष्य सबसे अपनेको पृथक्‌ देखने लगता है। आप सुखी तो 
जग सुखी ' की भावना उसमें घर कर लेती है। दूसरोंसे साठ-गाँठ भी वह स्वार्थवश करता है। पाश्चात्य 
जगतमें ये बातें विशेष खूपसे देखनेमें आती हे । वहाँ जनतंत्र, समाजतंत्र, राजतंत्र सभी अहं-केन्द्रित हे | 
फलतः अहंता इतनी बढ़ जाती है कि जिसे मन स्वीकार नहीं करता, उस ओर व्यष्टि या समष्टि 
अक्षेप भी करना नहीं चाहती और वही परस्पर विरोधका कारण बनता dd मानव-जीवनमें संकटका जो 
जाल fast है उसका यही कारण है।* मानवके समस्त दुःखकी जड़ मनमें है। 

मन-बुद्धिकी सबसे बड़ी कमी यह है कि उसके द्वारा पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह 
हमें अतिभौतिक लोकोंका कोई संधान नहीं दे सकता। बुद्धकी दूरबीनसे आत्माके दिग्दिगंत विस्तृत 
राज्यका पता नहीं पाया जा सकता। मनके पंख पर चढ़कर हम ग्रहोंका छायाचित्र खींच सकते हे, पर 
तदात्मताके द्वारा जिस ज्ञानकी प्राप्ति होती है उसकी तुलना नहीं हो सकती । 

“भौतिकवादके अनुसार हमारा प्रत्यक्ष जगत्‌ ही एक ऐसा तत्त्व है जिसका कुछ निश्‍चय हो सकता 
है, इसके परे या तो कुछ है ही नहीं और है तो उसे जाननेका कोई उपाय नहीं।' श्री अरविन्द कहते 
हे: यदि इसे मान लिया जाय तो संन्यासीका यह हठ भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता कि ब्रह्म 
ही एक मात्र सत्य है और यह प्रत्यक्ष जगत्‌ मनकी गढ़ी हुई माया मात्र है। 

हमारी इन्द्रियाँ чан तत्त्वोको ग्रहण नहीं कर पातीं इसलिए यदि कोई उसे मिथ्या कहे तो इसमें 
атча क्या? कितु इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ ग्रहण नहीं हो सके उसे क्या हम चुटकी बजाकर उड़ा 
देंगे? सदा स्थूल पर ही हम आश्रित रहें, तो क्या कभी आगे बढ़ सकेंगे, उन्ततिके पावक पथ पर 
पग धर सकेंगे? 

जबसे ячы. सोचना विचारना सीखा है उसे अतीन्द्रिय तथ्योंकी अनुभूतियाँ होने लगी है 1 ' वैज्ञा- 
निकोंको इन सूक्ष्म तथ्योंका जो अभीतक पूर्णाभास नहीं मिला उसका कारण यह है कि उनकी गवेषणाकी 
पद्धति ही अभी तक अधूरी तथा दोषपूर्ण है। ' “ दिव्यजीवन 'के तीसरे परिच्छेदमें श्री अरविन्द लिखते हे 
कि स्थूलको भाति सूक्ष्मका क्षेत्र भी सत्य है। उध्वेछोकोंका भी अपना एक अस्तित्व है, इस विदवलीलामें 
उनका भी एक छन्द है, उनकी भी विपुल रूप-रेखाऐ ह । हमारी पृथ्वीपर भी उनका प्रभाव पड़ता है, 
उनके प्रतिनिधि यहाँ भी कार्य करते हे । अतएव भौतिक, अतिभौतिक दोनोंका ज्ञान हमें प्राप्त करना 
होगा, अन्यथा मानवको चिरकाळ तक मनकी चौहद्दीके भीतर ही चक्कर काटते रहना पड़ेगा। 

समाज-सेवा, यांति-सेना, उत्तम-शासन, अन्तर्राष्ट्रीय-संगठन, निरस्त्रीकरण आदि सामयिक उपचारोंसे 
कुछ लाभ हो सकता है, पर इनमेंसे कोई भी युग-समस्याका स्थायी समाधान नहीं है; इससे मानवके 
जड़ स्वभावमें आमूल परिवर्तत नहीं आ सकता, नरकके जिस कीचड़में वह मग्न है, उससे उसकी 
निष्कृति नहीं हो सकती। 
नवयुगके द्वार पर 

द्वितीय (хатаа атай सभी एक नई दुनिया बसाना चाहते हैँ, पर उसकी बुनियाद किस पर 
होगी, वह नई दुनिया कैसी होगी, इसका किंसीको पता नहीं। 
| आधुनिक विचारकोंमें ates रसेछका अपना विशिष्ट स्थान है। वे एक जगह लिखते d" मुझसे 
बहुत प्रश्‍न किया जाता है कि आजके संसारके सामने जो घोर अंधकार छाया है उसमें आशाकी कोई 


* The whole crux of difficulties of human life lies here. (Sri Aurobindo) 
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мым x n чи АЧ Tal TAT Мат हे कि संसार और मानव-जातिका भविष्य अंधकार- 
© सामन जो अंधकार है, उसमें आशाकी कोई-न-कोई किरण अवश्य Š | मँ इस किरण- 

को स्पष्ट रूपसे देख रहा हूँ। कितु उसकी परिभाषा नहीं कर पा रहा। मेरा दृढ़ विशवास है कि आगे 
आनवाळा संसार आजके संसारकी तुळनामें कहीं अधिक सुन्दर होगा, किंतु मैं यह नहीं बता सकता कि 
उस सुन्दर संसारके आनेमें कितना विलम्ब e" 

श्री अरविन्द केवळ रोटीका सवाल हल करने नहीं आये Š | अंधकारसे अंधकारको दुर नहीं किया 
ह सकता 1 मानव-जीवनमें वे जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, वह किसी बाह्य प्रक्रियासे 
नहीं आ सकता। वह बुद्धिका दृष्टिकोण बदलना मात्र नहीं है। वुद्धिका युग अपनी समाप्ति पर है। 
मानवको वे उस भेंवरसे वाहर निकाल ले जाना चाहते ©, जिसके चक्करमें वह जा कर फेस गया है। 

उसे अब और रोना नहीं है, बहुत हो चुका। उसे अब वह विद्या चाहिए जो उसे देवों जैसा 
चरित्रवान्‌ बनाये, देवोंकी कोटिमें छा dendi 

मुख्य वात यह है कि कया मन-बुद्धिके अतिरिक्‍त TAT कोई ऐसा साधन है, जो प्रगतिशील 
मानवको इस पंकिल परिधिसे निकालकर अन्तिम मंजिलका आभास दे। यदि है तो उसे आयत्त करनेकी 
पद्धति क्या है? इस प्रश्‍नको एक और तरहसे उठाया जा सकता है। यदि आत्माको इन्द्रियोंके द्वारा 
नहीं जाना जा सकता तो उसे जाननेका उपाय क्‍या है? उत्तर होगा--अनुभवसे जानना, तदात्मता 
द्वारा उसकी अनुभूति प्राप्त करना। श्री अरविन्दके शब्दोंमें वह पद्धति है ज्ञेयके साथ एकत्व द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करना। इसे तदात्मता-लम्य ज्ञान कहते हे | इसका अर्थ है, जिसे जानना चाहते हे वही हो जाना। 
भगवानूको जानना चाहते हे तो उनके साथ तदात्मता प्राप्त करना। इस प्रकार जो ज्ञान होता है वही 
सच्चा ज्ञान है। वैज्ञानिक ढंगसे प्राप्त ज्ञानसे यह उपलब्धि सर्वथा भिन्न है। 


माताजीका कथन है: “जब तुम्हें भागवत सत्यकी प्रतीति हो जाती है तब तुम्हें यह स्वयं अनुभव 
होने लगता है कि समस्त संसार अज्ञानवश सिर नीचे और पैर ऊपर हवामें करके चल чат!” 

वैज्ञानिक और योगीके ज्ञानमें क्या अन्तर है यह उन्होंने थोड़ेसे शब्दोंमें बड़े सुन्दर ढंगसे इस प्रकार 
समझाया है: साधारण चेतनाका शिखर विज्ञान (Science) है। भूतल पर जो कुछ भी है वह 
विज्ञानके लिए अन्तिम सद्वस्तु है और इसका लक्ष्य है--उसके कार्य-व्यापारकी व्याख्याके लिए 
सिद्धान्तकी रचना करना। अतएव यह स्थूल मनकी पहुँचके अन्दर अधिकतम ऊँचाई तक जाता हैं और 
इस तथ्यात्मकके, जिसे यह सत्य मान लेता है, कारणोंको खोजनेका यत्न करता है। परन्तु वास्तवमें 
वह “कारणों "को “कार्यों के अनुकूल घडता है, क्योंकि जो कुछ भी है उसे तो पहलेसे ही सच्चा 
एवं वास्तविक मान लिया है और केवल उसकी मानसिक व्याख्या करनेका ही यत्न करता है । परन्तु 
यौगिक चेतनाके लिए यह संसार яты; नहीं है। मनसे ऊपर अधिमानसमें और फिर अतिमानसर्म उठ- 
कर, यह अन्तिम मूल सत्योंके दिव्य लोकमें प्रवेश करती है और हांसे नीचे दृष्टि डालकर देखती है 
कि उन सत्योंकी यहाँ чат दशा हो गई है। कैसे विकृत हो गये हे वे, कैसे पूर्णतया freed! इस 
` प्रकार तथाकथित तथ्यात्मक जगत्‌ योगीके लिए अतथ्य है और किसी भी प्रकार एकमात्र सत्य सद्वस्तु 
नहीं है। यह वैसा नहीं है जेसा होना चाहिये, wg लगभग ठीक उलटा ही है; जब कि वैज्ञानिकके 

सर्वथा आधारभूत तथ्य है । 

bt ын लक्ष्य वस्तुओंको बदलना है। वैज्ञानिक कहता है कि जो कुछभीहे वह्‌ स्वाभाविक है 
भौर वह मूलतः नहीं बदला जा सकता। परन्तु वास्तवस देखा जाये जिन नियमोंकी वह ята: ही 
बात करता है वे उसके अपने मतके बनाये हुए हैं; और क्योंकि प्रकृति जैसी भी है उसीको वह अपना 
असली आधार मानता है, यह जगत्‌ उसके लिए किसी रूपमें भी मूलतः परिवर्तित नहीं होता और 
न हो ही सकता है। परन्तु, हमारे मतके अनुसार, यह सब कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि हम जानते 
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है कि एक ऊध्वेस्थित सत्ता भी है, एक दिव्य सत्य भी है जो अभिव्यवितके लिए यत्न sous 
यहाँ स्थिर नियम कोई नहीं है, अपने आग्रहरहित क्षणोंमें विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि निः 
निरी मानसिक रचनाएँ d. असलमें तो यहाँ घटनाएँ ही घटनाएँ हे, और यदि मन सभी स्थितियोंका 
निरीक्षण कर सके तो इसे पता चलेगा कि कोई भी दो घटनाएँ एकसी नहीं gl नियम तो मनकी 
सुविधाके लिए हैं, परन्तु अतिमानसिक अभिव्यक्तिकी प्रक्रिया कुछ और ही है, हम यहाँ तक कह सकते 
हैं कि यह मनकी प्रक्रियासे बिलकुल उलटी है। СЕА T 

यहाँ सहज ही एक प्रश्‍न उठता है आजके मानवसे -- भूमि पर कौड़े-मकोड़ंको तरह У 
मानवसे -- यह आशा करना कि वह आत्माको जान ले, उसे जीवनमें सक्रिय होने दे, क्या आकारामें 
खेती करनेवाली कहावतको चरितार्थ नहीं करता ? जिसके जीवन-सागरमें आशा-आकांक्षाकी गगन-चुम्बी 
तरंगे उठ रही Š, उसके चित्तकी वृत्तियाँ कभी इतनी शान्त हो सकती हैं कि उसमें सत्यके सूरजकी 
किरणें प्रतिबिम्बित हों? wur यह दिवास्वप्न नहीं है? 

यह दुस्साघ्य भले ही हो, असाध्य नहीं है। जगतीके कोने-कोनेसे किसी नवीन तंत्रके हेतु आज 
जो पुकार उठ रही है, वह इस बातकी सूचना देती है कि कोई नवीन चेतना पृथ्वी पर प्रकट होनेकी 
तैयारीमें है। आजसे सौ वर्ष ча किसीकी कल्पनामें भी येह बात आ सकती थी कि मनुष्य शब्दकी 
चालसे भी तेज गतिसे उड़नेमें समर्थ होगा? श्री अरविन्द हमें आश्वासन देते हे — “जो कुछ भी ज्ञेय 
है, सभीका ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस विश्वमें मानवके feu अज्ञेय कुछ भी नहीं है। जो 
शक्ति विश्वको नियंत्रित करती है, उसे जाननेकी वृत्तियाँ मानव-पिंडमें मौजूद है। हम उन्हें स्वयं अविक- 
सित पड़ी रहने दें या उनका गला घोंट दें तो बात दूसरी है। प्रकृतिने मानवमें आत्मोपलब्धिकी ऐसी 
उद्दाम प्रेरणा भर दी है कि बुद्धि लाख रोडे अटका कर भी उसे सदैव अपने घेरेमें आवद्ध करके नहीं 
रख सकती। इस युगकी पुकार है कि भौतिक विज्ञानकी संकीर्ण गलीसे निकलकर आगे बढ़ो और अन्य 
क्षेत्रोमें भी विजयका डंका बजाओ। ” | 

मनुष्यकी इस प्रगतिको भौतिकवाद अनिश्चित काळ तक रोक कर नहीं रख सकता । ज्ञानका 
संधान ही तो भोतिकवादका भी लक्ष्य है। अतएव इन्द्रिय-ज्ञानकी सीमा पर पहुंचते ही कोई अदृश्य 
शक्ति मानवको सीमाके बाहर बहा ले जायगी और एक बार इस सीमाको छाँघनेके उपरान्त जिस 
दृढता और उत्साहसे उसने प्रत्यक्ष जगत्‌ पर अधिकार प्राप्त किया है, उससे भी अधिक उत्साहसे वह 
लोकोत्तर पर विजय प्राप्त करनेमें जुट जायगा। अतः हम नवयुगके द्वार पर खड़े है । 

इससे प्रत्यक्ष है कि श्री अरविन्दकी दृष्टि निशीथके чий मंडरानेवाले निशाचर पर नहीं है। 
अतीतकी सायामें वर्तमानकी छाती पर पग धरके वे आगे बढ़ते हैं और हमें उषाकी उस लालीकी 
ओर अंगी निदेश करते हे जिसकी किरणें निबिड़ निशीथके वक्षःस्थलंको विदीर्णकर फूटनेको ë Í 

नय युगका आह्वान हो चुका है। यह व्यक्तिका नहीं समुदायका युग होगा । इस युगकी उपलब्धि 
सारे मानव-समाजकी उपलब्धि होगी। इस युगका चरम और परम आदर्श होगा दिव्य जीवन। 
दिव्य जीवन 


वेदिक कालसे भारतमें जो कुछ सोचा जा रहा था, उसके चित्त-समुद्रमें विचारोंका जो विपुल 
अन्यन चल रहा था, उसकी परिणति ' दिव्य-जीवन š ही हो सकती थी । आर्य ऋषिगण जिस मानवताको 
जन्म देना चाहते थे उसका दार्शनिक आधार कोई ऋषि ही प्रस्तुत कर सकता था। उस आलोकपूर्ण 
wet विभिन्न तत््वान्वेषियों द्वारा जो दर्शन तैयार हो रहा था उसका वही रूप हो सकता था जो 
मनुष्यका भविष्य क्या है, दुनिया किस ओर करवट Saat है, इस 


eau श्री अरविन्दने जो कुछ कहा है वही उन्हें युग-पुरुषके आसन पर समासीन awa लिए 


पर्याप्त है। 
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एक दृष्टि-सम्पन्न कवि गाता है -- 
नष्ट भ्रष्ट हो जीणे पुरातन, पावक पग घर आवे नूतन। 


श्री अरविन्द नूतनका आह्वान करते हे, किन्तु we यह अभीष्ट नहीं है कि पुरातनकी राख पर 
नूतनका निर्माण हो। अतीतकी कमाईको हम गवा नहीं सकते। उसकी खानोंमें रत्नोंका अभाव नहीं है। 
भूतसे वतँमानका सम्पर्क तोड़ा नहीं जा सकता | किन्तु भूतके गीत गानेमें ही हमारे कतंव्यकी इतिश्री नहीं 
हो जाती। श्री अरविन्दके मतसे यदि भूत हमारा शुभ्र प्रभात था, तो भविष्य मध्याह्व-सा समुज्ज्वल होगा। 

हमारे 88 सर्व-साधारणकी धारणा है कि आध्यात्मिक जगत्में और किसी नवीन सत्यके आवि- 
ष्कारकी संभावना नहीं EI जो कुछ ज्ञातव्य है वह ऋषि लोग बहुत आगे कह गये Š | नवीन कुछ 
कहनेके लिए उन्होंने वाकी नहीं रखा। आत्मिक जिज्ञासुके लिए वही अन्तिम वाणी है। 

मगर आध्यात्मिक जगत्को कितनी भूमिकायें हूँ, कितने स्तर हुँ, अतिक्रम करनेके लिए कितनी 
चोटियाँ हूँ, इसका कोई अनुमान लगा सकता है? मध्ययुगीन आचार्योने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
. आर्ये ऋषिगण जो कुछ कह गये हुँ उसीका पर्यालोचन करते wad उन्होंने अपने कत्तंव्योंकी इतिश्री 
समझी । किसी सर्वथा नूतन पथका आविष्कार करनेकी बात ही स्यात्‌ उनके जीमें नहीं आयी। 

पाइचात्य परंपरा यह नहीं है। पुरातनसे चिपके रहनेके वदले सदा उनका संधान किसी नूतनकी 
ओर रहा है और इसीलिए उनकी प्रगतिकी धारा सतत नूतन जमीन काटकर, पत्थर फोड़ कर बहती 
रही है। हमारे देशमें विद्यावुद्धि-निधानोंकी कभी कमी नहीं रही, पर किसी अनजाने पथ पर पग 
धरनेकी, किसी अश्रुत नूतनके आविष्कारकी धुन यहाँ देखी नहीं जाती। 

श्री अरविदके विचारमें मानव-जीवनका चरम उद्देश्य है जीवनमें भगवानको ON करना (To 
fulfil god in life is man's manhood.)* सायन्सकी चमत्कारिणी सम्यतामें मनस्‌ तत्त्वका 
बहुत ऊँचा स्थान है; किन्तु, वह तो हमारी मंजिलका एक पड़ाव है - मध्यवर्ती लोक है। उसे अन्तिम 
मंजिल मान लेना भूल होगी। मन-बुद्धि उन्नति करती हुई कितनी ही ऊँचाई पर जा पहुँचे, फिर भी 
वह उसकी छायाको नहीं छू सकती जो हमारी भवितव्यता है। 

गीतामें कहा है जब जब धर्मकी ग्लानि होती है तब तब भगवान्‌ अवतरित होते ë | अर्थात्‌ 
क्रम-विकासकी गति जब रुक जाती है तब उनका अवतरण होता है। श्री अरविन्द एक और तथ्य जोड़ते 
Š 1 अवतरणका एक और उद्देश्य है। वह मानव-मनके सामने यह जीता जागता दृष्टान्त रखते हैँ कि 
वह भी चाहे तो उस स्थितिको प्राप्त कर सकता है। इस चोलेको उस महानताको अर्थात्‌ भगवानको 
धारण करने योग्य बना सकता है। 

श्रीकृष्णके युगमें मानव जिन समस्याओसे ग्रस्त था उनसे आजकी स्थिति भिन्न है। किसी सामयिक 
समस्यासे आज दुनिया ग्रस्त नहीं Gd आज एक समस्या हुल नहीं हो पाती कि दस उससे बढ़कर उसे 
आ घेरती da ये समस्याएँ मानसिक सभ्यताकी उपज ёт इसलिए मानसिक उपचारसे इनका निराकरण 
नहीं हो सकता। मनके द्वारा जो कुछ करना कराना संभव था, किया जा चुका है। किन्तु कोई ऐसा 
- रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे नये क्षेत्र खुले, आँखोंमें नई ज्योति чї! इसलिए कहना होगा कि 
मनके द्वारा जो उन्नति होनेको थी हो चुकी। उसके आगे अब खाई है। झन ав समय आ लया 
कि मनके परे जो स्तर है उसका पृथ्वी पर अवतरण हो, वह यहाँ सक्रिय हो, “विषस्य औषधम्‌ विषम्‌ के 
बदले विषको दूर करनेके लिए मानवके हाथमे अमूतका प्याला हो। 

यद्धको रोकनेके लिए 'लीग आफ नेशन्स 'का чч हुआ था। उसका फल क्या हुआ ह्म देख 
z ži अब हम-यू. एन. ओ. की गतिविधि देख रहे है । इससे प्रत्यक्ष है कि स्थितिके आमूछ परिवर्तेतकी 
जितनी आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नहीं आयी। 
ШАБЕ ТЕЕ НЕ cc ut ышна» 


* Life Divine : American Edition (3) 


३: सभूति ана Ry ¦ : ५२५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ % ॐ स्त्री-पुरुष सम्बन्धको आधुनिक मर्यादा 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, आचार्य, गांधी आश्रम, gest, (अजमेर) 


भारतका विश्वसे जैसा जैसा सम्पर्क बढ़ता जाता है, बुद्धिवाद और विज्ञानकी जैसी जैसी प्रगति 
होती जाती है, वैसे वैसे यह स्वाभाविक है कि भारतीय समाज--जीवन या मानव --जीवनमें एक 
खलबली पैदा हो। गति और खलबली समाजके जीवन या चेतन्यका लक्षण है। इसलिए हमें इस हल- 
चल या खलबलीका स्वागत करके, नवीन प्रकाश या विचारधाराओंमेंसे भूसा छोड़कर गेहूँ चुन लेना 
चाहिए, और भूसेका भी उचित उपयोग कर लेना चाहिए। 
इस छटनीकी कोई कसौटी बनानी या माननी होगी। Tesh मानदण्डोंको ध्यानमें रखते हुए 
नये मानदण्डोंका हिसाब लगाना होगा, और एक तीसरे ही मानदण्डकी स्थापना शायद करनी TF | 
मनुष्यको उच्चता या श्रेष्ठताका पुराना मानदण्ड 'त्याग' न कि “भोग” था। नई प्रवृत्तियाँ 
हमें भोगको तरफ खींचती मालूम होती 61 इसका विचार करनेकी आवश्यकता है। 
भोग मानव-जीवनमें एक प्राकृतिक भावना है, जब कि ‘елт’ हमारी सुसंस्कृति या संस्का- 
रिताका लक्षण है। ' भोग ' में व्यक्तिवादकी प्रधानता है, जबकि ' त्याग 'में समाजवादकी सामाजिक दृष्टिसे 
ही त्यागका विशेष महत्त्व है। न्यायोचित ' भोग “संयम और उससे भी आगे बढ़कर दुसरेके या समाजके 
हितमें जब हम अपने “भोग 'को संयत और नाम-मात्रका करते हैं तो वही हमारा ' त्याग! कहलाता है। 
हमारे प्रजातन्त्रका आधार मर्यादा-पालन है। समाजवाद हमें ' संयम ' की प्रेरणा देता है और 
“सर्वोदय ' हमें त्यागकी ओर (स्वेच्छापूर्वेक) अग्रसर करता है। 
जब हम स्वार्थ और “भोग” की स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देते है, तो हम ' व्यक्तिवाद 'को 
ताकत देते हैं और जब “मर्यादा,” “संयम, ' ‘епт’ पर उत्तरोत्तर जोर देते हैं, तो हम अधिक समाज- 
वादी, समदृष्टिवादी, या साम्ययोगी होते जाते P 
इन अवधारणाओंके बाद, अब हम, इसीके प्रकाशमें, ्त्री-पुरुष-संवंध पर विचार Gud 
नर-नारीका भेद प्रकृति या परमात्माका बनाया है, मनुष्यका नहीं । उसे सर्वांशमें मिटा देना मनुष्य- 
के बसकी बात नहीं -भाव रूपमें वह इनमें एकता, एकात्मता, को सिद्ध कर सकता है, प्रत्यक्ष एक- 
रूपता नहीं ला सकता | 
स्त्रीपुरुषका परस्पर आकर्षण भी हम स्वाभाविक देखते ©! एक ही जीव-तत्त्वके ये दो विभाग 
किसी तरह हो गये है और दोनों कुछ कुछ अधूरे हे, दोनों मिलकर सम्पूर्ण बन जाते है l इस आकर्षणको 
रोकना भी किसीके बसकी बात नहीं। इसीलिए समाजके नियामकोंने समय समय पर, देश, काल, पात्रके 
अनुसार, इसे नियमित और नियन्त्रित करनेका प्रयत्न किया है, रोकने या मिटानेका नहीं। 
: स्त्री-पुर्षका यह आकर्षण दो रूपोंमें उपलब्ध होता है -- एक प्रेममूलक, दूसरा काममूलक। 
Ayes आकर्षण मानसिक है, जबकि काममूलक भौतिक या शारीरिक। प्रेममूलक आकर्षण भी कई 
बार काममूलक हो जाता है। दोनों वेग स्वाभाविक हैं। फिर भी यह कहना बड़ा कठिन है कि इनमें 
कौन अधिक बलवान है। यह वताया जा सकता है कि कौन अधिक वांछनीय है। 
काममूळक आकर्षण यदि काम या भोगप्रधान ही बना रहा -- प्रारम्भमें या अन्तमें, प्रेमप्रधान नहीं 
हुआ, तो ag ह श हो जाता है। वह व्यक्तिवाद और स्वामित्वकी भावनाको या मनकी अपेक्षा 
pum आवश्यकताओंको अधिक बढ़ावा देता है, जो सामाजिक दृष्टिसे वांछनीय नहीं है और अन्तमें 
जाकर प दृष्टिसे भी पदचात्तापका कारण बनती है। शारीरिक प्रेरणाओं या आवश्यकताओंसे 
अधिक हमें मनकी प्रेरणाओं और निर्देशोंको महत्व देना ही पड़ेगा। 
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शारीरिकता भी अन्तमें तो मनकी भावनाओंका ही प्रत्यक्षीकरण है । अतः शरीरको कहीं बचाना 
अभीष्ट है, तो पहले मनको बचानेका उपाय करना होगा | 


्त्री-पुरुषके काममूलक आकर्षण और मिलनका फल है — संतति | इस प्रक्रियामें जो सुख या आनन्द 
— रति-सुख मिलता है वह संतति पर निश्‍चित प्रभाव डालता है। 


ES हाल ही “टाइम्स आफ इंडिया 'में एक रमादेवी मेहताने अमेरिकामें नारी-स्वतन्त्रताकी नई लहरके 
बारेमें एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इस वातका जिक्र किया है कि नारियाँ अब विवाह-बन्धनको 
आवश्यक नहीं मानना चाहतीं। कोई दो साल पहले मुझसे एक प्रोफेसर मित्रकी बात हो रही थी। उनकी 
धर्मपत्नी भी साथ थीं। वे भी अमेरिकाकी या सम्भवतः रूसकी इस विचारधारासे प्रभावित हो कर बता 
रहे थे कि मनुष्य तबसे दुःखी हुआ है, जबसे उसने परिवार बनाया। परिवारका मूल है विवाह-बन्धन। 
मनुष्य अब नये सिरेसे जो सुखकी खोज कर रहा है, वह इस नतीजे पर पहुँचा है कि दुःखका मूल 
परिवार है। महात्मा बुद्ध भी दुःख-निवारण अर्थात्‌ सुखकी खोजमें ही घरसे बाहर निकले थे और 
उन्होंने बताया था कि तृष्णा दुःखका मूल है। हमारे आर्य ऋषि-मुनियों, आचार्यों, समाजनेताओंका भी 
यही अभिमत रहा और इसलिए उन्होंने जीवनमें “संयम ' पर जोर दिया था। 

एक दो और मित्र भी आकर वहस कर गये कि अब इस युगमें विवाह-मर्यादा नहीं रखनी चाहिए, 
या विवाहित होने पर भी स्वतन्त्र खुले प्रेमकी छुट्टी रहनी चाहिए। ये विचार और प्रस्ताव चौंकाने- 
वाले जरूर हूँ, परन्तु इनकी कोरी निन्दा, उपेक्षा या भर्त्संनासे इस प्रवाहको रोकना कठिन है। एक 
सज्जन तो मुझसे यहाँ तक कह गये कि अमेरिकामें कोई, सम्भवतः प्रतिष्ठित, व्यक्ति है, जिसने जीवनमें 
अविवाहित रहकर सैकड़ों RAT कामाचार किया और वह कहता है कि मैं बहुत सुखी हुं। उसकीं WF 
परिवार और विवाह ही दुःखका मूल है। 

इंग्लंड, अमेरिकामें हमारे देशकी तरह संयुक्त परिवार प्रथा तो नहीं, फिर भी एक बहुत शिथिल 
परिवार-मर्यादा है। पर अब नवयुवा-वर्ग इसे भी नहीं चाहता । इंग्लेंडके एक विइवविद्यालयके छात्रोंमें 
१०० में ८० ने यह बयान दिया कि विवाहपूर्व अर्थात्‌ कुआँरेपनमें काम-संभोग सम्बन्ध बुरा नहीं है। 

ये कुछ उदाहरण मैने इसलिए दिये हैँ कि हमारे देशमें भी ये विचार और भावनायें तेजीसे 
फैल रही हे । हमारे समाजनेताओंके लिए इनका तमाशबीन बनकर रह जाना उचित नहीं। 


रमादेवीजीने यह भी बताया कि नारियाँ भूतकालके सव सम्बन्ध तोड़ देना चाहती हे, बिल्कुल 
नई दुनिया बनाना चाहती 61 मुझसे इस तरहकी विचारधाराके नवयुवा मित्र मिलते हूँ, तो में उन्हें 
कहता हूँ कि अच्छा भूत या प्राचीनको बिल्कुल Че डालिये, नई सलेट ले आइये, पर यह तो बताइए कि 
कि आप उस पर लिखना क्या चाहते है? अभी तक तो किसीने कोई उत्तर नहीं दिया। सिवाय इसके 
कि पहले पुरानेको खत्म कर लेने दीजिए, तब नई बात AAA उपजेगी। यह अजीब तके या जवाब था 


उनका । अस्तु। 

талат अपनी भावना या उमंगमें यह भले ही मान लें और कह्‌ 4 कि पुरानेसे हम बिल्कुल 
कट जाना चाहते हैं, परन्तु वास्तवमें न कोई पुरानेसे कट सकता है न वर्तमानकी उपेक्षा कर सकता है, 
न भविष्यकी आशा छोड़ सकता है। इन सारी बातोंका सार इतना ही है कि स्वतन्त्रताकी जो प्रवृत्ति 
या लहर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसकी सीमाका विस्तार Sn चाहने लगे हे, जिसका अधिकांश 
सम्बन्ध हमारी अर्थ-व्यवस्था और कामाचारसे है। राजनेतिक ШЫ जनतत्त्र-व्यवस्था या समाजवाद, 
साम्यवाद, सर्वोदय इनमेंसे किसी भी व्यवस्था पर तथा सामाजिक कषेत्रम आथिक और SRR स्वात्या 
दिझामें यह पुकार उठी है, जिस पर हमें गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है । अभी अभी ‘ae 
स्वती ” इलाहाबादमें श्री परिपूर्णानन्दजीका एक लेख निकला । उसे पढ़ने पर तो एक fira बताया कि 
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इंग्लैंड, अमेरिकामें अन्दर ही अन्दर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है कि वहाँके समाजशास्त्री बड़ी 
चिन्तासे विचार कर रहे है । किसी एक देश सम्भवतः स्वीडनके २० परिवारोंने वहाँकी सरकारसे इस 
बातकी छुट्टी चाही थी कि वे परिवार या दम्पती - परिवारहीनताकी स्थितिमें - स्त्री-पुरुष परस्पर स्वतंत्र 
सम्बन्ध रखकर एकसाथ रहना चाहते हे और वहाँकी सरकारने उन्हें छुट्टी भी दे दी है। एक नग्न 
समाज या उपनिवेशकी बात तो अब बहुत पुरानी पड़ गई है। हमारे यहाँ चलचित्र जगतमें तथा 
समाजमें भी खुले चुम्बनके हामी होते जा रहे ёт इन सब लक्षणोंको देखकर हमारे समाजशास्त्रियोंको 
खाली नहीं बैठा रहना चाहिये। _ 

एक समय था, जब हिन्दू-समाजमें विधवाओंके आन्तरिक भ्रष्टाचारकी कोई सीमा नहीं रह गई 
थी । तो स्वामी दयानन्द आदिने प्रौढ़-विवाह, विधवा-विवाह आदि के पक्षमें जोरदार आन्दोलन किया। पिछड़ी 
जाति और अछूत वर्गको समाजमें बराबरीका दर्जा दिलानेके लिए महात्मा गांधी और ठक्कर बापा आदिने 
घोर आन्दोलन किया | अरबमें जब आन्तरिक व्यभिचार बहुत ae गया तो हजरत मोहम्मद पैगम्वरने 
उसमें कुछ मर्यादा बाँधी । रूसमें भी ऐसी ही दशा हो गई थी तो वहाँ तलाक-प्रथाको बहुत ढीला 
कर दिया। मतलब यह कि अन्दर ही अन्दर कोई सड़ाँध बढ़ती रहे या निलंज्ज अथवा विद्रोही बनकर 
हमारे युवा-युवती सामाजिक बन्धनों, नियमों, सीमाओंकी अवहेलना करने 9, तो समाजनेताओंका धर्म 
होता है कि वे परिस्थितिके अनुरूप सुधारोंका प्रवेश करके समाजको भीतरी सड़नसे बचावें। मेरी समझमें 
अब वह समय हमारे भारतमें भी आ रहा है कि जब हम समानता, स्वतन्त्रताके भावोंकी रक्षा करते 
हुए, ऐसे नये सामाजिक विधि-विधानकी रचना करें जिससे समाजमें भीतरी asta बन्द हो व खुले 
तौर पर हम अपना विकास द्रुत गतिसे करते रहें। 


क्या ही अच्छा हो कि भारतके गिने-चुने कुछ प्रतिष्ठित नेता और विचारक, समाज-सुधारक, एक 
गोष्ठीका आयोजन करें और उसमें इस प्रइनकी सांगोपांग चर्चा करके नये समाजकी भावनाओंके अनुरूप 
नवीन सामाजिक विधि-विधानका निर्माण करें। 


SQL अये तपस्या 
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ve ус Yc शक्तिस्वरूपा नारी 
श्री अगरचन्द नाहटा, बीकानेर 


संसारकी समस्त वस्तुएँ एवं बातें परिवर्तनशील ë | इसीलिए संसारको परिवर्तनशील कहा गया 
है। परिवर्तन प्रति समय हो रहा है, पर उसका सूक्ष्म रूप हमारी दृष्टिके अगोचर है। जब परिवर्तन 
कुछ बड़े परिमाणमें हो जाता है तभी वह दृष्टि और TRIE हो सकता है। संसारमें कोई भी 
वस्तु व मर्यादायें आदि सदा एकसी नहीं रहीं। और तो दर किनार शब्दोंका अर्थ भी बहुत बार सर्वथा 
बदल जाता है। अर्थात्‌ उसमें भी बहुत परिवर्तन होता नजर आता है। कई बार तो विपरीत बुरे 
अर्थमें भी अच्छे शब्द प्रयुक्त होते नजर आते हे । जैसे -- देवानांप्रिय पाखंड इत्यादि। ये शब्द पहले 
बहुत अच्छे अर्थोमें प्रयुक्त होते थे, पर क्रमशः देवानांप्रियका अर्थ मूर्ख और पाखंडका अर्थ ढोंग माना 
जाने लगा। 


नारीके पर्यायवाची अनेक शब्द हे और उन शब्दोंके विकासके पीछे नारीके विविध water इतिहास 
छिपा पड़ा है। वेदकालसे लेकर अब तक नारीके लिए जितने भी शब्द विविध भाषाओंमें प्रयुक्त हुए 
उनका विकास कैसे हुआ और उनके AT साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, इस पर कोई शब्दशास्त्री, 
भाषा-विज्ञानका विद्वान्‌ खोजपूर्ण प्रकाश डाले, तो अवश्य ही बहुतसे नवीन तथ्य प्रकाशमें आयेंगे | यहाँ 
तो उनमेंसे केवल “Tree नारी” पर ही थोड़ा-सा प्रकाश डाला जाता है। 


पुरुष और नारी संसार रूपी रथके दो чїй d समग्र विश्वका संचालन स्त्री और पुरुषकी 
जुगल जोड़ी पर ही निर्भर है। प्रकृतिने इन दोनोंका निर्माण इस ढंगसे किया है कि वे एक-दुसरेके 
पुरक, सहायक और सम्बन्धित हो कर विश्वकी सूष्टि एवं विकासमें सहयोग देते tel इन दोनोंका 
सम्बन्ध अनादि और शाश्‍वत Š | नरके बिना नारीका अस्तित्व नहीं और नारीके विना नरकी उत्पत्ति 
और स्थिति संभव नहीं। कल्पनासे चाहे हम जो भी मान लें कि पहले नर ही था या नारी ही थी। 
सुष्टि-कर्ता ईरवरने अमुकको पहले बनाया। पर वास्तबिक तथ्य तो जैसा कि जेन मनीषियोंने एवं महा- 
पुरुषोंने कहा है--दोनोंमेंसे किसीकी भी पहले व पीछे उत्पत्ति «wen बुद्धिगम्य व तर्कसंगत नहीं 
है। जैसे अंडा और मुर्गी, बीज और वृक्षका अटूट व अनादि सम्बन्ध है उसी तरहका सम्बन्ध पुरुष व 
स्त्रीका है। 

भारतीय इतिहासका पर्यालोचन करनेसे विदित होता है कि नर और नारीको प्रधानताका युग 
परिस्थितिवश बदलता रहा है। ऐतिहासिक विद्वानोंका मत है कि पहिले समाज या परिवारमें नारी 
. प्रधान थी। पुरुषकी भी वही संचालिका थी। घरकी तो वह मुखिया थी ही। पुरुष व परिवारके 
भरण-पोषणका भार भी उसी पर निर्भर था। उस परिस्थिति व समयम नारीका प्रधानत्व होना सहज 
а स्वाभाविक होगा ही । परिवर्तन-चक्रने पलटा खाया, युग बदला पुरुषने प्रधानता पाई नारीके अधि- 
कार क्रमश: छिनते गये और अन्तमें वह अबला व दासी तक, दीन व हीन बन गई। 

जैन आगमोंके अनुसार बहुत प्राचीन समयमें एक युग ऐसा भी था ae मानवकी आवश्यकताएँ 
बहुत ही थोडी थीं व उनकी पूर्ति ' कल्पवृक्ष ' नामक qui ही हो जाती थीं। उन्हें भूख भी बहुत 
कम लगती थी, वे लम्बे समयसे थोड़ा-सा आहार लेते थे; पर उतना आहार ही उनके लिए शक्तिका 
भंडार था। उस समय वालक और बालिकाओंका युग्म, साथ ही पैदा होता, बढ़ता और अन्तमें वयस्क 
होने पर उनका परस्परमें ्त्री-पुरुषका व्यवहार हो जाता। दोनोंका दर्जा समान था। न किसीकी 
प्रधानता थी, न किंसीकी गौणता। इसको युगलिक संज्ञा दी गई है। उस समयका जीवन बड़ा ही 


:: स्मृति भने хауба :: чаё 
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पापवत्ति थी, न धर्मकी ही “विशेष आराधनाकी आवश्यकता थी । स्त्री- 


सुखी व शान्त था। न अधिक पापवृ 
: ही बड़ा आनन्ददायक और आजकी दृष्टिसे तो विस्मयकारक भी 


पुरुषकी समानताका यह युग वास्तवमें 
ari 

इसी युगलिक परम्परामें प्रथम जैन तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेवका अवतार हुआ। उनके साथ एक 
बच्ची भी पैदा हुई थी। यौवन अवस्थामें वही उनकी पत्नी बनी। पर वह युग परिवतंन व क्रान्तिके 
मोड़ पर उपस्थित था। हुआ यह कि एक युगलिकमें से अकस्मात्‌ नरकी मृत्यु हो गई। स्त्री बची रही। 
उस कन्याका विवाह ऋषभदेवजीसे कर दिया गया । यहींसे एकसे अधिक स्त्रियोंके साथ विवाह एवं अन्य 
युगलिकके साथ उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह होनेकी प्रथा प्रचलित हुई । भगवान्‌ क्रषभदेवने, इन 
दोनों पत्नियोंसे जो सन्तानें हुई, उनके वैवाहिक सम्बन्धमें एक नवीनता यह कर दी कि उनके बड़े लड़के 
भरत जिनके साथ ब्राह्मी जन्मी थी, उसका विवाह अपने दुसरे पुत्र बाहुबलिके ' साथ कर दिया और 
बाहुबलिके साथ उत्पन्न सुन्दरीका विवाह भरतके साथ करनेका निश्‍चय किया गया । यद्यपि उसने लम्बी 
तपस्या करके भरतसे आज्ञा प्राप्त कर प्रत्रज्या ग्रहण कर ली। ब्राह्मीने भी उसका अनुसरण किया d 
पर यहींसे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध-सम्बन्धी पूर्व परंपरामें परिवर्तन हो गया अर्थात्‌ क्रान्ति हुई I 


भगवान्‌ ऋषभदेवका बड़ा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ और उसीके नामसे हमारे देशका नाम भारत- 
वर्ष पडा, यह जैन AR पुराणोसे भी उपस्थित है। चक्रवर्ती होनेके नाते उसने बहुतसी स्त्रियोंसे 
विवाह किया और तभीसे बहुपत्नी-प्रथाका रिवाज चालू हुआ और यहींसे पुरुषकी प्रधानता हो गई। 
फिर भी नारीका उचित स्थान बना रहा। भगवान्‌ ऋषभदेवने भरतादिको पुरुषकी ७२ कला” सिखाईं 
तो अपनी पुत्री ब्राह्मी सुन्दरीको भी ६४ कलाएं सिखाई, जिनमेंसे ब्राह्मको सिखलाई हुई लिपि ही 
भारतकी सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि है। 

जब कमाई व व्यवस्थाका सारा अधिकार पुरुषोके हाथमे आ गया तो नारी पुरुषकीं आश्रित हो 
गई, पराधीन बन गई। उसे पुरुषके इशारे पर चलना पड़ा, पुरुषका महत्त्व मानना पड़ा। इस प्रकार 
सत्री पुरुषके भोग-विलास व आनन्दकी सामग्री और घरके कामोंकी संचालिका मात्र रह T£ | लम्बे समय 
तक यह परम्परा Wid AN अपने गौरव, बल और महत्ताको भुला दिया। उसने अपनेको अबला 
और पराश्रिता मान लिया। स्थिति क्रमशः बिगड़ती गई और उसका जो परिणाम हुआ वह आज हमारे 
सामने gl मध्यकालमें तो अन्य वस्तुओंकी भाँति स्त्री बिकने भी लगी और उसका जीवन Ча भी गया- 
बीता हो गया। ऋषियोंने भी यहाँ तक प्रचारित कर दिया कि पति ही उसके लिए परमेश्‍वर है; चाहे 
वह्‌ कंसा ही दुष्ट, अत्याचारी व दानव सदृश ही हो, स्त्री तो उसकी Wari ही कल्याण समझे। वह मन- 
माना चाहे कितना ही अत्याचार उस पर करता रहे। वह लूला, छॅगड़ा, कोढ़ी, अन्धा यावत नपंसक 
भी हो, पर स्त्रीके लिए उसके सिवाय अन्य कोई गति नहीं। सामाजिक व धामिक सभी नियम-कानून 


` बनाने पुरुषोंके ही हाथोंमें थे और उन्होंने अपनी महत्ता स्थापित करने और स्वार्थ साधनमें कोई कमी 


नहीं रखी। स्त्री जो अपनी शक्तिको भुला बैठी थी उसे अब सब कुछ सह लेनेके अतिरिक्त कोई चारा 
न था। मध्य युगम एक सामाजिक वातावरण ऐसा जबरदस्त घातक बन गया कि इच्छा या अनिच्छासे 
पतिके मरने पर स्त्रीको भी साथ जलना आवश्यक हो गया। क्‍योंकि सतीत्व व प्रतिष्ठाके लिए यह 


А १. नारीको अर्धांगिनीकी संज्ञा “है एवं अद्ध॑-नारीइवरकी मूतियां मिलती हे | वास्तवमें यह ad 
नारीइवरको कल्पना सचमुच अद्भुत Š | शिवके साथ पार्वती, विष्णुके साथ लक्ष्मी, रामके साथ सीता, ` 


_ ` कृष्णके साथ राघा आदि पूजी जाती हैं। यह भारतका उज्ज्वल आदर्श है। 


' २. श्रवण बेलगोछा (दक्षिण, मैसूर राज्य)की ५७ फूट ऊँची विस्मयकारक व परम शान्त व 


` सुन्दर मूर्ति इन्हीं वाहुबलिकी है जिन्हें गोमट्ट भी कहते है । 
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आवश्यक माना गया था। पुरुष चाहे जितनी भी स्त्रियोंस विवाह करे और कितना ही दुराचारी हो, 
पर स्त्रीके लिए पतिके सिवाय अन्य किसीको मनमें स्थान देना असतीत्व था। कहना पड़ेगा कि भारतीय 
नारीने अपने शील, सतीत्व, सहनशीलताका जो अपुर्व परिचय दिया है वह विश्वभरमें अपुर्व है — अद्वितीय 
है -- अनुपमेय है । 


समाज, देश और राष्ट्र बहुत अधिक व्यक्तियोंका समूह है, जिसमें अनेक प्रकारकी प्रकृति व मति- 
वाले व्यक्ति होते ë 1 इसलिए बीचमें कई स्थानों में कई धर्म, समाज और कई व्यक्तियोंने इस स्थितिसे कुछ 
भिन्न व्यवस्थायें भी कीं। अर्थात्‌ समूचे राष्ट्रमें, सब समाज, धर्म और व्यक्तियोंमें उपर्युक्त व्यवस्था ही 
नहीं थी, पर यहाँ अधिकांशको लेकर ही यह चर्चा की गई है। स्त्रीके मातृत्वकी महिमा पुरुष भूल чаті 
वह भोग नहीं, त्यागकी प्रतिमा है, मातृत्वके नाते पुज्य है-- इस महत्त्वकी वातको भुला देना पुरुषकी 
सबसे बड़ी कृतघ्नता है। 


वैदिक कालमें हम देखते हे कि गृहस्थाश्रमके वाद वानप्रस्थाश्रमकी भी अवस्था-व्यवस्था थी। उस 
समयके ऋषि-मुनि लोग, जंगलमें पर्णकुटियाँ बनाके रहते | कन्दमूल फल आदिसे अपना निर्वाह करते | यज्ञ, 
होम आदि क्रियानुष्ठान ही उनके लिए विधेय व महत्त्वकी उपासना थी। उस समय सम्भवतः संन्यासाश्रम 
प्रकाशमें नहीं आया था। ऋषि लोग भी अपनी पत्नियोंके साथ ही रहते और उनके साथ भोग करते 
हुए संतान उत्पन्न करते थे। ब्रह्मचर्यसे रहना उनके लिए आवश्यक नहीं ati संभवतः उस समयकी यही 
मान्यता थी कि संतान उत्पन्न किये बिना पितृ-ऋण चुक नहीं पाता। “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ' यह वाक्य शायद 
उनका प्रधान प्रेरक सन्देश था। मरनेके वाद यदि उनका पुत्र श्राद्ध-तपंण आदि न करे तो पिता-माताकी सद्‌- 
गति नहीं होती यह मान्यता रूढ़ थी। उस समयके ऋषि-जीवनसे ऐसा लगता है कि पीछेसे जो स्त्रियोके 
लिए सतीत्वकी अनिवार्य आवश्यकता रूढ़ हुई, वह उस समय तक न थी, पीछेसे बनी है। कई ऋषि- 
पत्नियोंके व्यवहारसे यही सूचना मिलती है। महाभारतमें नियोगकी प्रथाका जो प्रचुर उल्लेख है उससे 
भी कुछ ऐसा ही आभास होता है। सतीत्वकी अपेक्षा भी सन्तति-उत्पादन उस समय अधिक आवश्यक 
माना जाता था। 


जैन साहित्यसे पता चलता है कि भगवान्‌ ऋषभदेवने इस अवसपिणी कालमें सर्वप्रथम संन्यास 
ग्रहण कर उसे प्रचारित किया। ऋषभदेवके साथ चार हजार व्यक्तियोंने संन्यास लिया ari पर वे 
ऋषभदेव जैसी कठिन साधना BAA असमर्थं रहे। फलतः थोड़े समयके बाद ही उन्होंने ऋषि व तापसों 
का जीवन स्वीकार कर furi वे वनमें कन्दमूल, फलों आदिसे देह पोषण करने लगे। और अन्य भी 
अनेक सुख-सुविधाएँ अपना लीं। उन्होंने ऋषि व तांपसोंकी परम्परा चाळू की -- ऐसी जैन ATR है। 


बीच-बीचमें हम कुछ ऐसे उदाहरण भी पाते है जिनमें नारीके तेजस्वी रूपका दर्शन होता है। 
उसकी धामिक स्वतन्त्रता और समानता विदित होती है। जैसा कि पहले कहा गया है, भगवान्‌ ऋषभ- 
देवकी पुत्रियोंने प्रब्रज्या याने संन्यास-मार्ग स्वीकार किया था। अर्थात्‌ जेन = RAAT धार्मिक 
स्वतन्त्रताको प्रारंभसे ही स्थान प्राप्त था। पुरुषोंके समान ही उन्हें मोक्षका अधिकारी माना गया है। 
इससे उन्हें घामिक अधिकारोंमें समानता दी गई, यह स्पष्ट है। भगवान्‌ बुद्धने мыш प्रत्रजित करनेमें 
बहुत ही आनाकानी की और बड़ी ही अनिच्छा और संकोचके साथ उनके संधमें को स्थान मिला 
था। पर भगवान्‌ महावीरने तो प्रारंभसे ही चतुविव संघकी स्थापना की, जिनमें ग्रहस्थोपासिकाएँ - श्रावि- 
are और संन्यासिनियाँ-साध्वियां भी समान अधिकार प्राप्त थीं | चतुविध संघकी गणना पर दृष्टि 
डालनेसे तो संस्थामें श्रावक और साधुओंकी अपेक्षा श्राविकाएं व साध्वियोंकी संख्या दुगनी पायी जाती 
है। इससे जैन परम्परामें, स्त्रियोंने धामिक समान अधिकार प्राप्त कर NY भी अधिक प्रगति की 


यह स्पष्ट होता है। 
४४ aula ана २२ ४: : ५३९ 
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करनेको अनिच्छुक थे। पर श्रीकृष्णने विशेष प्रपंच करके उन्‍हें विवाह 
करनेको बाध्य किया। बरात सुसराल पहुँची, पर नेमिनाथ वैवाहिक भोजके T d s s हुए 
पशुओंको देख कर, उनका क्रत्दन सुनकर विना विवाहके ही E че! तब उनकी माता. + 
को अन्य किसीसे विवाह करनेके लिये कहा गया, पर उसन मनसे वरे हुए नेमिनाथका ही अनुगमन zn 
यथासमय उनके पास दीक्षा ले ली। एक बार राजीमति गिरनार पर प्रभुकी _ वंदना कर स्वस्थान लोट 
रही थी, чей ही घनघोर वृष्टि हुई। वस्त्र भीग जानेसे वह्‌ एक गुफामें जाकर वस्त्र उतार А 
सुखाने लगी। उसी गुफामें आगे अन्धकारमें नेमिनाथके भाई रहनेमि मुनि घ्यानस्थ बैठे थे। बिज 
चमकनेसे राजीमतिको यथाजात (नग्न) रूपमें देख कर वे काम-विह्वल हो उठे। उनके द्वारा राजीमतिसे 
विषय-भोगकी याचता करने पर उसने तत्काल अंगोंको संकुचित कर, वस्त्रोसे शरीरको ढक कर, जिन 
शब्दोंमें रहनेमिकी ART की, वे नारीकी तेजस्विताके ज्वलंत उद्गार Tl पतित होते हुए रहनेमिको 
राजीमतिके उन वचनोंने गिरनेसे बचा लिया और नई जीवन-दिशा दी। नारीका वह रूप अवश्य ही 
भारतीय संस्कृतिमें आदर-प्राप्त, अमर और युग-युगका संदेश б! 

भारतीय साहित्य बहुत विशाल है और उसमें नारीके विविध रूपोंका इतना अधिक विवरण व 
. चित्रण है कि उनका निर्देश करना भी किसी एक लेखका विषय नहीं, महाभारत जैसे ग्रन्थोंका विषय 
है। एक ही пай इसीके अधिक खूपोंका चित्रण है। अतः यहां थोड़ीसी चर्चा करके ही मूल विषयको 
आगे बढ़ाना पड़ रहा है। | 

भगवान्‌ महावीरके समय तकका साहित्य देखनेसे पता चलता है कि केवल एक मल्लिनाथ ही 
१९ वें तीर्थंकर “स्त्री रूपमें अवतरित हुए एवं तीर्थकर-पद पाकर पुरुषों व देवों आदि सभीके लिए 
पूज्य बने इनके अतिरिक्त नारीकी महत्ता व पूजाका अन्य उल्लेख ела नहीं आता है। महावीरके 
समय यक्षोंकी उपासना व पूजा तो बड़े जोरों पर थी, पर यक्षिणियोंकी पूजाका उल्लेख नहीं मिळता। 
इसी प्रकार शिव आदिकी पूजा तो होती थी, पर पार्वती आदिकी पूजाका कोई उल्लेख नहीं मिलता | 
इससे उस समय पुरुषोंकी ही प्रधानता थी, यह स्पष्ट है। ' उपदेश माला ' नामक प्राचीन जैन ग्रन्थमें 
तो धर्मदास गांधीने स्पष्ट कहा है: 

धम्मो पुरिसप्पभवो पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिट्ठी 11 
लो एवि qg पुरिसो कि पुण छोगुत्तमे AF Il 


अर्थात्‌ धर्म पुरुषःप्रधान है, उसीसे उपदेशित है। लोकमें भी पुरुष प्रधान है तो ada भी वही 
प्रधान है। १०० वर्षकी दीक्षित साध्वी आजके दीक्षित साधुको वंदन करेगी, पर आजका दीक्षित साधु 
ча साध्वीको भी वन्दन नहीं करेगा। ऐसा जैन ग्रन्थोंमें विधान किया गया है। इससे मोक्षाधिकारिणीके 
रूपमें समान स्थान देने पर भी सामाजिक याने छोक-व्यवहारकी दृष्टिसे यह विधान रखा गया है ऐसा 
स्पष्ट है। हाँ तो शक्तिरूपा नारीका लक्षण इसके बाद ही साहित्य और इतिहासमें देखनेमें आता है। 

भगवान्‌ महावीरके कुछ समय बाद शक्ति-उपासनाका बड़े जोरोंसे प्रचार हुआ। असंख्य देवोंके 
साथ साथ असंख्य देवियोंके कल्पित नाम प्रकाशमें आये भौर उनकी मन्दिरकी मूर्तियोंका निर्माण विविध 
भ्रकारके सिल्पोंके विधान और उनकी उपासनाके विधि-विधान सम्बन्धी अनेक शास्त्रोंका निर्माण उनकी 


स्तुति-वंदना-गभित स्तोत्रोंकी लम्बी परम्परा, मंत्र और तंत्रका उनसे अटूट संबंध यह सभी उसी शक्ति- 
_ उपासनाके युगकी देन है। 


= शक्ति-उपासना या देवी-उपासना संबंधी साहित्य बहुत ही विशाल है। तान्त्रिक परम्पराका तो 
यह मूछाधार है। कई शताब्दियों तक सारे भारतमें इसका इतना अधिक बोलबाला हो गया कि वैदिक 


भगवान्‌ नेमिनाथ विवाह क 


TH भी उसका प्रभाव व्याप्त हो गया | भगवान, महावीरके अति 
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दूरदशितापूर्वक बनाये हुए कठोर एवं अतिसूक्ष्म नियमोंने जैन साधुभोंकी मर्यादा सम्भाले रखी, दुसरोकी 
भाँति नैतिक पतन व भोगोंमें गरकाव होनेसे जैनोंको बचाये रखा। उस समयकी स्थितिको देखते हुए 
जैन धर्म और जैनाचार्योका यह गौरवशाली कार्य अति प्रशस्त, इलाघनीय और असाधारण है। फिर भी 
अनेक यक्ष-यक्षिणियों, देव-देवियोंका तीर्थकरोसे शासन-देवियोंके रूपमें सम्बन्धित होना एवं स्वतंत्र रूपसे 
भी अनेक देवियोंकी उपासना और उनके स्तोत्र, तंत्र, कल्प आदिका समावेश Ga aaa हो ही गया, 
जो आज तक भी प्रचलित है। यह सब उसी शक्ति व तंत्रयुगका प्रभाव समझना चाहिये। 

शक्तिस्वरूपा नारी, देवी और यक्षिणियोंके रूपमें पुरुषके लिए अति आकर्षणका केन्द्र बनकर पुज्या 
बनी, उसे एक असाधारण बात या घटना ही समझिये। देवी माहात्म्य, देवीपुराण या देवी भागवतमें 
शक्तिरूपा देवी या नारीका जो माहात्म्य वणित है वह जन-मानसमें उसके प्रति भवितसंचारका परम 
साधन बना। जनतामें चाहे жай कहिये या कामनासे कहिये देवीपूजाकी लहर एक छोरसे दूसरे छोर 
तक व्याप्त हो गई। गांव, नगर यावत्‌ वन-निकुञ्जोंमें भी इसका sç टंकार व उद्घोष हम स्पष्ट 
«ча पाते gg आदि निवासी जंगली जातियाँ, अशिक्षित जनता व ग्रामनिवासियोंमे तो आज भी 
शक्तिपुजाका बड़ा प्रभाव व चमत्कार है, यद्यपि नगरनिवासी दिग्गज पण्डित भी इस प्रभावसे बरी 
नहीं हुँ। आसोज व चैत्रके शुक्ल १ से ८ तक देवी व शक्तिपुजाका प्रचार भारतमें जोरोंसे होता है। 


मुझे बड़ा आइचय होता है जब मैं प्राचीन साहित्यमें जिन देवियोंका नामो-निशान नहीं पाता उन 
असंख्य देव-देवियोंकी कल्पना, मध्यकालीन साहित्यमें उनका मूर्ते व साकार रूप, शिल्प-स्थापत्य एवं चित्रोंमें 
उनकी उपासनाके विधि-विधान हजारों छोटे मोटे पोथोंमें पाता हूं । एकाएक न मालूम ऐसी аат परि- 
स्थिति हुई कि जिससे ये सव कल्पनायें सर्वमान्य-समान STA अदृश्य हो TI किसीने भी इसका विरोध 
तक नहीं किया। सब एक ही प्रवाहमें बह गये। भारतकी प्राप्त प्राचीन मू्तियोंमें शिल्प व वास्तुशास्त्र 
Waid इतनी अधिक और विविध देव-देवियोंका स्वरूप अंकन व उल्लेख देखकर बुद्धि हैरान हो जाती 
Gl इसका कारण व रहस्य अनुसंधान एवं प्रकाशन योग्य gd मेरी धारणा है कि जब विदेशी आक्रमण 
भारतमें प्रारंभ हुए तब उन असुरोंके संहारकी आवश्यकतासे शक्तिपुजाका प्रचार बढ़ा हो। भयग्रस्त 
जनताने उसे खूब अपना fear हो। 

इन देवियोंमें क्रूर या रौद्ररूपकी प्रधानता पाई जाती है। देवियोंमें चार, आठ, सोलह, बीस आदि 
भुजाओं या हाथोंका विस्तार होता ही чаті एंक ही व्यक्ति अनेक-विविध प्रकारके कार्यं करनेकी 
क्षमता रखता है व उसे करना आवश्यक है, मानों इसी भावको प्रकट करनेके लिए इन भुजाओं और 
हाथोंका विस्तार होता गया है। इन gr विविध ATE दिये गये और उनके वाहनके єчї 
fag, Wer आदि अनेक पशुओंको स्थान मिला । हाथोंमें तलवार, गलेमें were, लपलपाती हुई जीभ 
और रौद्र मुखाकृति-ये सब मानों एक साथ ही समस्त भयका संचार करनेका उपक्रम हो। चण्डी, 
भवानी age, दुष्टोंका संहार कर रही हैं, उनके पैरोंके नीचे भी दुष्ट दलित हो रहे l कहीं कहीं 
तो असुर-मुण्ड अलग कटा हुआ दिखाया गया है। इस प्रकारका रौद्ररूप ही शक्ति-उपासनामें अधिक 
मिळेगा। इतने विविध नाम, आकार, वाहन आदिकी विभिन्नता, विविध उपासनाएँ और उनकी फलदात्री 
शक्तिकी कल्पना, अवश्य ही विस्मयकारक 81 

पौराणिक कालमें असुरों और दुष्टोंका दमन एवं संहार विविध पुरुष अवतारोंसे संबंधित मिलता 
है, तो यहाँ शक्तिरूपा नारी या देवीको ही वह गौरव दिया गया है। सर्वविघ्ननिवारिणी, रोगोपशमनी, 
भयकष्टनिवारिणी, मंगलकारिणी, वांछित फलदायनी ऐसी मन-इच्छित सिद्धिकी दात्री, शक्तिकी उपासना 
कौन न करेगा? 

इसके बाद यह शक्तिस्वरूपा नहीं, देवी कल्पनासे हटकर मानुषिक नारीपुजाके रूपमें प्रगट हुई 
दिखाई देती है। स्थानःस्थानके सतियोंके स्मारक और आदि क्षत्रिय वः चारणी देवियोंके मंदिर व मूतियाँ 
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इसीके द्योतक dU इस समय हमें रणमंदानमें जंग करनेवाली नारी-देवियोंके भी दर्शन होते हे । कभी 
तो वे अपनी शक्तिका इतना असाधारण परिचय देती हुँ कि पुरुषोंको दाँतों तले अंगुली दवानी पड़ती 
है। अनेक क्षत्राणियों और वीरांगनाओंकी कथाओंसे हमारा साहित्य-विशेषतर राजस्थानी साहित्य भरा 
पड़ा है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छका साहित्य भी उसका साथी है। 
वास्तवमें ही शक्तिरूपी नारीके इस भव्य दर्शनसे हमारा यह साहित्य गौरवान्वित हुआ है। पर 
अभीतक जिस परिमाणमें, जिस शैलीसे व जिस रूपमें इसका प्रकाशन होना चाहिये था, नहीं हुआ। यह 
कार्य अब शीघ्र ही होना चाहिये। 
वर्तमान 
नारी अब अबला बन चुकी है। अपनी अनन्त शक्तियोंको वह чет चुकी है, उसमें फिर 
नवजीवनका संचार करना आवश्यक है। प्राचीन वीरांगनाओंकी पूर्व गाथाएँ अवश्य ही उनमें साहस एवं 
शक्तिका नवोदय कर सकती हैं। अतः उनको नारीशिक्षामें स्थान मिलना ही चाहिये। 


शक्तिके रौद्र रूपके साथ कुछ थोड़ेसे सौम्य रूपके प्रतीक भी हमें मिलते $a लक्ष्मी, सरस्वती, 
अम्बिका आदि ऐसे ही सौम्य रूप हे | लक्ष्मी और. सरस्वतीकी महिमा आज कौन नहीं जानता? वे तो 
घट घटमें व्याप्त हैं। उनकी उपासना तो आज जन जनकी जीवन-पोषक बन चुकी है। लक्ष्मी और 
सरस्वतीको मूर्तियां हमें नारीके एक शान्त सौम्य सुन्दर और आकर्षक रूपका दर्शन कराती ë | अम्बिकामें 
मातू-वात्सल्यकी प्रधानता है 1 आजकी नारीमें उस रौद्र और सौम्य दोनों रूपोंका सुन्दर समन्वय व शुभ 
सम्मिश्रण प्रकट होना या पाया जाना ही आवश्यक एवं वांच्छनीय है । : 


नरकी भाँति नारीमें भी अनन्त शक्ति है, इसमें अब तनिक भी शंकाकी गुंजाइश नहीं है। इतना 
ही नहीं नारीकी शक्तिमें कुछ विचक्षणता व मौलिकता है, उसके भी अब दर्शन होने लगे Š पाश्‍चात्य 
जगतूमें आज नारी नरके समान ही नहीं, उससे आगे बढ़नेके लिए उत्सुक है- प्रयत्नशील है। उसने ह्र 
काममें योग्यता व दक्षता प्राप्त की है। जीवनके सभी कामोंमें उसकी प्रगति त्वरासे आगे बढ़ रही 
प्रतीत हो रही है। यह ठीक है कि कई प्राकृतिक कारणोंसे कई विशेषताएँ पुरुषोंमे अधिक हे तो इन्हीं 
प्राकृतिक कारणोंसे कई विशेषताएँ fat भी अधिक मिलेंगी । रूप, दिशा व शैलीमें अन्तर हो, पर 
भूमिका और पहुंच तो समानता पर ही जा ठहरती है। भारतकी तारी भी आज अपने अधिकारोंको 
प्राप्त करनेमें सजग है - सक्रिय Š | पर अभी नारी-उत्थानका आन्दोलन बहुत TOY आगे बढ़ना अवशेष 
है। थोड़े ही वर्षोमे यह बहुत आइचर्यजनक रूपमें सफलीभूत होगा यह निःशंसय है। शिक्षित भारतीय 


नारी भी आज सभी जगह प्रवेश पाकर अपनी शवितिका अद्भुत परिचय दे रही है। सफलता तो समय, 
साधन व वेगके सापेक्ष है। 


महात्मा गांघीजीने नारीको उसकी अपरिमित शक्तिका भान करानेका प्रयत्न किया था। अपने 
e स्वराज्य-आन्दोलनमें उन्होंने अनेक नारियोंका सहयोग प्राप्त किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी, 
E : बल दिया, योग्यता विकसित की, उनका संकोच दूर किया। उसका परिणाम हमारे सामने है। पिकेटिंग 
Ium आदिमें तो नारीको ही अधिक सफलता मिली | जन-जागृतिमें भी यह नारीका सहयोग अनमोल सिद्ध ат! 
a पाषाणसे कठोर हृदय भी पिघल गये, उन माताओं, बहिनों, बच्चियोंके प्रिय संबोधनों और भत्संनाओसे । 
_ आज हमें नारीके रौद्र और सौम्य उभय शक्तिरूपको विकसित करना है। देशके रचनात्मक कामोंमें 
= उनका सहयोग मिलने पर ही दिन दूनी-रात चौगुनी सफलता मिलेगी, देश समृद्ध व गौरवशाली 
ачат व नारीशक्ति जागृत व प्रगट होकर देशकी प्रगतिमें जुट जायगी। महामना विनोबाने भी नारीको 
किया है। वे उसकी विशेष शक्तिका भान कराते रहे G1 कई बातों या m WE वह Чача 
प्रगति कर सकती है, सफल हो सकती du हमें उन्हें उसके लिए अवसर देना चाहिये। 
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उनकी योग्यताका विकास करना चाहिये। किन किन कामोंमें वे सहज अधिक सफलता प्राप्त कर सकती 
हैं, इसका वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिये। पाइचात्य देशोंका उदाहरण हमारे सामने है, यद्यपि हमें 
भारतीय नारीको उसी रूपमें नहीं ढालना है। पर उनकी सुप्त शक्तियोंको जागृत कर उचित दिशामें 
उनका उपयोग करना है। राष्ट्रके भावी कर्णधार पुरुष और स्त्री दोनों बनें। अतः पुत्र एवं पुत्रियोंमें 
भदभाव रखना उचित नहीं है। दोनोंको समान रूपसे तैयार करना है। नारी भयाक्रांत है, साहस खो 
चुकी है यही उसकी अवनतिका मूल कारण है। अपनी शक्तिको वह भूल चुकी है। उसकी उसे याद 
दिलाना है। а= सुधारमें ही नहीं पुरुषोंके सुधारमें भी वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती Š | उनकी 
वाणीमें aw होना चाहिये । उनकी तेजस्विताको पुनः प्रगट करना है ज्ञान-विज्ञानकी कई शाखाओंमें 
एवं कलाके क्षेत्रमें वे बहुत उन्नति कर सकती हैं। हां, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको एकाकी 
व एकांगी नहीं बनाना है। पुरुष एवं स्त्रीकी शक्ति सम्मिलित होकर अधिक सुन्दर काम कर सकेगी, 
एककी पूर्ति दुसरेसे होती रहेगी । अतः सहयोगी होना आवश्यक है। पुरुष भी उसे केवल भोगका 
साधन नहीं मान कर, उसका सम्मान करे व उन्नतिमें सहाय करे। 


SCIENCE AND WORLD MYSTERY 


There is a mystery in the heart of the world. To deny it is not to 
destroy it. We cannot weigh and measure the beauty of Meghaduta 
or the value of saintliness. The world of truth and falsehood, right and 
wrong, beauty and ugliness, is different from the world of science. The 
world of scientific facts and the world of value are two different worlds. 
They belong to one whole, controlled by a presence greater than we are 
and is called Absolute Reality. Towards it, we have a feeling of awe and 
humility and we should try to act in this world in conformity with the 
spiritual direction of the universe. Religion is right belief, right feeling 
and right action. It is all the three. It is not intellectual conviction, 
emotional ecstasy, or social service. It is all the three. The passage from 
the intellectual to the spiritual is not a quantitative accumulation but 
a qualitative leap. The transition from vijnana to ananda is a leap from 
one orbit to another. 


— Dr. S. Radhakrishnan 
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४८ ус ऽर नारीके कार्यक्षेत्र 
Saas भी बाबूलाल कोठारी, ' साहित्य-रत्त ', १३१, सरदारपुरा, उज्जन, म. प्र. 


यह निविवाद रूपसे मान्य हो चुका है कि विक्षाप्राप्तिके क्षेत्रमें महिळांओको पुरुषोंके समान ही 
अधिकार प्राप्त है । शिक्षणमें इस अधिकारके परिणामस्वरूप हमें वर्तमानमें महिला विद्यालय तथा सह- 
शिक्षाके माध्यमसे की गई महिला-शिक्षाकी व्यवस्थाके रूपमें परिलक्षित हो रही है। यह नारी स्वतन्त्रता- 
की प्रथम ज्वलन्त उद्घोषणा है। सिक्षाके द्वारा स्वचिन्तन, स्वमनन तथा स्वाभिमान व अपनी भलाई- 
ब॒राईके विचारकी भावना, कर्तव्य और कर्मके प्रति सजगता उत्पन्न होती है, जो कि स्वतन्त्रताको 
चिरस्थायी, सुखदायी बनाने और सार्वभौमिकताके हेतु अति आवश्यक है। यही कारण है कि देशके 
मनीषियों, चिन्तकों, राष्ट्रीय महापुरुषोंने नारी-स्वतन्त्रताके हेतु शिक्षाकी उपादेयता घोषित की है। 


किन्तु स्वतन्त्र नारीके हेतु शिक्षाके पश्चात्‌ कर्मं और क्षेत्र अभी तक निर्धारित नहीं हुवे हे, अभी 
तक भारतमें केवल महिलाओंकी शिक्षा को ही लक्ष्य रखा गया है, जब कि यह लक्ष्य नहीं वरन्‌ साधन 
है, साध्य (मंजिल) तक एहुँचनेके हेतु। इसी कारण अभी तक इस अभावकी पूर्तिके हेतु हम पश्चिमकी 
ओर ताका करते हैं, जैसे कि अन्य समस्याओंके समाधान हेतु, हम यहाँ न खोज कर पद्चिमकी उप- 
लब्धिको पानेकी चेष्टा करते हैं। राजनीतिक, सामाजिक समस्याओंमें तो पश्चिमका अन्धानुकरण किया 
जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिसि आज सारा विश्व बहुत ही छोटे घेरेमें A गया है। राष्ट्रोंकी 
दूरी कम हो गई है, सभी देश भौगोलिक दृष्टिसे चाहे कितने ही दूर हों पर राजनीतिक दृष्टिसे करीब 
आ गये dl 

पर सामाजिक दृष्टिसे अभी पूर्व और caw बहुत दूर दूर हे, दोनोंकी संस्कृति, समाज-दर्शन, 
शिक्षा, आचार-व्यवहार आदि HR आकाश-पातालका अन्तर Š | दोनोंके वैचारिक धरातल पृथक्‌ हे, 
दोनोंका जीवन-दर्शन अलग है। ऐसी सुरतमें सामाजिक समस्याओंको सुलझानेके लिये एक-दुसरेका सहारा 
नहीं लिया जा सकता। उदाहरण स्वरूप पाइचात्य समाजमें स्वीकृत नारीकी उच्छंखलता, शरीर-प्रदशन, 


रूप-सौंदर्य प्रदर्शन, आचरण-हीनता, शीलकी मर्यादा-भंगके उपलब्धिको भारतीय समाज कभी भी स्वीकार 
नहीं कर सकता। 


नारीके लिये कर्म एवं क्षेत्र निर्धारणके हेतु भी इसी दृष्टिकोणसे पहले हमें भारतीय समाजके 
रचना-विधान पर दृष्टि दोड़ाना होगी। यहाँ समाज कुटुम्बके संगठित रूपको माना जाता है, परिचममें केवल 
व्यक्ति-समूहको । कुटुम्बमें माता-पिता तथा उनकी समस्त wr सम्बन्धित रहती हैं । परिचिममें कुटुम्ब 
केवल स्त्री-पुरुषका रहता है, संतानें वयस्क होते ही कुटुम्बसे पृथक्‌ हो जाती हे । भारतीय mend 
पुत्र तो आजीवन ही अपने माता-पिताके सान्निध्यमें रहकर उनकी सेवा-शुश्रूषा करना कर्तव्य समझता 
है, पर परिचमी समाज-सभ्यतामें ऐसे भाव नहीं मिळते। भारतीय कुटुम्बमें नारियोंके चरित्र और शीलको 
सर्वोपरि माना जाता है, पर पश्चिमी सम्यताने उसे बलाए-ताक रख दिया है। इस असमानताके कारण 
पश्चिमी सम्यताकी वर्तमान उपलब्धियाँ हमारे यहाँ उपयोगी नहीं हो सकतीं। यही कारण है कि जब 
भी सामाजिक आचारः-व्यवहारमें हम पश्चिमी अन्धानुकरण करनेकी चेष्टा करते हैँ, तो ब॒राइयोंके अति- 
रिक्त कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ; 

इसी हेतु भारतीय शिक्षित नारीके क्षेत्र और कर्मका निर्वाचन, निर्धारण हमें i 
राष्ट्रीय विचारधाराके पोषक तत्वोसे गठित करना होगा | जहाँ तक п ени 


लिये i ENEAN क्षेत्रका प्रन है वह भारतीय नारीके 
OF साधारण एव असाधारण दोनों परिस्थितियोंके अनुरूप होना चाहिये। सैनिक शिक्षा, परिवहन-चालन, 


३: २।०४२(न आ tao) зава wc स्थृतिथंथ : : 
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शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ साधारण परिस्थितिमें नारीकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, 
क्योंकि ये क्षेत्र शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों दृष्टिसे पुरुषके ही लिये उपयुक्त प्रतीत होते E. अन्य सभी 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक क्षेत्र साधारण परिस्थितियोंमें भी नारियोंके लिये खुले रहना चाहिये। 
पश्चिममें नारियोंको सेना, परिवहन आदिके क्षेत्र मुक्त कर देनेसे वहाँका सामाजिक जीवन कितना 
दुःखद और अव्यावहारिक हो गया है, यह किसीसे छिपा नहीं है। भारतमें भी उसका अनुकरण किया 
जा कर सैनिक-शिक्षण देने, वस-कन्डक्टरी, सेल्स-मेनशिप तथा अन्य कार्योकी सुविधा प्राप्त होनेके दुष्परिणाम 
प्रगट होने लगे ii 
कर्मका सम्बन्ध क्षेत्रसे होता है, इसलिये क्षेत्रमें जिन्हें असाधारण परिस्थितिके प्रकट किये गये हे, 
वे कर्म तो महिलाओंके अनुपयुक्त हैँ ही, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रके भी कई ऐसे कार्य 
हैं, जिनमें महिलाओंको केवल परिस्थिति विशेषमें ही प्रवेश दिया जाना चाहिये। राजनीतिमें प्रशास- 
निक जिम्मेदारीके कार्योमें नारीके कोमल, करुण, स्वभाव व शीघ्र द्रवित होनेकी भावनाके कारण उसे 
प्रवेश नहीं देना चाहिये, क्योंकि अपवाद स्वरूप एक दो उदाहरण मिल भी जायें, पर अधिकतर इन 
कर्मोमें महिलाएँ सफलता नहीं पा पाती। 
कर्में सवं प्रथम सामाजिक दृष्टिकोणसे विचार करना आवश्यक है। भारतीय समाज-व्यवस्थाने 
नारीको कुटम्वसे पृथक्‌ एक स्वतन्त्र स्वावळंविनी नारीके जीवन-यापनको मान्यता नहीं दी है। कुटुम्वमें 
उसका जहाँ सम्मान बढ़ता है, वहीं अधिकारक्षेत्र भी विस्तृत हो जाते d किन्तु उस कौटुम्बिक परिधि- 
के कारण उसके कर्मक्षेत्र भी सीमित हो जाते है। इस कारण कुटुम्बसे सम्बद्ध रहनेवाली महिलाओंको 
कई ऐसे धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्योसे पृथक्‌ रहना पड़ता है जो कि कुटुम्बके साथ वह 
पूर्ण सफलतासे संभाळ नहीं पाती। 
कर्म ऐसा अपनाना चाहिये जो समाज, कुटुम्ब और अभिभावकोंका श्रेयकर हो, सम्मान बढ़ानेवाला 
हो, तथा पतनकी ओर ले जानेवाला न हो। केवल धनोपार्जनके घ्येयसे अपनाया गया कर्म (व्यवसाय) 
कभी भी सर्वव्यापी सफलता एवं श्रेयकर नहीं होता | 
इस दृष्टिकोणसे महिलाओंके हेतु सबसे उपयुक्त शैक्षणिकःक्षेत्र और शिक्षण-कर्म माना जा सकता 
है। आजकलकी शिक्षा-पद्धति तथा उसके स्तरको देखते हुवे तो यहाँ तक धारणा बनती जा रही है कि 
शिक्षाके я महिलाओंका एक मात्र राज्य स्थापितः कर दिया जाये तो भी अनावश्यक प्रतीत नहीं 
होगा। क्योंकि आजकलके विद्यारथियोंमें अनुशासन, चरित्र, राष्ट्रीय भावनाका दिनोदिन ह्लास होता जा, 
रहा है, जिसका एक मात्र दायित्व पुरुष-शिक्षकों पर डाला जा सकता है; क्योंकि पुरुष-शिक्षक TATTA- 
के निषेधका जहाँ उपदेश देते हैं, वहीं स्वयं खुलकर करते हैं, पाठशालामें अपने ARI 
तिकड़में करके लड़कोंको उच्छृंखळ बनाते हे और अपने भ्रष्ट चरित्रका विद्यार्थियों पर कुप्रभाव डालते 
है। नारी-शिक्षिकाओंसे ये वुराइयां एकदम समाप्त हो सकती है, क्योंकि उनके सद्‌-चरित्र, निष्ठावान 
जीवन, सादगीपूर्ण रहन-सहन, दायित्वपूर्ण भावनाके कारण विद्यार्थियोंमें ये गुण सहज-स्वाभाविक रूपसे सम्पर्क 
द्वारा ही समा सकते &1 इसीलिए महिलाओंको 'महापुरुषोंकी निर्मात्री कहा जाता है। यह सूत्र केवल 
नारीकी प्रजननकी प्राकृतिक देनके कारण नहीं वरन्‌ इसीलिए है कि माँ जैसा चाहे वैसा पुत्र और उसके 
चरित्रको बना सकती है। उदाहरणके लिये, जितने भी आदर्श पुरुष हुए हे, क्या उनके эпе निर्माणमें 
उनकी माताका महत्वपूर्ण योग नहीं रहा - जैसे शिवाजीके निर्माणमें उनकी माँ जीजाबाईका आदि। इन 
तथ्थोंको संमुख रख कर यह मान्यता स्थापित की जा सकती है कि शिक्षकके कर्ममें महिलाओंका महत्व 
एवं उपयोगिता पुरुषोंसे अधिक है। 
इसके बाद नसँका कर्म है जो महिलाओंकी सेवा-भावनाकी प्राथमिकताकी दृष्टिसे उपयुक्त माना 
जा सकता है। महिलाओंमें परिचर्याकी भावना प्रारंभसे ही रहती है तथा बच्चोंकी सेवा-शुश्रूषाके अनुभव 
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के आधार पर नसंका कर्म महिनाओंके लिए उचित रहता है। इसके परचात्‌ कौटुम्बिक परिधिमें रह्‌ 
कर सिलाईबुनाईके कर्म, गृहउद्योग आदि भी उपयुक्त मान जा D & | 2 

जो महिलाएँ कौटुम्बिक बन्धनोंसे स्वतन्त्र हों उन्हें सामाजिक АШ Шш प्रवचक ат ы 
प्रचारक, राजनीतिक नेता आदिका कर्म अपना लेना बुरा नहीं है, क्योंकि ये कर्म =й पुर्ण जीवन 
और समयकी माँग करते हूँ। अल्प समय प्रदान करनेवाले कार्यकर्ता न तो इस क्षेत्रमें सफल हुए और 
न उनके कार्य ही सराहनीय रहे É! | 

व्यावसायिक क्षेत्रके कर्म अर्थात्‌ दुकानके काउन्टर पर बैठना, सेल्स-मेनेजरी करना, फेक्टरीमें, बस 
wert या अन्य व्यावसायिक कर्म ऐसे है, जो समाजसे fader महिलाएँ ही अपनावें तो अच्छा रहता 
है; इसके साथ ही इन कर्मोको करनेवाली महिलाके लिये यह आवश्यक रहता है कि वातावरण और 
परिस्थितिका डट कर मुकाबला करते हुए अपने चरित्र, शीलको स्वच्छ रखनेकी क्षमता हो। ऐसे कर्ममें 
अव्यवस्थित सामाजिक कारणोंसे कर्ताके मान-सम्मानको कभी भी ठेस पहुँच सकती है। क्योंकि ये कर्मे- 
क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ समाजके हर वर्ग, हर व्यक्तिसे सीधे सम्पर्क आता है और चूँकि सभी सभ्य समझदार 
व्यक्ति नहीं रहते, इस कारण कहा नहीं जा सकता किं कब किस विषम परिस्थितिका सामना करना 
पडे | 

इस प्रकार भारतीय शिक्षित नारीको भारतीय समाज-व्यवस्था, कौटुम्बिक बन्धन एवं अपने मान- 
सम्मानको संमुख रख कर बहुत ही जिम्मेदारीसे अपने कर्म एवं क्षेत्रका निर्वाचन करना चाहिए। 


OUR ARTS AND CONCENTRATION 
Our arts are not concerned with the appearances of the actua 
They are directed towards the realization of ideas, of the truthin the objects, 
Arts do not so much represent as suggest. They do not so much reproduce 
reality as create aesthetic emotion. They are interested in the spirit of men 
and things rather than in their material forms. In all arts we have imagi- 
native creation. It is related of a famous modern painter that when he 
had painted a sunset, some one said to him: “I never saw a sunset like 
that", and the painter replied: “Don’t you wish you could ?", The artist's 
primary aspiration is for a redeemed world. His mind is not a mirror 
which reflects the glinting surface of the given. It is on fire, close to 
contemplation. Oroce is correct when he speaks of “the artist, who never 
makes a stroke with his brush without having previously seen it with 
his imagination’. When the king, Agnimitra, found the portrait of Malvika 


lacking in fidelity to the original, he traced it to shithilsamadhi, impaired 
concentration. ° 


— Dr. S. Radhakrishnna 
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XC श्र у अन्तःकरणकी तीन मूलवृत्तियाँ 
लेखक : श्री आत्मानन्द विद्यालद्भार, नई दिल्ली 


१. भारतवर्षमें अनेक परम्पराएँ अब भी सुरक्षित Sl इन परम्पराओंमें एक परम्परा अन्तः- 
करणके विषयमें भी है। यों तो हम अपने अन्दर जितना गहरा पैठते जाएँ उतना ही अधिक ज्ञान, अधिक 
प्रकाश और अधिक वृत्तियाँ हमें чаї और मिलती जाती हैं। स्वयं मानव आइचर्यंचकित हो जाता 
है कि जैसे वाह्य संसार आइचर्यमय है और अपरिमेय और заа है, वैसे ही आन्तर जगत्‌ भी 
आश्चर्यमय, अपरिमेय और айа है। दोनों जगतोंको देखकर आनन्द आता है। 


२. इस लघु लेखमें यह атат यत्न किया गया है कि जीवके अन्तःकरणकी स्पष्ट और fread 
और सुपरीक्षित तीन मूल वृत्तियाँ ë 1 पुराने दीर्घकालसे अबतक नाना शास्त्रों और नाना व्यवहारोंमें, 
कभी qaqe और कभी अनायास ही, अनजाने ही अन्तःकरणकी तीन मूल वृत्तियोंको गिन कर जानते 
और उनका व्यवहार करते है -- ऐसे स्पष्ट गिन कर जैसे स्थूल . शरीरकी algal, जैसे हाथकी पाँच 
उँगलियाँ | 

३. ये तीन वृत्तियाँ ज्ञान-इच्छा-क्रिया हे । वेद, उपनिषद्‌, गीता, व्याकरण, महाभाष्य, ATT, 
जैनदर्शन, पाइचात्य मनोविज्ञान, अंग्रेजी भाषाका मुहावरा, आदि अनेक विद्याओं और अपने प्रतिदिनके 
व्यवहारोंमें इन तीन वृत्तियोंको हम प्रतिपादित और व्यवहृत पाते ë | यदि हम इन तीन मूल वृत्तियोंको 
कण्ठस्थ और' हस्तस्थ करके लोकयात्रा करें तो अपने औजार हाथमें लिए एक शिल्पीकी तरह, हम 
बहुतसी घटनाओं, व्यवहारों, स्वभावों और चरित्रोंका सुक्ष्म और स्पष्ट विवेचन कर सकते d! 

v. जीवोंके चार Ҹ हे - जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्मिज्ज। इन TAT आत्मा और अन्तः- 
करण d. संसारके दार्शनिक क्षेत्रमें आत्मा और मनके गुण-धर्मोके वारेमें चिरकालसे ऊहापोह और विवाद 
चला आ रहा है। पर इस विवादमें न wes कर इस लघुलेखके लेखकने आन्तर-तत्वके लिए अन्तःकरण 
नाम चुन लिया Š | सबके अन्दर आत्मा है, चेतन है, पर साथ ही मन भी काम करता है | दोनों मिलकर 
जो यन्त्र चला रहे हे उसे लेखकने इस लेखमें अन्तःकरण नाम दे दिया है। 


ц. संस्कृत भाषामें विद्वानोंमें प्रसिद्ध एक इलोकार्धं इस प्रकार है- 
“ ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्‌ कृतिः। ” 


SITE इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छासे कृति उत्पन्त हो जाती б! 

जबसे मनुष्य उत्पन्न होता है और чача जीता है, वह अन्दरसे, बाह्रसे, बहुत स्थानोंसे नया 
नया ज्ञान बटोरता रहता Ç | नन्हेसे बच्चेको अपने अन्दरका कौतूहल यह प्रेरणा देता है कि में स्वयं जानू 
और दूसरोंसे पूछूँ-यह क्या है, वह क्या है, में क्या हूं, तू क्या है? संस्कृतके विद्वान्‌ कहते हे कि 
“ किमः रूपम्‌ पुरुस्कृत्य ”। किम्‌ शब्दके जितने रूप बनें उसकी सहायतासे हम नाना प्रकारके प्रश्‍न कर 
लेते हैं- क्या है, कौन है, किसको है, किसके साथ है, किसलिए है, किससे है, किसका किसमें है, किस 
पर है, क्यों है, कैसे है-इत्यादि। जब कुछ ज्ञान होता है, तो बालक उसके aa सोचता है कि A 
या न लूँ, प्रिय है या अप्रिय। इसे इच्छा कहते हे, यह दूसरी वृत्ति है आदानकी इच्छा या त्यागकी 
इच्छा | इसे प्रिय-अप्रिय कहें, अनुकूल वेदना-प्रतिकूल वेदना कहें, सुख-दुःख कहें, राग-देष कहें, इच्छा-देष 
कहें, एक ही बात है। ज्ञान और इच्छाके बाद अपने अन्दर चेष्टा-क्रिया कमंकी ओर वह झुकता है। 
पशु-पक्षी-कीट-पतंग सब कुछ न कुछ ज्ञान रखते हे और अपनी प्रिय-अप्रिय वस्तुओंके प्रति चेष्टा करते 
हैं- उधर जाते 61 स्थावर वृक्ष-वनस्पति अपनी इच्छानुसार, प्रकाश, पवन, अन्त-पान लेते हैं। यदि 
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वस्तुएँ. वृक्ष-वनस्पति-लता आदिको अप्रिय हों, प्रतिकूल हों तो वे कुम्हला जाते ae यहांतक कि s 
भी हो जाते है। यह तो ठीक है कि ये तीन वृत्तियाँ эпчи सूतके तीन तारोंकी तरह प्राय: ae 
साथ रहती हैं, पर किसी समय ज्ञानकी प्रधानता है, किसी समय rêwî, प्रियाप्रियकी और. किर्स 
समय चेष्टा, कृति कर्म, कार्यकी । सब प्राणी प्रतिक्षण इन तीन वृत्तियोंमेंसे किसी एक वृत्तिके aa होते 
हैं। एक तत्वदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, महाप्राज्ञ व्यक्ति इस सारे व्यवहारमें गहरा पैठ कर किस शक्ति, परिवार, 
वर्ग, समाज, राष्ट्र और समस्त मानवतामें इस समय कौनसी वृत्ति प्रधान है यह्‌ स्पष्ट जान लेता है। 

६. अन्तःकरणका यह विश्‍लेषण पुरातन कालसे चला आ रहा है। एक मंत्र है: 

(अ) यन्मे fuz चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिम तद्‌ दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य 
यस्पतिः (यजुर्वेद, अध्याय ३६, मंत्र २) | 

मेरे चक्षु, हृदय और मनका बहुत फटा जो छिद्र है बृहस्पति उसे भर दे, भुवनका जो पति 
रक्षक है वह कल्याणकारी हो। इस AF चक्षु -कर्मका प्रतीक है, हृदय - भावका और मन-ज्ञानका। 
स्वयं वेदत्रयीमें ऋगवेद ज्ञानका दाता है, यजुर्वेद कर्मका और सामवेद गीतका, भवितिका, हृदय-तत्वका | 
afa: शंसन्ति, यजुभिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति — War निर्क्तकारने कहा है 

उपनिषद्में कहा है- 

(ат) मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछिद्यन्ते सर्वं संशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन्‌ द्रष्टे परावरे 11 


उस परावर ब्रह्मके दर्शन हो जाने पर हुदयकी ग्रन्थि फूट जाती है, सव संशय छिन्न हो जाते 
हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते Sl जीवके ज्ञानके संशय, हृदयकी गाँठ और सब कर्म - ऐसा कह कर | 
उपनिषद्‌ तीन ही वृत्तियोंकी ओर निर्देश करती है। 


(इ) यह विदित ही है कि आर्यंधर्मका संक्षिप्त-सार रूप गीता ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोगका 
उपदेश करती है। जिस जीवको उपदेश देना है, उसकी तीन वृत्तियोंका संस्कार करना है। महाप्राज्ञ 
व्यासजीको और योगेश्‍वरको यह अभीष्ट था और शिष्य अर्जुनके लिए यह अपरिहार्य था। 

(ई) महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि आचार्य कहते हैं: “यो मनुष्यः प्रेक्षा-पूर्वकारी स TET 
कश्चिदर्थ सम्पश्यति, संदृष्टे प्रार्थना, प्राथिते अध्यवसायः, अध्यवसाये आरम्भः, आरम्भे निवृत्तिः, निर्वृत्तौ 
फळावाप्तिः (महाभाष्य-१. 3. Y; १. Y. ३२) ऐसा दो स्थानों पर आया है। जो मनुष्य सोच-समझ-कर 
कार्यं करनेवाला है वह पहले fuu किसी अर्थको, तत्वको, वस्तुको भलीभाँति जानता है, जानने पर 
प्राथंना-चाह, इच्छा करता है, वस्तुके प्राथित हो जाने पर चेष्टा-यत्न करता है। चेष्टा-यत्नके बाद आरम्भ 
करता है, आरम्भके बाद उसका पूर्ण सम्पादन करता है और सम्पादन - निष्पादनके बाद फल-लाभ होता है। 
ES आचायंजी इन तीन वृत्तियोंको लोककल्याणके लिए और खोलकर э: अंगोंमें बाँट देते हूँ, संदर्शन-ज्ञान, 

= इच्छा, चेष्टा, आरम्म, सम्पादन और फल-लाम | आचार्य गुरुभक्त भी हे और स्वयम्‌ भी सूक्ष्मदर्शी हैं 
Six तत्त्वदर्शी gl 
ह E (s) न्यायदर्शनकार गोतम मुनि कहते ë : “ इच्छा-द्ेष-प्रयत्न-सुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगम्‌ “-आत्मा- 
के जाननेके €: छिग-चिह्न, लक्षण dU इनमें ज्ञान और प्रयत्न तो स्पष्ट हैं, इच्छा द्रेष-सुखदुःखमें 
_ सुख-दुःख करमशः इच्छा-द्वेषके परिणाम हैं। ये चारों “ वेदना ' नामके तत्वके भिन्न भिन रूप हैं। इच्छा- 
अनुकूछ वेदनाको कहते हे और ट्रेष-दु:ख, प्रतिकूल वेदनाको कहते ë | मूलत: ज्ञान - वेदना (इच्छा) - 
ये तीन हस्तगत हुए। 
¦) सारा नैयायिक सम्प्रदाय परमात्मा-ईश्वरमें भी ' ज्ञान-इच्छा-क्रिया dr गुण-धमं मानता 
जहाँ है वहाँ ये तीन गुण-धमं हैं। 
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(ж) जैनाचार्य उमास्वाति कहते हैं: “ सम्यग्‌-दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमाभिः। तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ 
सम्यगूदर्शनम्‌ “-सम्यग्‌-दर्शन (सम्यक्श्रद्धान - सम्यगृज्ञान - सम्यक-चारित्र) यह मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा - 
ज्ञान - चारित्र। ज्ञान-श्रद्धा-चारित्र - ज्ञान - वेदना - चारित्र (आचरण) यह मोक्षमार्गं है। 

(ऋ) मनुस्मृतिका एक इलोक है :-- 

विद्वद्भिः सेवितस्सल्रिनित्यमद्वेषरागिभि: | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत Il 

उस धर्मको जानो - जिसका आचरण-सेवन विद्वानोंने, रागद्वेषरहित सज्जनोंने किया है और हृदय 
भी जिसकी पूरी अनुज्ञा-सहमति-सम्मति देता है। विद्वानों (ज्ञानियों), रागद्वेषरहित सज्जनों 
(शुद्ध हृदय) द्वारा सेवित आचरित है। ज्ञान - हृदय (भाव-वेदना) और आचरण ये तीन तत्त्व इलोकमें 
स्पष्ट वणित d 

(=) वेदके षडंगमें शिक्षांग पाणिनीय शिक्षामें कहा है — 

आत्मा qaar समेत्यार्थान्‌ मनोयुङ्क्ते विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌। 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌। 

आत्मा. बुद्धि द्वारा अर्थो-वस्तुओंको जानकर विवक्षासे कहनेकी इच्छासे मनको प्रेरित करता है। मन 
कायार्निको चोट-लगाता है, कायाग्नि मारुत-वायु-प्राणको प्रेरित करती है और उरस्‌ -- वक्षः-स्थलमें 
विचरता हुआ मारुत मन्द स्वरको उत्पन्न करता है । वुद्धि-इच्छा-प्रेरणा यह क्रम सुस्पष्ट है । 

(ए) सारा पाश्‍चात्य मनोविज्ञान Cognitive (ज्ञानात्मक), Affective (भावात्मक) और 
Conative (प्रेरणात्मक), इन तीन मूळ वृत्तियोंको मनकी, अन्तःकरणकी मानता है 1 जो जो अन्तः-करणकी' 
परीक्षा करता है, वह अगत्या, अन्ततोगत्वा इन तीन मूळ वृत्तियोंको हस्तगत करता है। 

(8) अंग्रेजी भाषाके लेखक विद्याके विभागोंको प्रवाहमें वर्णन करते हुए तीन विभागोंमें वाँटकर कहते 
है — Philosophy, Religion, Science. ज्ञानका प्रतिनिधि Philosophy है, श्रद्धा-हृदय-तत्त्व, वेदनाका 
प्रतिनिधि Religion है, और स्थूल कमं, इन्द्रियों द्वारा परीक्षित पदार्थ Science है। जिन सूक्ष्मदर्शी 
विद्वानोंने आरम्भमें भाषामें यह मुहावरा डाल दिया उन्होंने मूल वृत्तियोंको जानकर यह विभाग fear 
अव लेखक उसे सिद्ध- परिपक्व तत्त्व समझकर भाषा-प्रवाहमें प्रयुक्त किए जाते हे | 

чай श्रद्धा-वेदना-हृदयकी इतनी प्रधानता है कि Faith शब्द धर्मका पर्याय बन गया dd 
यास्कीय निरुक्तके वृत्तिकार श्री दुर्गाचार्य निम्नलिखित मन्त्रमें : 

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि: | 

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि (жо मण्डल १०, सूक्त १५१, मंत्र १, निरुक्‍तवृत्ति, 
अध्याय ९, खण्ड ३१) | 

अग्नि श्रद्धासे समिद्ध-प्रदीप्त की जाती है, श्रद्धासे हविः का होम किया जाता हे, हम श्रद्धाको 
भगके — भजनीय धर्मके मूर्धा पर वेदमन्त्र द्वारा घोषित करते हे | श्रद्धा धमेका मूर्धा है - प्रधान अंग है | 

सब कोई कहता है, तेरा कोई धर्म-ईमान नहीं । ईमान और धर्म पर्यायवाचक हो गये हुँ। 
अंग्रेजीमे Christian Religion को Cristian Faith हारा भी पुकारते g! 

सानुप्रास मुहावरा Head, Heart and Hand भी ज्ञान, वेदना और कर्मका ही द्योतक हे । 

(ओ) अलंकारशास्त्री लोग रचनाशैलीमें तीन गुण बताते हे - प्रसाद-माधु्य-ओजस्‌ 1 अन्तःकरणकी 
तीन वृत्तियों ज्ञान-वेदना-क्रियाका यदि सात्त्कि और उत्कृष्ट विकास होगा तो हमारे वचनमें, रचनामें, 
ज्ञानके विकासमें प्रसाद गुण, स्वतः, अगत्या, अनायास आएगा। वेदनाके, हृदयके भावोंके विकाससे 
माधुर्यं गुण आएगा और करमं-गुणके विकाससे ओजसू-बल-प्रवाह आएगा। निषेध मुखेन देखें तो जहाँ 
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ज्ञान नहीं वहाँ स्पष्टता नहीं, जहाँ वेदना नहीं वहाँ माधुय नहीं, जहाँ चेष्टा-स्फूति नहीं वहाँ वचनमें 
ओज नहीं आता। 

७. मल वत्तिया तीन हैं: ज्ञान-इच्छा-क्रिया । सूत्र रूपसे, सिद्धान्त रूपसे इसकी चर्चा gal वेद, 
उपनिषद्‌, वैयाकरण पतञ्जलि, शिक्षाशास्त्री, जैनाचार्य, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक, x E आदि 
इस प्रतिज्ञाकी स्थापनाको पुष्ट करते हैं। अब ज्ञान-वेदना-क्रियाके अंगोपां उदाहरणमें और 
लोकजीवनमें क्या स्थिति है इसका कुछ वर्णन किया जाता है । बुद्धिके गुण-धर्म-अंग एक प्रसिद्ध 
इलोकमें गिनाए हैं: 

शुश्रूषा श्रवणञ्चेव ग्रहणं धारणन्तथा | 

ऊहापोहोऽथंविज्ञानं तत्त्वज्ञानञ्च Чї: 11 
पहले इन्द्रिय द्वारा सुननेकी इच्छा, ऐसे ही चक्षु आदि दूसरी इन्द्रियों द्वारा भी जाननेकी' इच्छा, 
फिर श्रवण-दर्शन, श्रवणके बाद वस्तुका ग्रहण, ग्रहणके बाद उसका धारण करना, बुद्धिस्थ और 
कण्ठस्थ करना, धारणके बाद ऊहापोह, ऊहापोहके बाद विविध एवं विशेष ज्ञान और इसके बाद 
महागुण तत्त्वज्ञान। 


ये धीगुण क्रमिक भी हैं। प्रत्येक व्यक्तिको स्वयम्‌ और माता, पिता, आचार्य, संन्यासी, 
उपदेष्टा, लोकनायक, शिक्षाशास्त्री -सबको अपने अपने स्थान पर समय समय इन बुद्धिगुणोंकी 
परीक्षा करते रहना चाहिए। एक एक गुणको आगे आगे पाना ऐसा है, जैसे सीढ़ीके डण्डों पर आगे 
आगे चढ़ना। एक एक गुण आगे आगे ऐसे गहरे हैं, जैसे पंचकोशोंमें, बाहर स्थूल कोशसे अन्दर सूक्ष्म- 
कोशोंमें प्रविष्ट होना-या जैसे नारियलके एक ऊपरके आवरणसे आरम्भ करके अन्दर अन्दर 
पैठना। हमारे सब प्रकारके गुरुओंको, वृद्धोंको, हितेषियोंको अपनेमें और अपनी सन्तान और दिष्योंमें 
इन गुणोंकी परीक्षा करते रहना चाहिए। केवल सन्तान और शिष्योंमें ही नहीं, समस्त कक्षामें, 
विद्याल्यमे, समूची उठती पीढ़ीमें, समाजके घटक भिन्न भिन्न वर्णोमे, भिन्न भिन्न आश्रमोंमें, पिछड़े 
«wid, उपेक्षित aT, सवमें कमेटी, कमीशन बैठाकर परीक्षा करते रहना चाहिए। ऐसी परीक्षा न 
करने पर सन्तान, शिष्य, साधारण जनता, सारी पीढ़ीकी पीढ़ी इन बुद्धिगुणोंमें से किसी न किसी गुणको 
खो बैठती है। हमारे राष्ट्रमें पिछले सौ-डेढ़सौ aui हमारे देशमें नवचेतना आई है। परन्तु पीढ़ी 
दर पीढ़ी हमने समय समय पर गहरे पैठकर अपनी सन्तान और शिष्योंकी वुद्धिके गुणोंकी ठीक ठीक 
परीक्षा नहीं की। विशेषतः अपनी शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं की। इस चर्चाका एक प्रयोजन यह भी है 
कि किस प्रकार अपनी शास्त्रीय पद्धतिसे हम वस्तुस्थितिकी परीक्षा कर सकते d. यह ठीक है कि 
विद्याका, ज्ञानका, शिक्षा-पद्धतियोंका बहुत प्रचार-प्रसार हुआ है। 

परन्तु दार्शनिक रीतिसे, वैज्ञानिक रीतिसे परीक्षा न करनेसे इस समय ५५ करोड़के इस विशाळ 
राष्ट्रमें उठती पीढ़ीके वुद्धिके गुणोंके विकासकी विकट समस्या खड़ी हो गई है। माना कि आर्थिक бей 
भी करोड़ों तरुण-तरुणियोंका भविष्य अन्धकारमय है, परन्तु शिक्षापद्धति और गुरुजनोंमें भी ऐसे दोष 
आ गये हैं, जिनको हम निर्भयतासे प्रकट नहीं करते, और स्वीकार नहीं करते। जानकर भी उन दोषोंको 
दूर करनेमें, अपनेको समर्थ नहीं पाते। मातृभाषामें शिक्षा न देनेसे, गुरुभक्तिके कम हो जानेसे, बाह्य 
आकर्षक वस्तुओंकी प्रचण्डताके कारण, चित्तवृत्तिकी बहिमुखतासे, सात्तिवक-पौष्टिक अन्नपानके न freund, 
छात्रोंका जीवन ही अस्त-व्यस्त हो गया है। परन्तु हिम्मत हारनेसे तो समस्या हल न होगी। इसलिए 
जातिके हितेषियोंको, अपने राष्ट्रकी श्रेष्ठ परम्पराओंको हस्तगत करके, समस्त राष्ट्रके विभिन्न अंगोंकी 
भर बुद्धिकी परीक्षा करनी चाहिए। बुद्धिके एक एक गुणकी दशा जाँचनी चाहिए। एक एक गुणकी 


X. OT और वृद्धिमें सतत प्रयत्न करना चाहिए। हजारों वर्षोसे चली आ रही बहुतसी बौद्धिक परम्पराएँ 
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उत्तम Š | इनके साथ नई रीतियों, उपायों और साधनोंका समन्वय करके कोई व्यावहारिक श्रेष्ठ मार्ग 
खोजना चाहिए। निष्काम चिन्तन-वचन और आचरणसे यह कार्य सिद्ध हो सकेगा। बुद्धिके गुणोंके साथ 
राष्ट्रकी इतनी ज्ञाननिधि भी उपलब्ध है। शुश्रूषा-अवण-ग्रहण-धारण-ऊहापोह-अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञानकी 
सहायतासे सारा राष्ट्र अपनी पुरातन ज्ञाननिधिका और आधुनिक ज्ञान-विज्ञानका समन्वय कितना और 
कैसे करें, इसके यथार्थ बोधसे ही हम अपने देशकी बौद्धिक समस्याको कुछ हल कर सकेंगे। इस संकट 
काळमें यदि हम अपने लिए कोई सन्मार्ग न dz सकें तो समस्त राष्ट्रका कष्ट बढ़ता जायगा। 

स्थानाभावसे वुद्धिगुणोंकी चर्चा यहाँ समाप्त की जाती है। आगे वेदना - हृदयके भावोंकी चर्चा 
अपेक्षित है। 

€. ज्ञान-इच्छा-क्रिया इन वृत्तियोंमेसे इस वर्तमानकालमें इच्छा-वेदना-हूदय - हृदयके भावोंका प्रभाव 
बहुत अधिक है । वुद्धिके गुण जरा सूक्ष्म हे। वाह्य व्यवहारमें बुद्धिगुणोंका प्रभाव शनैः शनैः और कुछ 
गहरा जाने पर मालूम होता है - कुछ अनुमानसे भी, पर हृदयके भाव तो वेगसे उमड़-उमड़ कर प्रकट 
होते हैं। व्यक्तिमें, कुटुम्बमें, wann, Wed यहाँ तक कि समस्त मानवतामें, भूमण्डलमें हृदयके भावोंका 
अखण्ड राज्य - साम्राज्यसा होता रहा है; और हो रहा है। केवल मनुष्योंमें ही नहीं पशु-पक्षियोंमें, 
कीट-पतंगोंमें, वृक्ष-वनस्पतियोंमें भी अन्तःकारणकी प्रियाप्रिय - सुख-दुःख, इच्छा-द्वेषकी वृत्तियोंकी लीला 
भौर खेल चारों ओर दीख रहा है। हूदयके मुख्य मुख्य भाव निम्नलिखित हुँ:-- 

सात्त्विक - दया, प्रीति, श्रद्धा, सन्तोष, सरलता, ब्रह्मचर्य, उदारता, सेवा, निर्भयता, शूरता, विनय, 
शान्ति । 

राजस - रागात्मक - काम, मत्सर, तृष्णा, लोभ। 

द्वेषात्मक - क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, ARÎ, अभिमान। 

तामस - भय, शोक, विषाद | | 

अलंकारशास्त्रियोंने भी भावात्मक वाङ्मयमें मूल स्थायी भाव ये गिनाए हे: 

रति (प्रीति), हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, aad, निर्वेद (वैराग्य), वात्सल्य | 

लोकप्रसिद्ध हे, राजस, तामस षड्रिपु -- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर | 

वस्तुतः अन्त:करणकी तीनों वृत्तियोंके विभागोंका परस्पर मिश्रण-सा हो जाता है। 

यम-नियम -- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, 

ईइवर-प्रणिधान | 

IR दश धर्मे - धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध | 

प्रायः सभी शास्त्र विशेषतः धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अलंकारशास्त्र, आयुर्वेदशास्त्र अन्तःकरणके तत्त्वोकी 
विवेचना करते हे । बौद्ध, जेनशास्त्र, संसारके मुख्य मुख्य धर्म-सम्प्रदाय, साधाश्ण जनता सभी आत्मा- 
अन्तःकरणके गुणों-धर्मोकी प्रतिदिन चर्चा करते रहते Sl इनमेंसे यम-नियम और प्रशस्त-पादाचार्य-कथित 
गुणराशि कुछ अधिक स्पष्ट है। एक और भी प्रकार हे :-- 


शुभ अशुभ 
मानस -अस्पृहा, अश्रद्धा, दया मानस - ЧЕ, परद्रव्येच्छा, नास्तिकता 
वाचिक — सत्य, प्रिय, हित-स्वाध्याय वाचिक - अनृत, पिशुन-सूचन, असम्बद्ध-प्रलाप, 
कायिक - दान, परित्राण, परिचर्या कायिक - हिंसा, स्तेय, निषिद्ध-मैथुन 


गीतामें दैव-आसुर-भेदसे अथवा सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे वर्णन किए हे । हमें इनमेंसे af 
और कार्यके गुण अलग करके हृदयके तत्त्वोको अलग करना है | उन भावोंमें भी कुछ दैव, कुछ आसुर 
ёт अथवा कुछ स्थूल दृष्टिसे अच्छे या बुरे हे | 
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यरोपियन = पाइचात्य मनोविज्ञानी भी Instinct और Emotion की सूची प्रस्तुत करते हैं । भय, 

क्रोध, अभिमान-युयुत्सा, वात्सल्य, मैथुन, aad, रचना इनमेंसे कुछ él 

इनके स्थूल और व्यापक भेद कुछ प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं। इन भावोंका शरीर पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, इसका वर्णन आयुर्वेदमें पर्याप्त है। | 

अलंकारशास्त्री : कमसे-कम भरत मुनिके नाटयशास्त्रसे लेकर पण्डितराज जगन्नाथके रस-गंगाधर तक 
ललित वाङमयकी विवेचनामें, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारिभाव आदिके विवेचन द्वारा मूल भावों 
और उनके परिणामों पर पड़ा सूक्ष्म और व्यापक विवेचन करते हैं। सारी ललित कलाओं, ललित वाङ्मयों- 
में मख्यतया इन्ही हृदयके भावोंका साम्राज्य है। इन भावोंके भिन्नभिन्न अनुपातमे aes संसारमें 
सृष्टि-बैचित्य, मानव-वैचित्र्य हो गया Š | कथा, आख्यायिका, नाटक, काव्य, चित्रपट, | इन्हीं 
भावोंकी लीला ही दिखाई जाती है। दो वर्षके बच्चेसे लेकर १०० वर्षके बूढ़े तक इस um -- 
अपनी या पराईमे प्रत्येकको रस आता है। हमारे देशका महाग्रन्थ महाभारत इन भावोंकी परस्पर लीलाओं 
का व्यापक क्षेत्र है। सात्त्विक राजस, तामस सभी भावोंके सम्मिश्रण द्वारा ये पात्र महाभारतकी रचना 
करते Š | और इसकी विवेचना करनेवाले कुछ महाप्राज्ञ भी हैं, जो इसका प्रभूत ऊहापोह करते š! 
स्वयं वेदव्यासजी, योगेश्वर श्रीकृष्णजी, भीष्म पितामहजी और विदुरजी, ये महाप्राज्ञ लोग इन सब पात्रों- 
को उनके स्वभावकी दृष्टिसे खूब समझते हे । इस महानाटकके पात्र भी हे और दर्शक भी। जो दोनों 
दृष्टियोंसे देखे, वह तो महाप्राज्ञ बन ही जाता है। 


९. अन्तःकरणकी दो वृत्तियाँ -ज्ञान और वेदना (भाव) की कुछ चर्चा हुई। अब तृतीय वृत्ति, 
प्रयत्न-चेष्टा-क्रियाकी चर्चा होनी चाहिए। यद्यपि जानना और वेदना - भावोंका अनुभव करना भी मानस- 
क्रिया है, पर हम यहाँ प्राण-इन्द्रिय-शरीरसे जो स्थूल-प्रत्यक्ष-क्रिया है-उतने तक अपनेको सीमित करना 
चाहते d) दश इन्द्रियोसे, प्राणसे, शरीरसे स्थूल व्यापार हम क्या करते हे? उसमें समता कितनी है, 
और विषमता कितनी है? अयोग, अल्पयोग, अतियोग और मिथ्यायोग कितना है? देखना है कि हम 
प्राणों — इन्दरियोसे, शरीरसे, जो चेष्टाका आश्रय है, कैसा उपयोग लेते ë | व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, कुटुम्ब, चारों 
वर्ण, चारों आश्रम, राष्ट्र, मानवता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-वनस्पति इन सबके area विचारना चाहिए | 
ज्ञान और इच्छा-वेदना-प्रियाप्रियके वाद सबके अन्दर प्रयत्न-चेष्टा है। 


इस क्रियावृत्तिको दृष्टिसे अपने भारतराष्ट्रकी कुछ विवेचना करनी आवश्यक है। हम भारतवासियों- 
में, विशेषतः हिन्दुओमें ज्ञान और वेदनाकी वृत्तियोंकी = बहुत कमी है, बहुत दोष हैं। अर्थात्‌ fat 
कासे, कमसे कम पिछले २५०० «чїй भारतमें बसनेवाली मुख्य - प्रधान जनता तृतीय वृत्ति प्रयत्न, 
चेष्टा, क्रिया-कर्ममें बहुत प्रमादी है। इसमें आदशंकी दृष्टिसि और दूसरी जातियोंकी तुलनाकी दृष्टिसे 
उत्साह, प्रयत्न, चेष्टा, कर्म, वहुत कम है। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, कुटुम्ब छोड़कर आगे सामुदायिक 
कमंमें - ग्राम, नगर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र इन बड़े सामुदायिक क्षेत्रोमें कर्मकी chet हम बहुत पीछे 
हैं। इसके कई कारण हुँ: (१) बाल-विवाह, (<) पीढ़ी दर पीढ़ी वाल-विवाहसे उत्पन्न अत्यन्त निर्बल 
सन्तान, भ्रम, कुरीतियाँ, जीवन-संघर्षसे पलायन, भय, अतिशोक और विषादने हमारे मन, इन्द्रिय, 
प्राण, शरीरको खोखला कर दिया है। हम पहले तो काम नहीं करते, पूरा नहीं करते, उत्साहसे नहीं 
करते, ठीक ढंगसे नहीं करते, इसलिए अपनेको, कुटुम्बको, जातिको किसीसे सन्तोष परितोष नहीं होता। 
पूरा कमा नहीं पाते, पूरा खा नहीं पाते, पूरा खिला नहीं पाते। हम अपने गाँव, जिला, प्रान्तको छोड़कर 
बाहर जाना नहीं चाहते, दूसरोसे कम सीखते है | इसलिए जीवन-संघर्षमें अन्य जातियोंके मुकाबलेमें पिछडे 


इए हैं। हम सामान्यतः विचार कर रहे है | इसमें अपवाद भी Š | ५५ करोड़में पहले किसान और वर्गोंसे 
| यक क काम करता है, पर पूरा नहीं करता, उसकी स्त्री मात्रामें पुरुषसे अधिक करती है। साक्षर वर्ग 


^ 
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इस दृष्टिसे अल्पकर्मा है । उसमें पढ़े-लिखे अल्पकर्मी हैँ, पढ़ेलिखोंमें भी अंग्रेजी पढ़ेलिखे। एक विद्वानूने 
बताया है कि पिछले २५०० «ЧЇЙ हमारे देश को чїїяҥ और उत्तर सीमाओं पर १२५ बडे युद्ध 
हुए ёт क्यों? हमारे देशमें अनगिनत दुभिक्ष पड़े हैं। क्यों? हमारे ача बीसियों बार महामारियाँ 
पड़ी हैं। एक ओर हम ब्रह्म-विश्वासी है, दूसरी ओर बालविवाह और अब्रह्मचर्यके अम्यासी हैं। २५०० 
वर्षोमें निवृत्त-मागं और उसका दर्शन और उसके उपदेष्टा - बौद्ध, जैन, वैदिक संन्यासी, प्रवृत्ति-मार्गसे 
घृणा उत्पन्न करते रहे हे और पिछले २५०० а इनकी सापेक्ष दृष्टिसे और अनुपातकी दृष्टिसे भारत- 
में संख्या बहुत अधिक रही है। इनमें श्रेष्ठों, साधुसन्तोंका, यतियों, संन्यासियोंका हम उपकार मानते 
& | उनकी चरण-वन्दना करते Š | वाकी अयोग्य अनधिकारी लोग स्वयं भी, चेष्टा, प्रवृत्ति, कर्म, क्रियामें 
हीन हे और दूसरोंको मन, वचन और कर्मसे अकर्मण्यताका और नैष्कम्यंका उपदेश देते 81 पिछले 
१५० वर्षोमें हमारी इस चेष्टा-कर्मकी हीनताको देखकर दूसरी जातियोंने-- मित्र और शत्रु सबने, हमारे 
अन्दर इस दोषको स्पष्ट रूपसे पाया है। हमारे अपने तेजस्वी उद्घारकोंने भी राजा राममोहन waa 
लेकर समस्त जाति, समस्त प्रधान जातिके अन्दर इस दोषको पाया है और ज्ञान और भक्तिके साथ 
अधिक बल वे सज्जन कर्मयोग पर देते रहे हे और सभीने -- राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र 
सेन, दादाभाई नौरोजी, स्वामी विरजानन्द, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण-विवेकानन्द, एनी que, ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, अरविद घोषके नाना राजनारायण बसु, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक और उनका कर्मयोग- 
शास्त्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी श्रद्धानन्दजी, रानडे, तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ठक्कर 
बापा, पितामह कर्वे, विशवेशवरैया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, सुरेन्द्रनाथ, विपितचन्द्र पाल, जगदीश- 
चन्द्र बसु, प्रफुल्लचन्द्र राय, महात्मा हंसराज, भाई परमानन्द, सर सैयद अहमदखाँ, जवाहरलाल नेहरू, 
Sto भगवानदास, सुभाषचन्द्र बोस, सारे क्रान्तिकारी लोग, ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मठ-मिशन, 
ग्रामोद्योग, स्वदेशी, सारा सिक्ख सम्प्रदाय, देशदेशान्तरोंमें जानेवाले, गुजराती, पंजाबी, तामिल, सिन्धी, 
सिक्ख, व्यापारी-कृषक, विद्यार्थी-अध्यापक, उपदेष्टा, व्याख्याता, हमारा कथा-साहित्य और उसके लेखक, 
हमारे समाचारपत्र, विदेशी मिशनरियोंका दृष्टान्त, आजकलका सारा साम्यवाद और समाजवाद -- इन 
सबका यही उपदेश और आदेश है: काम करो, बहुत करो, उत्साहसे करो, मिलकर करो, बुद्धिपूर्वक करो, 
बिज्ञानपूर्वक करो, निरन्तर करो। यदि हम यह सीख गए होते तो १९४३ का दुभिक्ष न पड़ता, जिसमें 
३० लाख मनुष्य मर गए। यूँ भी १७७० से लेकर भारतवर्षमें दुभिक्षोंकी लगातार परम्परा रही है। इन 
पिछले २४ asta भी हमने दूसरे देशोंसे अरबों रुपयोंका अन्न माँगा है। मागता वह है जो काम नहीं 
करता और दीन है और आत्म-सम्मानसे रहित है। इसलिए भारतीय राष्ट्र और विशेषतः प्रधान हिन्दू- 
वर्गको यदि सम्मानपूर्वक जीना है और पशुकी मौत नहीं मरना है, तो अन्तःकरणकी तीसरी वृत्ति चेष्टा, 
प्रयत्न, कर्म-क्रियाको अपने अन्दर जगाकर कमंशील बनना पड़ेगा। यह चिरकालका राष्ट्रीय रोग है। 
इसका इलाज करना पड़ेगा। चेष्टा, प्रयत्न, क्रिया, कर्मका मुख्य और प्रत्यक्ष आश्रय -- आधार -- शरीर 
है, जिसमें घ्राण, दश इन्द्रिय, वात, पित्त, कफ, रस, रक्‍त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ओजस्‌ 
— घटक अवयव di 


इस शरीरको, इस देव-मन्दिरको स्वस्थ, नीरोग, सुन्दर बनाकर इससे उचित मात्रामें काम Saat 
शिक्षा समस्त राष्ट्रको जिसने दी है, जो दे रहा है और जो देगा, वह सत्पुरुष और ware धन्य है। 
और इस शिक्षा पर जो आचरण करेगा वह धन्यतर होगा। 


($e) अन्तःकरणकी तीन मूल वृत्तियाँ, ज्ञान-इच्छा-क्रिया हैं। चिरकालसे अनेक शास्त्र, शास्त्रज्ञ, 
और लोकव्यवहार, इन तीनका परिगणन और विवेचन स्पष्ट रूपसे कर रहे हें। हमारी अपनी विचार- 
पद्धति भी इन तीन वृत्तियोंकी सत्ताको समर्थित करती है। हाँ, हमारे कुछ नवीन ढंगसे शिथिल लोग 
इसकी कुछ उपेक्षा अवश्य करते हैं। इसी उपेक्षाको दूर करनेका प्रयास इस लेखमें है। इन तीन प्रवृत्तियों 
६58 ча эң सर्ति : : WN 
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के समर्थनमे भारतीय ज्ञाननिधिसे और प्रमाण भी दिये जा सकते हैँ, पर аы लेखकी अपनी सीमा है | 
2 तो मनोविज्ञान पर भारतीय रीतिसे ग्रन्थ भी लिखा जा सकता है। दीर्घकालीन भारतीय जीवनमें 
= वृत्तियोंका कृत्स्त रूपसे, समस्त और अखिल रूपसे जिनने विकास किया और उसका अपने जीवनमें 
चरम उत्कर्षं कर दिखाया, वे ऋषि-मुनि लोग एवं राजर्षि श्री जनक, श्रीराम, श्रीकृष्ण जैसे पुरुषोत्तम 
m s. E PN अभिवृद्ध करनेवाले वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र और इतर वाङ्मय भी ह्मारे मार्ग- 
दर्शक रहे हैं। गीता और रामायणमें इन तीनों वृत्तियोंके परिणाम-स्वरूप प्रसाद, माधुर्य और ओजस्‌ 
हैं। तीन वृत्तियोंवाले मानवरूप इस प्रिय वत्स को, संसारके सव महापुरुष, सब ज्ञाननिधियाँ, समस्त 


इतिहास और प्रकृतिकी समस्त सम्पदाएँ, प्रेममयी गौओंकी तरह अपना पौयूषतुल्य ज्ञानदुग्ध पिलानेको 


रंभा रही है-आओ वत्स, हम सव तुम्हारे अन्तःकरणको और उसके परिणामस्वरूप तुम्हारे व्यवहारोंको 
पुष्ट करनेको उद्यत हैं। हे वत्सो, क्या तुम हमारी इस कामनाको पूर्ण करोगे और स्वयम्‌ आनन्दित 
होकर इस राष्ट्रको आनन्दमय बनाओगे ? 


А LARGER AND COMPLETER AFFIRMATION а 


We seek, indeed, a larger and completer affirmation. We perveive 
that in the Indian ascetic ideal the great Vedantic formation “Опе with- 
out a Second " has not been sufficiently read in the light of the other 
formula equally imperative “All this is Brahman ”. The passionate 
aspiration of man upward to the Divine has not been sufficiently related 
to the descending movement of the Divine leaning downward to emb- 
race eternally its manifestation in time and space. Its meaning in matter 
has not been so well understood as Its truth in spirit. The reality, which 
the Sanyasin seeks, has been grasped in its full height but not, as the 
ancient vedantins, in its full extent and comprehensiveness. But in our 
completer affirmation, we must not minimise the part of the pure 
spiritual impulse. As we have seen how greatly Materialism has served 
the ends of the Divine, so we must acknowledge the still greater service 
rendered by Asceticism to life. We shall preserve the truth of material 
science and its utilities in the final harmony, even if many or even if 

- all of its existing forms have to be broken or left aside. And even greater 
Bs scruple of right preservation must guide us in our dealing with the legacy, 
кык: however actually diminished or depreciated of the Aryan past.” 


— SHRI AUROBINDO. 
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उत उ उ RARA (PAL 


वेणः: श्री CevrzisaenS ३५६२, सुरे" नभर 


зана Gul вул 4७ छे. зга Var, epus S vua wela ala vad us 
ने संस्पर्श ay [ич B. saj तो. wad cv ०० छे: तो. मानवीने ча сул Gur cv &११।६] 
QS sib पण caus मण avid छे, AAA белйм, तेम नारीने ча сула F सरोवर 
सविशेष ай छे, सरितातट 3 सरोवर ald Far sg छे. wel Asai 3 सरणीसरणी wed- 
रो संगे नवयौवना नारीशो win 3 wan पेठे amaga उशती Aa मणे छे. आबिधसे भेध६१भां 
yal сула नवयोवनानां स्तनबेपनी yoi аза ашо छे. ढंसोनी sedens sudddd 
elel stl सरिता сй Aed sl अविध्यस 418 छे. ओए MA Su ча भाताना. aià 
viels vad aed rl Gov अयाने निर्मित उरे छे del ov ७२५ मानवी. ळणविढारे रसमत्त ad urd 
wield цәй} Mari जावे छे. Adsl gad Ae Canoe du£ aud wag wsdl 
evel š welrizsa भानवी Fa wi Ө. AGA era wa समस्त भारत dtl पूर्वसागरने Ча 
पार rsi agi स्थापवा, आर्थ isd महान Zasad F alah Asaa ६२ ६२ yid 
साजर प्रवास जेही, эп Asid AM зз] — лоас aed ण्यात ad, साणरनी 
vio उरी oid 9३६ WA छे; WA न्यां ळ्या. aad प्रतिमा AM त्यां ai Gamer A 
WRAL че] धर्शन ad. 

जाम, vad संगाध- сул स्पर्श छवमात्रने शने विशेषतः भानवीने vaes बाणतां 
їй Ad эша निवास aaa? निम्बो, सागरने जारोढी-साव सागरोनी ag SARE भानवी 
सागरथी а नडी AA सागर$ं8 3 न्यां जपार («ааай परी रडे छे शेवा gover Чаче] 
ча зї alld नहीं, wa ava ova संस्द्ृतिनों प्रसाद шаф जयो. तेम तेम зач — asada — AA 
igid ARLE सरिताने sË A 35 ead & бозма wea ylu—sad शने Rell 
an जंधारने Mord पार sil शार्यावर्तमां wed. त्यां imal ща yga सिंधु लाद्या 
तटे AA स्थायी शार्यस्रशारनो sia Avd जने «ДӘЙ weds whoa alls शते संस्टतिने 
ya, 214003 vad aad, विध्यने YS al जाश। अरी, ARAL Weustd AN AR NEL 
सागरो पणाने छे त्यांथीषे yer yid esata उरी, A Amel ARA वतन भाची, त्यां स्थायी 
वास sql रेन! wars YIU AD ча याजीने प्रत्यक्ष थया! विना wet नथी. 

जाम सरिताणो — 193041 — wa शाती मानवी di Myst यंभव, रावी ने सरस्वतीचा 
vari सांभणी waai साइस-शोर्य ने संस्डारनी सुधा पी Gord मानवी सरितानों wa, रोनी EAA 


~ 


а विसरे खे २७०४ ने स्वाभाविक छे. 

शाम्‌ of ळ्या सरिता-ब्यां न्यां SL aw, ща 3 सात सात delat संगम W तीर्थ ने 
ийй नन्या. wa Ҹа साछनीरियाना Asa सरोवरे तो 30-30 ARI ळण Saa D. वणी 
त्यागने duad भूति शंडरायायें ug aste ने गंगाना weed dial oud, भायामा न भाननार suu 
संन्यासीना ध्यमां ча भाता. «fel भाटेनी oY ममता ५०2 उरी छे Well शंडरायार्य (аза dal छता 
mAs 3 MAMA नोता AM प्रतीति am छे. 


४४ HR аңа UY :: чхе 
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uasa wa aae 3 सरिवासंगमों तीर्थ Grud wiswi delat 


Е uh तो. әш Шепа 
दक्षिण भावना (वराट ने djel Н, 


=: шаң भाटे सरिता, सरोवर 3 £t auqa मनाया. : od 
nA шй ने गोपुरभूनी ukani v तीर्भभू — 55 ने स२ो१२०/णो Rendi aai. 
sodanni asa deln, 91 विद्यापी5 evel ने जाळे ad va पामती. RN 
Randal सभीपे à Guz чай} adu ustaàqa, Ald addy तीर्भनी सभीपे s dedi 
तार ge 3 निरंगनाना नीर ded पावता wei, ने sump भाण्युं : 
dies a акаа аа शुद्धिमर्दति ! 
जाम lra ru, vaa, Ёз A रामेश्परभूना सागरधूधपाट, awil ааа 
ने भुवनेश्वरना पावन wad, а ने aud Aa spi£à ने भानसरोपरो जा ald ай did 
чаза. 
xiu WA अने لي‎ wa तो. га 3 ад dagà, 3 ала 5 went 
aa Bal YL wieso Avge इंगरुतणेटीमांना Tar २१२ вил qvasà бй uad 
айа सात GRAM याना पछी तेभनी सेवा gar A als Mara oy gerd Maig sal dua गेम 
AAU भन धाय. 
जाम, A usha विशाण अंगा, AYU A veya सिंधु ने सरस्वती निवी aR 
ail, di usha मानवे, AU [дет ने aw भाटे (ev Morel प्रेयसी 3 (प्रियतमा, साथे 
š यांनी чча wari ARER wet 3 wu. नीरव संगीत परतीना धभसाएथी ६२ ६२ od sid 
7-Б alal सरोवरो fala su. जामां seais ush wai адай छे, तो Seals भानवरथित, 
EL yed Gural ap ара अने uet ynd जावां usad yer А रमणीय адай aratai 
wal 8, AS um जा वारसाथी cd २डी नथी, सिढबट्रीपयी सारछनीरिया, dA, sela ने 
अनया, WARS जने SLL विशाण viri Run — aani va (ла A awd si न 
Eula Waal ४,०००--४,००० Adad Aasai AARU- जने जाव्थई-न्यांज aval wad 
छे. ugh Aud om विधाण ने Aya sma आप्या B, वनराछनुं जथाण wel जाणु छे 
तेम oval थाड ३५ ने ARA, तो. welled अने uldi विराट दर्शन ने समृद्धि भक्ष्यां छे. 
प्रण wr, эп al श्री शने संपत्तिनो, [аву (aval संस्कार YH Gua 41 छे. 
ASA YAL alal रमणीय ने नीरव भोणे Ra - divine wa Ral Gwad sl Ad 
साक्षाळार अने. खेनी WA तादात्म्य पामवा साधना sil छे, तो Seals [аву] wa atid Gara, 
М Aal widl oll kaska Чела заа aala (इक्षा s sà छे, sell पाश्चात्य Ais 
ने gb Wa siqaq नेवी नारी पए >u [साथी त्रासी ळय A vlad usd पासे जा जवियारी 
: Él ma seal में subo aril na [साथी नासी aS da Aa २८ वर्षनी Gud तो an 
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T E sall GEA जनुभोध्तो ग्रंथ : 
TS EA RA हता. ना, ना, aera भणे; 
UE al, wal, सोन्च्य ataq чї, 
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बाणी, sl सार भाणरप संसारभरमभांधी “uusha गोणी, छरा, तीर A Msi विनाश wadi ने 
नि:शेष a5 ovdi विडंगोचुं seuid, Adi WA WA asa संभणाव छे अने पूंछ 6प्रना AAYAH 
vis Чай माणो ord छे. शोभां aa бм वएुसेव्यां usai छे. WA सेवनार wet salu «evi पडती 
LÀ š थए, यंथुमा बावी. जापनार नरपक्षीये नथी. ura siqa чый नाण्यां छे. जा भाणो तो. 
भाज संसरारभरनी (वराट [фаш Rad sa uds ev छे. १८पपमां anada जावतां यायावर 
wallet वार्ताबापनी सामग्री, माटे d As аенда vs ail. avga yoy: алада? 
सावता. पक्षीशोनी AA यादी? 

581 SHER Aldo, ай ger usa 3 शुं? 

में sal, Sa? जाप तो MAS छो. 

él, १७ é — I am not a bird-lover, I am a hunter of birds. मारे पक्षीच 34, 
За, 55 5 सूर wa з] Grea नथी. मारी gud zat ने zale पूरे Aq पक्षी भारी गोणीचु 
निशान ad गाय छे. सांगना sasad чаў भारी йд भरी पाछो वणु छु. जा २०/ुमार शने 
AN बवान समस्त संसारनी Morel Als [इसा ने («азаа vad wel भान B. 
श्री. Rais skud Al Ба - The Sea Around Usai, ०/णयरोनी पारावार थती [सानी 
SRN AA Зе] aras जावोयना छे. संसारभरना 495 Yala Bad णास तो wei 
मानता Jad yas जा cid oie aiaa ने वियारवा ovat B. 

हवे. BUA जापणा ५६तिनिमित алада] निरर्ण-सुपभाजों adr. 

म wu gÀ, सरोपरो ने ARAMA dali aad ने ya थाय छे, ai सौराष्ट्रमां शने 
AALS नेवी. शुर, tula, Harare प्रतिवर्ष AN थती इपाना As शने मेनी add en 
माज ой 3 Guased ev छे-- AÀ ८” UNAM aN 20 CA cui जुब्श्शत val A vA 
adje qa 3 घेधूर qaquq adi नथी, Wa YEA Ws पश्चिम ый waa usta ou 
eu usad gu. जापोभाष प्रतिवर्ष वर्षाना जलिपेड оз] ने छबडाचु सरोवर da A aid, 
Wgd 3 aires эше जात्मा чи जानंधविभोर ad AA 95, GIRL эце, तो Avi эц 
ov sj नथी 

नणसरोपरने gd oy YEA ә छे तेने msi sd 8. sv विस्तारमां Awa wa योभासा 
पछी ча Ba Gao सुधी wis wzedaad पाशी W 8 तेने बीबोनण 3 योणनण së छे. ७? 
YSIS WAH तेन्‌ सूडनण sd छे. 

aula प्रथम aa — वर्षानां alva aadi जने जासपासना HEMAN पाणी wl नीयाए- 
аши प्रदेश वडी radi, नणसरोपर vacios 4७ WA छे; शने VAUVA H-U gelo 
aR तेम तेम नणसरोवर ७६३8 азай शाणो 47519 vaise ad WA. नणनां गाभ-णाम чәй 
वाइनव्यवडार भली ma सने श्रीनणरनी mani distal ані чазаа, माबणरीदी A dur थाय, 
तेम wel ча amsistqi याम-णाम 929 чай‹й तरापा SAL ad WA. सावनी शने भानवीनी २१२- 
сүа जा तापा द्वारा cv थाय, AUR शा सरोपरनु AA ७२-७प HOA] ча] quol २०० 
asaj ad etu 

जा नणसरोवरभां ЗОО suo wai नानांभोटा Glas qi छे. aA rj सरोवर 
भराय сиў समथण छ gel Gg well dij नथी, Wed जाणा सरोवरभां माणस (निर्भय as श्री 

qall नीड नही, सिवाय ॐ оцай भ 


saya ग्ने सस्ति: : १५५ 
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भा. айаз‹й इपराशि аа भरी аз [йына vid at (salad ee: M 
बनी बू ने ताप श३ adi गाए зла. भांडे, База e ш RR! als | 14 те. 
A apy. эш समशीतोषश ча ugar чий зба susli जेरी suse d dae sae 
E wla arvi पतन чий quat माडे छे wa सरोवर dad чача Kaulaler j: à i 
x эц सरोवरमा ५३, छेया ने Send sd Gaurd योमासाना or wai cv бой ЧЕ БЫ a 
3 A unius weld) yaad s Gs GAA ай छे. जानी чет «lion शने 
Qa छे. AA WA WF त्यारे भोरना भर्ते da छे जेपी sell сў az u Зад] fasl 
जावे छे. पान ча YA थाय छे WA जेने माथे jaja] cueva и! ed деце थाय 
छ; न वाणवाधी ddl «йул da dixi чш] छली देवाथी Jaa भष थाय. 


छे. AVAA Bell 


E edi Guo. ॐ B. जा पाननुं ша awn aai wR AA gel an छे. xk 
m Gas ८ थी १० # wed होय छे. Adi पान Har saqi cui wid छरी vai यपटा wa eui 
- 3 धार विनानां QS get] सणी. WB wad бщ उरता. नथी, जा पान wai BIB ai शेटबी धाटी 


~ A ~ ~ ~ 
GAD F, भाएस Ad Riad नीऽणी азай नथी, W भाटे AA सोने जाणण sd पडे ыа Gl 
wa wel Z uail U भाएस पसार ad २३. 


IA ual AA थाय छे. AA सणी ual Ча छे. शेना ai Ws 215 थाय छे, Hill 
A प्रतिवर्ष वर्षा adi gel «А B. जा याऽ श्याम रंणनी ने Чеча तार oval AA साथे ua 
Ча छे or dedi नथी. जा 2159 AlAs ASL भी३ maa аЙ së छे. नण ys чах ФА 
эъ Ser š oll धासन ай पूणा oil weil ys छे. здан २३वाना soud छाय छे. Ald 
cone Al शन gol Gur छा जा Slate] uid छाय B. covers vil AA wuld aly 
२६२ чї] नथी, प्रथम wa बोडी-जावाबाइना allt аай WP गोण dà माटीथी al छे. ws 
псу eus] राणे छे. पछी чан! de] WS As аЙ vela aia F वणी WA Ge s; छेने 
A аа आधारे Ча cig Gur ewours aia छत्रीना ala W ail छे. чэй aud ыша 
чи भाषि, पछी Wal ыч ша 49 sis शाआरना छापरा бча ай E. w sien गार-गोरमटी, 
उरी UA eed ulazi गोण aad AA शोभां नाना. जामभवां ०३. xis dsl wad 
नीळ dg णाटवो अने ARE 3 oi जेना णपाटना भाराने ताणानी ०४३२ नी. जा. Aj wand 
83. 

Ма MRIs, xa भुण्यत्वे, ug तेमां बीड-मोथाणीर॥नो. «йг wear Grated. ea 'पढारोनो. 
WA भोरऽ छे. ola эй तापे प्रथम 34 नाणे, чей भी३ने Hsia эца ARAMÎ vidi, 


° अण Aai नीडणी ot, रने а gue Gov) ul: Фә эй अने याणीने BARA dleui 


नेणवे. जमा anya ъч होय B. सं. cued] wani uae Guild wl ойапацч UHL 


d [१४8 š алаф nei аа जा दीवानी oid अढी, sjsdl, wid-dsidl Ad. айг भीन 
साथे Fad भाता A अभे नळरे Gb] छे. 


cuai ag sl पडे ने भाथे cv रहे, um सूरन दर्शन डपयित cv aa, णास 
Us, сила olai नानांमोटा प्राशीओने mal us 3 भवानी maai adei 
न! स чи чай аб परभार्या वेयी नामे छे. чай AS पक्षी 3 Wes नथी. 
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जाता AA 4 seat, जावी. yagla weal भरी राजे छे. पाएी чай, जाछीपातणी idl ug 
YAU, lord ने अंगरनी, तो. sabia ध्नी um s3 छे. cal नीडना बोट Feat AR जाता नथी, 


Заза भाषाभां भरने नड sd छे. ळ्या эц ша (Ача waai थाय छे A ५६शने नड GR 
AA नण sdai थाय A सढळ ने स्वानावि$ छे. Aad AMAA add गोण ने बांनी थाय छे, 
wail गारानी eld aud नांधवानी welaka थाय छे. ys रेचो इंग पीणो थाय 8. ol 
al सणी Aus थाय छे ते पोथी da छे wa 59 बीबी, Уа Я 231. जा wa зя 


dol पडती नथी. 


al USA भाबधारी YrAcd AA राणे छे. A oie ने uel ual नाना. 3021 cies Gus भाव 
साथे रहे छे. эц प्रदेशमा भय्छरनो भारे त्रास छे जने नणसरोवर adi गामोमा ча ale um 
भय्छरधानी सिवाय राते Ө asai नथी. पछी नबे nered ga ब्टूनांपुराएं Marl 3 wad 
छोय, зада ча शा sia aL भोट! wer Феи उरी ys छे, deb करनी ओढयोमां रात 
खाणी yal राणवी पडे छे, नथी уаш sA AA नास йй NAA बागे छे. 


रडी As ASRS аа नोंध्या विचा sdb asd नथी. AAA A-Rod बादी shi पूरी 
Be AA whl à छे wa За ald әс wal That rat charmer नी. s(àdi 
AMA qil GA. आने cv गामभा. Geld लारे नास. ada त्या. ааа ma सने Well वासणीन] 
सूरे गामना AF xis бєз Wed Gerd чия पोतानी шөл घेरी ma ने 057 गाम a Glad 
Qa त्यां ysl दे. जाम नणसरोपरे ASAR, ail पढेबा, Ws साधु wel. ач dvs бай. 
भाषधारीणोरे साधुनी wel सरभरासेवायाइरी उरी. del A प्रसन्न थयो. AAA wa HIL 
त्रासनी. аа उरी. तो sQ, WA भाव WA Чеп Aer Ges. त्यां WA भय्छरनी ६७ ciel. Ned शे 
йг бча AF Haga न इशे 3 4 ні AA तो yadda उर्व! H. साधुनी чїч वाढ аб as. 
ча AS чач योधि waded मनमा AA que evel 3 BU साधु उदय «iv ad AS 
वार adil यावी. नीडणशे तो. इरी яза ala ded чїй. Wal जा साधुने रातमा भारीने शी ov 
qid єзї तो. gl аа थाय नडी, wae मार्जे ढणवो- aga баан Ad dii B. yeddi чаш 
sui ने. dee dul पापवृत्ति ana adi साधुने As राते sib मणी, AA भामा eias 
AA. suc ща रोनी समाधिनो शेटे छे खने जाळ ug शा lei HN सोछायो-प३छायो 3 


~ = 


use mpd नथी. ६२५ YMA orii जावी, जागवी श्रद्धा ने AA casae du oY @, 67 
44 бу Us. 

खा. ал सरोवरनु पाठी थोड भास sai eue ач बाजे छे ыа पाशी साव wu 3 छी७३ 
adi — जासपासनी परतीमां a deben ard «йй — GUA जावतां Wai oa णारा ad गय छे. 
छता. эц पाशी णून स्वरछ ने RA 2 छे, SRR š जा सरोवरने аЙ v svi थती वनस्पति 
धाय DA जा wal вила प स्व२छ राणे छे. जा वनस्पति लेसोने ъч लावे छे. diuo] पाशीमां 
охла ने шй ча जा adel लेसो-भष्िपीओो -पाशीभां मे. ने med sais १०थी १२ 
йз<з सुधी, भा. सरोवरतणनां याटबां वनस्पतिना elui— vud Ча छे. wu ger Suse आने 
qaday बाजे эйе] 8. 

ал ward Datel सारवी, ovat adl विविध ने sald थीम зуга A वनस्पति छे. 
ча सरोवर भढार शने जासपास sel वनस्पति नथी रेम sul dug यावे. AF am सरोवर 


३:२अ्‌(त эла UY : : ५५३ 
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स्यां B, ed aai alii Al andi чай छे. मेम 3 ш; 
dua ने १३. ча ते Ran तो. оцай gela छे. di, LE ше villa pA eee E 
जा andi वृक्षो. 690973 3 Qaqucadl धात्री wal B. et qai Antiquity 4 m eund 
vale Gel 53 B. Wai २६६ ай, A 942 घटाणो, aiva पाना. ques 3 oval dul olsa 

өш भान Чай अदृश्य रडी dad dud 530 24 — 


Ral oti eni जाम १ 


A 3 R 3 न Cu. © 
4 ЫШ rn к л dus ча ने чаї н शोधी, an «dL AA і जाम 
= Iad эй ed = оча. भाडी तो. छे भाज йшй ача, 

| aux йй aad аай š वो देशविधश ने вача भावता avr. чайый en sai 
© radi чӣ? जवापएमां MAL ай ALA 3 WMA मासे Belov ARAL aña जावी. ЧАЇ wal 


dalai Алі aie पडता. ev ormeramia dui š सेरितातटना sista qai UR पर्शने ыйа उरी, 
३ छ Ad wel saj नथी, seu ड ал सरोवरनी जासपास ११२७० š Gyr ala and set 
зш AA A «p शियाणा व्यतीत. 5२१ Baal lol मोटा. भाओ omni ov Gd Aai, азай ॐ Uai 
aoo зцо seal ov Axi जाणण (sai Q Gui) cv Rand वे छे atq sanl së छे du : “07 
Wad à wd, A s नथी शु £cl?" जाम ov जा बाण्णो wale яле ad सुरक्षित 
गछातां dui, ча AS खने भानवी-भानवीनी देयागुदामा ori yell [ढसा पास А मेडी छे cat 
सुधी जा wld सवाभत नथी. 


प्रथम तो. чай ev var a eju lA Jerid Aal छे. Wud HA usadil 
s? die छे ते भीमे AS ळी नथी. силі WAIHI, вуд भाजती, माछबीने чаз ANS 
मे सिठ्ठतथी भात्र ча वडे ov чз पाडे छे d send odad aa नथी, laa ढाथभांथी waw सरी 
2 ачай щч š HAA शरीरनी Sal 5 аз मावी cal usaid छूटी. ov व्यय ते чах 
युवानना CHL न old. जा तो аб मत्स्यनी qta : ча सरोवर जावतां सर्पग्रीव oai, ual 
Pelicans अने Flemingos 25s wild set wad us wua माटे ३. зо थी २५ 
Ul भणे छे, dud usad पढारोनो aia- оаа aiddi S वापरता. ov नथी VURA. 


पढारोनो A जागपों असन ने ganar छे. 


जा रिडर, ने जाछी पातणी जती Guid Hdl Gus waa जाणता. गरीन чад व्यवसाय 
द mL RIE січні а] तरणा तरणा नेवी As छे. नणसरोपरनी जासपास योभासानां or 
` सुरा Meuni dsdi азый Gol A 8, AA AA घेर बावी ыз 3 ys manu йй भूणना cia 
राणी नाडीचा तरणा, नाणी नाणी, भसणीने योणा Ase दण. उरे छे. जा waai स्वाध्ष्टि ने 
. de होय Ө. эш घेऊनी чай अथणी, WA मूडी usu] सुरेन्ट्रनणर Z dud सुधी aaa रावे 
सेने जाम эц गरीन AA पेट oa s3 छे. जाम भीड अने 95 पढारोनी छवाधेरी B. 
ऱ्या YENİ Black Buch पुण संण्यामा हवा, ते जाळे जोछा ad ell छे. 4159, 
जने नबी भूर бєй पुळण संण्याभा जाभनी ws ай छे. ससवा api, aqa 
ies aida A Wai अमे Wai भनोढर Qa छे. प эц SIHA गात 
lov ५२ aS чї छे. RAA айа A भानवनी Ra waai чый नाम छे aw 
Qvi, dl cv sani suan karl sul sai जाथ छे : 
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se aid Edi, š 
+, ना, सुरत भणे. 
गरोगियोनी ने. ag ad मणे छे. Ws तो. эа; F aural धरनी गरोणी, भीछ чай Guz 
RA А 2190 water ligard A well saj AS ulu Guat वसती. alal. 


uwla सर्पो ळे Fl नथी A जाणा सरोवरनी सपाटी. Gua Asi sidld ddl, 883. ने नानां 
NAR Gua «ea, awl संण्यामां B. заз नाण ча जाबावाड ने भाव — विभागमा जवारनवार 
жа भणता AS शी प « cv. 


чий — जांधणी aude, अने रेतीमां ६२ उरी. эфа WAL ча а भणे 8. oti सोन्धर्थनु जगत 
सांपडे त्यां (uai टीपांये ugha леі cv dui छे. 

aedi धसमसता селча WA जासपासनां नणाशयोमांथी ai नानां मत्स्य सरोवरे र्वी पडे 
छे अने. ते awa योमासाना wa शियाणाना नए. यारमास खडी wada agl- 1440-0 
संतोषी, न ase ओवी. ual kud भोग ननीने स्वयं чаа ad oval, dalal or ALi 
aS asai नथी, A wel szad नथी. जा मत्स्यो भाटेनी vua чех तो B наше, UR 
जासपासनी чах वसति, रने звуча, ओणी. नेवी मांसाहारी YM wg जा Hwa नामशेष sepul 
3२0४१ Ce छे. : 

हाबनी, asi BUR бча акп Reid ysu छे पण s सुवण (ega aac, afie- 
ama quid, शेणलेण sa айз खेमनो. du - थोडी ऽरनारागोने रीऊवी. ov शमे छे зд 
साव णोटी वात 44 фа. : 


ал सरोवरे ча विराट Aaa 


ал सरेवरनी विशिष्टता, विविध, Ача wa Arsis छे; WRIA JRA, ३२8, ने iu- 
aul ads नाना. Wai सरोवरे तो छे s. айшә] ¥ वात sq तो. ыи तमाम erat 
रोना! uso WA Ws (аша सरोवर डतु. awl Fels заз dai, तो. seals 42199 well 
yz wa, तो. chai ае जेतीने supe RAUL शब्धवीजोजे खो. vaai we 5२४२२ उरी, sun- 
६४० YMA ७१२११, хаа dai adad Ruda Al evel Adl : भावनगर, oyaləle, 
Aie नवान०२, गाउन, ०३६९, Шош खाने waar aval नाना. राळ्यो WA ча श्छ AN- 
वर dai : गाडन ने, भांडन A पानेबीमा udi : aitua aiui भे. ала, ढणवच्या Ws WH 
[дву Саве शहि, साधन А संपात wam सरोवरे ddl ov : भावनणर ने opu zio Ads, तो. 
ब्टूनागढने Gv पुळण भा+भणीया dab yeli तणावनो, जैतिदासि5 aa чача UA शे 
ama чаї. «99, амаз, "ue 3 पोरनंघ्रे पछी तो. wed Siqi dui : AER] जावन साजर, 
auve «вй तणाव, dl सरधारनुं शिक्षरने SRA १८२१-२२म्‌ Acs सुधीनो wad नेनार 
विशाण सरोवर, भने ridley गवर्नरनो सरधारमांनां बाणो जारे. we сула) जाणरी विनाश ad 
Neat aovdadl uma S? ays HAGA तेयारी उरेबी A otel udai २७-२८ al Udall 
ym RAR Gv ama 42, जाथमती साळे Wh छे A ву чел) नाडे पारणी asa इशे : 
A aa MAHL As F A प्रसंग ще उरत. - विनी Чай Ва: — सिडने эм 


४: २भृति भने सुरति : : чч 
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ai? Da aovdzeral नरनारी यते sa उरी सरधारना सरोवरभां [йз उरत Asal — णंग्रेळ ш 
_ मानवीनी data wd sà देवानो. निरि wadai Wel त्याग ने Read аба wel Evudl 


a4 छे. 

२०३ स्टेट Rad AAU जाकना जोपारे ने S 
° वधवा. भाटे शधीर ad जातो. «аі :- 
с RANI तमन्ना ың ढमारे Вай ë! 
: : SRA umat भविद्यननुं जा Ws 6००४१६ ЧА dd. 
EC जाम जा ала मुख्यत्वे dal ada mial 3 ते weal wg waid गोर, vfa- 
š आरीजोनी aaa Rai stare पोतपोताने त्या. बोतरता. ने. [uev निना, सरोवर अंडे alu (rely 


лай эзїї संहार — 4 स्यावी शोभा. gaged मानता. : जा. dde As प्रसिद्ध सरोवर ते 
an सरोवर : clad AoA UIs UNA BHA जा सरोवर पूर्व аза UMA पटे clouds чу छे. 


1 पूवे ad Yel iva मानवी, vua 


E эң माज सोराऐ cv नहीं um Rd अने sui पाए नारायण सरोवर Uy जने Addi 
E = ща ща: ales Ws sep छे. GÊ भानस सरोवर, तो. ef पंपा. सरोवर, yd लुपनेश्वरमां 
EC. मिळु Yaa, तो पश्चिभे seq नारायए सरोवर WA भारत मध्ये злога] wan ५५२ सरोवर : 


`~ 


э ei Walaa भारतभां AAA सरोवरोनो oy महिमा छे तेने गा6 rai छे. 
uN di ял AMAN A CAH ब्यम जाणण Hud wh du da भारत ASAS 316v 


: Said cv शे तेय AL ял भाटे cv ud. भारत AUAA $аа UY छे. wear cea, 
E d UvA EAA wg प्रभ तो. King is dead, long live the King sel oval uova 
i ने sha за cv ad. 
| जाम ARAM सरोपरोनी eu? Ауа ddl. भान GEYA ov वात 53 तो Aruga पणथियेथी 
oy पीयोरा सरोवरभा सरती (аә sid मणे. रे पीयोर। Ads — शने WA ov Hse] elle? २१३५ — UOR, 
शने थेने Ча 83 rudd gua : तो Gyl uds usa ged Че] va- समुद्र! Ҹа 
щй] Wari मोट सरोवर छे, तो Aq Gear ळ्या बेड भने oflsal आरणानां जाळ AHS 
Ald छे ते अने Фс sidj siae ua As दर्शनीय सरोवर छे. तो. २०४य्थान्‌नु णार! 
ч सांभर सरोवर оч) уо Haa Be atg- eR alas विशाण wear ond भोट 
सरोवर छे. AF daai मेनी अथ। छे ते शापित Dead Sea नी AAA ते थोड ву जावे? di 
आपए आथे чый ың [аччдч um add wela दश छे, il पक्षी wai 
мадай Sanctuaries ЧӨ Muas छ. vis. भुद्धणभयाना, २३०० वर्ष wami бш पुनित vaq- 
3; sa nu 90 म UW भुद्धणया бїгє] cv оца Асу भाटे was ने ya छे d ngay: wid 
223 ALE AR जनुराधापुरना प्रथम rd cida., AA ойшщдай cv Aide वर्षो ala. 
En सरोवर Bison WAAL yeda whag वभा पुराय a. 


. SUPR MAIR ने чыз २१२१२, तो. sail чаа भधापीर सरोवरे पाणेबी wa 
5२. सभी नथो वरे शोभती. WH vani छोटी gd AS- छे. जावा. तो iila 
A, पए A Qi संभारी ы s A qta ual YIA : 


वो तो eiua аа, शौर सन adit d. 
* * 


Na श्री a stia ада элаз: ¦ 
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जाम स्वराळ्य udal मात्र वैभव, Maia WAA Suds suds stub हिंसानां dida भाटे वपराता wa 

wad शने नवां WA oval Aun- auai ळणागारो -भंधो A सरोवरे धरतीना zeis 3Y EC 

` भनी зы छे. . š a 

1 नारीजे siis 3 पुष्पो - खाने duia eR भारतनी чач я जंगना [чаза] संध्या वीत्ये — : : 

AM wda संग эда संगाथमा पतिगृढे war छे, त्यारे vigai yd s नयनरम्य gajagi s 

RBA al शांणोने weed तृप्ति ov थती नथी, रात्रीने यंट्रभा ыча उरे छे तेम समुद्रवसना ; 
QÑ lq ular ` भूषित s सरोवरे udlej ३५ veis छे; पक्षीजोनो जे विसामो छे, तो 

ईपिनां A 3रो३२०/०८ समान छे : पूनधान्यना йй oA FH lull मेघ छे तेम सरोवरोनां вул A 

ча छे : जाम wad जेतीनी जाधारशिवा छे. AA s aust समा. विराट सरोवरो ळ्या. नथी E 

त्यां अर्भयोशी भानवे [аву (soup सढियारा YT मानवरयित सरोवरथी yid weigd अरी छे अने 8: 

भा-५६विनु १०/न-जर्थन sÍ 8. s 


S? apai सरिताशो wa addj we अणथी чаза ने रामायए sua Udeiell — e- 
wuec गौरव शने че оцай we] छे-दक्षिए arai तो va स्वयंतीर्थम्‌ saam जावे B— 
त्या. सौराद्रजाबावाइना शावा Mam an सरोवरनी AA गौरवगाथा गाय तो. उशा शाश्वर्यनी वात Б 
नथी. EF = 

जापशुं an सरोवर cai lal Чё seid तीर्थ नथी. जा छे रस, रंग शने зч чч. ‘pi 
wid रंग, gu शने wel A sora पक्षीजोना जा A - पक्षीभोनी विशण ने विराट 
aid ЧАЧЕ — xus aid छे. 

गरीन आम-बबनामां wa Qs वार 205 зч रने. UUM भवा मणे sels vocal : 


किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतिनाम्‌ 
(१॥६-१५ ) 


xiu जाम तो. алза यरोतर नथी, आश्मीरे नथी 3 नथी. सोर F योरवाइनी auger धरती, au di 
छे खर्घनण्न रंडन/नोनी धरती, अणी UAA wis पेट भरी wš जवानी 

чай नारी sabia ov अने йз oy वार Yawlrdse WA छे. सरोवरे जावी. पडता aad 
ыа पक्षी, भीड ने йз, जाछी पावणी wd Ra ने dea जा छे Aad Уі. शाधुनिड भोग $0 Jh 
(ata, AS सामग्री эше सुधी AWA ati айай AS नथी, खावी, ¿sel लूभिते чач: 
а эф AA RAA AA बाण बाण userid रंग, इप, सूर ने 550 AMA deri २५७ 3६ 
seisa अरी. छे. Del RaT ыа वर्षाचा cium साथे Чай, чазаа रमणी प as 
sda чаба ने usea aed बाणो जांवरराष्ट्रीय पक्षीशोचु fey णोणे заа 53 8. | 

min WAN Asaa जावेब मानवी, सरोवरनी तीरे uds als शो Ge रडी, = 
yas ने siu, Wel unre ने wušeqdtj WA шич vidal Ga GIA Al eu : 


भोगववा नेवी सृष्टि dui! 


ug quis! तारे dî ol wasu Gal छे : थोडे 


ag द्वार जा रंण ने gu. RWAN vidi Gal स्वस्थ wid da 
= 


३३ 3A ने संसरति 
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जा амам wlad शेणा ६२ gril 35 ORAL vea idl Uys पांणो dll 
egg, उर! ने वर्षानां Qaqq aad sd, वा, чап ने азйй &२ 3२ & ойша ने गोणी, dar 
राणी भाओ जांतरता RA जने Kas पश्षीओोना ddad werd उरी юй adi d AS 
वार ofl vai- RÎMÊ un-chalked जाजशी मार्गे उशा compass ЭШ जाधुनिड भार्ण caladi 
Ald विना, माज intuition 43, जंतरयेतनानी, Yor १३ cv, 59 dsl ६२ gal जने भारतभर- 
भांथी эца oval vel ord avd adal बाणो чайый ал सरोवरे Gd पडे छे. uila- 
RAA эц waa чї Gaal छ. लारतमां जावा. waleh wa vaud छे. we A 
sub an सरोवर पक्षीओोनी Moa आने योगक्षेम माटे Gua छे, A aed छे wn seud 
सभारो GAT suspi नधी, ал सरोपरने sib थोर रादि siam AS वृक्षो si чайый iaa 
au ail az, ad अभाव छे; तो. नीळ Ar! त्या. वनरा७ cv नथी : UNA Ù- पीपर, १३, 
Чала ача छे ча नणसरोवर इर्त! 3 नेटडामा used Gai माटे wa qa नथी, оја 
waste श्री. WSLS ने an ааз shal Gus yA- डता शने sÑ जा ый 
GA AAR ай छे तेमनो, श्री साबिम welled, भाषनणरना इुमारश्री तथा oJoqtaqt वनेयर, чай 
विशारधे नभनी. बेणमाणा ‘sural शने HAA маг थाय छे, dud wa amat पक्षीना ds ds 
оцай श्री भीन पियासी RA समिति नीमी, ал सरोवर uddi wuoiqs Wadai, W- 
संभाण, AAA, asd yà, तेमनी зіу सबामवी wkd सत्वर wi sa vul 
ANE छे. 


ERAS WA भेणववा, समुट्रना сил RAI аі da ते. asa, wal ysl os 

2-14 पृक्षमंडित зза, मांडवी (५२७) अंडे GL mad FMA Asa WA sma नाना AWA ya- 

ddy? आसपास रारण AN BWesiaa sat] c/o Ul ¥ स्तुत्य प्रयत्नो sd a छे, dal 

YM ча सरोवरना AR तणप्रद्ेशमा, जा प्रदेशने भावतां ने पक्षीशोने गमत! чай रेपाववानो. 

सत्वर мын Ad вуз छे : उपरांत जा साव ळाबावाडमा. Guugu ने वर्ष हुआण पडता. जा साव an 

सरोवर २३०७ wj छे, त्या чайый‹й wra Z uim नथी : पक्षीनी шй Чай नथी : a 

«i त्या. AÛ wes qud रंगबीबा, Vel silent spring Fj भाळ नण सरोवर Е 
ч छे. A गोता. Rs lalai Sai зз] GU छे : meus Gar वर्षे Ase वारे 
эн णाबीजम wai zd तो ldd uqta AF वणी. बाय, तो पछी ABA Фаза RA вуй? 
जावु aise aaa add ou usad Aasaa Maa १५-५६२5 भाबना A2agnd 3 
Е abet १५ зава ъй] AA Gard TSA šQ त्यां नारेमास well लया 2g, ने पक्षीशो अने 
ayie we A Aad वृद्धि थाय, यायावर uel d Rud Ф Ror ed aaa शे 


DM 


1458 पक्षी-संग्रडादये Sadi used शी राणवानी भारे ०३२ छे SRA 3 stalked 
माटे Bud नथी. Ud Zada sê छे तेम Teid vs «là: cid — 
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аңа эп प्रवासी - udd far उरता. A wata oR जावरे 3 эшазї ट्यूडड ॐ gaai- 
$a wile १०00 wsad प्रवास AA asdi «9? ча पशु शने WAA aba भाषवानां 
sai vei छे : uj An शेना 5६ бча acil छे, A पक्षीशोमां du नथी. Adil вуд] 
Gah, साठमारी भाटेना, cuia, WA नविदानन। чыш] भेम ने laa Adl ३६ Gur дей छे um 
पक्षी, भाटे du नथी. 

эп чайып धणे. भाणे ताप शने Asdal aaa शाते cv प्रवास AF 8 : Auai wole 
zig, तारा शाने नक्षत्री ov छे. A «Яза छे : 

яа सरोवरे saia हूर YEA रावता बाणो AAA AA नवो जे убых तो чай зА 
भाटे чес दृश्य छे. Adhi रचे HAA эшч ALAN छे ча नण सरोवरने शेना जागवां 
स्थान ने शोभा Ө. अरण š A Ad Asia रमणीय स्थान छे 3 त्यांथी नने नगर 3 awa उदी 
asa wef AF नगर समीपमा नथी, सारी वसतीवाणा 180 ४० थी uo usa ६२ 8— iue sai 
MANNA नथी, ydd Reel भीड नथी š पक्षीओोने खेमनी Asia नीरवतामा [विक्षेप u3. थोरे 
[зз аф чй, чи Ad га сусу बेणाय Aa B, sed निर्भय F अभय ad, ६२ gel agis 
भासच! MA Holiday š*U मटे qai velo शी विना. Gugd unmolested RAA aF 8. 

dq oy पक्षीशोने A эц पक्षीजोना संगमतीर्थनुं माहात्म्य छे A чай) Aad परियय उरी 
asa, 

ala оцай या-पाणीथी परवारी पोताना जाणवा त्रापामा GL via मित्रो साथे sad #5 
(Binoculars) — ६९ ६२ 46 Hisdi- gracile साथे ad adel sa सरोवरनी aia Usz Gud ove 82. 

биё ydau गोण «ра वेरी खानने Raw रंगे AF ai नद्ी-नाणां ने सरोवरना sü 
арӣ ал छे, तो слё विराट a समां эп vallq-AA adasa Grea Gua qaal 
йа ने स्तवन मधुर 58 оца Чаа तो से ruavlovas ७४5त नधी, 

dis पक्षीने नभ्‌ (Асу vd जाणवों घाट, 5६ vid set छे, За, qu शने Rua satu छे, 


A udu Bada ने dusts रंगो छे; Asu विविध amis, पनी याब ने чаан रंग छे. 
зйняї AAA was ने रंगे बळाचा 8: du Rua 56 ने सूरे злы] alia ने भधुरपे मेडता ने 
dugi dA छे. जाम जा विराट язча भणेव uu. chorus-wejela aing A ча zs 
sda аа B. Че ala š cad toys «up dud was quis аңа सरोवर ॐ а! 
чай. तमारी eagle तो. AA संतृष्त q су थाय, чей AG, ७७ SQ Wu ву andl idid 
ऊण्या उरे प. AML ЗФ ०४३ FAUT «ео ay AÀ, ७७ १६ pose, sw ay anal su adl 
Gat धो, शेम sell cv sS. 

पक्षीशोनी Gell नीयी pitchdl सूरावबिशो, Audi nyd सुषमा, sl ने सन्ध्य शने бча 
रवि — еї मधुर vani वभे sai विढरी зеп छो ये yud ६७ saldi su — azai सरोवरना 
ARRA wide A algal vb вуй. 

जाम Gu ने संध्या 20 sva सामान्य पक्षीओव सरोवर dai Чача elaai sl Z छ 
तो эй तो. नण सरोवर бча] vana संध्या! रानी पश्चिम radar संध्या sas २११११ Rag 
il पूरे B, तो AS वार जाभनी sien Raul Gua vasta Ywl- अंग uehd ३२ छ. शे 


५: देखते аңа सस्ति : : i 
ч : uut 
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ача sjuled पछीनी --यंट्रबोडमांथी गजे. vad — saa समीर asad पांणे = ull 
921-0201 aaa, quaqua भरी ६ छे Al ашай эцен प्रसन्न रने У (аа аб शेरी 
GP B—A am सरोवरनो विढार wis, अपूर्व जने अनुपम बाजे छे. 

ai पक्षीओनी पूरी dis] wg थोडी थे सवे — dl «су аб नथी: ola MAA संख्या 
तो ча зоо थी. २५० 4941 oy छे edi न6२ Vis Guard नथी, तो. जा तो. slum Чё 
Geral sai sal Qad पडता. नानाविध पक्षीजोनी हूना seucidla बाजे छे, पण эбе 
ARs цай sep rica नथी, छता. जे kami प्रस्थान ad бүз] छे. 

निष्णावोनी org быз algal Aa उडी ota छे š पक्षीसंण्या add, wa ad ву] буе] 
f di ods uis вй: dul ने usr: 
= (१) भारतीय पक्षी तेने इं avad айа. 
| (२) यायावर чайьй— (alaiul) 


m кү 


जावर भोट Aye AMAL जा A usà вуй पाडवा. ने जोणणवा A cv qiia अर्थ छे. 


P эч त्यां ARAA vou भु भोरे मंडायो B जने ¥ थोड़ ча स्तुत्य आर्य ay छे, dui 
== भारतीय sai Waller wallata विशेष शणो छे. 


эц SRA Wet भाजे जा Чая iH Qó, Great भुस्वाबयोमां जेना ARAN उरता. 
aand ay प्रभाएमां da छे A ६:णनी qta छे. | 

ad ar ast पक्षीशोने [aser जोणणीसे : 

सावां (ааш add cesse ala संण्याथी «0णराशिमां पण भूडपानीये суо न 28 
Red (ача tii Glad पडे छे. ७०१६, सायबा, wer, रकत सागर F waa सागर da, 
ders, धाबपरी š नण सरोवर Фа ча aca aAA भारे cs Basen шг Gus dl 
संतनडी oils पे8- dii छे. शने A भारतीय पक्षी छे. रेभा Айз wad छे : नबी ळण मुरधी, 
रने श्वेत छातीनी ०० मुरधी, vay (stilo जा जाउयोनी बाणोनी eimai सोथ वाणी Zar Qa 
28 i vid «елі जाळ संभवित नधी, ४ं3-सुरणाण F Flemingos sad भोट ai बाणोनी 

| संण्याभां uyaq माटे जावे छ अने otel वीधी, अणा इंगरनी Bee धार Aarai W — YEAHÎ 

बाणोनी संण्यामा dus MA सामटा Чай Auld da эй] दृश्य ug 53 छे : जा पक्षी शानदार, 
«gd йч ने नयनरम्य शुबाभी रंगे dote] नेतां wid तृप्ति cv न wa wef छे. जा पक्षीने 
SADA नेय! ॐ IGA, F Slat UR sd छे. भाथाथी ५७३ सुधी sü — Avo श्वेत रंग -- URL 
भाणो $a — gad avs $e Gal: aidi чой पांणिया «іа — भागां Fai wei ӨХ az 
V ABR gui WP GEG. Rui नानी DAA ad B эд A aa ad an सरोवरने 
vigad ३२ छे १७ Aud वाणोनी संण्यामा Rai da तो. seat ७ब्शनणरमां भार्य АА तरी 
чӣ wel л समा Ged zuda. 


CPNS Oa NST iSO 


२२३ : wla डो प्रेम कोरी छे. हतया sQ छे 3 элйз чай मरे तो шу माशुं Ай 
. भरे, जाम जा буда] Adj чай छे; We] oy A seua ने anid छे. AAS वार amd 
उरे तो भव ча HAA Auld s? Deal эда योट, 3३५ ने गत. होय B. 5६१२ leq] ev इपाणु. 

S йш ЛАЙ, telah š ६२४8 Asie Al Mar भणे ву. Gara Guat 99 भाणो उरी 


रे ба मूड. бшщ Maa श्रीक्षना oda Fadi. तमने भाणा WAR नवा a है, ча थांना 


"m ::२७४२९न श्री नान९ iiti भद्धेता स्मृतिथंथ : : 


a Collection. 
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वी यांय 23 : ча здын gach, जाणो, बाब azs. led чейин. जा чайый sél ous Gur 
नेसता नथी. 


Sov: सारसथी नानां, gosi पए së छे. [шй cual эла नीळ agus Gus जावतां 
टोणानंध Gal पडे छे शने adel सवारे udd ol suai da तेम эшен sa तोरशो vila 
Gladi होय 9. Wel जवाब्/ Dual जाणभनना शुभ समायार ANA usd छे, ала AA वतन 
dig "uii वणी, व्यय 9. 

чай: Ducks: dA सरोवरे जया विना. ча чая AA परियित छे. नगरची शेरीजोभा wears 
š sig यूंथती A 8२ 8२ शने णास. sla मुसबमानोना атин वधु dow? чї छे. गंध पाशीनी 
дг शने माणो पए AAA FAL इरे छे. Wd du od age रं०- वाडी йз गमे wai wi; 
Mui ने नए. wd छे: 

а. дачи ads: A aidi भूणना यांध्वाने sA जावु नाम छे. 


a. नानी. सिसोटी ods: जा чай समूछभां-पाएीना аааз WA а छे. णोरा5 qawulaat 
diat छता. gost भारवामां gua ने эй B. भारतमा स्थायी 2 Ө. 

3. नानी. cas: well AA абе नण सरोवरे जावनार शाने शोथी Ws नानार जा ма 
8. We зе मांड sera $ed dui छे. 

शिणावाणी чах: Pochard “del जा Aas छे. Ad शिम! Ча 8 बांनी ६5 şel ча. 
समूडमां Wee गत छे. पाशीभां дей मारी edel समय २७ी as छे. सरो१प२- तणियानी वनस्पति wd 
yvy णोराऽ B. чача [їй Ad дй भारी usd аза नथी. 

Ча: Pelicans: नण सरोवरे da — aula साथे Ча, ने शुबानी पेशे ча संण्यानंध गोवा 
मणे B. जाड्लिअमां, saga भोट २९ समो१३, ASA] Udd Ad पेशोनुं «uae स्थान छे, त्यां 
ча पेशोनां नय्यांनो भारे विनाश AD AS वार Usa छे, ча त्यांनी गोरी प्रभ जा नानां भय्यांचा 
संरक्षण भाटे "ug upl we प्रबंध um rise Mdi उरी MA छे. 

эц पक्षी सारस sree] ने ove छे. Ҹа ge बांणु 39b श्वेत, पण da ovat दंड, तो यांय 
anal पए बांनी, जा wale सुरणान Weal ov uni B अने usyaq WA बाणोनी raat 
Фәй रढे छे. uas! Wag तो. तारा vani जाव्युं wl oy 3 AA— नण सरोवर Gur जावता s? 
wld परियय जपाय छे ते YAA नाना. मोटा булай जने vani थती aazula-dla ॐ शेवाण 
бча «mai पक्षीशोनो cv छे. 


थोड Adi um чайый छे नभने сул aga, wus 3 संस्पर्श जमे छे. сил S сула 
aduni रडे छे शने थोडा. чып їй वनस्पति зі छे waa avde — ६४३७, सर्पो, गरोणी, 
siki 3 wear पक्षीजोनां Sai जारोभी vd wad जाणता. di छे. Seqisat भाणा сул] 439, 
Sui 3 पान 3 Деп a oy da B. उटबांडना भाणा сүли чэй जावेबा नेटड Gus — um ara 
$ भीळ ЯЯ संगोपित зай dui छे. नथी (used सुबभ न थाय Sedis wait ull 8 š 
cul रडे छे-०४णयर GUR नले छे; 861 AHA HUA vaa sisiel sini, थोर GU Z cv 
490541 qa Gur da छे. शावा विविध पक्षीशोनी wasal भाज गावा नेवी oy नहीं पण wey 
सीने जरेणर Maias बागे छे. guia yan ай ARA Fea पक्षी विशार 3 wad Rar 


3४ a aa rela : : SIN 
७१ 
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«а नभने पक्षीविधामां--पक्षीओोनी араа Gaai ay за ay vie शने Gea ай, oval 
YAA पश्चिमना अने suum ча पक्षीविशारधेरे [fase निना š оцда ova Een नगो 
aan 091 e मृतुना भुणभा वास उरी adai walled vivo नयी. waaar [नडाणी शे 
रोभांयऽ ७डीऽवो ооа WA २५४ उरी छे जने wad, зеш аай तो war नथी, знач 
AGA asd or wi छ अने तेष siç, зра डे ged जांबवा Fe or रोमाय ने edes छे. 

айл зә: эш чи эщ भानीवां सारस शने gidi ov पितरा ald समा छे. 
(unes: epis) AA शिया ads १2 di ый ov. аа wis 9 Ada राणो. gored 
ai जाहार वनस्पति ने alv. quai? eel. arad йз ने यांय ed बांना. da छे. 
HAH नणाश्योमा RMSE माटे ध्यानस्थ समा. Glow за чоч Aa Raa नधी? 


vidieoul बने Stork HÀ Heron sé 8 Wid 5६ ने रंगले чый wad छे जने vii 
vig ॐ арза अनाणी विविधता विधाताशे सर्छ छे. aa (Hobby) dul प्रेरित 
vids AMAL ved शोधी stb знача] wel сула समक्ष २५ ३२ छे ; Yu 3 эчи 
alae «uud, पाशीचां agu, सरिता 3 ansis yadi зда — À प्रथम Ar ovai त्यांना 
arada ул पासेना gai wai, त्यां सुधी जा weld cum cv add. ча पछी तो. waa 
wry $ ddl नामदार AYE WA sealed शोण dió, Anat ळणागारे १००0 заа 
Aa dl छे, मभा ad साब oy As नवी ма दाथ чаа जा समायार wiellaaredea विशाण 
adai al YA әда. 

Storki गुळ्यातीमा As sd छे dai Nel Asa, बोढार ovo, gl ala, रंगीन ५५, яда 
५५ वगेरे छे. 

रंगीन oid अडधीय[य welai ool nead Maui agus (दिवसभर well डणोण्या उरतो. 
A मगे B. जा omar प्राशीनी क्रुधा जेटवी олате Фа छे 3 शमने ware aatal 
sel au wat AA नथी; तो ad viva tala Gun goj guude well छे. 


`~ 


तेनो रंग श्वेत š राणोरी um होय छे. आने PUN णरेणर чазаа sdl asad. 
रामां vis श्वेत AA ळते छे wa Q शोस्ट्रेविया सिवाय ad visui 99 ай छे. 


Little Egret: GARA श्वेत wisa së छे. ५०४न्‌न्‌नी BJA सेना भाथे за पेढे भे 
sje पीछे GA 8. जा पीछा aydi पीछा soal aj डीमती बेणाय छे शने राण avira 
yai शमना Aad saai A शोभतां. जा पीछाने 5२ 


B ву эц «цаз чы उपाणा श्वेत 
siv व्यापार idi? व्यापार भारे ad). 


эй नाना dei vise नण सरोवरे भून Aa ua छे, 


ढोर “| : Cattle Egret जा ma तो AA Ai wa dis 3 Wad यरता 
89 ॐ नाणधांनी साथे ays Aa भणे छे. чї Mård भाणओने заа cv Marl as [ul 
छ. Bi eddy श्वेत RALI ४२५ WE पक्षी Adi yer श्वेत sid SRA yor Wes чай B. 
उपचित saad sdb um सुबभ aS әд छे. WAU AU gadi qal Gus ५७४बन आगे 
AMM भाणाओो जा да — oa नाजे छे; rs deel] Ad asd gal न गाय, तो नीळ 
र Wal A श्वेत पीछा diga] भन AA न asa dc थाय छे. ह | 


५५२ ee (ë 
*: an श्री taw AA wach чаза : : 
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эп पक्षीजो RA баз शाहि जयो-छवपात णाने wa छे. 
बांना वर्छनोभां q रोडातां AAA Als नामावबी पीरसी वेण पूरे si а योग्य ай. 


AN सरोवर GUL ता. ॥-७-पडना. xL २०४/३२ जमदध्यवा६ Gurl प्रसारित ada वार्तावाप- 
чїй], पढारोभां इरी इरी Anda, तथा cil Rade पासेथी Anda नाभाववी s अत्रे २०८ sla. 

Aad, Is ola, Uda A पोयार; रपूननीब -यभथो, यांय, азәр छता als छे, оу» ढंसोनो 
US शने ue पोशिण तो usd साथे dudl saed cline नी wa नण सरोवर सुधी чайшза 
vida पक्षी छे ; зга uaj A tgs पक्षी छे; शने а भानवी US २४ २७ Ad da छे. 

स्नाछपनी ча ने यार аф छे : नेवी 075 wau, ने siqa radu. नानां मोटा Gar 
Баз ча नानी मोटी да गातो छे, ¥ сила अंडे जावेब वृक्ष 6५२ AY नगरे भेसी Ris 
हणता. бча] omni घोट 3 gal भारी Mise чуй पाडे छे. 

Guzia Gaal, a- RAI, aiet- uar- gaud, बाब Hel रंग्या पणवाणा टिमटिया, visi — ev 
doai oral ने Said A गय छे: epal, आएी नगबी, रात नगबो, टीबावाणी cas, AAA 
dds, पणतीयांय, ने ма aa, daia, ala - शिर — sie ने аа यांय, dla शिर, आणी 
Sisal, ЧЇЙ] sist, gal सर्पग्रीव Snake bird, माछीमार «ісу, माछीमार 2125 BWA ALG शट. 
गणती. йч भणे छे. 

Goodse 3 Swan dull Ad sue rel ASA Ailj नथी Wea sued वितथी संतोष 
AA. 

эп पक्षीमेणामांथी AS gje पक्षीनी axo aj sim yoda छे. सागर तीरे atj Wad 
भागऽ Jor A छीप-छीपबांथी नम्‌ чач नीं तेम जा usa पक्षीमेणाने (qa чача я 
аздай मनोरथ RS नारी 3 नर छोडी asdi नथी; sea 3 Adal सीवा Ase suda auis, ता 
AON over gal F adda रंग, Adai sid sua तो. ASai पण, यांय ने ay aul 
aad जयू इरी राणे छे. 


vu विविध "wea sed Qo Baldi, @šqtal जने शिक्षरनां जनोणी छटा ने आवरत 
भक्ष्यां B. Wai ый wis. रंग - वैविध्य ча ने youse बाजे छे; mË पसंत WS शी शियाणो 
Raa sQ ал सरोवरे Raz ad गाय. 

wile] ul- ddad sub पछी yoa डाडासाहेनना श०होमां oy BAMA : 


“ыйа सु sla = मातानां नाणओे छीये, जापएने els maj स्तन्य प्रति-माता. पासेथी 
सनातन SAA aaj sue] छे. माएसनो धर्म छे 3 AA uslad परियय ал शनी Guia sed] 
via afl ld ughd зл ad uslial usa नानां wei Ard संरक्षण sl सरत १२६ 
WU SAD YIN werd. Wa माटे भवाने भाएसने पर्मशान Yj, чї भाएसे wid (аза 
अर्थो शने Aldur ad used Raa шча भारे ush Gus wu यवाव्या, माताना £d सेवन 
sald Sled भाएस «а भातानु बोडी yaar तैयार थयो B. भावानी सेवा बेदी ыд Aa sA थे 
धर्म el ०४5 माणस पोताना शान वरे YRD varie sear Аца थयो छे. इवे эда जणी 


थवा मांडी छे š uglier संहार WA WA जात्मनाशनो ча Wa sql छे.” 
згач(а әна iA :: 
SY ५६३ 
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size ऋषिवर सभा язе al ध्यानमा ad मानवी पशु-णंणी-०/णयर ने ugla 
ग्रे मानवता ама ee] бә: विरभीशे. 


а. ८४-७० 


TAGORE’S GREATEST CONSTRIBUTION TO INDIAN MUSIC 

| “But Tagore’s greatest contribution to Indian music was the crea- 
/ tive use he made of the tunes and melodies of our common village folk 
—the wandering minstrel, the boatman singing his way downstream, 

the begger and the mendicant at the house-door, the man at the plough, 

the Santhal Boy herding his cows, the simple devout mystic and the 
village-men singing in groups. He made their tunes and melodies an 

integral part of our classical, but courtly, heritage by grafting them 

on the latter or inseminating the latter with its fertile seeds of the moods, 

themes, and melodies of the former, that is our unsophisticated rural 

- folk. Their meek acceptance of life, their deeper yearnings and aspira- 
tions, their mystic faith and devotion, their sense of wonder and their 
helplessness at the hands of fate all seem to have been transubstantiated 

by nature through the centuries in a countless number of tunes and 
melodies, simple in form, direct and immediate in their appeal. Tagore’s 

‚ responses to: these tunes and melodies were too deep and intimate, be- 
cause of the very demands of his personality that ever was in search of 
expansion in depth and magnitude. It was, therefore, only natural 

for him to try to integrate them into the form and spirit of our cultured 

and sophisticated tradition of music, and make our music a truly homo- 

genous and national cultural exprssion. Tagore’s subtle insight into 
К oie rt ge 

courtly music, has given a new de sad di ү ien jede ч 
бол. pth and dimension to Indian musical 


(“AN ARTIST IN LIFE”) — Niharranjan Ray 


че (à 
१: WAA श्री maw SEER aga २५(तेअंथ : ; 
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Ye ज RUN विशसि 
qus : श्री AAMUA saa Baus, Gies 


सोराष्ट्रनो чеч रोड lora प्रदेश छे sla 3 Ani जावेबी atas olei Ahad Ried 
quate call प्रति-विशारधो देशना BWA परदेशना BU सौराष्ट्रने भरानर vlad छे. ag обу 
ERA dad ыа नणसरोपर Fat ain omar Guid alg usqat माटे ६रियाहिनारे olde 
4119 al Hal जगरो जावेबा B. эша] सौराष्ट्रमा जावेबा RUBA शाने wu sla Il 
si तो ६रियाडिनारे वसतां प्रवासी शाने sae भंणीनोधी aed awd समृद्ध थाय छे. तेमां Raai 
Adel Alia भासनी waar सुंधी तो जा पंणीशृष्टि Ae नधी weld बनी m4 छे 3 त्या 
SQ Govors oval नथी, वणी त्यां stat Geilo, माटे oadal ६रियानु पाठी, भरवा. भारेनां 
алі, BLL प्रवासी जने әда पक्षीना निरीक्षण माटे तो स्वर्ग समान ननी भाय छे; 5२० 3, २ 
तणावोमां धरियानां well Qei होता. नथी, ша तेनी. Aad शाइयी ca Hal ala ov «9. र्थी 
эц पंणीओने sist GA यारो शोधवो नथी usd. A नधां Wald wie GLIA ०/6 मनणमतो 
यारो शोधी à 8. dui eds чал um यारो edad) तरती. aga чї छे, Qa ov बांधा yatai 
ча प dub gai чі शावे छे; WA नानो णंणीक्षमान/ wa wed) ov Adal पोतानो णारा 
पाना, dai Grid vüsis भेणवी. aF छे. 


Jld W नणसरोवरने णंणीधाम als fasse] छे ते भून्‌ जानंध्नी qta B. नणसरोवरनी 
coud ulus (аша B. वणी तेनी साथे A नानामोटा ayd AA पंणीने alal 5२4 भाटे 
HALA ०५०१ सापडे 8. vlad त्यां AA aio प्रवास मेरीने ЧУПА जावा शलय धाममां खावी 
ааа] ६२81 थाय रो तो समळ asta शेषी वात छे. जावा प्रवासी vila नयां Taye यारो भणे 
lel ३२ ARAL जाराम UA त्यां जवश्य वसवानु uie उरे छे. छता. माराथी sal Har रदी aste 
al 3 auol Gb ढी east wai भावनगर रेबवे बाहननी Чай नाळ As भोती तणाव Alte] dala 
dd. ते शामची aws छोवाथी alad ७२३२ थती ने cao alu) шә Gua swi धोती, त्यां 
रेवडी ननावव। भाटे तब ale] stu जाणो aria ala ढोवाथी राने सोधी बधारे aloe ५०१ 
तो A ddl, š ते ала Gur AS «із रवाळ उरी asd aud, ell त्यां तेनी पाण Gua axil 
Viel ald निरीक्षण sani ने ade vdd हतो. Ad [नरीक्षणनो शानध alo ov cil 
gaia wl इशे; आरए 3 dal पाशीमां wa аза पुरण यारो RA हतो wed ov ad um 
siè da राने cil ell णावानु Yan ad ed. vd алй dela andl эдга wu ward 
तेम ०४ Edl vivileh sida नबी oval. әичӱ aia Ast aad तो del uito gedl vier 
gdi Malai जावतां ваї. Beil del निरीक्षण नरी wih as Asi dd. VAT शने पह सी 
साछभीरिया राने [asta d] qell पारधी पंणीग खावी qadi हता. A ву AAU ढाबना Ws usq- 
वाना ашан ча जावा ЧУЙ रावी वसे छे. ча तेमां ed анаа чї छे 3 dal E 
ननी. asai नथी. डोटबे vital Aste daldal भं Gur sili राणी सारा gala wa भ्‌. ASA 
तौ ERE नणसरोवर vel cv सुविधा ulrd ala 8. waver भरने RA जावा भीहाना 
तणाव adal छे. cal जागणवी эң भावनणरना पक्षी[वशार६ Nele SARSÎ पदभार ९७ 


: सुभूति अने YR: ¦ š = 
uiy 
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dai wlej әлаҹ sf B. dui जंग्रेछमां ej नाम sss 
zadu छे ते чай vius sf छे डाने ااه‎ ws ५१३, मेने ASE Yale азчы Š, pa 
оцой oy el? Dua B, d ча AS B. d उपरांत भारम dadl Addl vigad э1‹Чч उरी 
तेने बावनगरना-रेताण-्य ब नाम эге]. ча dd dais नाम 8 FAS <३॥-र१५-६५७४१रससि४७ 
भरभर wa dala cian भणीने Gud aurea sf B. old sizi Adl ddl vial mala] 
भराभर aug उरी dele Dalat नाम GRA dd नाम «gal айша чыз छे. 


साउन apui oil cv सांपडे 


जाप Gur WS गया हें Wass Fad’ UR त्यां शियाणामां पाडिस्तानना भे5२।एच। Gat 
सुधी ча जे Ral well समुद्र शाने न्यू गीनीना бех समुद्र, भोबुळास राने Wal RUBA 
Gur ५१ md ана मारीने efi ісу Gurl вуза Maui जावे छे. ча ते чай relat 
sll जग бча] हाथ उसभ lie] dd. ते भानवने जाळे 24919 परस as गयां छे, 214 Sales 
weka सुधी Zetta छे; जने पोतानी egal याजा समये ARs पश्चिम Ba शने युरोपना 
दक्षिण (413, quta, यीन शाने рача. Gar mati जावे छे. AL तेजोनुं Yaad २1६२5, 
зам, cha ladies, Widudes, Чг» ola, BA, (ब्रिटिश arya, Ral शाने aseilat 
तथा Acid, эні शाने AYRA टाणुभां थाय छे. 

२1 {айч राडी эпе] ed AR तेनी. al aqu जावी ddl. 


olai «ie प्रवास WIA जावतां जावां eRad rivlai धरिया vera, Sare अथर". 
वेतरना5६्थी धोड मोटू, wise रंग रने राती uie] rivil युरोप wa Erie ARAI sia Gia 
Abzal ६२५8 शियाणो जाणवा जावे छे. ळे š d स्वभावे स्थायी вуй] नथी, лга पोतानी 
yal эда зә] ма B — 28 cha ५०४ यानु राजे छे. 


मणता वडी AAI Wena cular] 5६ dard waj 28 छे. शने सभूढ्यारी ЧУ) 8. Rai 
Чази! gate] Wie s? छे, छता. Wd? iai नथी Matai laj Ad नथी, дыт! जा पणी 
айза ert Ed नथी; छता अयारेऽ qad जावे छे; जने cfm पूर्व ARA sza Gala 
RAN una सोराष्ट्रमा वी чїй B. 

ageyel RAI ८६६62 28७ बेपविण'नु зе Qaqa amd छे. QQ amate oat ыа wel- 
їй 8. तेने ews add sé asia; wa Eula (२१२८ aA, xis, 3 Rui §2dl 
बय छे. ते ald uvda मेसेपोटेमिया, data wa gšzataqi sla जापते त्यां Dru ona 


जावी Ча छे. 
alam RAI 9434 se तेतर उरता adey atj उदी asta. तेनी. सामान्य RAA Age- 
"jgl AMA ча wa छे. А ads 565 vied छे. d Wale S20 (ачачч, Mades शने 


साछतीऱयामा GBI छे WA Ramai wd मासथी ERalsig वसती. аі wud छे. 


सोनेरी. भाटए टोटोही (इस्टर्न sea wear’ se तेतरने wad खावे छे. ते धंथीसृष्टिनु 
भइ We Halet amta छे; ने 3 तेनाथी edel प्रवास Rak чы] 8, पए эп ЧУ] रस्ताभां 
"Bt sd, प्रवास जेरी, Garel cR ма सुधी чаа छे 
पण эч सोनेरी नाटए РАА 
Hal ay Gur 


N55 


. iL wes टर्न atj पंथी B. 
dl als ० ७३।नभा Gil am ७२ aSa AL जाणी. halal 
Ва ५३ 8. जामा Asel yausilel oy аба sta जावती al, ча dal भ२०४नी. 


२३२७४२(न श्री AD SiGe भडेता २भतियंथ : ; 


® 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[Lupus Ча] डामगीरी ча viel नथी. ने aub vad са di वेने AA «ә माछबनो. 
प्रवास WA पडे छे. ते ачка छे राने cde ъч 2041312 ववा ql छे AA थोडा विसा! 
ole ald प्रवास राणो शियाणो याबु राजे छे. эй तेनी qala ekasiz Alal aatal $2 
छे. эп ЧУА si छोीनेणेतरभां यारो. शोधवानु URL әй छे. 


эп सोनेरी नाट RAL Gatai alal 524-889 भारे इत्तर wel ने Gv iÑ- 
(मा od Чаа 9; जने शियाणाभां su सुधीनो प्रवास Wi B. | 


~ € ~ . . [$ si 
wel ‘deed зер yal ear 5ध्नुं जा पंणी URL Elalsisled पोतानी AA mecid 
मनावी हे छे. ABA णारा шый छोरी, sl Wel जने ойы ge ай छे. ननता सुधी समूडभा 
di छे, ча यार! माटे Asis] ага] ale उरे B. айап प्रवाहमा dell оца जने зә २७ 


उपरथी पसार adi ainai जाव्या छे अने ws saai Asai Aalui जावे छे. 


ча पोतानां नय्यांनो G? २शियन ray ыд पश्चिम सार्छनीरियाभा 52 8 за शियाणों 


~ 


सोराष्ट्रन। 2041515 गाणे छे. 


~ 
~ 


ERAS aoa "सेन्डबण”नु зе oA und छे ыд еа सामान्य ЯД AS аза छे 
राने सौथी वधारे सवत तो. तेना. शियाणु ашай जोणणवाभा uz छे. 


ERAS बशो पोतानी ме GB Griz गोणाध AA Gus युरोपथी aidelRar राने Grz 
маш ३२ छे जाने (Ауа सुधी, RAN uqta WS 8. 

डीयडियो “ага Ree’, esd डीयडियो Sires Recz’, 501 पेटनो Aad заса? а] 
यांय-डर्व्यु-सेन्16प२. use नेन। ARN, eds Ries Beguisue’ शाने ARN ойс eui 
vile Ges युरोप राने सा8भीरियाभा 556५ 58२ उरो, lue eRatsisia Ritai acd भृनावे 
छ. dui भोट quada vai valu) 243 разі? wal (аа Bode समावेश थाय छे. 


मोट eRad णंणीमां зілі Vaid Rind Sred न्येः-ने5३ जब नु se समणी Gag dui छे 
रान्‌ पोतानां araid) 68२ रशिया wa साछनीरियामा उरी Raai रौराष्ट्रना ६रियाडंढानी, чаша 
बे छे. जा ध्माम६२ Aiud аздщ [дез उरतो. ву Matai जावे 8; QUod cv ६रियाना पाीमां 
Al नाय छे. ча del uzigol wu पाठी Guz 095 B. DX quta ats Gala इरी utes) 


all Mavi бй नीऽणे छे. 


इवे [पप थोड Agi zuje णंणीरो [ай sda. dul а53%)Е41 Sori गीरमां ad 
सोनेरी аноде Чача даз gest] зе stud मणतु आवे छे. ыгыңа अनुसार qaq 
AANA Gee रीते ala यारो शोधतो 99 ma छे. эл सभे ते ag ov दीधी age i 3 E 
भवो «db, ug UA 595 War. स्वभावे नरा. शरमाण B, wai sat viazal M be. य्‌ : 
аў 8. तेने Ws वणव सांगण्या पछी न gala Ad नोबीथी तेनी. чэй tul GYR जार श थ्‌ 
dl नथी, sai gaai as सही aai da त्यां तो a ыза पोतानी «іе alu छ к 


x x au WEB yaus gui तेनो भाणो पोते wel SIAL नारा ча ९५२ ते 
ча छे. ते чч бай होतो. नथी, um ते ag "i$ WE उरे छे; पछी ते dl] du $ ag ७५ 
ARM यार age रंगना Sai yF B. * सड, सने 


:: A अने aR :: 
чө 
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E नवरंग SRSA wer sdl seat जा virial ala Gu oua à qatqi лаба छे. 
эц Мы olai न्या GB? छे. पोते qut ама Gia 6५२ Mad 8, Eb Datel 29 ves 
वारे वारे Glellelell sal s? B. аа-аа जोणणवां iia छे, 3२० F eidd) रंग सरणो dui 8. 
Da AEN जाशरो чч ай B. 

We सप्टेम्भर मासमा dal भाणा Maai जावे छे. ча aubequi १२ ма usd ша 
छे. A Фа wat ем Fal माणो नाना aidsi, Шей aa ald छे. dui кыш] gle d 
GR oly, राजे छे ыа यारथी छ age Sal गूड छे. ते Sai Gur stat sa Malai 514 8. 


vil Guia तो. agi उपना Viole समान णंणीनो Agi भूभिने age छे. य धा 
नाम эй जापु तो vad नहीं Rua. Ҹаз Shea wR’, vuda дз”, Rida 
zn ३३४ Заз, ६१२० яда ३७ Gaga. As 5410 Far, Aol, धर्मदुभारनो मिनिवेट, чаан 
क amala राने सभां वधारे ыа गमे ते 880 499 aad शापा भोर छे. 


вуза शने सौराष्ट्र бугай rifles दश. भारतभरमां sala न हतो. जने oy (Gus वस्ती. dui 
वसती. ddl ते नधी rove яле RA इती जथवा तो मान जापती ddl. yas anani Ea- 
хаваа भानवीजों ws जथवा नीम उभे. सी वसवा aA जने ad AA नीतिथी дәл 
эч राट्रीय पंणी भोरने ча чиди] je नथी, 5 ov भोर ail RURA cali эпчи 
oA अने वनढपवनोने Wall उणा रने रंगथी भरी देता dal. जाथी भारा निरीक्षणभां del 
qala aua बागी छे. ते RAA वस्तीवधारारे तेणोना वसवाटना all शने sided नाश sear vised 


8. A ча तेनी ааа wel उरण गाय A3. 
чазы खागण сури] गयो. 4 Use चुरणाथ ies 3४ sas सोरोट्रनी भूमि Gus Gal 


E पडे छे. чч उपाणी ids छे. जा Ads युरोप शने मध्य ARAMÎ $21 AD? छे शने eue оцда 
=: apui aadi भावी ui छे. 

үс A . ~ 

Є быш] ods अथवा सुरणान "ail-3ói-is al ойыш ३५”"-5ध्मा Wal पाणेबी ағ 
3 y 


E бай होय छे. del Bsa siga रंग upl ell йч जावे छे. 
x š RM ag adi wüsde मामां खापरे ой जावी ळय छे; जने YÀ थतां Aza मार्श 
Aa wel सौराष्ट्र छोरीने पोताना мораа देश cR युरोप जने मध्य ARAL Ruaa सुधी 
wed ашы ы (А92 dag यावी җа छे, А awa पूर्व उनारे qu प्रमाएमा वामा जावे 
छे; अने भार्य-भेप्रिवमां del andl чай भाटे सभूइमां Asa थाय छे. ошый чаза wa 
जवाळ छे ते A शो A es नभ संभणाय छे. AD wa तो ada YM ad Зал 
siè EMM छे, स्वभावे ads छे; ua eb AS ча UsRd 5942 q da त्यां da wa 
aad ६ 8. 
जा olds & भयवा भाटे auu हेशनी чаза बे छे. जा पंणीना Mayas जवान्श्थी 
шиі १३३ ама 35 Чі मगर аза ov पाशीमां यावी बाय छे; अने Gud ЄЗЇ evil ovat 
तेनी आण чч da Qa छे. 
: Sé olds "ide" सामान्य asd दनी जावे छे. ep gum dod da sda, эц 
प्रवासी ५१३ ASS qaqa ५७३० प्रमाणभां Rai wa छे, तो. Feds quta सामान्य zivi 
* dd бач सारी रीते баа] 59 as WA Gadl ача чың ойла नीऽणे 
सांभणी ама छे. ते AEA छे. 


*: २।०४२(चे श्री taw зава भद्धेता स्भृतिथंथ : : 
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Gua weil cha युरोप रने Griz ъз del sei Geld Gui उटिनंधवाणा 
ani जावी ui छे. 

Curia वियन seni सामान्य, es азі gui नर वधारे ZUA vid чы AHS 
ARAL रंगनी da छे. जा पियासए। Ads Raai vuugi vrai सारी संण्यामा Mani जावे 
छे. ते. ef чей पराध उरे छे. Guid WA सपाटीथी Geil avi छे शने पाशी Gur 94 
d4 त्यारे नरानर Wei coudld शने गरध्न पोतानी Usui al धनावीने A छे. 


इत्तर युरोप रने ARI ते sia GSI छे; शने Maid Adai wel त्यां याबी ma छे. 


नानी, ods AL मुरधानी “sida le शेना नाम Gurl def s€ gu परी जावे छे. जा 
नवड Raai vuugi oval सामान्य्‌ AA Evl asa छे. सभूडयारी छे. oz तेने бамі 
जावे छे त्यारे uel सपाटी Gur AI 8. वणी जा नानी чаз Gai Gadi गोण Hani AF 
सने. ASEH पोतानी ku acad भावून पडे छे. 


ते युरोप शने Gra जेशियामां ai Gla, प्रवास sla, शियाणामां जापएां ळणाशयोनी शोभामां 
वृद्धि उरे 8. 

सींगपर udde बभे ds नेवरी जा सींगपर ५७ पाणी ods छे, sa 3 ते weli 
सपाटीथी ate तरे छे, Wad तेनी. पूंछडीनां o बांना. पीछा da छे, ते साइ Mani जावे छे. шаа 
या पीछा Aai чы बांना होता नथी, va स्वभावे olsa waa Ads छे. पाए oi तेने उनडवामा 
al эпа ai तेने भवानी HM जावे छे. 


dd Yaa युरोप शाने Gre रोधियामां थाय छे wa शियाणामां सोराष्ट्रभां जावी. udi छे. 


Acar “old? чаъ] 'शोवेबर*--येत्वा नानी чаза ял WA छे जने परतामुणी सामान्य 
оаза sel da छे. Acct uy As Yer ids Ә. जा ads fru] adai wud त्या. सौथी 
del जावे B. नानी чаз Geel संण्यामा ते जावती नथी, तेनी. AA भीछ чай उरता вуй ui 
छे, dui नर азайй Nard 8. usay तो सौराष्ट्रमां Rug чай सौथी सामान्य छे; अने 
Фа संण्याभां जावे छे. det नाम Guz समश) as तेची यांय ag पढोणी utqa नेवी 
da छे, Ral तेने daai YFA पडती नथी. эп ods ай dat oie पाशीभांथी Wate यारो 
शोधे छे; शने ॐ сила Guz तेने фия उरवामा. न शावती du, त्यां ते эпе] vus डरती. 
ddl नथी. Asai ASA तो. शीशाना नवो तेनो эз नाशाय 8. ed बांनी होती. नधी, वसंतनी 
andl зичї slab रेवां पाशी 6पर ded मोटी संण्याभां जेऊन थाय B. जा olds ча чч adel. 
जावे छे. 

जा cid чай युरोप, शाने मध्य शने GrR जेशियामां epp GHIA जपणे त्यां शियाणो эз 
थाय ते чбаі जावी чїй छे 


аа यांय "२३-३२९३ Чї? --णुउपवाणी sus s. BW olds] зе सामान्य olds s#q¿ होय 
9. ei eva Gur शाधुनिऽ AHAN оцой ву भवाम शावती जा фак suv वीस वरस 
wei सारी संण्याभां भावती ddl. बाब यांयधी पोतानो यारो शोधवा पाशीमों sol भारे छे. ते Gu 
wel Gur «aui wie उरे छे. Gani dev AS पाणी Guzel सीधी AA «ils 


भारी anv май प्रवासी ial uas ауа ओछी adl भय छे. ने दिवाणी dia 

“862 वेग २७4? जून Maral जावता ddl, तेना. बण दर्शन EAA adi eti छे. से ७४ YAR 

:: 2ald भने rex: : 
७२ 
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थरथरा, Sess avla, gege अने, Sv अश्मीर-सनळ'5 dl qulqi जावी. vai, d agli ov vie 
प्रभाएमा जा ai Maal जाया छे. б.а. १८२७-१८२८मां म यायावर adsl जावी «0 ते di 
AS ava яаа я] Ae संण्यामां सांब्श्ना qat ASA cu аі जावती ddl. ते. wuq[as 
amaai तणाव Gur देणावी ela ad ad B. शबनत्त сулй शने उनाबो वधी छे, dail sds 
व्याह vd dat संभव छे; ча ते नधी аі ча dede संण्या जोछी ad छे, dui sisi स्थान 
नथी. | 

A ev स्थिति ugyei ча mq जावे 8. s voi इरशोनी संण्या sadd йч 
эца हती, त्या. AsQX ча zai da शेम suid नथी, तेशोने माटे निर्भय नीडं sus ual 
B, पए A तो oz तेनी संण्या hasa ud ad, त्यार पछीनो वियार छे. छत्रां भे AA RSR 
чч GUR ad uud तो. ug तेनो aed शाप्या वणर WBA नथी, पए asa भविष्यमां तो. 
dell Ча qual माटे णास. APA तेवा प्रयत्न थता नथी शने स्वतंत्र UM ча RS साथे 
seu haai oe वियारती नथी, AA जमे तेवा भय ози] ua cigs aad Gar wid जमे 
q Gurl MAM cv २३ छे. वणी भारी समनभा खो ua जावे छे š эп welal दुर्मननो, वधार 
थतो २३ छे अने del dal oral CDi оцы पडती. होय तो aud नही. डोशियाना as समान 
эг सिडी पण ddd वंश 328 ६२०० Bid zeai aê वरस सायवी asd ते. um ws йай B. 

स्वतंत्रता प्राप्त adi जापएी समष्टं शने जएुसमन्श AI छुटे घेर una adi Ada Waa 
AA तेम पश पंभीसृष्टि शने чајче नाश seal] әз si शने e ыйы अने welled 
As чча ५६तिनो AA vjedi इतां, ded पोतानी हरती. साथवी राणवा भाटे Wg ride पडे 8. 
URI म sA oy УЙ जवश्य मालूम पडता. dal dela शोधवा oval प. SARS 46/3 ad 
aa छे; जावे quq पंणी-प्राशीजोने निरणवामां uci. बेनारने ed शानं धाय छे > dd वर्न 
KAL AGEL नता नधी, 


эй aunt में णास SAA प्रवासी-पंणीओोनो cv беёъ ऽयो छे, शने dui Surj छे 3, aed 
suai вуй शने RUGU awh गाणवा Fadl बांनी Чац sla जावे 8. बयारे дэ] 
sib usd अही पूरी 5२ छे, त्यारे तेशोन। शरीरमांथी al cvdl वस्तु तो. чаа ad जयेबी с 
B. ча ARYA मासना эч Asia घरमियान ते यरभीनो इरी पाछी spp उरीने, azide andl 
yul भाटे wei dai dla, Ware 589899 भाटे तेना qaq лі ad ळय छे. बयां ते 
avid чий साव elei ad जया du शने त्यां Rya мшш эмер सांपडतो ad oval uisi 
smell भरपुर ad गप्‌ छे अने gl seeded) प्रवृत्तिमा परी e छे. | 

* * 
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उँ ух у पशी-तीर्थ, पेरण॑हर 
वेणः : Avaya Ae, qd dA ‘orig naw’, tS 

मद्रास UAH शोऊ gola पर भे “гаа” чай णीर ual Av नियमित रीते जावे छे तेनी. 
Gurl थे зала чай नाम शापवाभां ej छे. шой पढेबा में seit छोडयु ते HG 
ча में dal विषे aj aj. थोडं वर्षा पढेबां d गते A eh зал AS wel ar भारी 
भान्यता साथी परी. A “ааб पक्षी” नथी, पए Wd नामना vse ofl छे cv पोरेनंध्र्नां uidi 
wernt मण जाता. da B! परंतु तेमां gaa जारोपए उरीने A зала पक्षीतीर्थम्‌ नाम जापी 
जाणा देशमा तेने woud उरी Sali wey 8. 


देवत्व्चुं BU अर्या Gal lwad Ra Wie शने तेनी. जासपासनो Маз UI 
पक्षीतीर्थ छे. में भारी A rug dia माटे AIA शु opue| छे wa शु Ane] BA तो. 


~ 


Ceda чә सरवाणा-नादणाडी, stall wer чї; परंतु XA थक्षीतीर्थ तो pue 8. 


Wreieredl чайны dal Маз स्थान रने qlqaqaqt (topography )i जाभारी 
8. чайый सढित ugha शाने um vow A é भारतना यारे Ba सुधी Mag छु त्यारे मने भान 
aj छे 5 Wie नी रीते गरीन dA, ua पक्षीसमुद्धिमां तो गरीब नथी; sea F ते жашай 
чай, ws Wl पर wide] छे शने तेने समुद्रआंझे, "३५8, Wad, नानी av, तणाव, 
6०४०४३ ५६२, डुंगर, जारी, नणीया, भीड वगेरे नधुं छे. эч] суй ву] तना weal पस sla 
ovel вуй] маі чай पोरण६र-पंथ5मा वसे छे, 3 ऋतु wud तेनी. чаша а B. २००स्थानमां 
भरतपुर шшш, BUHL डाजीरंणा, selai saq नही wa eld तथा аз सरोवरोनो प्रदेश शने 
За ша qali पक्षी-समुद्धि तो you उरे ddl छे; तेम छतां भने atj ॐ पोरनं£र-पंथ5 
al аб as. गाळे शी स्थिति छे ते é नथी mad. aij D 3 वनश्रीनो uel नाथ ad गयो छे. 
धरनी शेरी MAA नडार gat ай WA add al जेवी नाब्यावस्थामा d शेरीना समरी, 
SORI, sH रने As 5परांत, धरनी जगासीमांधी aerga vusani Asai ई रने seldi 
ani заза उरता, Asai oval, भतो edad gerd ७७ oij tj; अरए S gov अने geil yas 
सुधी जावतां नथी, पक्षी-यृष्टिमा, oy 32915 शविस्म्रशीय eel छे dui gy रने sci aye 
бая ча छ. eai vd थयो wa Mis ride समब्श्तो थयो त्यारे Rj š 32415 
чайый तो. єз वर्षे em asad жуа उरे छे, AA gor तथा sein तो Bs रशियाचा Was- 
(иш ман जावे छे! A meld d १००७५ ad गयो. श्री Ҹәза PURIED Alal cus 
aiddRad ча MSAA जावनार अया वांयडनी शी alight छे तेनी. Gua del ध्यान रणे. 
मारो शोण da dug छिहुस्ताननां unu] विशे MA भरे ga WA vlaga aie дй राण्या. 
शेधी чї dibus aie ued. Q पछी तो 9 पोरनंघ्रमा! зый त्या सुधी > YAN बगभज el 
ava भारी भ EH all VIR पोरनंदरना ARR adl; तो Ag ойла न gdl, 
жолу aoe m वेशो pucr ча. 31 तो umb उरीने भारा sve पढेबानी वात, परंतु 
AHL d«B बसावें эц уга में i t ता ल = 
Gad भाछ ad ते. नथी गतो. stage cae А НЕ A зай छे š 
Чача Rel सोसायटीना भुणपत्रना 

+: A aad аза : : 


MVL 
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नेश ый रहा छता! ते чаі sll नाणवाना dal. श्री ая ते मने @г wal. ते qia 
में RAN зїї š हुं sud ada AR जा संस्थानों wen аба. ud अभ्‌ में A ० 5]. cu 
ughad sex ad गयो खने yd evan] se त्यारे तेनी yasa «Ч. मने af 5 d ad 
wists dadd 3 уеш) ina ad ag तो. sf ag! wa alai ооо Kara 
sial AA gate मर्श MARA हतो. 

भाणपएमा ev शेरी छोडीने чоғ cv समुद्र siè “Voy yar” «वानी зә भा भाड भाड 
aud, dug AA बीधा विचा जने Asai al! ॥रए 3 भारी As Miandad समुद्रमा aad ad 
чч]. समुट्रड8 MN नत addi weed जावतां sen AF भने dub og रस usa. ded 
श२६,श्चुभां си जावे छे जने did aqui sai गायन ad ळय छे? wu wade बवान मने AS 
=. all аз] ची. जे तो ब्यारे इं абі ovd थयो त्यारे भण्यो, परंतु जा ade deai पक्षीभोना 
=š रंग, qu, US, WAAS, तेभना GFA णुभी айз निरीक्षण उरवामां भने ag за usdl. 
dul मोई ug 4७ sj. aul भारी राडी माने शी mat थती. вй तेने। भने त्यारे wata add 
शावती, बेर sud त्यारे а ненай ध्म भेंयीने भारी पर रोष sad. गरीन Gaud a! 


Meid नवी WA yaa WA उपाणीभाना तणावनां नाम ча заа नडी सांलिण्या 
GM. URAL vuelo नामे तेमनो लोग आपा जयो. छे. RA аза A पक्षीओना धाम हता. 
uani शियाणु wale यावतां, पाशीना साप ча Far anal. elma मंध्रिनी, au 
Sij शने Guard वातावरण aq. ते पक्षीओोनु धाम ed. ते өң Фа ua aadj तावर, 
RÎ olej ते पेब ov auai मारा पिताश्रीनी जांगणी usA & त्यां Av rd. पाएीना 
alee Zell उडिया! чайый, भाछवी wa Essi чазап, сеї оа HUA ма ма नगवा 
शने Узда माणा aita alai RAL पक्षीजो ча रावता. Axa WA Q Mdai ојача 
281 ыч знн zi MdL Фей पर ARAL जणूनवा डता, ға за 3l Sq йй RLS, 
йг मीठी 56! mQ за भधुरसनी lta seul v भरी da ने! salet, धाटीबा, ude 
ERJ जान URL Ae cv HAL. 


gril तो. ed नहीं, तेथी weld aga чен] Rael as and a ddl. स्टेट-बाछब्षेरीना 


| 
x 4 (u . . 
dmm : चर पर भाळ wel usaq sedi हता. समुद्र पर дча (gulls) शने uand (terns) Gat- 
гр 3 उरता ddl geal uel ma शोणणवामां аз पडती. हती. 


3 AS AS दिवस amd Kaa «ой Ug, Wierd आपसास ६२ ६२ WI Wale] AZ उरतो. 
` Ë ñ l A | 
ү SIM Wh, पश्चिमे vüibGa भीभेश्वर, Gui भाषरेश्वर, 2 WRUH गत्‌ addi 
| чый "ian भणतों; परंतु तेमना qosaq. भान 4 dd, dl व्यवस्थित da आल्यास ad asd 
а हतो. War aad 2 qa чи न adl, 
H Н . o^ R 
p ARÎ oy रए өз Sd, त्यार वेमा सुरणान सहित wd Mdai чайый जावतां, dal 
M E чї नवी ad adai wl Far unai. wove оре. पाछण Ail 
AHL 215215] (warblers) aià Gale ते Ba ते 
cpm ( ) Чач वास ddl, etd sul ded वागती. du तेम 23-44 
p^ घ्य झाडी आने ets आमा AR पक्षीनोनो वास हतो, शेरी VIA duai QUAL बाण्या त्यारे 
२२ vil i 
POUR MAL पाछणना वाभा atasa et uL ered uRa थयो, а 3 ald эл 


३7 URC श्री tne sre war स्भृतिथंथ : : 
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dX oa, ыд Ads aF davu! योमासामा ते vier Wigs ёш शने यांय वडे सीवीने 
तेनी. dagai भाणो оі अने तेमां Sai भूरे, uel भाणा, Sad सेवन WA id GBed मने 
A पेशी agaa ай, AÈ ७७ ¢ प्राथमिक шаі oad डतो, छतां 20 भने Aias vual 
а. «ашай शो अस्सो! शो vie! अपां usea чай! 

al भगीयानी पाछण पीपणाना dai age छातीवाणा मोटा saska (Kingfishers) 5६२१ 
Ral HÀ असार (Coppersmith) 2is-2is Aer भवानी We seat F वसंत ऋतु «А eladaul 
छे. ъй si diol सामान्य saska पोतानी Bes परथी भाछवी पाछण पाशीमां wid मूडता अने 
Stora заза पाशीनी Gur जणुंनता, 831 э, माछवी Evl, तीरनी sS чај зза; A ga 
MAR йч cv SAA रोवां udder हता. | 


भाषसिए७ «бәла जासपास पतरंणा (Bee-eaters) पक्षीशो essai dai Ані) aa 
वार उपरथी dani G vai WA ass Radel मेभ cata AAA ढवाभांथी wai usd 
बादतां, धरती पर ча Glad, wag usd чий तार पर rS AR खाने नानां aAA oH 
Talati पराइमोनो wide Bakar As sQ. WIA Be AYe-sist Àd Sata धरतीभांथी 
उणी. डडशासार (Ibis) यीपिया Sd बांनी यांय वहे dael mati used) छती ते वणते तेना 
баң शने तन्मयता. नेवा. Gai बागे, 


लवा भाटे Ыб dj ay AR saeti yrs Aaii नहार suda welai शने 
प्रिन्स ый dew Danai wadi तेम cv Haqi पक्षीशोनो аә राने पद्धतिसर अभ्यास stl 
ud as मणी, wen Neier dA में Weeleeal पक्षीओोनो чї व्यवस्थित VGA 93 sf. 
Ald sG नाणियेरीनां ois डता. ५७५ оца ws auj इरियाणुं Gana &d. 
जा नधाना गत madi wasl वास ed. डवे जोपनाथ айг नामे जोणणाती voa २३५नी 
oid ol Held dd रने त्यां ошй um खेडडु Ad dd. rd गाय भगवा अथवा a cial 
(Cattle-egrets) »&]s da ov, भाटिया mai देववाणीना agami MAUL d Ud жаі GO- 
aj Word Ad डतो. त्यारथी भने eet रस हतो, HW š YUVAL Jal Feds etat नुजा 
au аш ARG उरे B, dui ढोर чаан] पांतर तो Абд ча ध्यान VA. ойьщ aed ५, 
छाती. sid йз पर मनोहर नारंगी रंणना वाण Fai पीछा धारण उरे. ६५ जेवी घाणी आया परथी su 
पीछा ५७ शोले, del дз Gur सवार थाव, तेमनी जाणण-पाछण AT अने तेभना शरीर परथी तथा 
धरती well masi usi. पाछणथी waana (Ecology) नो nena sib त्यारे ач чо 
3 gd ७१-७१ qaq णोराऽनी उवी wisa ail छे. 

seu) न्याय-णातामा मारी (नम ५७ शने ай मढाबोमा Wald थयुं त्यारे पक्षीजोना эдең. 
सनी A аз भणी. acleigaai तो Ula २० ws Sais] ev sta Wj BWA айай नपोर पछी [राते 
जावे. yee чай WAAI संता аў नही, जाथी गत mdai AN nea sad सुविधा 
ddl. तेमां speeds ज्याति जपावनार सुरणान (Flamingoes) ug हता, euer 2A AA ая! 
संगम पासे эп ARA wledd Aj छोछरा чї steaatel visus Хач Gj. ते was 
भाथु uiai seuss dal ऽशु AS न mE, al Ase Pua संत्री als AA =. ७ dui 
a ЖЫП deg गोठ ош ते सावयेत ad गय, qy qes m Q ते २१४ ऽरीने भधाने 
Adl शापे. पछी भधा सान ad भाय, ыд $ чу чай पासे AG, त्यारे aj alo विभानोनी 


:: A aid HR :: 
zala aid aa we 
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S थोड़े, शने शेम SAA dal पर सवार аб भय, सुरणानना ama @ xj ag aà wl 
जामत (Е Qaa) apii सोनेरी Ba duel जुबानी जांववाणी Чаа an ча ve n du 
ait मनोहर Wael] qasa मनोरम Byrd Ch] A पक्षी-सृष्टिनु Ws AAS दृश्य छे. adoita 
ФА सुरणानने avd AAU së B. ; 

ofl प्रभावशणी पक्षी तरीडे पेश чаз (Pelican) sZ) Jad «dL «14359 नोडानी, s तरवां 
जा मोटा sedl ZÛ das QQ ma Wed del भाणे, ay dws ma Red AS Gear wel 
पर घे, त्यारे गए well] विमान (sea-plane) Asa od da शोम बाजे. ug विशाण पांणो wuli 
xis वार dal पर सवार ad AA AA थी AN, शु ude 9344 si! 

sl 4 gaa Dai पक्षीओमा ars adel ziga पक्षी dal. ridley sed you ननीने 


Fad पर мей qva छे A में शाणामा aiai हता. A cv पक्षीओने भें uqa वार बयां, त्यारे 
मोवा न ай तेवा भूणरा भने yia रंगोथी निराश थयो. परंतु dud ude 6344 We शने ales 
संगीत सांभण्यु त्यारे é you ad गयो, aA vusal मधुर ad 33 чуй da! 

भारा. asd पक्षीमित्रोभांथी ad wu si शने होनी GAL 5२? 


Ч\зөїєз-Чаз жаман पक्षीजोना धोरीमाज पर छे. yu, पश्चिम ARAL, wa ARAL शने 
kual вааай чайый Red omar vuu देशमा जावे छे. dud भुण्य маш 5२8 खने 
THN पसार थाय छे. Sais राही. ov शियाणो, जाणे 8. Fais pln ah छे. पोर9६२-पंथडनी 
विशिष्ट arial राने de विशिष्ट ells स्थान तेने पक्षीतीर्थ नावे. छे. वर्षाऋतु पूरी थाय त्यां dal 
(Rosy pastors)di эмі ді पश्चिम जेशियाथी ciei WA oi ळ्या १३, un शाने Wg 
d4 त्यां खावी si. (¿qu जावे ते udai kads (ашай अने मध्य ARAN wud यरे. 
Naai वाढ पडे त्यां साछनीरियाथी gov wa geldi Sai जावी. чїй. अश्मीरथी suu (Roller) 
जावे राने dali бибй sQ MA रंगनी ой бай बाजे, जा नधा. Que] महेमानो al रहे. 
AR 53 (Barbet Al Coppersmith) 25 25 उरतो. da, Aadi मधुर ¿ést іца 
du. मेधनी чай lka धाय त्यां मोरना गणामांधी sell nies sua Kawa भरी š. 2] ऋतुना 
зай Yai ча उवी मळ «dl! 


weite aged! ule मढाराळनाण रने tral «аач इकारो uladi धाम ваї, गाम 
पर MAR ने साळ ghai सोथी ag ledai oat stats (Swifti У (осу Aai 
UAL dai AA शने पछी өмі शाने очі मडानोनी छत नीये sla uil अरवा घयी जावे बहार 
ol dls जने नाणियेरीना og हता. त्या ай stas (Palm swifts) Ast Adi होय; साळे 
तो. मढाराळणाग BHA oval usual заза] ousval da. 


э ч] эш? छे UZ? ioe] छे 3 नागनगीया 6००३ aS जया छे, aaaded sus AS 
ae B. Yalu) YAS गया छे, qetina 380 मडानोना la वसी गया छे. Geol १३ Wed (Getz 
$ (Reclamation) ५७ जयो. 8. eu Əla ond अने ai, vij सरोवर, Mai नही, эл 
T नषा ааа] पक्षीओना धाम्‌ हता. 


शु dd, d sj J AA डतो, ते १६ जावे छे wa जाळे शुं as aj छे Я सांबणु छु लारे 
эй eRe भने Daza s3 छे. वनस्पतिनो नाश भान Meiers ву wh छे эле]. नथी. 


४; २०४२९एन श्री taw SLASH эч स्भृतिथंथ : : 
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जाणा čani ata d] Reads Убай जा As भाण B. जापते Aai мой उरी छे, ча संस्दारमां 
"(Bus sQ छे. Зла] शने ries भाटे glad शान Ana og छे. सरार cv of उरी जापे 
जेपी जाशामां «4 Rj ASA, धांगधामा As GANA As नु सरस पक्षीनाण чой B, oval 


~ 


EuREAA पक्षीशो dua wisfis वातावरएमा 28 छे. पोरभध्रभा धनवान ठधोगपतिशों अने व्यापारी- 
रोनी чөя नथी, dud भन पर а, तो. ачШйбеця (Akisa गाईन), uu तथा ugla 
чї эш аў रने AH godai Weird गौरव जपावी аў. Well सही uel Meiera 
OAS берер oval UN AUAM मण्या ча. за, auga cade eval पशुपक्षीना 
प्रेमी, чощ डता. शाने A ЯА dud Geni ova शोणमे छे? 


* * * 


VIDYA AND AVIDYA 


Unity is the eternal truth of things; diversity a play of unity. The 
sensc of unity, has been, therefore, termed knowledge, Vidya; the sense 
of diversity Ignorance, Avidya. But diversity is not false except divorced 
from the sense of its true and eternal unity. Those who are devoted 
entirely to the principle of multiplicity and division, and take their 
orientation away from oneness, enter into a blind darkness, Also, those 
who are devoted entirely to the principle of indiscriminate Unity and 
seek to put away from them the integrality of the Brahman, put away 
from them knowledge and completeness and thus enter into stilll great- 
er darkness. They enter into some special state of experience and accept 
it, for the whole, mistaking exclusion in consciousness for transcendence. 
They ignore by choice the knowledge of the Brahman in its manifesta- 
tion, as others ignore the knowledge of the soul by solely persuing the 
knowledge of material manifestation. Complete and integral truth and 
experience of the Brahman lies both in its transcendence and manifesta- 
tion. Thus knowing All to transcend all is the right path of Vidya, to 
know vidya and avidya both in their proper relation and perspective to the 
total truth of the Brahman. 


(From ‘Guide to the Upanishads’). —MADHAV PANDIT 


$: zal аңа सस्ति : : : чеч 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Агуа Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+X + w भारतनी भूमि 6पर sal qis 'परिभ्रमशे[ना. WAAL 
dw : श्री ме AAA, भूतपूर्व भार्य, राभणा Toye Дахі sae, адва 


ajal भारी ट्रेन अर्धी राजे du e чїй. Raaka ga viel tudl Had ЧЙ 
इम्पी oval माटेनी माहिती. Aud. qat sdal май सवारे गाममा oval भाटे AS वाढून q U]; 
DIA чазаа णास्यु ६२ saj. परतु Raini Jaeta Q add भवानी मळा पडी, नढेरोने sA 
йай राने वनस्पति аш ढोर शाने ниша Gur थयेबी सारी. wae AS asd. As dal भारतनी, 
जाछेरी gol खेम м [йя थती AS. 

नस-स्टेशने udiadi ву हम्पी ABA As भस मणी ad. Gell 4905 जावतां cv MA भने 
аял] As «ја सृष्टि vl ad होय df aoj. 


б.а. १३३६थी qusu सुधी sour बींनी क्षि जावेब Adal ңә विस्तार Gur Ava- 
{әз AMA sali डतु. чей गूण नाम राभमायएप्रसिद्ध पम्प! «еј. [зї] selef 
эф cv हती. i 


Modal AULA] BL पाटनणर vdal AS ua Ales पाटनणरनी WA gerd, 
भव्यता Be विशाणतामा. Qaj al аў dej B. weed ву ale, uig "usas alerted समीपतानी, 
efter) seta जाणी ghani रो vais छे. 

all विस्तारमा. addl фачи] Mate Aaya छे. बाण्णो, छटा, भव्य d 25री- 

. शोना мёд аб4 а jagi сабаса भारतनी AS ug नही उरता. (नराणु छे; परंतु чїч 
sids 58२ adl जा del efi भारतनी As महान Asud छे. जा जाणोये विस्तार uela 
युणनी या६ शापे छे. रामायएूडाणमा भारतनो. रा! all Sq) देणातो vA эЛ जा विस्तार Rai seucj 
ya नथी. | 


wuld 3245 ее] आशी ча sd B. ы १६५ टनी. Glas As गोपुर छ. зоо 
{241 udlaidd BA aam Wed aida ais] Aq uela ama नणरस्थापत्यनी aerated 6८६५2 
AÙ छे. रोम ыа ul ua dai BAA प्रभावित थनार प्रवासी जा зай गहन AE asl 
JAMAL १०२ WA नह. ; 


rile] [Qez (ава ike Reuse अत्यंत gjer नभूनो छे. तेना. aisiatedl wal, तेनो 
шг ыч dal GRA lawl eai तो weqa छ 3 तेमांथी warade संगीत निष्पन्न ad da तेवो 


po ® डाने dd etld salad ह६य्‌प2 Gur सुरुयिना मेघधनुष्यना साते सात रंगो [uel 
W B. 


जा विस्तारमां dÎ oa BA न२सिडनी भव्य ular भारतीय शिव्पीओोनी [ача ара] 
© f 0 эм {44 ~e (E 
शने sud 8. еа सास Газ” Add स्थापत्य salad utue Z suana अने [use (ава 
feral योऽभां ws ov wesi Аал stil २4, [деч शने स्थापत्यडवाना दर्शनीय ayaa छे. 


EN Gur Gel saai जावेब aiva भूतिशोनी विशेषता эЛ छे 3 नधी ov भूतिणोनी 
ЧЧ Meld प्रसन्न, Bela सौम्य BWA eid alay छे. udis भूविना वृ६न-5भव Gur 


ALJ ३५ азай छे. भांगव्य, зуба, stat, эпа, Adel ый а) wasnt yaad lA 


है ४: an श्री नान зае waar Ri :: 
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ws भव्य dasad साक्षी yd ai yad जायेन्स wsi AANA पार्थेनोनने Meli 
ddl 8. 


erai viRi2 Fai राणो Kaa zed usd. 


भानक-जलिव्यशतिनों Gadu RSL संग्रही, राणतां eai ъа भारतीय zzglad mecid 
Sawa wà s3 छे. 


slal RUHR मने alal भारतनुं yaaa saoj. 


[२] 

ws coy tual Rad yde alel आने weasel GA GLQ vai asa 
sed, ddl, Yal मारती, नायती, गाती. ad छे. नीळ ola सधय छिभारछा६त dl вуза] 
all GA Ruiha vsa niad AAA छे. A Adl LA छाती кача नामे शने asa 
उरत तम्मर "dst तेवी AUSA sald परावता wisa, Auda, xela ढोणाववाणा GAUEN छे. 
६१६1२ राने. यीन qal cvi @ छे तेवा. जे GAUEN Gui ARAL भाणा avai wal asai 
dudili eva sals suis Eula छे. эпе] wal vel Gal वेची aisd पणद॑डीजो далай ый 
wea GM ааа] © ddl (ase छे. 


wal प्रद्वेशमां ёама, पोरी, [азд q3 зао) эдей B. 


aid समय हतो. £ ULI (азд, ord डतो. weld AVL E evel mad भाएस हेणातो | 
Si. kuraka शिणरोनां धर्शन माटे o é [азд vd डतो ते mela ача आश्चर्य ad dd. 
Adal साथे oli aL icy dai [шз А Gol AUAA तो. ritual १६णनी आनंत ater 
хла ddl wie sil; परंतु dual celal भोट मानवताना शिणरों समा रा! पढारीजोना धर्शनथी 
पूरी ad. баса гача HEN परम узш A cv जेमनी yor प्रवृत्ति हवी. जे ov di] तप 
dd. जे cv वेमनी साधना, ddl. даа usseal पतिना Ra 929 wad wadi waqi 
वेमनी मानवता asl чай, मानवताना लारे नमा! шә समा A पढारी जात्माजोना छवननी ag विशेषता- 
wid रही दर्शन а}: सत्पप्रियता, elation शने radon. dedl wus जा पढारी ऋषिओोनी 
जांणोमां वांयवानी मणी! 


[3] 
घेर, vaai रंगनी eius Guar Ad घेरो quate भढानबिपुरमूना ae वर्ष чаші 
स्थापत्योने संभणावी रहो छे. Гана) oiala घेरा स्वरो A gaaj संगीत सरळ छे. A 
संगीतनी oun xg छे ча qus छे. 


समुद्रश As yA ride] Че] azir जनंतने जाएवान saj бө] छे. dsatasi छे š 
wai ой t9 чәй Ge जणी गयो. छ. ча del s]? эп As ov १2४९२ सप्तभंध्रिनु 
सामडु alles सवार, नपोर, icv yfai asa asa BAd awl रेबावी 38 B. ALG 
a सेना 3igtó2 war vidad vlij dev पटावे छे. adele UAA साणरचा Skea 
dail तेने वीटणाय छे त्यारे विश्वनु A Aaya शिल्प acl व्यय छे. азҹа २०४नीनी रोकी 
vial शे. सनातन स्वप्नसुंध्री ननी नय छे. यांनी वरसावती aal aiki an भृहुताना 
USL सभी ननी ot छे. 

vivis sail Addl яда मछाभविषुरभूना uae adda 54२] Gell 53. छे. 
2: 33A भने भरति :: “э 
७३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

эы а1 UNAS Aladla) ssa उपशिव्पने संधरी राजे छे शाने (аша wss-cild Gur 
Ada AYAM तपसथानां ee लूतडाणची भव्यता Amad 53 छे. | 

ale वर्ष udai é WARY गयो डतो AÈ सागर शने धरती. шй शरी२६ शन Aas 
ASAN सरणताथी wird उरता. Yul, संतोषी, Ma थित्तना wsdl भानवीर्ोचुं As 
alasg, समुद्रं ald айе, शांत, श्रह्मसमापिमां dla होय 4], weaddldl Bred zid ay A 
WAS d. 

जाळे ale वषे इरी é मडानबिभुरम्‌ जयो. शाल तो. dal Gua Yat била Gef उरता थे 
IR 852 AU adel सस्ति sl rl छे, ¥ olla Gua gue हती ते salaj yer 
शांति, संतोष, wile राने जस्तित्वन। Mele जानंध्ने ocd इपिया शने पेसामा, बोल शाने छणभां 
dd 4 8. Neda शणजोना gor] जा uda याम faga adil सं्ईतिनी asa saj ad oval 
ңіз छे. 

ळे Yer B, सल छे, शास्वत छे а] पर्यावरण प yer, सत्य BWA शाश्वत Ral Ee Asad, 


[४] 
ву भरती डती. सागर KGAA asl डतो. Фла wel भियाएीनी lui dds saqtai 
dal. रो पाइने यीरतो ws मछवो गांधवी गाम аза вуй हतो. айай उडे भार डीम्‌, аі मारता 
AU शण समा Wat भछवाने gad नाणतां gai. š 
SL ARAL UIA HAM डाभूमा MAL भथता dal. 


इतारुशोमां भोटे भागे Gays डाने भनोविज्ञान MAL स्नात dal. णाहीनां पाशी aeai 
Agil aS ova तेवी Quq sedl न edl. waa dual culis SAHÎ x) seudia чч 
स्थान dij dal. Feaisd aa तो (дай णाडीनी A yad SALT shal aS ud ñ 


t | чай यारधामनी wale) «05041 ने э д शी UAL] Wel ча BLL मछवाभां adl 
ИА EG is эп @ सोम्य Ela quat asaj संगीत Зайд dual जात्मानी जाना 
HOLL oy 418 wig Radd णीय wil gue Ranar cli : 


रघुपति sud amay! 
wad पावन सीताराम! 


dual ыйый उशी ъала a हती, dual स्वरमा ऽशो क्षोभ а हतो. duel efoui sai 
ल्य aà. alas जानंध्या ovid] эЛ ने १पस्विनीओोशे aÙ alin sicat ch 
उरी club: आनन्दं emit विद्वान्‌ न विभेति कदाचन 1 Gusta भोग Guz add मछवाने a 
डीम्‌ ARAN д чї जानंदपूर्श नची а. эй базып MA Bele WRU oat होय 3 
ал, ald, viala, wlelsle—oit] oy भूबी हने नाना alas शा [नुदाय ad] aai " 


аза येतन्यसिन्यु gadal aio! aG 
: 1 eGo ण्‌ र 
वेशाः а छण्‌! зей. xual бш wie. BGA स्मित 


eal 
-जोटना o'utel dat 


+:२०४२९न Al नान ३681२ usar vua 30 


सभे (नारे 3 C 
ш. оа PARU अशे эш ays Braai RRRAA, ग्री आने «йм wis ТУА 
E WA sda थतां ці чй. ORE САУАТ И | भरती. 


= " 


Á. 
E 
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ula गांधवी nat हींबाजे-शेना wad wa аб dasa जाधीन айап Wel 
भानवीजोजे- A भानपीजोनी भस्मे одеш va. 
जतीवने Bald युगे युगे IA мейый4Ї Adele] भात्र ааз ата cv शाश्वत छे. 
नेपाणनी ual а Ыра भयावेबी A धून sel भूधाशे ale. 


[५] 

ad gal Ald AAA vidì? छे. 

© ри al भाटे aleati उभ Gala? भने धर्यु, oy зай old सिद्धार्थ मुद्ध नन्या ते зай 
di чї याबीने cv ov] ASA. गयामां UAA शाणी रात ६रमियान sel मात्र भुद्धना ov वियारो 
altel Sal gdl. 

Ud d णुद्धणया oval lse. 

5381, शात्ममंधन, AN, (ааа शने ASA Gal Middl waig विशेषताजों डती ЭА 
सिद्धार्थनु aasa wa विश्वनी AS ча As व्यक्षिनी 3 समष्टिनी dai भोटी शांतियाना 
ddl. A аашаа aa ASAS भाण्‌ Gu यावतां समय राने ward sel vala зай ale. 

wiley qui पछी ceu भारो A प्रवास é संभार t$ त्यारे प्रतीत ala छे 3 २५०० वर्षथी 
समय पोते cv— e ib कालब्रह्म भुद्धथया जाते (Чач उरतो पत्मासनवाणीने GA छे. әп Graal ged 
wies uies yad saia — AE vil Ra B, Ad әла जनुभवतो, d भुद्धणयानी 
दिशामा чай मांडतो. dd. नमा. डाने чїй yal विशाण yed geo नही रस्ताने anid शाश्वत- 
वानी सरिता ननीने याबी जावती हती, AA सवारना assai аа छाये GMA ढोर (ияя sai होय 
तेभ Aj ad. 


qel didi ov dal भव्य HET जने णास sila Wal पीपणाना ga भन Gus ыча 
२।स२ ай. समस्त विश्वना дыд भाटे заса Adal че ы यातनाणों सहन 3री, Gr तपश्चर्या 
उरी, Gady तर्पंसाधना उरी, धोर २०/नीमां धर छोडीने, पत्नी MA, पुन ila याधी «1594, A 
HELA SAA भाएसोन। заса AAA uie? wie sovaj उरी AA नधा adn 
ча घेरी dy. xalî जोवारे विश्वानुभूतिनु wiser af! 


[$] 

ami वर्षो रे qtaq वीती भयां छे. 

सोराष्ट्रनी cil ef Gur ada aviel थान эйэ पणपाण। даф evaldd zise अथा. 
यार Ase जे даш UAH RIAL. 

SULA URAA чача याबतो इतो. LS dene] ed; जने शवना weal ऽयारेऽ sas 
लारे जापटाना उपमा uaald oval हता. पश्चिम पांयाणनी Rigal ust Gua ada Gala айа! 
ARAB, seat $tdl, UA गाभ्ने USA ҸӘ भश्तीभरी WAL аза W aA qual 
पाने पार उरता, aen dus रात्रीये чай Aad дй @lawtdt чп, 

ачай २१ akal dogs BUM ela-uea аза नीऽणी чаза. ५७२४ да जयो इशे. ते awa 
gel पारवणरनां Reisi साथे «гз «ачц-ойчй4ї पहाव 4e чай, ыў शे wa ARS 


AA भने A :: 
oe 
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याव्या, पडावना AEA saa cella शमये vasal. awl 5419 ट्पार्या, रामे IHU 
gal, जमार। खोड साथीरे ues : “६५ भणी asa?” waa साथीनी भाषा [aha d ०३२ बागी. 
di; ча AD млд सार पाभी оба सामो सवाब yor: au gh dj से न? 


Weal Erizea aj sla чї उदी, 

“eu аё vied ulda, atu! ... Aa गणी, ghd ойчу ater.” 

UR साथी agai Wd AA जेनाथी ЧЕЙ ovary : “gue शो eua?" 

जा गोजर! सवाबनो чай voila чаце] чай धरतीना धोवाएभां sais २2१1७ गयो; 

ахай अमारी सामे айа Sp]. अथा чаза BWA भानवी ASY Aa AA वियार ad ५३यो 
होय Wa «po. Nel 4e शमने Susi ФӘ नाण्या; राने cial dy zwei simo GARÎ 
Raw ob: “ч वेडया तो शभारो sau ai २!” 

१८२८१ शर्ट भासनी जा qta छे. सायेसायी वात छे. AA Asaidla af ad а; wa = 
CRAWL ACA doy Ws Ases Udall cv सांगण्या da AA AA जेनी, २७७४ allaq (l senil 
vlla गुळ 85 छे. मानव-जस्तित्वनां yed अपु uURalas परिवर्तन! जो wee! जी भारत! 


THE LIBERATION OF THE GITA 

The liberation of the Gita is not a self-oblivious abolition of the 
soul's personal being in the absorption of the one, Sayujya Mukti; it 
is all kinds of union at once. There is an entire unification with the 
Supreme Godhead in essence of being and intimacy of consciousness and 
identity of bliss Sayujya, - for one object of this Yoga is to become 
Brahman, brahmabhuta. 'There is an eternal ecstatic dwelling in the 
highest existence of the Supreme, Salokya-for it is said, “Thou shalt 
dwell in Me, “Wivasisyasi Mayyeva". There is an eternal love and 
adoration in a uniting nearness, there is an embrace of the liberated 
spirit by its divine Lover and the enveloping self of its infinitudes 
Samifya. There is an identity of the soul's liberated nature with the 
divine nature, sadrisya mukti,- for the perfection of the free spirit is to 
become even as the Divine, madbhavan agatah. The Хора of adoration 
envisages an eternal habitation or nearness as the greater release, salokya, 
samipya. The Yoga of works leads to oneness in power of being and 
nature, sadrisya; but the Gita envelops them all in its catholic integra- 
lity and fuses them all into one greatest and richest divine freedom and 
perfection. 


From: “Essays on the Gita.” ' — Shri Aurobindo 


*: ese. श्री नाने siti usar २भूतिअंथ : : 
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wow £ मेरी सोवियत यात्रा 


श्री रमणभाई चतवाणी, आचार्य, भारतीय स्कूल, कुवत 


१. ईरानमें श्रीकृष्ण और भीम - आज भी 
दिन था १२ जुलाई, १९६९ का। 


om m e s". =й जहाजमें केस्पीयन सागर पार कर बाकू पहुंचना था। 
लिए बाहर निकल s थोड़ा चलने о дын м ҮЧ DNE ЕЗ 
š : T एक ईरानी मजदूर आटेकी बोरियाँ एक गोदाममें डाळ 

रहा "TI उसकी भुजा पर श्रीकृष्णका चित्र अंकित हुआ देख मुझे आश्चयं हुआ। जिज्ञासावश मैं उसके 
पास गया। थोड़ेसे ईरानी शब्दोंके आधार पर वह समझ गया। में जानना चाहता था कि उसकी भुजा 
पर वह चित्र किसका अंकित है। पता लगा उसे पहलवानीका, मल्लविद्या और कुःतीका शौक है और 
चित्रकी ओर देखकर वह बोला ---“ कासन ”। मैने फिर पूछा तो बोला --“ कासन - बीम ?f 

केस्पीयन सागर कश्यप ऋषिके तपका स्थान रहा a या न रहा हो, ब्लेक-सी (कृष्णसागर) का 
सम्बन्ध श्रीकृष्से हो या न हो, आर्य जहाँ कहीसे भी आये हों, मेरे बाह्य और अन्तःचक्षुको इसमें सन्देह 
नहीं कि इस ईरानी मजदूरकी भुजाके चित्रका सम्बन्ध श्रीकृष्ण या भीमसे яаа है। 

їчї बड़ी मुश्किलसे अपनी भुजाका यह फोटो मुझे लेने दिया। नैनू उस मजदूरका नाम था। वह 
सहमत तव हुआ जब उसे पता चला कि मैं “नाजर अळ-मद्रेस अळूहिन्दीया ' Ë -- एक भारतीय शिक्षक हूँ | 

जहाजको दूसरे दिन सुबह नौ बजे रूसी बन्दर वाकू पहुँचना था। तब तक जिन विचारोंमें मन 
खोया रहा, यदि उन्हें यहाँ लिखने dd तो एक पुस्तक हो जाय। यदि ऐसा हो जाय तो मैं लेखक 
कहलाऊँ-सो में हूँ नहीं और ना ही बनना चाहता, मैं तो एक शिक्षक ही अच्छा। 

२. रूसका कविः पुष्किन ( (Pushkin) 

लेनितग्राडमें जहाँ ठहरा था उसके पास ही एक उद्यान था। वहाँ बीचमें एक बड़ी प्रतिमा थी । 
पूछने पर पता चला कि वह प्रतिमा रूसके एक कवि पुष्किनकी है। मेरे सहयोगी रूसी freed मेरा 
यह फोटो उस प्रतिमाके पास लिया और बतलाया कि लेनिनग्राइसे लगभग ५० किलोमीटर दूर एक 
छोटासा नगर पुष्किन है। वह साहित्यका केन्द्र है। दूसरे दिन सुबह d वहाँ पहुँच गया । 

अलेक्ज्ञेंडर पुष्किन १९वीं शताब्दीमें हुए। उनका सम्बन्ध उस समयके राजघरानेसे था। इस स्थान- 
का पुराना नाम-- जार स्कोये सेलो ' था। бча: लिए शाही ढंगके विद्याभ्यासकी सुविधायें खडी 
की .गईं। किन्तु, वह तो प्रह्नादकी भाँति पढ़ा ही नहीं। उसकी लेखनीसे देशप्रेम और दीन-दुखियोंके 
ат प्रवाह फूट पड़ा। जारके षड्यंत्रकारियोंने उसे .एक aa Чай मरवा दिया। पुष्प НАЯ कुचला 
दिया गया, किन्तु इस पुष्पने रूसकी НӘЗ सौरभ प्रदान को। 

रूस केवल वैज्ञानिकों या राजनीतिज्ञोंका ही नहीं अपने कवियोंका आदर भी करना जानता है 
और इस आदरकी गहराइयोंकी अनुभूति करनी हो तो कोई पुष्किन नगर जाये। 

з. कीवकी वीर बालाएं 

सोवियत पाठशालाओंमें जहाँ छुट्टियां हुई कि विद्याथियोंके दलके दल अपने शिक्षकोंके साथ निकल 

पड़ते है । १० वर्षकी षढ़ाईमें देशके चारों कोतोंका भ्रमण पुरा करना, हर विद्ार्थीके लिए आवश्यक-सा 


३: aula भने संस्कृति : : чех 
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है। इसके बिना अध्ययन अधूरा माना जायगा। इन शैक्षणिक पर्यटनोंकी बड़ी सुन्दर व्यवस्था है। सोवि- 
यत राज्यमें यदि कोई विशिष्ट वर्ग (Privileged class) है तो वह है देशका बालक-वृन्द | 

साथका चित्र मोस्कोके रेड स्ववायरमें लिया गया है | कीवकी माध्यमिक पाठशालाकी' ये बालिकाएँ 
अपने स्कलकी पढ़ाईके १२ वर्ष पुरे करनेके पश्चात्‌ जीवनके विविध क्षेत्रोंमें जानेके qd राष्ट्रपिता लेनिन- 
की समाधि पर पुष्प चढ़ाने आई É इनमेंसे केवल एक विद्याथिनी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयमें 
जायगी। अन्य सब काम करेंगी और 'रात्रिवर्गमें पढ़ेंगी। उन्होंने बड़े गौरवसे मुझे . कहा कि सोवियत 
देशको आज सोवियत नारियाँ ही चला रही Ed पुरुष वर्ग भारी यन्त्रालयों और संरक्षणके कार्यमें जुटे 
हैं, बाकी सारे काम देशकी बेटियाँ कर रही & 1 रेलगाड़ीमें, ача, हवाईजहाजमें, पाठशालाओंमें, पुस्तका- 
walt, सिनेमाघरोंमें, होटलोंमें, दुकानोंमें, खेतोंमें, म्यूनिसिपालीटी, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, छापखाने, 
अजायबघर, संग्रहालय, उद्यानोंकी रखवाली, कूड़ा-करकटकी सफाई, धुलाई, रंगाई, मजदूरी इत्यादि काफी 
परिश्रमके कार्य ये बहनें कर रही б! 

इन बालिकाओंके शिक्षक-वृन्दसे कई बातोंका ज्ञान हुआ। 'स्पासीबो' (धन्यवाद) कहनेके साथ 
मेरा मस्तक सोवियत मातुशक्तिकी इस राष्ट्रभक्तिके सामने अनायास ही झुक गया। 


v. सोची (Sochi) के वीर बालक और गेला (Gela) 


ब्लेक-सी पर स्थित सोची अतिरमणीय उद्यानोंका अति रमणीय नगर है। यह एक स्वास्थ्यकेन्द्र 
भी है। गंधकयुक्त गरम पानीके स्रोत पर्याप्त AATF Š 1 जनताके आरामके लिए यहाँ विश्रामालय बने 
हुए Si मजदूर और शिक्षकके लिए विशेष सुविधायें ga 

अगस्तका महीना था। सोवियत देशके वच्चे कोने कोनेसे आये थे। ४२ पायोनियर केम्प्स केवल 
एक सोची नगरके आसपास थे। सोची केंप्समें सोचीका कोई बालक नहीं था-वे सुदूर उत्तर या पूर्व 
दिशाके वनप्रदेशोंमें या किसी ऐसे ही स्थान पर गये होंगे। 


बालकोंकी इस बसके पास चित्रमें जहाँ में खड़ा Ë उसके ऊपर “पायोनियर टोपी” पहने एक 
बाळक झाँक रहा है। उसका नाम है गेला। कोहकाफ (Caucasus) पर्वंतमाळाओंके बीच बसे Afa- 
लीसी (Tibilisi) - जोजिया प्रान्तका निवासी है। दो दिनमें ही वह मुझे अपना “पक्का दोस्त” 
कहता था। वास्तवमें उसने अपनी इस भावनाको जिस भव्यताके साथ व्यक्त किया, मैं कृतार्थं हो 
тат! वह मेरा हाथ पकड़कर पासके एक उपवनमें ले गया। वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ देश-विदेशके 
महापुरुषोंने अपने हाथसे वृक्षारोपण किये da इस स्थानको Glade of Friendship - मैत्री कुंज 
नाम दिया गया है। वहाँ “मेगनोला 'के बड़े बड़े पुष्पोंवालळा एक ठिगना वृक्ष है। उसकी छायामें बैठ 
कर उसने मुझे ककड़ी खिलाई और बोला -- “ यह पेड़ भारतके प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्दरप्रसादने लगाया 
है। वहाँ छगी तस्ती मुझे बतलाई और' न जाने कब उसने मेरा एक फोटो उस वृक्षके नीचे ले लिया। 
फोटो बहुत अच्छा तो नहीं आया, किन्तु वह मेरी एकत्रित की हुई निधिका एक बहुमूल्य अंश है, जिसे 
मेने अपने आलवमके साथ अपनी स्मृतिमें भी बड़े भावसे Фат हे 
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ух ух ух कालिदासकी बलाकाएँ 
लेखक : Sto चंपतस्वरूप गुप्त, संरक्षक, प्रकृति-विद्या-संग्रहालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी 


प्रत्येक सभ्य देशमें ज्ञान-विज्ञानका अपना एक इतिहास है। जिस देशकी सभ्यता और संस्कृति 
जितनी प्राचीन है, उसके साहित्यका इतिहास भी उतना ही पुराना है। खेदका विषय है कि भारतवर्ष 
जैसे सुसंस्कृत देशका अधिकांश वैज्ञानिक इतिहास पूर्णतया और आधुनिक єчї अभी तक विभिन्न देशोंकी 
जनताके सामने नहीं आया है। जन्तुविज्ञानके इतिहासकी आधुनिक वैज्ञानिक पुस्तकें तो भारतवर्षको इस 
इतिहाससे वंचित ही रख रही Š | इसका विशेष कारण यह्‌ है कि हमारा विज्ञान प्राचीन संस्कृत-साहित्य- 
में भरा पड़ा है, जिसकी वैज्ञानिक खोजमें कोई उचित प्रयत्न नहीं किया गया। जन्तुविज्ञानके इतिहास- 
में इस न्यूनताको पूरा करनेकी दृष्टिसे लेखकने महाकवि कालिदासके ग्रन्थोंका अध्ययन किया है। 
कालिदास एक प्रकृति-प्रेमी कवि हुआ है। उसके ग्रन्थोसे उसकी निरीक्षण-शक्तिका आभास होता है। 

बगुलेका नाम तथा वर्गीकरण 

वगुला जिसके लिए कालिदासने वलाका शब्द प्रयुक्त किया है अंग्रेजीमें ойе (Egret) के 
नामसे प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक नामावलीके अनुसार भारतीय एग्रेटकी मुख्य जातियाँ निम्नलिखित हे :-- 

१. Wiel गारज़ेट (Egretta Garzetta) 

२. Wet чет (Egretta Alba) 

३. Ter इन्टरमीडिभ (Egretta Intermedia) 

Y. TTT आइबिस (Bubulcus Ibis) 

बगुलोंकी और भी बहुतसी जातियाँ हुँ, किन्तु कालिदासने बगुलोंके जिन छक्षणोंकी ओर संकेत 
किया है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदासका बगुला ऊपर लिखी हुई किसी जातिका पंखी होगा। 
वैज्ञानिक वर्गीकरणमें बगुले पक्षी (Aves) श्रेणीके साइकोनिफार्मीज़ (Ciconiformes) वर्ग और 
आर्डीआइडी (Ardeidae) वंशके प्राणी हे | 

बगुले पर कालिदासके इलोक 


कालिदासके जिन चार इलोकोंमें TOF सम्बन्धमें उल्लेख मिलता है, वे भावार्थ सहित निम्न- 
लिखित ë — 
(१) तासां च परचात्कनकप्रमाणां काली-कपालभरणा चकासे । 
बलाकिनी नीलपयोदराजी दूरं पुरःक्षिप्तशतह्वदेव | 
कुमारसम्भव, ७-३९ | 
शिव-पार्वतीके विवाहोपलक्षमें शिवकी बारात हिमालयके घर पर जा रही है। Sis समान चम- 
कनेवाली उन माताओंके पीछे पीछे सफेद उजळे कपालोंसे शरीरको सजाए हुए काली देवीजी चली जा 
रही थीं। काली देवी ऐसी लग रही थीं कि मानो बगुलियोसे भरी हुई और दुर तक चमकती हुई 
बिजलीवाली नीले बादलोंकी घटा चली आ रही gla 
(२) मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामारचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। 
गर्भाधानक्षणपरिचयाच्नूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। 
पूर्वमेघ, १० | 
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रामगिरी पर्वत पर यक्ष मेघसे अपनी बिछड़ी हुई पत्नीके पास सन्देश ले जानेके लिए प्रार्थना 
करता हुआ कह रहा है कि “देखो सगुन भी सब अच्छे हो रहे di तुम्हारा साथी md धीरे 
तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इधर अपनी आनका पक्का यह चातक भी ओर अपनी मीठी बोली बोल 
रहा है। अभी थोड़ी ही З तुम्हें देखकर बगुलियाँ भी समझ 9 कि उनके गर्भ धारण करनेका 


समय आ गया है और आँखोंको अच्छे लगनेवाले हे मेघ, वे पंक्तियाँ बनाकर तुम्हारी सेवा करेंगी 


अर्थात्‌ AF तुम्हारे साथ उड़कर gré पंखा ш” 
(३) अम्भोविन्दुग्रहणचतुराँश्चातकान्वीक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः। 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 


= ` सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंश्रमालिङ्गितानि 1! 
पूर्वमेघ, २३ | 


यक्ष मेचको अलकापुरीका मार्ग बतळाते हुए उस स्थानका वर्णन कर रहा है, जो कि नर्मदा नदीं 
और भोपालके बीचमें स्थित है। यक्ष कहता है कि इस स्थान पर “ऊपर ही ऊपर deber wed 
लेते हुए चातकोंको देखनेवारे, पंक्ति बनाकर उड़ती हुई बगुलियोंको एक एक करके गिननेवाले सिद्धोंकी 
प्यारी स्त्रियां जब तुम्हारा गर्जन सुनकर और यकायक घबराकर उनके गलेसे लग जायेंगी तब वे सिद्ध 
लोग तुम्हारे प्रति अनुगृहीत होंगे। 
(v) नष्टं धनुर्वलभिदो जलदोदरेषु 
सौदामिनी स्फुरति नाद्य वियत्पताका, 
धुन्वन्ति पक्षपवनेने नभो वलाकाः 
पश्यन्ति नोन्नतमुखा गगनं मयूराः 11 
: ऋतुसंहार, ३-१२ । 
शरद ऋतुका वर्णन है। “आजकल न तो वादलोंमें इन्द्रधनुष रह गये हे, न बगुलियाँ ही पंख 
हिला हिलाकर अपने पंखोंके पवनसे आकाशको हिला रही हे और न मोरोंके झुंड ही ЧЕ उठाकर 
आकाशको देख фе!” : 
: बलाकाका शाब्दिक अर्थ तथा लिंग 


E इन सब इलोकोंमें बगुलोंके लिए बलाका शब्द स्त्रीलिंगमें ही प्रयुक्त हुआ है। स्त्रीलिंगका कोई 
` बैज्ञानिक महत्त्व यहाँ पर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संस्कृत भाषामें यह शब्द हमेशा स्त्रीलिगमें ही 


हो (बलाहकान्‌ कायति) या बलके साथ टेढ़ी Ted चलता हो (बलेनाकति याति ат) | 
Ж वैज्ञानिक विवेचन 


‚ उसका यूथचारी स्वभाव, पंक्तियोंमें उड़ान, ऋतु-जीवन, गर्भ धारण करनेका 
बैज्ञानिक तथ्योंका ज्ञान होता है, जिनका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित 


vw 


WAA M नान७ आधिशस wear स्भृतिथंथ : : 
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(१) सफ़ेद रंग - प्रथम इलोकमें काली देवीको नीले बादलोंवाली чет और उस देवीके हाथमें लटके 
हुए सफेद चमकीले कपालोंको वगुलोंसे बोधित किया गया है। स्पष्ट है कि कालिदासकी दृष्टिमें बगुलों- 
का रंग चमकीला सफेद है। वगुलोंकी जितनी जातियाँ ऊपर लिखी गई हे उन सबका रंग भी आधुनिक 
वैज्ञानिक वर्णनके अनुसार अंधिकांश रूपमें सफेद ही है। 

(3) यूथ-वारिता-वगुला यूथचारी जन्तु है। इलोक संख्या दो और तीनसे स्पष्ट है कि बगुले 
आकाशमें एकाकी नहीं अपितु पंक्तियाँ बनाकर उडते हे | आधुनिक पक्षी-विज्ञानने भी बगुलोंके स्वभावका 
वर्णन करते हुए उनको यूथचारी वतलाया है। वगुलोंकी कुछ जातियाँ एकाकी भी हैँ, किन्तु जनन-ऋतु में 
वे भी समूहोंमें इकट्ठे हो जाते है। 

(३) उड़ान - वगुले पंक्तियाँ बनाकर wed बतलाये गये है -शलोक २ और 31 

(४) ऋतुजीवन -इलोक १, २ और ३ में कालिदासके अनुसार वर्षाऋतु बगुलोंका क्रियाशील 
और जननकाल है तथा इलोक ४ के अनुसार शरद ऋतुमें वगुले आकाशमें उड़ते नहीं दिखलाई पड़ते। 
अर्थात्‌ वे सुस्त पड़ जाते Sl प्रथम तीन इलोकोंमें यह स्पष्ट है कि age पंक्तियाँ या समूह बनाकर 
वादलोंमें उड़नेका आनन्द लेते है । इलोक २ में यह निश्चित संकेत है कि वर्षाऋतुका प्रारम्भ ही वगुलि- 
योंके गर्भ धारण करनेका समय है। इस इलोकमें कुछ ga तक विचाराभास इस प्रकारका भी है कि 
गर्भ धारण करनेके लिए आकाशमें समूह बनाकर उड़ना आवश्यक Qd सम्भभवतः आकाशकी उड़ान 
अनुरंजन (Courtship)# सहायक होती है, क्योंकि अनुरंजनके पश्चात्‌ ही जनन-सम्भोग और गर्भ-धारण 
हो सकता है। 

वगुलेके सम्बन्धमें कालिदासका यह निरीक्षण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और आधुनिक पक्षी-विज्ञानकी 
दृष्टिसि भी इसकी विस्तृत विवेचना करना यहाँ पर आवश्यक है। 

आधुनिक पक्षी-विशेषज्ञोंका यह कहना है कि उत्तरी भारतमें वगुलोंके गर्भ धारण करनेका समय 
जुलाई और अगस्त अर्थात्‌ वर्षाऋतुका प्रारम्भ, तथा दक्षिण भारतमें वह समय नवम्बरसे मार्च तक 
होता है। कॅटल Wet लिए यह समय मानसूनकी विभिन्न अवस्थाओंके अनुसार भिन्न भी हो सकता 
है। स्पष्ट है कि कारिदासका वर्णन आधुनिक विज्ञानके वर्णनसे कोई भिन्न नहीं है। 

बगुलोंके विषयमें कालिदासके ऊपर लिखे निरीक्षण तथा लेखकके इस विषयमें किये नये अवलोकन 
इस чаа साक्षी हे कि संस्कृत साहित्य प्रकृतिके सुन्दर तथा महत्वपूर्ण निरीक्षणोंसे भरा पड़ा है। प्राचीन 
भारतके जन्तु-विज्ञानके इतिहासका अध्ययन करनेके लिए तो यह आवश्यक है ही, साथ ही साथ आधुनिक 
जन्तु-विज्ञानको भी यह साहित्य बहुत कुछ लाभदायक वैज्ञानिक सामग्री प्रदान कर सकता है। 


:: भने esas: 
ov 
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aqaa HA Masa 


RAG शान азли ARA भाटे भून्‌ ov ol छे. (амач уәлі 
#5९३१ ऋषि १०१ रामन! aqui उडे छे : “Masa स्वत्‌ उर्वी da तो dete] शान 
14915 छे.” маң 498 जा eiusd नथी avid; wig wla युगमा oar Ra- 
sanal HAUA माटे AA मणे 8 तेवी Aad व्यवस्था न हती, शीणववाची पुति 
ws डती AF नृत्यनु शान Vor oy audas аб чї]. sm 3 नृत्य द्वारः quq 
weug शरीरनी थनारी स्थितिनो wata रावी ag, या तो. qj Ma भनभां wš उरी ала. 
айй jeunes शरीरनी ad used Rafael. Aa sQ तेमांथी sah, अंगारे 
शाने 4а Raka स्थी हती, नथी. तेनु wawa शान शीषे सीधुं sai शावी ag 
तेभ oy Galî um Waid स्मृतिमांथी जावेणवानी Rafa ते पोते ov ewe धर्शन 
उरी 95. aadi RAHÎ cusa AA алә al cv श्रीरस्थितिशोन्‌ aaau- 
वाहत sae, चृत्यस्थितिजो rived साथे सरणावतां ciiai aw साम्य नेवा. ңе] छे, 
om ॐ प्रतीक्षा, सर्वनाश, 6५६५स्थिति, vial ga. वणी नृत्य्स्थिति dux भुट्राणोन। 
ud Based भावातिव्यप्रितमा. чы सरणता wš B. dl ov dara usta a 
इस्त араа: न dial ечи पर जाधारित छ. dudl Geu BUA थरीरस्थिति ча 
A ॐ रीते Чара B. यशोधर, uga शाने ча BD पात्रोवाणा Balai ча ad- 
. धर agad Usa भुद्धनी ай s रीते Ys छे ते айз дї Seqi भधा gatas 
Саза ый कळता B; तेभ छता. तेनी हस्तमुद्रा ди dal clad wala URL аза ०४ 
रावी नाष छे. aad Der भाणनी शरीरस्थितिनो साथेनी जळताना AAA 
- समानता ovals णारीडाहथी siqi бурш विना dl नथी. 


श्री नान७ зао wer wate: : 
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(eu : 6६४२ [विशन 


: ADU : — होर 
wata (Ral ॥ विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


у Агуа Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्ञानं विज्ञान-सहितम्‌ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ух ух ух AlAs हार्शनि5: श्री lcd Aa 
वेणः : зц. AAG Mees, 2०४२१ afi, areas. 


“ora शान उडी asa Ad 46 эшч] पासे छे 3 Zu, ते Aare भारी dan B"— भावी 
Masaya aple We शानविशाननी विविध शाणाजोमा qul ava हता. नधी cv Ard, शे 
AS घटना du, वियार da 3 AS әда du, udd YMA Fad And जलिणम ed. आथी, 
Rgs वियारोने Gadd ASA सत्य аза ovate भार्ण AWA ava अरो हतो. Ue All- 
नी. विव1६२१६ प्यक्षियोमा oats Wad स्थान नागवी daai ed, ते sea जा sea. वियारोनु 
eius) Aww sara aad У नथी, AURS waad तेशी महान sias eat. खोमना 
[ча तेम ov ааа aed dudni Ql dd. Aaa Маме पढेबा wel हता, THA अंतिठारी 
“Ret निव” रळू э] dj. aeie Waa Maw yy वणते नहेर vf vd ॐ, मारा чай 68२ 
adael तरीड sed. पिता राने पितामढना जावा वियारछवन्‌नी असरे. ales Weal मानव- 
नधारएमा षु Avra लाग Mord गछ हती. алә ats aid Gat तो soles Wa 
Вах awad पाछणनां JAAA iud पारी ddl. विश्वना OAL xal २८६- 
wsayrds бах भूमिति विशे ANA sel ed E, इवे रा vai DA usayrds aF arg 
uri all AA AS ФА sea) AS as ad! ननी भूमितिणे оаа जाळूणाळ S? 
[ed वर्षाथी Вой अर्यो हतो. dui eua uda kdai प्रतिष्ठा उरनाराशोमां Wad sid avd 
чётач\ छे. 


aka शने (aryl 


aaua Aad प्रिय विषय रह्यो dd. dla i ЗЯ छे 3 स्पष्टता wed जाओ Waa 
akawa dg AL गयो हतो. जा шә स्वस्थताभरी sall Via you थया हता. Wa ws 
ou sel छे ॐ, Auai शिव्पना od wel छे. awad AME शने तेनी aeq- 
बक्षिता Wad भन Aei जाऊर्षशे डता. गणितशखनां “a priori” weal raat “Ideas” 
ыа dAd “eternal order” Wad Eu dd. Rayslui Aua wal yela 
Wadd vune d. AAA sel dd 3, “philosophical propositions must be a 
priori". Има чай विज्ञानर्भा odd, त्यां Rar ada, Asisl [Seo waad Waa 
७२६9 ddl. गबिबियो जने 35124 anuani We जापनारां (азал Wada Mai हता. URL 
समयना ada साथे [азд जेमना Ad पर १५३ бушай ad खने чєй तो н; was 
yedul धूभी ала] wa 5 Wud जाढवान मणी оц. Hays ag del वण्या ते ata dus 3 
Us संतोष Au भाटे नि, पए Udd whey भाटे, A rd isda ननीने जाणण- аңа ad- 
rdlga oval JAA परवाच Wael оцон ue A sea Bday? अने २७५१२]? aval 
аач] del duwu पण भरा. UB We Wa हता. Ws wel ога बांना समयमा सत्यनी 
शोधन! भागे थी AAA AS waa उरी शऽयुं नी, босун Bad ane भणी तो इनियाने DAW 


~ 


Dall युनिवसिटी aud. & ФАЯ Waa gai aist el तेमऐ ча छोमनी Goad तो 


:: A गने ayl :: Ne 
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मा AS AS वार Suat विरोधाभासोने A शेवी sisi сий du UND 


dl. AMA аз = 
ee ` баз AAA भाटे भाननी बागणी, узд MA. 


asa, ча जाणरे Audi заа ५ 
aada ye 


नया जाणरी शान doy аза नथी शेषी gad Weel रवषारशामां бач] अर्थक्षे re 
34 сед B. апаа योड्या र्या aad uin वो dey ag सांडे 8. Rayii viuo 


Maida जाएवान जापती २३े छे. नेने शापे agl वार शान भानी. Gist ASA әл ते wer 


dala नथी जने ae शाननी Kari ruin «ue TSA, Ad Rays २॥पएने शीणवे छे. अने 
xh आणव оба भानवीय gelj भान Pasa शापे езй wa vd पडे छे. араз uR- 
स्थितिनी समळ Faas जापते oov sai 063]? Aad A मान्यता чай F [аза] अर्थ vodà 
भध्ववानु नथी, ча vodà Hevale] छे. cvodd CLEAAL ळनाराजोजे agda сула veta 
sal B. yasai मागे जाणण ачап a मानता. हता. YAS BAL oval जटडी wa त्या. 
७56 रहे तेने "logical atoms” sdld Aa जोणणावे छे. A Au Mus छे vad जाणण 
Чазз asa नथी, आथी, Фа “logical atomist" उषीने Wa जोणणावता, शमनो श्म 
पृथळरणात्मः Сая ddl. 

Gales Weel युद्ध विशेना वियारो aards छ. udar (Алаа Wad эңе] शने ea 
[qaq sq AU न्यायी ole dd. जाम तो. Wud जलिणम युद्धविराभनो रह्यो छे; wed së 8 
3 вўд] ңыз ulauled ५७ as शेवा seed da dua युद्ध sad cv Ag sid नथी, युद्धने 
esll їч; शाने злога) Adel. AAA युद्ध धणी वार әй छे ча ते Add FR पर भने 
uisu न «ad da AR! чаа समायारो isla ФА weak sds wi оа ada 
संतोषाय छे; SARS A yaj SRA um sq छे. ча AM qua योग्य भारे वाणवी AIA. 
AAA ERE भार्ण wi AA wer ured amva ddl AA. udadea dl 
YN तो ой wal ua छे. युद्धमा cv adu संतोपाय Ad नथी, 

AM zida 

We Gas eus शटी 150], त्यारे A युद्ध sales Wad) erue] पर ча ац ad. 
शेमांथी ач Wed over थयो हतो. भीन Frayed Al Ren छतां уа (Аше तो खोमना 
ччасанш édl ov, शीना विश्वयुद्धने AAR न्यायी Azar भाटे aie] dj 3, «дә wad 
AS WA भोगे ad. ASA cv, ооа sek аа नाजीशोनो dated हतो; wid गे. खेम ald तो 
{SUR लनवा सिवाय भीमे AS seu add. oles Wadl avai за] सर्वतोभुणी स्वात्‌ 
wie dd. Adl zici Me wdis घटनाने yad नेता. Dai DAA шй a qd ad B. ча 
पोतानो Hd ३२ SMA aani ded उमेश dae vat. duel ested aly विश्वना Ws छेडाथी 
sla Bs सुधी संभणादी, augu नभानाभां शनी alist Sales sd eel warses ЯА 
Gord! š з Guria सेडानी घटना पर जेभना aa aaa, छाया айы чі AS asa छे. 
emos eee i on dl R छे. с वार дая: USA 
ELLO ud ON hand ams aka 
СЕ ‚ Aail शोधोभा «а "णून भाधां साधनो वापरावा. 


*: रोळरत श्री नान NAAN wear Reiu : : 
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मांडया छे, йб Aste aba A oul cv aud ad. AS dia A वसावे wa ab wat 
gat Weld sA उरवानु sd. वर्पो gai न्यूटन 3 आविनने эп समस्या addl ad. जाळे ча जेपी 
азаа el नथी राने Ail AS al «1300 ab 3 Sa ते urdd Gra ча 2a wa नधी. 
ай (йз शने duis AA zariy әй ad गय D WA wa sd छे अने ते sus] छे. Nea 
ती, इरी हरीने सर्वतोमुणी, zariad वात. Awd зеп उरी. छे. Ws yasani del उडे छे: “थोडा 
ача Gui d As तारए Gui wel छु. adad जाणण धपावनार а yra qrad da 8— 
Moved Stall wis va ad. oul Ad agd निर्माण थाय š wai Ad जस्तित्व ॐ 4 
हीय शने रे аја wer पासेथी #49 ad शाय ale, त्यारे ddl ghia é सळेनात्मः वृत्ति sé. 
AR, AÀ 842, अस्तित्व परावती AS वस्तुने जापशी aud adv, त्यारे dab awa szad 
gH яң RA dii B. ६.०, रोटवानो гз. cid qala पोतानां wierd छ. भाएसे wad 
WA भाटे чэ प्रमाएमां AW AR idj чї छे. ча ol UR ddid Ra ald 
SIA त्यारे, जरेणर werdd su तो. Aovaiens qh छे. eeu? ай sad ard छो. त्यारे 
dX werd sd बणवामांथी जटअवता नथी, A ай थित्र deat A Q werd ай Bra Aal 
२२३१ नथी. जा degad Revels छे रने AS wera भोगे ते थती नथी. d ul छ 3 जावी 
dga सर्वतोमुणी-- sub — स्वातंत्र्य dij AIA.” 


AMA walat Чл 


Wad out AGA Aled नोने URAA जपायानी «фия ad AF Wud शाश्चर्य cuj 
dd. Rada ARAA A गढेरात उरता. sad vej ed ॐ, ayqi विविध эла avls азо] 
गएनामां जा. ws wua छे. Audi aui मानवीय शाश शने वियारना स्वातंत्र्येनी 
नान्तमा за ээй ғ? 8. aaa याबीसे5 oa Ww AL 8. AA योवीस वर्षनी Guz 
Mu प्रथम yrds wie a ej. A ola ules Ф AAR छे. रे पछीधी 
Фо бача पर शने लूमिति पर yea yola aai हता. ча AHA LAH डीत जपावनार 
ग्रंथ तो विण्यात Gays seged wa зїн उरीने dar sth ग्रंथ “प्रिन्सीपिया йөз” Ba- 
सूडीमां xis नवी पद्धति शने aati As 49 शाणा аза] Wad प्रस्थान eq. शेना तरु 
ojel थया. A पछी तो सभयना थोड थोर अंतरे AHL AN майа AA зеп. Wael "esa 
wos”, “Roy wes ae” ovat aw, Fated dda соц; तो “Q Аг wig quisa 
erat GAA Aud पून Asid जपावी, पश्चिमी, база dsid A Wad भगीरथ sei 
छे. शमां And diêj 8 3 Бај cv uad YB 8 तेनी uA gela sgj wg नथी, निश्चितता 
विना wad शने क्षोभथी Malt न ad od A Ба эпчи शीणवे छ भास sla sur 
wadai तो विशेष, AA शिवसूशीभा सामान्य भाएसोने ча रस Sat sal. AA UH weresisar 
छे. URL ovale भाटेना प्रश्नो सर्वस्पर्शी रीति wa Gon उरी LAL जने भानवताना, vidali 
स्वाधीनताना crassi भाटे विश्वने mold राण्या sf A ws fra ARA Ad पुरुषार्थ छे. AS ча 
वियार š व्यवस्थान yad उसोटीजे यन्या विना A बेनारी ГӘ suq wad Sele ча]. 
ачааче4й, सामे Au alleys] शत Gurl éd. AWW sel छे 3 DA VAA AR sal 
аб गाय तेना saqi तो. daz छे 3 जा विश्व नाश WH. वियारना खने ARMA Edal saldo पर, 


- 


del sv, वारंवार del लार Ys छे. Wa сабаш जने avai यार जुशवक्षणोनी ater राजी 
५: 3 ана ЧАА :: А. 
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wid शुद्धि. Wani शा. यारेयनो, AAA उतो. AAA 
ते ai छे wa sais परिस्थितिना 
lela здачі ddl. AS AD वार wal रीते ыб чї T 8 E sas Sd 2 
8. ५९ qiyal 6५२ vis HAYA“ 
cub oval a ча Wal छे. ug रे ५ 
दामां oval al तारण पर Gad ’ क cca. ned 
бой धाय B न Rima WA. Aug vis भारे чай ४४१ sY छे: “भारी vedai Seat 
. `~ ` es ~ R . 4 
वर्षा गांडओनी. Rudani भारे पसार Se bel DUAA तो तेनुं भने ual aR ша. ча त्या मानवत. 
Q ११ 3 
भाटे बागणी पराववानी १6११५ माएसोनी Adl d माशी asa. 


* 
* * 


adl — аба, (а, आ४एशीवता (Rankad) 


THE GOAL OF ALL EDUCATION, 
TRAINING AND CULTURE. 

“The transcendence of this ego is the whole purpose of religion, 
morality and the social process. Vedanta teaches that the universal is 
a given fact of experience. Therein is man’s true selfhood. But he in his 
ignorance cuts it up into executive particulars by erecting narrow domestic 
walls. He cuts it up into finite loyalties of caste and creed, race and sect. 
Remove these ego-built limitations and the universal in him shines 
untarnished, pure and whole. All education, all training, all culture, 
according to Vedanta, are but the methods by which this ever-present 
universal is liberated from the temporary limitations of the finite and 
the particular. The more educated a person and the more cultured, the 
more he sees this oneness of things; this vision finds expression in life, 
in increase of love, compassion and service. The sign of true culture is 
comprehension and compassion. Violence and wickedness, exploitation 
and egoism, are indications of un-culture, indications of truncated 
vision. Vedanta calls these the fruits of a smallness of mind, littleness 


of character. One of the oft-quoted Sanskrit verses has this for its theme, 
the littleness and greatness of man. 


(“The Message of the 


—Swami Ranganathananda 
Upanishads”) 


ча G 
*: зс Al ta SARA भडेता स्वृतिथंथ :: 
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w Yc Ye आयीन भारतीय ALAM 
वेणः: श्री Dgs yaa: Muas, Aven, эңиле 


ohare Wea vus rare] эшм. sustuli सूर्य, sic, तारा WA ok MAL छे. 
जेमनी ORA रने iaj шы dhu B. भारतीय ura न्थोतिष्शाञ्रनी थार या 
Add उपनी agenda S. स. पू. YOON Sa. पू. Wood समयनी dui B. Aei ody 
भारतीय akuwa маң оја छे. ча AA शर्थ A नथी 3 дыз न्योदिष स्यायो ते udai 
भारतमा orange BAL sgj sta थयुं न ed. да न्योतिष Q AA uel айе SAJ व्यवस्थित 
रण 8. wadn аео ब्योतिषभां 97 व्यवस्थित ढंग छे ते तेनी. uaia उमम न इतो. cio न्योतिषः 
ची. gaij डाम Miland used ov सु छे. पए गेना WAT daua Feels sled भेणवी 
asid छे. पृथ्वी पर हिवस शाने रात उमेश भारे सरणां eal नथी. वर्षमा भाज A वार दिवस शने 
adel cloud अरणी थाय छे. जा. प्रसंगोने संपात sami जावे छे. थे dil CIRE CU aid 
संपात वसंतसंपात छे खने भीमे छ मास नाधनो शरध्संपात छे. प्रायीन WANA वर्संतसंपात wa 
— yt oar पूर्व шш Gol aaa पश्चिम दिशामा जाथमे ते दिवसे सूर्य su नक्षत्रमां udi 
dei निरीक्षण suf छे, Geli वसंतसंपात थयान। бейш छे. वसंतसंपात पुनर्वसु «mau, ]रशीर्भमां 
शने ते uel इभा AA वगेरे GAA परथी भारतीय Ala ман धर्मग्रंथ IAA AAEM 
निश्चित उरी. थायो छे. 

संपात Wa ननाव छे F isle निरीक्षण dd ध्यानमा ते EAI जावे. vsta | 
वसतसंपात Gril guel नक्षत्रमां थाय छे. शानो अर्थ эй थयो 3 ovat сні ते पुनर्वसु, Hal- 
शीर्ष शाने siisti asc री vueil Rala wdiel B. वसंवसंपातचु evel आणे ачы] sum 
पृथ्वीची. yada aaj छे. जाने add बणभण dma 9 वर्संतसंपातनु नक्षत्र eal छे. э 
Rua ध्यानमा dai over] छ š वेधेनो raisin ४. स. Ч. sooosl 5. भ. पू. 3000 सुधीने छे. 

aAa मासोन नाम मधु, माधव 993 ddl. SA. पू. ood UNH ते AUE भन्या छे. 
जानो शर्थ A थयो 3 वेधंण न्योतिषनी wat Ч, weda भारतीओ द्वारा, यंट्रभार्ण wal «mala 
निर्धारित उरी dud नाभ आयी. gai ваї. wd ते [ew Mat नक्षत्रमा URAL थाय ते भासने 
AA भास नाम जापवामां जाव्यु ed. भास ARÎ जा पद्धति neia ag रडी छे. aig aufus 
mad व्यवस्था "um 55 wode सुधीनी पुराणी छे. 

जाम dia lala स्वत gud Aulis [astu deid edel ou. oN 
qe. As rior (शिक्षा, seu, иззи, (Аза, ब्योतिष wd es а ws viol) БЦ AÀ 
Asa sani wel डवो. Ain ब्योतिषमां तारात्मऽ aga विभाणोने “ed Aas (यंट्रमाजना 
оа सरणा! २७ भाग) dda विभाणों गोवा मणे 8. A सिवाय ele cv Aus सामग्री Guach 


थाय छे ते नीये agad 8: 
(१) ча al waa yr बेणवामा खावी «а. 
(2) As goal १८३० सायन (yt) दिवस थता. dal शने तिथिशो १८६० थती. ddl: 


(з) As yoni सौरभाव ६0 vis аша ६२ थता ча ча (u १४) घरमियान ig A wes 
भास पडता Gal. 
2: रेभूति aia Riayat: s 
ou 
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(४) yor ध्रमियाननी зо क्षय विधि (१८६०-१८३०) «dl. Е 

(प) महिना ыша ча ач ча. युनो, vuia माध Ye vl २३ थतो ddl WES м: 
эца ga वेधंण ब्योतिपने deufas ग्रंथ उडी asa du नथी. asi saD[auqi =ч 

सूर्ययट्रनां स्थान स्पष्ट स्थान नथी. A मध्यम स्थान छे. स्पष्ट स्थान दि मध्यम. न USI 

sad. чї छे. जा esd प्रवेश ааз dra sided AZ 5$ 8. deb QR эң पपु 

नथी. आने. तेथी तेने. азах यथ sul usta खेम नथी, злая, Addu WA wal भाटेनो गे. oia 


छे, acil ब्योतिषभां wea वेधोनी ald जावती नथी, A qta »udl da तो. वेधंण lau 


заза वेज्ञानि5 в wej dd. 

Aci, नयोतिष पछी arBiar ळ्योतिप-ग्रथोमा. Rika наа अंथ aua छे. ча जाळे 
3 ७५३०६ नधी. AA A शमां 56 oud समाविष्ट ad हती. तेषो wud vud ase नथी. al- 
aia पछी. заа Zeus अंथोमा जर्जसंषितामांथी, eisai >uqai जवतरणो Fa wai छे. शे 
yl xis «dl वात A waa भणी. छे š War sal ell oA समान विभागात्म5 
AAA स्थाने असमान aaa विभाग (ळे ते. aaa बिभागमा ते aaad дла AA dove) 
ама sal हता. (ने. эй ЯА чад cloud १/२, १ अने. ११/२ थती) ळे त्यार पछी, UAL 
SAU AYAR aR yadai Aa भणे छे. जर्जसंढितानो, adsa SAY, «сой 6.स.पू. 
гоо YA B. सार suç Addl wear ad इती. शने ते पछी ча «йш आगे AlAs 
заза Rial स्थना aS डती. эп WA via Mela यथो (ume, पसि, Wea, सोर 
ЫА रम SA. о uaiu छे. Bu Mai पितामढ सिद्धांत सौथी ay су छे. «Яза A छ š 
эп sj ча бчаоч नथी, Aad जस्तित्वनी वात REAR? संपादित. star “Ча Riiast 
ग्रंथ weil cv mga परी छे. शाश्रर्थनी cleo ad शे छे 3 ye Ча Rifas’ ग्रंथ ча Зал ob 
ढस्तप्रतना зч मणी maA बग्ग ww अंथ छे. AR? бза पायि Га) yva 
cid पोतानी रीते “Ча Reisai जापी छे eG ov 44, wa A Reid पेड іа 
ais स्पष्ट al Gri sel छे, ol Mae शने а सिद्धांतोने निकृष्ट al भ्रष्ट sen छे. 

wild obl Guaca न. Add scu भारतीय сеа) dei. न्योतिपथी माही. бла. 
uoo सुधीनां aama 2000 वर्ष YAA wolmatad slasa dasa भणी asa नथी. vuugi 
s? व्यवस्थित Оча AU छे ते SA. ४७६ पछीनो 9. A AAU (асл पोतानी dadi 
पोतानां ASH सने элер (rid शापी छे. रावा अंथोभां सो. प्रथम оң IAEA छे, मेना sal 


~ 


awae छे. syay A ASE ते. ग्रंथ da. ४८८मां азай छे. 


RA ग्रंथ wwlidd Bugiaola छे रने чаба पंयश्चिद्धांतिद्वाणा पाये. Баал 
उरता. धणी GA ओटिनो छे. शार्यनट सुधीना समय ध्रमियान AAA of णणोणशान und sj 
dj d ej खत्यंत शुद्ध 2030 AlAs usr जार्यनटीयमा समाविष्ट ad ош छे. aed Geil 
सीमा सर उरता. पेब, नीळ oie AEA udai avu dale जनुभान उरी शाय, ча W भाटे 
Buel भासे उशी साधार नधी, ой बणाया इशे शेम sedal भे saw छे. Ws आरए सामान्य 
swell छे. Sal नी) नीळ alai aa чац] oim शोध ag Nel аб छे wa ते 
gt seul १४५ AH छे š well oy uà भीन oi эзиш इशे, cum Dual जस्तित्व a dala 
sem MOND तेभ oy duad sites Stet And ssp नथी, cly sa аз 


ме ४:२॥०४२९ने श्री नान० Siler भेता Valerie : : 
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ARAL ग्रंथो RAR पडवानु B. उत्तरोत्तर wet oil wud ०6 Bad баң ग्रंथ (alle) eat 
adi AM ugain чш ой uel rais gia Baral ते AYA ननी नाथ wen होय. 


aaa पृथ्वीनां wag Ws महायुगमा (¥3,20,000 वर्षभा) १,५८,२२,३७,५०० थाय छे 
खेम «wj छे शाने A रीते पृथ्वी पोतानी 8341 जाळुणाळ su भारे छे Au cale] 8. эг 
эц ddd तेनी पछीना णणोणशा्रीणोजे विरोध sil छे! aiue wl १२५ at айа чаа 
чайла clara “पृथ्वी, पोतानी धरी पर gal da तो. әдә) MAA asiani vd U? 59 Gu- 
डास अर्यो छे. जने aia शाश्रर्यनी, वात छे 3 aia ov सायो हतो. eid idà яде] 
aa ано] da तो. sea yla yzcaistiad सिद्धांत s weil पछी ong AN MAN तेनी. 
Aaj भान. AA cv мй ma. Heda оа vas waai जावे B. lele (astu 
RGA xas छे. शर्धछवाने eS ott (Sine)d सर्वप्रथम Guda awla? sil छे, ay 6व्वेण- 
योग्य भागत. т (पायोनी, ча छे, Aaa परिघ रने curd rela weia yeu Ad शाप्यो छे. 
AW чаъ] छे š २०,००० coud aad परिषि ६२,८३२ थाय B. wa तेथी व्यास = परिष = 
3.4Y € AW wheter Gad 59 छे. aed जा (suq AA velar नधा ву णणोणशा4्रीजोजे 
adal उपयोगमा AN छे. S. чоо wai T नी. जाटवी सूक्ष्म (ча जापवानी वात our 
ANYA छे. A ते समयना Add Gel aba uera उरावे छे. पश्चिमेचा Gae प्रायीन 
जगोणशास्री, AN. (S. स. १५०))े A Gua ३.१४१५५२ जापी छे. wut[fas भत ३.१४१५८३ छे, 
बने weld जापेबी Gua og of avds nga? छे. जार्यभट जा Gua जापी ased तेचा 
yal Ad AAAS शान uid छे A «а AA ARA वात छे. 

न्थोतिष GAA ठत्तमतानुं Ws साधन रोमन gi थती egudllad छि. जार्यभटना भारे SLE 
сео arid чај छ 3 sila जने. Arig dadl तेनी. uraia ulan UAA, पात, 
परिधि अने स्पष्टीडरए а. melada «чі छे. wu ध्थवि छे š rer wed мача Чч 8114 
Gua अंथ तरीडे AAA cv सन्मानवामा wie ddl शने зы जा cv SRA Ва adar 
सन्य ग्रंथ MÀ नष्ट ad गया, f 


जार्यभटनो, समडावीन जणगोणशास्री वराइमिहिर हतो. A ua чара हतो. ча AA 38 
qona av नथी, AA AA सेवा. AREAS जापवानी छे. जे Auli Wa El 
Gau 391 छे. जा नानत WA Ws AJAL Wa उरी थाय 3 awida od Guu оја बणायो 
दोवाथी ARI? पोतानी Aad aguda Ша सिद्धांतोनुं संपादन sat sub ed. तथा miei 
रीतना “ааг वगेरे oie श्यी पोतानी (арти use эзш श्रेय неј इशे. 

amaga (S. स. १८८) vui Avada जने Gu iof. जापवा साथे Gia NMI 
AL छे. AMMAN A Ga टीजर न थयो Фа di संभव छे 5 २१११ (Precession of 
Equinoxes) शोध्यानु मान A णाटी ad. эше! supp पोताना समय HAM »आ७स्थिति- 
सोमा. ual sasa A समय чай देवाने red We जाध्यिणथी Sa qa अरी wa जयनणति 
रंगुनी WAS महाशोध Sale] A YS गयो. cleared जेना. समय सुपीना संपूर्ण भणोणशानने AAA 
{чай आणु аў Reg s नहीं, ug अरे Eyl gat alata सरण भनु ad. ggs 
सने азаа (seid खने [ша AAA) gia A राभ उरी A हतो. रोनी णास प्रतिष्ठा शो. 
छे 3 Bal Unni रोना AN (erga सिद्धांत शने visls) रति Gra aN аў Уа 


RA मने aia 23 NN 
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. Б R - € a . ) 4 M E र лы 
ищ ча. BRON ai पाछणथी था oad Rieke Bid जब RSE नाम ыда аб ъч 


часа ша edl. a Er ae 
aaga पछीनो भोटे daud RSA छे. oun dlaiadl ग्रंथने sus खे. даа 
ald B. Ad सिद्धांत RAAR शे ५२७, 295% नामना ने йа клр чё 
छे. эц d Busia MAM तेना समय yea da था सिद्धातशरंथोभां wen avait s 8. 
अने जे उरणे euesspup णगोणना सो. tali UR (सूर्य) ह छे. TSA sii 
ofa तेम cv walls rls qu समाविष्ट aS B. wa xA विषे य्था न उरता. शापऐे ws 
नीळ аа mal 514]. ; É А 
DUA Cj E чыра wied cui Asa रह्यो इतो. ча शे भाटे शेने घोष ed 
न्याय Ala. Gaz पक्के A भाटे जेनी प्रशंसा seal als रशे. शने ते शे शार्थमां Дд sq ёч] 
йй सामग्री प्राप्त sd डती. чазы 3 ते भान शतशाखी. cv नूनी зей न हतो, ча शेष वेधो ` 
«йн ча. эдш чый] AA sj निरीक्षण AR sl टोडाजोनु іча ed. оа भोटो qusa 
हतो. खे भा weil we थाय छे. 
asa वात AA Gladl B. Aj AS भुन cv जोछ छे. "um रोनी मेधा yor а 
हती. अने तेने SRA AA पोताना stat yal Asha जणोणशाननों पूर्ण atenta sd, dui rel 
नधी विसंणतताशोने ६२ sñ, भारतीय молая wield सूक्ष्म We (शे ब्श्मानाना (GA) uj 
dd. परिणामे Det silat नवीन май णाती नथी. um беча q3 माटे AQ sv ०४७५१ 
बीधी छे तथा गणित aul नवी. नवी. Ad जापी छे A द्वारा Ad oufBfas sug use थाय छे. 
garded zh taadi UR A was नथी. 
सिद्धांत BAAR णरेणर शिरोमणि oa dar छता. As add नाध AA WA 3 ast 
ачз ги] 4 da तो. Ad पछी айа voles oy sqa नवीन खने सरण SiN जापवाना. 
{нї परी जया हता ते я Ald शने AANA чча] Sees stu 5२१ तेशी Wad. जा ald 
| समे Real माटे aril S euesuupl पछीनी भडाणणोणश rAd (S.a. १७३१) थयो त्यां yia 
E amai чэш ag cv hes aj B. जा छतो. afa ou usA नरीक्षएुना sai aad dla तो 
d भारतीय णगोणशाखनी yor सेवा ad oua. परिणाम ov pa ASA d ej. Ausel छोडी sal 
2 णगोणशो stet ARE yl чий yn zuai ovd as शने भारतीय ойлы] पति शेना 
सौथी GAL शिणरे पायी аза ov esl ad! э] negad नी 56 वात dió 9511 wz 
जाळ पए रोपी cv स्थिति ७७ uad छे! «ей प्रत्यक्ष प्रमाएने ete WAUA UNGA भान- 
ARPA जापए। णगोणशाखने तेम ву रोना प्राएने FH रह्मा! छे. ovate सिद्धांत awe’ अंथ शाप्यो 
ча पछी эц} 2 awi2ue зич सायवी 3 जाणण वधारी asar नथी. 
Шай әз वातनी “їн эшч) ou RA. 32415 AAA भारऽरायार्थनी पुत्री बीबावतीना 
AAA वात बणी ул ळ्योतिपनो, ARAMA yresal eue छे A aga aera वात B. 
а सेवी. वातो Зал Aus зао) छे за de AWA बक्षमां AUA अर्थ मढान भणोणवेत्ताओोने wert 
EV RUA ०४ थाय छे. हृणळ्योतिष rAd As भीछ भान्यता AN BF wan gaod use] d 
_ ыча чей गशितळ्यो[तप (णगोणशाख) Gs sd. जा cla शीमियाजीरीमांधी zangua 9] तेनो 
६७ зай जावे छे. ७४५० Gad छे. ча aun [аг] छ अने ते well AAA 
Gune छे. wuna ३णळ्योतिप साथे उशी बेवाहेवा नथी से аад WU २१७ 


al शया dle तो susp usd FAN аай youel राणीने URAL voda: 
Ws Wa ov wey छे, | 


ERES श्री नाने зат भदेता ai :: 
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उर ж у AN ес 
Quis: श्री азаа Faa, armel, wu dye टी झाले, Uwit 

vis чил Залі YURI उरता. sai cami Aad clu AA. sud दीप बांना elel 
N डतो शाने वेथी YARA मान्यता. प्रमाण. तेनो ridaasia әй ad ASA... ५७ जा 
शुं? नाहीना. "es; तेनो аа wdi ते तो ag धीमे MA डबे छे. . . оша प्रयोग अर्था शने 
सत्यनियम तारव्यो . . . जा cums ते भीन AS ale um गबिबियो, १५६४मां तेनो aza; woulasi- 
Ad शिक्षएनी ussi sued; wad ARE a होय तेवी ननावटी धर्भनी भान्यताभांथी чч ала 
wad ते ws wel ғай cel, 

RAA addl sl भान्यताजोने usd awadi ga wei, युनिवसिटी जोडू Aami 
गशितशिक्षएने aj ३५ cue usa wa duis वारणो भेणववाना जलिणमने шә जाप्यो 
via чый yad HAMA लोटी सानित उरी uqa seud over जाप्यो, जा नवा अर्था 
खने परिणामों wa dad dda @s वेनियनी aava युनिवसिटी vila येडुजामा जयो 
wd harian ai wttsuló. 

gola йө] vid विराट विश्वनां cela suai; gga यार Guada नीरण्या शने weld 
प्र्ुण््णतना. WRAL sale. 

sig धर्शनशज्रीजोने, aaa जा otf प्रभुनी सत्ता Зач नेवु aj शने Maka- 
ने सत्तर वर्षा सुधी, doida राणवानु uya नामे मढापाप वहोर्यु...डारए जा avid Atie 
меј YAN अविरत amad जा Xa cus sd छे. 


“God reveals Himself every moment in the majesty of nature’s laws. Science 
is the lens through which we see these laws, and then it can only advance.” 


al प्रभुभगी विशानी १६४२भां yy wed WA Q ov वर्षे खाणे न्यूटननो, oven थयो. अपो 
योगानुयोण | | | 

АФ ove wh त्यारे RURA d. дме AS sai 3, “ou cums जाळ साळ ili 
a Qa, wg UYA भा महान जात्मानी Usd ८४ वर्षो ysl eder र्यी. 

ву wes थया cle जा. महानुभावे oy facia abe तेनाथी neida daed, 
GAMMA 65णाट ale QW गौ२१५र्थ4 uyw ard. 


“Т see a man must either resolve to put out nothing new or become a 
slave to defend it.” 


Sasyau—sadada Aas Maid AR «уга афа अर्था, AR agud (Qusl aa 
थरतिस्पर्धीओोजे जारोप ys 5 49 satdlat विष्छेभ ga वेनेनी2ळना Resid yoilyds १६३०५ छे. 


DA UMA Ws uegada 533. wa AMAA भे. ARGS geued २०४ sal गशितशोने 
as «ui ofl जापवानी सावधि जापी, 


४४ HR AA UY : : “ks 
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midd Requ Aa айа» afd rid Aid ws गी азай, em न्यूटने wa 
da saai cial sigle хаяа ыйа अरी Ai. Ader न्यूटनने प्रशंसाथी, Yrsa Àl: 
“The lion is known by his claws.” i 

эц भव्य सिंडभानवनी xis ой uad ча, जोणणवा नेवी छे. ते समयन! २०/णणोणवि६ 
asics Vela Feats AA अक्षा gai uaa छूटी नो чай. ते. Ws अ बने qe 
WA ай. аа पोताना stp Gril Seals पत्रो stan पीस वर्ष पढें dar He е SSH 
जे तमाम Bel satel ad जवतरित ad aS डती. मेधावी dla 5णतर a ай dg ipu 
а. जा नधा spud GA ad dq ый पोताना чї न्यूटन Ma “ГЫ ци” ustaq sJ. 


a чча Raid ча Aas गतिविधि ळगान्नयताना दर्शन जा रीति sal, 
Though Tid Sand Ebbs I saw the Supreme Creator. ” 
йа 589 3 aud база) ufa ad wš 8? 


सावो महान पुरष Fj Ug Bad lied nad डतो def Ws ovacid धर्शन Sle. प्रशा- 
а AA शानदार SAA गाणता WS ALTA AN am उरता. धुम्रपान न Seale] SR YI... 
अत्यंत Gell USRA २७०४ GrR A : “Because I do not want to acquire any new 
necessity.” 
As alm Ras Audu wai AGY sla, ते. ugal warigqeraniel जे विशानीशे 
Seals AGIA YA Sadar जाप्या छे ते Wr. 


“Early to bed and Early to rise makes a man healthy, wealthy and wise". 
“Experience keeps a dear school, yet fools will learn in no other.” 

"He that goes a-borrowing goes a-sorrowing." 

"Nothing is inevitable but death and taxes." 

"Half a truth is often a great lie." 

“Now I have a sheep and a cow, everybody bids me good morrow.” 
"Approve not of him who commends all you say." 

"Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is." 

"Love your neighbour, yet don't pull down your hedge." 

"It is ill manners to silence a fool, and cruelty to let him go on." 


ER s Gal Асана डेळविनना wiles मानसे sus विधू तने AIA धरती पर Gaul 
; ыа umi AES संशोधनोनो यश पोताने ea werd um शाप्यो. नानपएभां 62 que[qqteui Aaz- 
नारो. परिप чай заа GE भूडतो. गयो, 


“Quarelling is like an insect-bite which can infect you if you scratch it.” 
Amd Fsad भव्य vive sel ald डोरेने जापी ते adu साथी ov ed : 


aS “In шу аре, in any place, Franklin would have been great. Mind and Will, 
Talent and Art, Strength and Ease, Wit and Grace met in him, as if nature had 
ееп lavish and happy, when he was shaped. 


३३२७४२(न Sil नानेळ Siler иза स्वृतिथंथ : : 
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эй cv Jd aad ча sts YRS ava sal छता, रेवा vas RAA ыа तेमां Wel 
पट्टशिष्य аш wR fate esos rive ail : 
“Never by any word of his, was God denied nor the soul of man.” 


wr Aud भार्जेनी over) त्यारे As AI dat भोट आन प्रति 3lds cud sdl sgi: 
“What big ears he has!” 


मार्डानीनी AAA देववाशीनो शे Gus वाण्यो, 

“With these ears he will be able to hear still small voice of the air’. 
э udak AHIMA Grad Baad ziad Әг विश्वयरऐे धरी. 

дна जाब्पा ARAL जाने जढार ale sats Yel selai रत Wel. ते मानवो 2: 


“Sleep is like a drug. Take too much at a time and it makes you dozy. 
You lose time, vitalities and opportunities”. 

प्रशांत. wu शी रेची प्रतिभा! As वार AAA यही, Cava RAA ae dat 
Ds AA iyd- ані जाग बागी, वयोवृद्ध जेडिसिन पर del weal शास्र ad खेम माची 
तेनो ya duai Ма wa उरतो. गयो, ai Aux ЧАЯ sel, “аа а तारी भाताचे 
Aaa. खावी, भनोरम्य जाण इरी भवा ale मणे.” 


खाणी, Udell MA eue सवारे नधा seisd ASA उरी së: 


“We're rebuilding . . . you can always make а capital out of disaster . . . 
we'll build bigger and better on the ruins.” 


Bla जाम sÅ टेन Gui ov Ws अथाने भाटे йг AE उरी सूतो. 

A sedi dd 3: 

“Genius is one percent inspiration and ninety percent perspiration.” 

agai AAA Dod базах जा विशानी तो adr dd. AS Ma भूछयुं s, “ай cigar 
सांभणी аў aj Ча aud 6पयोग sà तो. šj wg?” aus उरतो. alas. Gus जेडिसने awe: 


«How much have you heard in the last twenty four hours that you could- 
mwt do without. A man has to shout before me and remember that a man who 
has to shout ‘can never tell a lie.” | 

जावा was Audu wadi दर्शन заа madi AUAA Ae] ३२. Aldd 
scan भावी waasu aia तो зай सायी aula adsl भनी 95 तेमां чаб नथी, 
विशानशिक्षएनो, आवो. जलिणभ vuu रोनी रच्य पद्धतिजोमां ао रडे तो 3d? 


* * * 


३: aula aa सस्कृति 3 : че 
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२९ % ४९ विज्ञान: रवीन्द्रनाथकी दृष्टि 


डॉ० शिवनाथ, प्रा. विश्वभारती, शांति-निकेतन, बोलपुर 


अपनेको स्वयं कवि कहनेवाले और जगत्‌-संसारमें कविकी हैसियतसे ही माने जानेवाले रवीन्द्रनाथने 
विज्ञान - सम्बन्धी चितना भी की है, सुननेमें यह बात अजीब-सी लगेगी; मगर यह उक्ति चौंकानेके लिए 
नहीं की गई है। बाल्यकालसे लेकर जिन्दगीके आखिरी दिनों तक विज्ञान-विषयक अपनी अभिरुचिकी 
और इसके वारेमें अपने चितनकी एवं जीवन-समाजके चौमुख атаўа इसके प्रवेशके आग्रहकी बात, रवीन्द्र- 
नाथने आत्म-जीवनी-जैसी अपनी किताबोंमें जगह निकाल-निकाल कर कही @1 'जीवनस्मृति का ' नाना- 
विद्यार आयोजन ' देख लें, ' छेलेवेला 'के बीचवाले अंश देख लें, 'विश्‍वपरिचय'का “समर्पण” भाग देख 
ळे, मेरी बात साफ हो जायगी। 

बड़ी छोटी उमरमें ही एक दिन माँ और उनकी सखियोंकी मजलिसमें सुना आए कि “ सूर्य पृथिवीसे 
नौ करोड़ मील दूर है।” तब उनकी उमर शायद बारह सालकी थी। उस समयकी वात वे कहते हूँ 
कि विज्ञानका “स्वाद मिला, इसीलिए लिखा था, जीवनमें वही मेरी प्रथम धारावाहिक रचना थी और 
वह वैज्ञानिक सामग्रीको लेकर थी। ” वस्तुतः यह रचना थी ज्योतिविज्ञान विषयक | 


यह एक जानकारीकी वात है कि रवीन्द्रनाथ बहुत पढ़ते भी थे और पढ़नेकी उनकी किताबोंमेंसे 
बहुत-सी विज्ञान-विषयक होती थीं । उनके निकट सम्पकंमें रहनेवाले तो कहते हैं कि ८० प्रतिशत :कितावें 
विज्ञानकी होती थीं। रवीन्द्रनाथकी ही वात सुनिए न: “ क्रमागत पढ़ते-पढ़ते मनका एक वैज्ञानिक मिजाज 
यों ही बन गया था। आखिरी उमरमें मन अभिभूत है, नव्य प्राकृततत्त्वसे-- वैज्ञानिक मायावादसे। '" 
उनकी यह वात भी जान रखनी जरूरी है कि “ ज्योतिविज्ञान और प्राणविज्ञान केवल इन्हीं दो विषयोंने 
मेरे मनको झकझोड़ा है ॥ 


असल बात है कि चिताके क्षेत्रमें रवीन्द्रनाथ वैज्ञानिक और wan aad कवि 91 चिताक्षेत्रके 

विज्ञानने अनजाने ही भावक्षेत्रमें प्रवेश कर अपना प्रभाव - विस्तार. किया है उनके विशुद्ध साहित्य पर। 

रवीन्द्रनाथके पुरे जीवन और साहित्य पर आधुनिक युगके विज्ञान-चितनका गहरा प्रभाव पड़ा है; इसे 

बेहिचक कहना चाहें, तो कह S| अर्थात्‌ हम रयवीन्द्रनाथको विज्ञानी चाहे न कहें; मगर उनकी चितन- 

धारा, उनको जीवनधारामें विज्ञान बूँद-बूँद पड़ा है। इसका प्रमाण उनके साहित्यकी सारी विद्याओंमें 

मिल सकता है न कह, कहें कि मिलता है। उनके काव्यसा हित्य, नाट्यसाहित्य, कथासाहित्य, निबन्ध- 

| साहित्यमें विज्ञात-चितनकी बिदु-श्रृंखला दिखाई पड़ती है | मतलव यह कि उन्होंने जीवन और साहित्यमें 

br वैज्ञानिक दृष्टि अपनायी है। 

E बिना जीवन-वोधके कोई असल साहित्य-श्रष्ठा नहीं हो सकता और जीवन-बोधके लिए यह भी जरूरी 

है कि वह अपने अगल-वगल, ऊपर-नीचे फैले TT भी बोध करे। रवीन्द्रनाथने इस व्यापक 

बोधके लिए विज्ञानके अपने अध्ययन और चितनको सहायक बनाया है। बंगला साहित्यमें जीवन एवं 

विश्व-जगतूके बोधके लिए विज्ञानको अपनाकर चलने पर जोर दिया था पहली बार बंकिमचन्द्रने । बहुत 

संभव है कि रवीन्द्रनाथने इस क्षेत्रमें बंकिमचन्द्रसे प्रभावित होकर उनकी दृष्टिका फैलाव पुरे तौरसे अपने 
जीवन तथा साहित्यमें भी किया हो। 

E o रवीन्द्रनाथका एक वेज्ञानिक मिजाज यों ही बन गया था। नतीजा यह हुआ कि अंधविश्वास तथा 

|o We उन्ह न अपने जीवनमें अपनाया और न अपने साहित्यमें 1 विज्ञान-चितनका फल उन्हींके 

सुनिए : “ अन्धविश्वासकी मूढ़ता पर अश्रद्धाने मुझे बुद्धिको उच्छुंललतासे बहुत ATR, आशा है, 
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बचाया है।” इसीका फल यह भी है कि उनके मतसे “ विज्ञानसे जो मनका खाद्य संग्रह करते हैं वे 
तपस्वी हे । उनकी ही बात पर नजर रख हम उन्हें भी तपस्वी मानें, तो गलत बात न होगी | 


वैज्ञानिक मिजाज वन जानेकी वजहसे ही भारतीय चिताधारामें आकंठ डूबे रहते हुए भी अपनी 
तकंबुद्धिके मुताबिक सही, डाविनके विकास-वाद पर रवीन्द्रनाथकी पूरी आस्था थी । यह जाना जा चुका 
है कि वे ज्योतिविज्ञान और प्राणतत्त्वसे ज्यादा प्रभावित हे । विकास-वादको इन तत्त्वोकी कड़ी मान 
सकते QI डाविनके अनुसार प्रकृति एवं वनस्पतिके विकासके उच्च स्तरके बीचसे ही मानव विकसित 
हुआ है। इसीलिए रवीन्द्रनाथकी धारणा है कि प्रकृति एवं वनस्पतिके साथ मानवका सगापन है। इनके 
साथ सगेपनके बोधकी भावना ‘fea पत्रावली, ' “ वनवाणी ' काव्यसंग्रह; “सोनार तरी, ' ' वसुंधरा ' नामकी 
कविताओंमें विशेष रूपसे पाई जा सकती है । अपने काव्य-साहित्यमें प्रसंगके दौरमें रवीन्द्रनाथने भुवन- 
रचनाकी वैज्ञानिक दृष्टिका आकलन किया है। EAT तक पहुँचनेवाली उनकी कल्पना ज्योतिर्मय 
विश्वके रहस्य तक पहुँचती है विज्ञानके ही सहारे। उनके कथा-साहित्यमें एक ओर विशुद्ध विज्ञानका 
प्रभाव है, तो दूसरी ओर मनःशास्त्रीय पद्धति और चितनाका। 

रवीन्द्रनाथके निवन्ध-साहित्यमें विज्ञानके नाना तत्त्वोका विवरण-विवेचन मिलेगा । रवीन्द्रनाथके विज्ञान- 
चितनके फलस्वरूप उनके निवन्ध-साहित्यमें विज्ञानके विषयमें लिखे गए लेखोंके सहारे हम उनके विज्ञान- 
चितनके बारेमें वहुत-सी ат जान पाते हैं। इनमेंसे सबसे बड़ी बात यह है कि वे समाजको वैज्ञानिक 
चितनके रास्ते पर ले जाना चाहते थे। और, इसके लिए सबसे मौज माध्यम है शिक्षा । इसीलिए रवीन्द्र- 
नाथने पाठ्यकोटिके ग्रन्थोंमें विज्ञाके जटिलसे जटिल, किन्तु उपयोगी अनेक विषयोंको स्वायत्त कर 
उन्हें सरल्से सरळ बना वोधगम्य भाषामें लिखा है। “विश्व-परिचय ' लिखनेका लक्ष्य यही है। इसी 
पर दृष्टि रख जगदीशचन्द्र वसुके आविष्कारोंको बोधगम्य वनाकर उन्होंने वेंगला भाषामें कई लेख लिखे 
थे। इसी लक्ष्य पर दृष्टि रखकर उन्होंने कहा भी था कि “ शिक्षा जिन्होंने शुरू की है आरंभसे ही 
विज्ञानके भांडारमें नहीं, तो विज्ञानके आँगतमें उनका प्रवेश करना अत्यावश्यक है ।॥ 

जीवन और समाजमें फैले अंधविश्वास एवं अंधपरंपराको तोड़नेके लिए रवीन्द्रनाथने कुछ ऐसे 
विज्ञात-विषयक निबंध लिखे हैँ जो अपने विषयके अधिकारी बिज्ञानियोंके मतोंकी आलोचना-प्रत्यालोचनाके 
आधारपर तैयार किये गये है | उनका ऐसा ही एक निबंध है ' अभ्यास-जनित परिवर्तन ' । यह ' पाठ्संचय ' 
नामक पाठचग्रंथमें संगृहीत है। इस निबंधके पूर्वेपक्षको रवीन्द्रनाथने इस प्रकार उठाया है: “ अभ्यास द्वारा 
हमारे अंग-प्रत्यंगमें परिवर्तन हो सकते हैँ, . . - fag ऐसे अभ्यास और कृत्रिम कारणोंसे सारे परिवर्तन 
बंश-परंपरागत होते है या नहीं, इस संवंधमें आजकल वैज्ञानिकोंके बीच आलोचना-प्रत्यालोचना चल रही है 1“ 
रवीन्द्रनाथने दिखलाया है कि gê स्पेंसरकी मान्यता ऐसे परिवर्तनके पक्षमें है। में इसे स्पष्ट कर कहूं, 
तो арат किं एक आदमी अभ्याससे हाथोंका कारीगर हो गया और उसकी वंश-परंपरामें हाथोंके कारी- 
गर ही पैदा होते रहेंगे | Bae स्पेंसर यही स्थापित करना चाहते हैं। मगर, इस मतके खिलाफ हजार-हजार 
दृष्टांत मिलते हे और यह वात अंधविश्वाससे भरी है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बढ़ईकी वंशपरं- 
परामें बढ़ईका काम करनेवाले शिल्पी ही पैदा होते VE | रवीन्द्रनाथने इस अंधविश्वासकों तोड़ना चाहा 
है वाइसमान, वैलेसे - जैसे वैज्ञानिकोंके मतों द्वारा, जो मानते हे कि “ विकासवादमें अभ्यासका कोई 
स्थान नहीं है,” क्योंकि “ बहुतसे आधुनिक विकासवादियोंकी दृष्टिसे सहजात सुविधाएँ प्राणियोंमें 
स्थायी होती है, अभ्यास-जनित सुविधाएँ नहीं। ”' है 

कहा गया है कि एक ओर जगदीशचंद्र बसु वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे थे और दूसरी ओर वैज्ञा- 
निक निंतकके प्रति आस्थाके कारण रवीन्द्रनाथ उनके आविष्कारोंको अपने सरल लेखों द्वारा लोकसामान्य- 
में प्रचारकी चेष्टा चला रहे थे। इसके भी प्रमाण मिलते हे कि रवीन्द्रनाथने जगदीशचंद्र बसुको न 
जाने कितनी तरहसे उनके आविष्कारोंक लिए सहायता की थी। 


३: स्भृति aia aiex(a : : ५०१ 
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रवीन्द्रनाथके जीवनमें एक और बड़े विज्ञानी आए थे कक इन दोनोंकी मुलाकात और 
बातचीत दो बार हुई थी। पहली बार ये लोग मिले थे बलिनमें। यह बर, सन्‌ १९२६ Sm बात 
#1 इनकी बातचीतका सारांश ' एशिया ' पत्रिकामें छपा था और इसका बगला अनुवाद छ्पा विचित्रा 
के do qo आश्विन १३३८के अंकमें । दूसरी बार ये लोग मिले १४ जुलाई, सन्‌ १९३० Row qu नामकी 
जगह पर। इस बारकी इनकी बातचीत रवीन्द्रनाथके “दि रिलिजन eq मैन m परिशिष्ट अंझमें छपी है। 
विज्ञानी आइंस्टाईन और कवि रवीन्द्रनाथ जीवन-जगतूके रहस्य, इनके बारेमे अपनी-अपनी जिज्ञासा 
तक HETA रास्तेसे चलकर भी पहुँचे हुए, एक ही जगह दिखाई पड़ते है। यह बात दूसरी है कि 
कभी-कभी ये दोनों एक ही जगह नहीं भी पहुँचे है; मगर अनेक मुकामों पर ये पहुँचे हूँ एक ही जगह | 
इनके वार्तालापोंकी महीन जानकारीसे यह बात साफ е! К 
असलियत यह है कि सत्य-संधानी दोनों हे -विज्ञानी भी और कवि भी। फर्क है दोनोंके Sean । 


` 


विज्ञानी जीवन-जगत्‌का सत्य ढूंढ़ता है वैज्ञानिक प्रयोगके माध्यमसे किसी वस्तुके छोटेसे छोटे टुकड़ेके 
सत्यको जाँचकर । फिर इन सभी सत्योंको मिलाकर पूर्ण वस्तुके पूर्ण सत्यकी उपलब्धि तक वह पहुँचता 
है। कवि जीवन-जगतके सत्यको ढूंढ़ता है अनुभूति, बोध तथा भावनाके माध्यमसे | और, इस माध्यम द्वारा 
वस्तुको टुकडे-टुकडे न जाँच उसके सबके सबकी जाँचके सहारे सत्य तक Wad है। इस तरह दोनोंके 
प्रस्थानमें तो अंतर होता है, मगर «чӣ भेद नहीं हो पाता, उपलब्धिमें अंतर नहीं आ पाता। आखिर- 
में दोनों एक ही जगह Wad ë | 

रवीन्द्रनाथके नाटय-साहित्यमें विशेष जोर है यंत्र पर, मगर यंत्रवाद पर नहीं; वे यांत्रिकताके 
विरोधी सर्वत्र रहे हे । यंत्रको वे मानव-कल्याणके लिए इस्तेमालमें लाना चाहते हैं, उसे आदमीका देवता 
नहीं मानते। वे विज्ञानको मानवका दास बनाना स्वीकार करते हे, न कि मानवको विज्ञानका दास। 
इस संदर्भमें उनकी यह बात घ्यानमें रखनेकी है कि “ यूरोपीय सम्यतामें विज्ञानके अध्ययन-मननके सामने 
यदि कोई बड़ी नेतिक साधना हो तो वह है बाह्य प्रकृतिके हाथसे सब EF भारसे आदमीको बचाना, 
और है मनुष्यके मनको ही मशीनसे न बाँध प्राकृतिक शक्तिको ही मशीनसे बाँध उससे समाजका काम 
कराना। यह атт निश्चित है कि विज्ञानको एक ओर हटाकर केवल हाथ चलाकर देशका व्यापक 
दारिद्रय किसी भी तरह दूर नहीं हो सकता । ”° 

संसारके कुछ भाग आज विज्ञानके दास हो गए हे । विज्ञाने इन भागोंकी बुद्धिका नाश शायद 
कर दिया है और "बुद्धिनाशात्‌ प्रणशयति।' इस संदर्भमें रवीन्द्रनाथकी दृष्टि समझी जाय, तो कहेंगे 
कि वे विज्ञान द्वारा जीवन और समाजमें आत्मरक्षाका मार्गे प्रशस्त कर प्रज्ञान अर्थात्‌ उच्चस्तरीय विद्या 
द्वारा अमरत्वका मार्ग विस्तृत करना चाहते हे | इसीको ऋषिकी वाणीमें कह लें कि अविद्या अर्थात्‌ विज्ञान 
द्वारा मृत्युको जीते और प्रज्ञान अर्थात्‌ उच्चस्तरीय विद्या द्वारा अमृत पान करे : अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा 
विद्ययाऽमृतमइनृते | 

नीचेके सभी सन्दर्भित ग्रन्थ “विश्वभारती ग्रंथालय ', कलकत्तासे प्रकाशित हैं और प्रकाशन-तिथि 


ST संवत्‌ की है, इसलिए सर्वत्र प्रकाशका उल्लेख न कर ग्रन्योंकी पृष्ठसंख्या तथा “Чо ә’ विना 
लिखे чо तिथि दी जा रही है: 


t. छेले वेला, Чо ४२; १३५१. 

२. विश्वपरिचय, समर्पण, qo ४-५; १३४६. 
३. वही, Jo ६. 

Y. वही, Чо १. 

u, पाठ-संचय, Чо १३९; १३४९. 

६- वही, Чо १४१. 

७. कालांतर, Чо २६५; १३५५. 


ARA श्री नानळ SAA Ha स्भृतिथंथ : : 


_CC-0.Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yç У ४ मुद्रण-कलाके Naqa Te 
श्री नरेन्द्रदेव विद्यालंकार, अध्यापक, बनिता विश्राम विद्यालय, बंबई 


मनुष्यने अनेक आविष्कार किये d. उनसे मानव-जातिका कल्याण भी हुआ है और उसकी हानि 


भी हुई है। अगर हम विचार करें कि किस आविष्कारने मनुष्यका अधिकतम कल्याण किया है'तो 
मुद्रण-कलाको प्रथम स्थान मिलेगा । 


आज तो ज्ञान-प्रचारके अनेक साधन d. बेंजामिन फ्रॅकलिनने आकाशीय विद्युत्का पतंग उडाते 
हुए अनुभव किया और उस बातकी प्रसिद्धि अपने प्रेस द्वारा कर दी, क्योंकि उसका अपना एक प्रेस 
भी था। 3 

मुद्रण-कलाके साथ जागृतिका युग आया । मुद्रण-कलाके बिना मनुष्य-जाति अन्धकारमें पड़ी रहती | 
इसीसे मुद्रण-कछा मानव-जातिके लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध हुई है । अज्ञानके अन्धकारसे अन्धे लोगोंको 
ज्ञानका अंजन लगाकर इसने उनकी आँखें खोल दी हे । | 


इस आविष्कारको अभी पाँच सौ वर्ष ही हुए di इन पाँच सौ वर्षोंकी पिछले हजारों asta 
तुलना कर देखें तो इसका महत्व हमारी समझमें आ जायगा। 


प्राचीन-कालमें ज्ञान हस्तलिखित साधनों द्वारा एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिके पास जाता "TI 
वह इनेगिने लोगोंमें ही सीमित था। १४५६ Зо से पहले ब्लॉक प्रिन्ट नामको छपाई-पद्धति प्रचलित 
थी। इस पद्धतिमें लकड़ीके तस्ते पर छापी जानेवाली वस्तुके सिवाय बाकी भाग खुरच डाला जाता 
था। छापी जानेवाली वस्तु उभरी रहती थी। आज भी यह पद्धति साड़ियाँ छापनेमें इस्तेमाल की 
जाती है। यह पद्धति बड़ी धीमी थी और लकड़ी पर खुदाईके लिए जानकार SIBI जरूरत पड़ती 
थी। इस प्रकारकी Taft ताशके पत्ते छापे जाते थे। अक्षरोंकी छपाई TTY पहले भी होती थी, 
पर उनसे एक ही प्रति छापी जा सकती थी। 


मध्ययुगमें ढाले गये अक्षर भी पाये जाते Sl जहाँ जहाँ सिक्के या TAT ढाले जाते थे, वहाँ पर 
घातु पर स्थिर रूपसे अक्षरकी छपाई ज्ञात थी। गुटेनबगेसे qd चीनियोंको भी छपाईकी कला मालूम 
थी। १००० ई० के लगभग = मिट्टीके टाइप तैयार किये जाते Ga कोरियामें भी गुटेनबगेके पूर्व 
धातुके टाइप मिलते ë । मगर चीनी लिपि इस आविष्कारके अनुकूल न थी। गुटेनबर्गको भी इसके बारेमें 
कोई जानकारी न थीं। 

गुटेनबर्गके पुर्वकी पुस्तकें - यूरोपमें मठोंमें लिखाईका काम होता "TI एक पुस्तक सामने रखकर 
उसकी नकल लिख कर की जाती थी। इसमें बड़ा समय लगता था। हमारे ат चीनसे आये विद्वानों- 
को पुस्तकोंकी नकल करनेमें बड़ा समय लगता था। हमारे देशमें मध्ययुगके बादशाह कुरानकी नकल 
करते थे। यूरोपमें अधिकतर बाइबलकी नकळें की जाती थी। 


आजकल हम जो पुस्तकें देखते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उनकी जिल्द बंधी होती है, उनके 
पन्ते पलटकर हम पढ़ सकते हैं और पढ़नेके बाद अलमारीमें रख सकते Fl मगर हमेशा ऐसा न था। 
पुराने बेविलोनमें लोग अपनी पुस्तके नरम मिट्टीकी чтеї पर waste mus कर लिखते थे और बादमें 
उन्हें ईटकी तरह HER पका लेते थे। ऐसी प्राप्त पाटोंसे हमें पांच हजार वर्ष पूर्वकी सभ्यताकी जानकारी 
मिलती है। मगर ये बड़ी संख्यामें छापी नहीं जा सकती थीं, जैसा कि इसके चार हजार वर्षे बाद 
गुटेनवर्गके किया । मिसरके लोग अपनी किताबें लंबे भोजपत्र पर लिखते थे और атай उन्हें ऊपेट कर 
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रख लेते थे। पढ़ते समय आदमी जो भाग पढ़ना चाहता था उतना ही खोला जाता था। इस प्रकारकी 
पुस्तकोंके पुस्तकालय भी थे। इन किताबोंको नली जैसे गोल डिब्बोंमें रखा जाता था और नामकी छोटी- 
सी पट्टी लगा दी जाती थी। 

ईसाके जन्मके बाद पुस्तकें पृष्ठोंके रूपमें आई। मठोंमें भिक्षु ire पर लिखते थे और फिर 
उनको सी लेते थे। ऐसी पुस्तकें बहुत कीमती होती थीं। उनकी fred धातुके पतरेकी होती थीं और 
हाथीदाँत एवं जवाहिरोंसे सजाई हुई होती थीं। पुस्तकोंकी माँग बढ़ने पर इनके कारखाने 991 एक 
आदमी लिखाता था और कई लोग एक साथ लिखते थे। इस प्रकारकी पुस्तकोंमें श्रुतलेखनकी भूलें 
रह जाती थीं। चित्रोंके समावेशसे इनकी कीमत बढ़ जाती थी। 


атай लकड़ीके तस्ते पर सारा पृष्ठ Hea लिया जाता था। इस पर स्याही लगाकर कागज रखके 
छाप लिया जाता ST] इस तरहकी पुस्तकें ' ब्लॉकबुक्स ' कहाती थीं। इनके लिए अनेक तख्तोंकी जरूरत 
पड़ती थी। इनमेंसे बहुत कम पुस्तकें आज बची हे । 


सुनहरा माइन्त्स शहर (чч सदीमें गुटेनबर्गका जन्म हुआ वह सदी अशान्ति और परिवर्तनोंसे 
भरी थी। पुरानी राजसत्ताएँ नष्ट हो रही थीं और नई सत्ताएँ जोर पकड़ रही थीं। गुटेनवर्ग 
माइन्त्स शहरके एक सामन्तका पुत्र था। माइन्त्स हहर पश्चिम जर्मनीमें माइत और राइन नदीके संगम 
पर बसा है। उत्तरकी ओर जानेवाले मार्ग और पूर्वी-पर्चिमी जनमार्ग पर स्थित होनेसे इसका विशेष 
व्यापारिक और राजनीतिक महत्व रहा है। उन दिनों यह “सुनहरा माइन्त्स' के नामसे प्रसिद्ध था। 
यहाँ अनेक मठ थे। जितनी हस्तलिखित पुस्तके यहाँ थीं उतनी और किसी शहरमें न थीं। १३९७ ई० में 
इस शहरमें योहानेस गुटेनबर्गका जन्म हुआ। उसका पारिवारिक नाम गेन्जेफ्लाइश था, पर वह अपनेको 
गुटेनबगे कहता UTI 

Renin कटाई और Wet बनानेमें माइन्त्सके कारीगर प्रसिद्ध थे। संभव है कि उस समयके 
पोप और जर्मनीके राजाओंके स्वर्ण-मुकुट यहीं बनते रहे हों। अपनी युवावस्थामें गुटेनवर्गनें स्वर्णकारकी 
कला सीखी। गहने गढ़नेकी कुशलता और धातु पर अक्षर खोदनेकी कलाने ही आगे चलकर सीसेमें 
ढाले जानेवाले अक्षरोंको जन्म दिया। गुटेनबर्गेने सीसेके जादूसे जो अक्षर गढ़े, उन्हें दुनियाने सोने, हीरे, 
और जवाहरातसे भी अधिक कीमती माना। 


| यह क्रांतिका युग था। न केवळ व्यापारके क्षेत्रमें नई चीजें दाखिल हो रही थीं, बल्कि नये नये 

š विचार भी पैदा हो रहे थे। ज्ञान-पिपासा बढ़ती जा रही थी। पेरिस, प्राग, बोलोना, वियेना, हाइडलबर्ग 

१ और एरफुटंके विश्वविद्याल्योंमें विद्याथियोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी। विद्वान्‌ और सुधारक ईसाई 

ЧИЯ सुधारकी आवाज उठाने लगे थे। उधर इस्लामकी ताकत बढ़ रही थी। कुस्तुनतुनियाका पतन 

E हो चुका था। हागिया-सोफियाका गिरजा मसजिद बन चुका था और यूरोपकी पूर्वी सीमाओं पर чіт 

E भय बढ़ता जा रहा था। नये प्रदेशोंकी खोजमें जहाजी as निकल पड़े थे। मार्टिन वेहाइमने पृथ्वीका 
 भ्रथम भौगोलिक ग्लोब तैयार किया था। ईसाई धमं-सुधारने चितनमें क्रांति मचा दी थी। : 


प्राचीन समयसे मनुष्य सादी चीजसे सोना वनानेका प्रयत्न करता आया है। पारस-मणिकी खोजके 
लिए इस समय भी प्रयत्न हो रहे थे। 


ETT निवास - शहरमें रहनेवाले सामन्तों और कारीगरोंके झगड़ोंके कारण TATÎ माइन्त्स 


М शहर छोड़कर स्ट्रासवुर्ग चला आया। यह शहर भी राइन नदीके किनारे बसा है। दोनों शहर कला और 
Bum wd 


OTT TECH नाम हमेशा मुद्रण-कलासे सम्बद्ध रहेगा । यहीं गुटेनबर्गने अपने प्रारंभिक परीक्षण 
जिनका परिणाम माइन्त्स शहरमें छपी बाइबलके єчї आया | किशोरावस्थासे ही गुटेनबर्गको 
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मुद्रण-कला के आद्य-प्रवर्तक 
Tat 

जिनके अथक पुरुषार्थ से अर्वाचीन 
युग का प्रवर्तन हुआ और विद्या-प्रसार 
एवं ग्रंथ-प्रकाशन का क्षेत्र पल्लवित 
और पुष्पित हुआ । मुद्रण और ग्रंथ- 
प्रकाशन की fe एक नई मुस्करा- 
हटका संचार हो गया तथा यूरोप एवं 
समस्त विश्व की संस्क्ृतिमे एक नया ही 
उल्लास प्रकट हुआ | जर्मन-प्रजा की 
सत्व-शीलता, प्रयोग-वीरता और नव- 
नवोन्मेष-शालिता के इस उत्साही वारस- 
दार ने विश्‍व को जो दाय प्रदान किया 
है, वैसा दाय अन्य किसीने शायद ही 
दिया होगा । 
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e&t 
дат ет के प्रवतैक : श्री. गुटेनबग 
(azm: चित्र) 

भोजपत्र, ताड-पत्र, शिला-छपाई और प्रतिलिपि-कारों की कला के बीच में जिस समय ग्रंथ-प्रकाशन 
और. मद्रण-व्यवसाय अवरुद्ध होकर प्रमाद में पड़ गया था, ऐसे समय में उसकी संशोधन-शील प्रज्ञा 
अर्स तोड़कर खड़ी हो गई 1 उसने स्वयं मुद्रण-कला की खोज करके, प्रथम मुद्रणालय स्थापित 
करके, विश्व को संस्कृति-प्रचार और प्रसार का एक अमूल्य साधन प्रदान किया । पीछे के पृष्ठ प्र 
श्री. गुटेनबर्ग ने जो प्रथम छापाखाना खड़ा किया था, उसकी व्यावसायिक प्रवृत्ति को वुडकटकार ने 
तादृशरूप में प्रस्तुत किया है । इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक इतिहास के एक उज्ज्वल प्रकरण को इस 
कलाकार ने अमर बना दिया है । 
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सुनारीका शौक था। उसके परिवारके लोगोंको राजाओंके सिक्के ढालनेका अधिकार प्राप्त था। वह 


अनेक कलाएं जानता था। स्ट्रासवुर्गके एक कारीगरको उसने हीरेकी धिसाईकी कला सिखाई थी। इस 
शहरमें रहते 

ह रहत हुए वह गुप्तरूपसे एक कला पर काम कर रहा था। यह कला सीखनेवालों और उसके 

चाच एक करार हुआ था कि «99979 व्यक्ति किसीके आगे इस कलाके बारेमे कोई चर्चा न करें। 


इनमें से एक व्यक्ति मर गया। करारके अनुसार Weg पूरी होने पर उसके वंशजोंको पैसा चकाना 
था। करारकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसलिए मृत व्यक्तिके भाइयोंने गुटेनवर्ग पर मुकहमा कर दिया । 
WR यह मुकदमा चला। इस मुकद्दमेका सम्बन्ध मुद्रण-कलासे था। अदालतके az मालूम हुआ 
कि ат-ат सीसा खरीदा गया था। सीसेकी ढलाईके सांचे थे। सुनारोंको बड़ा मेहनताना दिया गया 
था। एक बढ़ईने प्रेस भी तैयार किया था। एक गवाहने यह भी कहा था कि गुटेनवर्गने प्रेसके अमुक 
पुर्जेको निकाल देनेको कहा था। दूसरे एक गवाहने कहा था कि छपाईसे सम्बन्ध रखनेवाले कामके 
लिए मुझे तीन सौ Teer मिले थे। इन सब बातोंसे मालम होता है कि इस कलाके art कितनी 
गुप्तता रखी गई थी। 


सुद्रग-कलाका आविष्कार - पहले भिक्षु wed बैठकर कागज पर पुस्तकें लिखते थे या उनकी 
THe करते थे। थे पुस्तके अकसर वाइबलें होती थीं। इसके बारेंमें अमुक प्रकारकी आज्ञाएँ थीं। इनमें 
कोई नवीनता लानेकी कोशिश करता तो वह अधामिक माना जाता था और उसे दंड भीं मिलता था। 
परमात्माके शब्दको सीसेमें ढाल छपाईके रंग द्वारा अनेकगुना बनाना एक अपराधके समान था। मगर 
गुटेनवर्गके दिमागमें एक ही तरहकी अनेक चीजें वनानेकी धून सवार थी। लकड़ीके तख्तोंसे तारके qd 
छापे जाते थे, सीसेसे बन्दुकगो गोलियाँ ढाली जाती थीं, सिक्के ढाले जाते थे और ठठेरोंके यहाँ एक 
जैसे अनेक аят तैयार होते थे। उसने खुद भी आखन शहरमें एक जैसे हजार दर्पण तैयार किये थे 
तो क्या यह संभव नहीं कि एक जैसे हजार पृष्ठ तैयार किये जा सकें। इसके लिए उसने अनेक परीक्षण 
किये। मगर वह आखिरी परिणाम पर पहुंच नहीं पाया था। उसके साथी भी निराश हो कर उससे 
विदा हो गये थे। | 

स्ट्रासवुर्गसे वह माइन्त्स लौट आया और यहाँ उसने दुगने वेगसे अपने परीक्षण शुरू कर दिये। 
उसे विशवास था कि एक दिन मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। उसे अपने मित्रों और सगे-सम्वन्धियोसे 
आथिक मदद मिलनेकी भी апап थी । माइन्त्स पहुँचने पर भी उसका ' कृत्रिम लेखन ' अभी बाल्यावस्था- 
में ही था। हजारोंकी संख्यामें पुस्तकें छाप सकना अभी तक सपना ही था। दिन रात वह इस पर 


~ ~ a. करना चाहता Т 
विचार करता रहता था। अनेक लोग उससे प्रभावित थे। वह जानता था कि में क्या करना चाहत 


हँ, पर वहाँ तक पहुँचनेका उसे रास्ता नहीं दिखाई देता था। 

संभवत: अपने मौरूसी घरमें रह कर ही बड़ी गुप्तताके साथ वह अपने परीक्षण कर्‌ रहा था। 
पुस्तकें लिखनेवाले कातिब उसको अपना हिंतशत्रु समझने लगे थे। इनकी शहरके शासकवरग WT पहुंच 
थी । गटेनबर्गको यह भी भय था कि अगर मेने pu खोल दिया S मेरे сы md _ ये pu 
पानी फिर जायगा | दूसरे लोग इसका फायदा उठा लेंगे, क्योंकि उस समय ' पेटेन्ट जसा संरक्ष 
ү तें हमें $ जब उसे पैसेकी जरूरत पड़ी। अपने एक 

उसके आविष्कार सम्बन्धी बाते हमें तब मालूम होती ucc उ аса 
सम्बन्धीसे उसने १५० eer feu थे। वे सब उसके परीक्षणाम खर्च ы चुके ш l To аа 
इस परसे ख्याल आ सकता है कि उस समय एक सामान्य व्यक्ति १० गु A 
खर्च चला सकता था। अब उसे फिर बड़ी रकमकी जरूरत पड़ी। वह माइन्त्स शहरके एक 


NET Heer पास गया | उसने फुस्टको अपनी मुद्रण-कला кате (तमे साज सल सिसा Tenn 
TET 
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पुस्तकोंकी छपाई बड़े सरल ढंगसे की जा सकती थी । किताबें छापनेके लिए उसे धनकी जरूरत थी । 
ge गुटेनवर्गको आठ सौ गुल्डन देनेको तैयार हो गया । वह समझ गया था कि हाथसे लिखी पुस्तकोंकी 
तुळनामें प्रेसमें छपी किताबें अधिक सस्ती रहेंगी । 

इस Чїй उसने अपना कारखाना खोला। सीसा, कागज, पार्चमेन्ट खरीदा। अक्षरोंके साँचोका 
आर्डर Багі छपाईके हर कामके लिए उसन यह धन खच किया | 


गटेनवर्ग समयकी लिपि पहचानता था। जो काम भिक्षु weld बरसोको मेहनतसे तैयार करते थे, 
उसे वह धातुके अक्षरों द्वारा कर दिखाना चाहता था। वह सुन्दरसे सुन्दर हाथसे लिखें अक्षरोंका 
मकाबला करना चाहता था। उस समय हलकी और मिलावटकी चीज अज्ञात थी। पूर्णताम हो सफलता 
थी। इस कारण प्रारंभमें छपाई gram लिखे अक्षरोंसे इतनी मिलती जुळती थी कि अभ्यस्त आंख ही 
दोनोंका भेद पहचान सकती i 

अब अक्षरोंको कागज पर उतारनेका सवाल आया। लकड़ी कुरेदकर छपाई पहले भी होती थी। 
गटनवर्ग घातु द्वारा छपाई करना चाहता था। वह कड़ी धातुके एक टुकड़े पर अक्षरकी «іча प्रति- 
बिम्बित प्रतिमाको उतारता था। वडी मेहनतका काम था। इसमें बड़ी होशियारीकी जरूरत पड़ती 
थी। इसे नरम घातु पर उतारा जाता था और इसपरसे सीसेमे टाइप ढाले जाते थ। उसन अपन 
टाइपोंमें एन्टिमनी और कलईका भी मिश्रण किया था। पुस्तककी छपाईके पूर्व उसने ऐसे सँकड़ों टाइप 
तैयार कर लिये थे। तैयार टाइप aman खानोंमें रख दिये जाते थे। फिर कंपोजिटरका काम शुरू 
होता था। एक एक अक्षर जोड़ कर वह एक पंक्ति तैयार करता था। इस तरह सारा पृष्ठ तैयार किया 
जाता агі सावधानी न रखी जाय तो यह सव तितर-वितर हो जाता था। इसलिए टाइपको मजवूतीसे 
बांधकर प्रेसमें रखा जाता था। इसको वहाँ मजवूतीसे जकड़ दिया जाता था। फिर मुद्रक उस पर 
स्याही लगाता था। वादमें उस पर गीला कागज रखकर प्रेसमें दवा दिया जाता था। इस प्रकार एक 

कई सौ प्रतियाँ छापी जा सकती थीं। 

सन्‌ १४५० और १४५२ के वीच गुटेनवर्गका छापाखाना तैयार हो Tari पेरिस विश्‍वविद्यालयके 
ата ex Mirna सहायकके रूपमें नियुक्त किया таті उसके और गुटेनवर्गके विचार मिळते 
थे। ав भी पुस्तकको मुद्रण-कलाका उत्कृष्ट नमूना वनाना चाहता था। 

मगर प्रश्‍न यह था कि क्या छापा जाय? Yea ही गुटेनबर्गके aad बाइबल छापनेका विचार 
था। उसने वाइबलका नाम सुझाया और फुस्टको उसकी उपयोगिता समझाई। गुटेनवर्ग एक प्रमाणित 
वाइबळ चाहता था। वह उसे अपने ही शहरके एक TR मिल गई। | 

बाइबल - इतनी तैयारी के वाद वाइवलकी छपाई शुरू Fel पुरी बाइबल छपते छपते तीन साल 
गुजर गये। पुस्तकें लिखनेवाले कातिव इस वातका ध्यान रखते थे कि एक पृष्ठ पर लिखी हुई पंक्तिके 
पीछे दूसरे पृष्ठकी पंक्ति हो। गुटेनवर्गने भी इस बातका ध्यान Ward 

इस वाइवरका कागज उसने उत्तरी इटळीसे FT था। उसमें लकड़ीका मिश्रण न था। आज भी 
उस कागजकी सुन्दरता नष्ट नहीं हुई है। कुछ प्रतियाँ गुटेनवर्गने पाचंमेन्ट पर भी छापी थीं। 

इस बाइबलके १२८० पृष्ठ थे। एक पृष्ठ पर ४२ पंक्तियोंके दो कालम थे। उसने कितनी प्रतियाँ 


* छापी, यह मालूम नहीं। अन्दाज है कि उसने १८० से २०० प्रतियाँ छापी होंगी | बाइबलके हर अध्याय- 


के प्रथम अक्षरको बेलबूंटोंस सजाया गया था। गुटेनबर्गगी बाइबल देखकर लोग दंग रह गये। हर 
पुस्तकम अमुक शब्द एक ही जगह था। 


पुणताका ख्याल रखकर ही उसने बाइबल छापी थी। आज पाँचसौ साळ बाद भी इन बाइबलोंकी 


सुन्दरता कायम है। इस वाइवलकी कीमत कई हजार मार्क थी। राजा और श्रीमन्त मठ ही इसे खरीद 
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सकते थे। उस समय बाइवलका अध्ययन करनेवालेको विश्वविद्यालय या किसी wed जाना पड़ता था। 


वहा यह जंजीरसे dut रहती थी। हर कोई उसका उपयोग कर सकता था, मगर उसे घर न ले जा 
सकता था। 


उसके छापाखानेमें कमसे कम छह कंपोजिटर रहे होंगे। इनके सामने छह प्रेस रहे होंगे। पन्द्रह 
वीस मददगार रहे होंगे। कागज और पार्चमेन्टके लिए गोदाम रखा होगा। वहाँ भी आदमी रखे होंगे। 
उसके काममें अनेक कठिनाइयाँ आई होंगी। कभी कभी महँगा कागज और पार्चमेन्ट कारीगरोंकी असाव- 
धानीसे विगड़ जाता था और फिर मॅगाना पड़ता था। मकानका किराया भी देना पड़ता होगा। 


१४५५में बाइवलकी छपाई पूरी हुई। उस पर कोई तारीख नहीं छपी ë | मगर पेरिसकी एक 
प्रति पर हाथसे लिखे वर्णनसे मालूम होता है कि इस वर्षमें पुरी हुई होगी। जो काम आज कुछ घंटोंमें 
हो जाता है उसके लिए उस समय तीन साल छगे। अभी जिल्द-बेंधाई और सुशोभनका काम तो 
वाकी था। 


गुटेनवर्गकी वाइवलकी लगभग १८० प्रतियाँ हाथोंहाथ विक गईं, क्योंकि атай दूसरे मुद्रकोंने भी 
लेटिन भाषामें बाइबलें छापीं। कीमत भारी थी, पर हस्तलिखित प्रतिसे सस्ती थी। भारी कीमत वाजिब 
ही थी, क्योंकि कारीगरोंका मेहनताना, कागज, पार्चमेन्ट, स्याही, सीसा और प्रेसकी कीमतें कम न थीं। 
गुटेनवर्गकी इस वाइवलकी आज ४७ प्रतियाँ उपलब्ध हे | इनमें कुछ अधूरी और कुछ छिटपुट पृष्ठोंकी 
ë । पार्चपेन्ट पर १२ प्रतियाँ तैयार हुई थीं। सबसे सुन्दर प्रति वॉशिंग्टनके कांग्रेस-पुस्तकालयमें है। 
यह RET सेन्ट पाल मठसे १९२६में दस लाख मार्क देकर खरीदी गई थी। जमंनीमें इस बाइबरूकी 
अनेक प्रतियाँ मिलती ê | रोममें दो, पेरिसमें तीन और लंदनमें चार प्रतियाँ हे । अमेरिकामें १४ प्रतियाँ 
हे जिनमेंसे छह तो अकेले न्यूयार्कमें д1 

गुटेनबर्गकी बाइबलकी महत्ताके कारण- यह बाइबल धातुके टाइपसे छपी दुनियाकी प्रथम पुस्तक 
है। इसकी सुन्दरता भी वेजोड़ है। माइन्त्स शहरके TAT म्यूजियममें गुटेनवर्गकी बाइवलकी एक 
प्रति काँचके सन्दूकमें रखी दिखाई देती है। उसका कागज आज भी फूल जैसा सफेद है। पृष्ठके बीचमें 
वाटरमाके दिखाई देता है। गुटेनबर्गने काले अक्षर ही छापे थे। सुशोभनका कार्य हाथसे ही किया गया 
था। चित्र-सुशोभकोंको छपाईके बाद बहुत काम करना पड़ता था। रुब्रिकेटर प्रारम्भके अक्षरको लाल 
रंगसे रंगता था। दूसरा आलेखक खाली स्थानोंको रंग-विरंगे बेलवूंटोसे सजाता था। सुनहरी स्याहीका 
भी उपयोग होता था, जिसकी चमक आज भी जैसी-की-तैसी बनी हुई है। 

WHEAT - १४५५में गुटेनबर्गकी वाइबळ छपनेकी तैयारीमें थी। उस समय उसका आथिक हिस्से- 
दार GRE नाराज हो गया। छपाई-कालमें गुटेनवर्ग उसे छपे पृष्ठ दिखाता रहता था और छपाईके अन्त- 
का विश्वास दिलाता रहता था। फुस्टको इस बातसे असन्तोष था कि कई छापे हुए पृष्ठ नष्ट कर 
दिये गये थे, जिनका उसके ख्यालसे पुस्तकमें समावेश किया जा सकता था। इसमें काफी कीमती 
सामान और समय नष्ट होता था। मगर чї केवल पूर्णं वस्तु तैयार करना चाहता था। इसीसे 
कलाकार और व्यापारीमें तनातनी रहती थी। गुटेनबर्गका सहायक RT भी फुस्टसे सहमत न था, 
मगर वह फुस्टकी लड़कीसे Ян करता था इसलिए वह Great तरफदारी करने लगा | 

फुस्टने अपनी रकम और ब्याजके लिए अदालतमें TT पर दावा कर दिया। इस वातका 
ध्यान रहे कि बाइबल छपते समय गुटेनबर्गको किसी प्रकारकी आय न थी। फुस्टकी अदालत तक अच्छी 
पहुँच थी। गुटेनवर्गको अपना सब कुछ TANT डर "TI 

इस मुकददमेके कागजात अभी तक ग्यटिंगन शहरमें सुरक्षित Op उनसे मालूम पड़ता है कि गटेन- 
बर्ग अपनी कलाके उत्साहमें जी रहा था और पक्का बनिया Gee पैसे बनानेकी फिक्रमें ат! दोनोंका 
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स्वभाव भिन्न था । गुटेलबर्गको अपनी दस सालकी मेहनतमें विश्वास था | फुस्टको लिखे गये कागजोंसे 
अपनी जीतका विश्वास था। फुस्टने ८०० गुल्डन की रकमका दावा किया था और छह प्रतिशत उस 
पर ब्याज गिना था। यह रकम shi उपयोगके लिए — यानी बाइबलकी छपाईके लिए ली गई थी। 
ब्याज देनेकी जरूरत नहीं, ऐसा फुस्टने मौखिक ही कहा था। ८०० गुल्डन देने पर गुटेनवर्ग फुस्टसे 
अलग हो सकता था। इस रकमसे वाइबलकी छपाई शुरू हुई थी। छपाईमें दोनोंका हिस्सा था। d 
भी दोनोंका हिस्सा था। FE अन्तमें १५५० गुल्डनके feu तैयार हो गया। मगर इतनी बड़ी रकम 
देना गुटेनवर्गके लिए असंभव था। उसने अपनी सारी जिन्दगीकी मेहनतको बरबाद होते Әт 


मुकदमा फुस्टके पक्षमें आया। इतना ही नहीं वह चार साळकी मेहनतसे छपी सब बाइबलें भी 
खो deri अगर वे छपकर बिक जातीं तो अपने हिस्सेकी आयसे वह फुस्टका ऋण चुका देता। मगर 
बिक्री कई महीने बाद हुई और GE जैसा आदमी नीचे गिरे हुएको ऐसा मौका न देना चाहता UTI 
इतिहास फुस्टके इस आचरणको कभी न HOT | 


कोर्टके फैसलेके वाद सारी बाइबलोंके साथ छापाखाना फुस्टके हाथमें आ गया। इ्यॉफ्फर फुस्टके 
साथ रहा। नई कम्पनीका नाम ' फुस्ट और чаі’ पड़ा। नई कम्पनीकी दिन दूनी रात चौगुनी 
उन्नति हुई। श्यॉफ्फर अच्छा कलाकार DI उसने भी कई सुधार किये | 
वाइबलकी प्रतियोंकी विक्रीके नफेमें गुटेनबगंको एक पैसा भी न ROTI अन्दाज है कि सारा खर्च 
निकालने WX ५००० से ६००० गुल्डेन बिक्रीसे नफा हुआ। फुस्टको मूल धन आसानीसे मिल गया और 
वह आसानीसे अपने छापाखानेका विस्तार कर सका। अदाळतके न्यायाधीश अगर थोड़ी सूझवूझसे काम 
लेते तो एक आविष्कारककी एसी दुर्दशा न होती। 
आविष्काकरका दुर्भाग्य -जव जब भी कोई नया आविष्कार होता है, उसका श्रेय लेनेवाले अनेक 
लोग निकल आते हे । अनेक किवदन्तियाँ Ф जाती g, जो आविष्कारकको ही चोर ठहराती ë | 
१४५५में मुकहमा हार जानेके बाद गुटेनबर्ग टूट गया था। वह जानता था कि मैंने मनुष्य-जातिको 
एक अमूल्य भेंट दी, है पर अपनी जीवितावस्थामें इस आविष्कारका सम्मान न पा सका। दूसरे लोगोंने 
=. उसकी कला, उसकी मेहनत, उसके कारखानेका लाभ उठाया। उसके कारखानेकी एक भी चीज आज 
E. सुरक्षित नहीं है। उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसपर gH आश्‍चर्य होता है। 


गुटेनवर्गके साथ हालेन्डके कोस्टरका नाम जुड़ा है। ТӘН शहरमें एक पुतला है जो मुद्रण-कलाके 
आविष्कारकको भेंट किया गया है। वहाँकी पाठ्यपुस्तकमें लिखा मिलता है कि माइन्त्सका एक कारीगर 
इस कलाको चुरा ले गया था। यह सही है कि कोस्टरने लकड़ीके टाइपसे छपाई की थी, मगर चलते- 
फिरते धातुके टाइपसे सर्वप्रथम छपाई तो गुटेनवर्गने ही की थी। खुद जर्मनी, बेल्जियम और इटलीमें 
भी इस आविष्कारके दावेदार निकल आये थे। 


दुनियामें Фа — १४६२में माइन्त्स शहरके नाशके वाद इस कलाकी गुप्तता भी नष्ट हो गई। 
pe और उसके दामाद इयाफ्फरने गुटेनवर्गके बिना भी काम जारी रखा। अन्य मुद्रकोंने भी बाइबलें 
छापीं। १४६६में जर्मन भाषामें बाइबल छपी। १४६२में सारे यूरोपमें यह कळा We चुकी थी। कोने 
«PA प्रेस खुळ गये। १५७० तक २७० स्थानोंसे ४०,००० भिन्न भिन्न पुस्तकें छप चुकी थीं, जिनकी 
क करोड़ प्रतियाँ छापी गई थीं। ऐसे भी शहर थे जहाँ तीस-तीस चालीस-चालीस प्रेस थे। अकेले वेनिसमें 
_ १५०० ई में १५१ प्रेस थे। 
А _ दूसरे शहरोंमें भाग्य आजमानेवाळे w शहरसे ही गये थे । इनमेंसे अनेकोंने यह कला गुटेल- 
या श्यॉफ्फरसे सीली थी। १४६८में उसकी मृत्यु पर यह कला $ शहरोंमें He चुकी थी। 
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प्रारम्भके सभी मुद्रक भाग्यशाली T थे। कहते ë कि गुटेनबर्गकी आहें उन्हें लगीं। कई देवादार 
बन गये। १४६६ में फुस्ट पेरिसमें महामारीमें मरा और उसका दामाद पेटर इयॉफ्फर उसके महान्‌ प्रेस- 
का मालिक बना। TRT मुकददमेमें गुटेनवर्गके विरुद्ध होने पर भी अपने आश्रयदाताकों Yor न था। 
फुस्टकी मृत्युके दो ही वर्ष वाद छापी गई पुस्तकोंमें उसने दो ‘alert’ का नाम आदरसे लिया है। 
एक तो मुद्रण-कलाके प्रवतंक योहानेस गुटेनवर्गका और दूसरे अपने ससुर योहानेस फुस्टका। केवल 
उसके я? अपने पिताको मुद्रण-कलाका आविष्कारक बताकर गुटेनबर्गके नामको भुलानेका प्रयत्न 
किया था। : 

वृद्ध और विस्मृत - मुकदमा हारने पर गुटेनवर्ग बिलकुल साधनहीन हो गया । अदालतने उसका 
कारखाना और उसमें छपी बाइबलें फुस्टको दिला दीं। इस समय वह बूढ़ा हो चला था। अपनी सारी 
जिन्दगीकी मेहनत खोनेसे उसको बहुत धक्का लगा। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। साधन जुटानेका 
प्रयत्न करता रहा। माइन्त्स शहरकी सिन्डिकेटके एक मान्य सदस्य slo हुमरीने किसी ated गुटेनवगंके 
कारखानेका एक हिस्सा अपने अधिकारमें कर्‌ लिया था। गुटेनबर्गके प्रति उसके чча बड़ी सहानुभूति 
थी । उसने प्रेसका वह हिस्सा फिर गुटेनवर्गको सौंप दिया और साथ हीं कुछ धन भी Каті वहाँ 
गुटेनवर्गने “ केथोलिकोन ' नामक विश्वकोश तैयार किया। कलाकी दृष्टिसे यह बाइवल जैसा सुन्दर तो 
न था, पर इसकी छपाई स्पष्ट और Fas थी। 


फिर भी गुटेनवर्गके जीवनमें आँधियाँ आती रहीं। उसका जीवन-संघर्ष उग्रतर होता रहा। सत्ताकी 
छीना-झपटीमें माइन्त्स शहर जला दिया गया । गुटेनवर्गके छापाखानेको भी बड़ा नुकसान पहुँचा | नये सत्ताधीश 
आडोल्फ чїч नास्साउने एल्टविलेमें एक प्रेस wieder कहा। वहाँ उसने प्रेस खोला और वाल्टर AN 
प्रिवारके लड़कोंको प्रशिक्षित किया। नास्साउको गुटेनवर्गने इतना प्रभावित किया कि उसने गुटेनवर्गके 
लिए जीवन-पर्यन्त अन्न-वस्त्रकी व्यवस्था कर दी। 

गुटेनवर्गकी मुद्रण-कला दावानलकी तरह सारे dara फैल गई। सेनेफेल्डरने लिथोग्राफी पद्धतिको 
विकसित किया और चित्र-मुद्रणको सम्भव बनाया। रोटरी प्रेसके रूपमे आज मुद्रण-कला सम्पूर्णताको 
प्राप्त कर चुकी है। 

गरेनबर्ग स्यजियस - सामान्य जनता तक साहित्यको पहुँचानेवाले गुटेनवर्गके संघर्षो और उसकी 
अनमोल देनका साक्षी है वह म्यूजियम जो उसके प्रशंसकोंने बनाया है। सन्‌ १९५७ में इन्टरनेशनल 
mat म्यूजियमकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख डा० रुडोल्फ शयोडरने दूसरे विशवयुद्धमें नष्ट हुए गुटेन- 
बर्ग म्यूजियमको ga: प्रतिष्ठित करनेके लिए एक कार्यकारिणी योजना समिति बनाई। इस समितिमें 
हेमिग्वे, फोयस्तवांगर, प्रो० होयस, ब्रान्ड्ट, ait वाल्टर आदि प्रसिद्ध व्यक्ति थे। देश-विदेशके बड़े बड़े 
उद्योगपतियों और प्रकाशकोंने भी इसमें सहयोग दिया। विदेशोंसे २० लाख मार्ककी सहायता मिली | 
शेष रकम माइन्त्स शहर और जर्मेनीके अन्य शहरोंने इकट्ठी WI 

भवन बनकर जब तैयार हुआ, तो प्राचीन म्यूजियमसे बचाई गई सारी अनमोल सामग्री यहाँ 
लाई गई । दुनियाके कोने कोनेसे अनेक मुद्रक-संघोंते मुद्रण-कलाकी अमूल्य आवश्यक सामग्री भेजी । 


म्यजियमके सामने प्रसिद्ध शिल्पी sto वेइमो आल्टोनेन द्वारा निमित गुटेनबर्गेकी प्रतिमा $a विशाल 
प्रवेश-द्वारको पाँचों सदियोंके विभिन्न टाइपोंके ब्लाक कास्टिंग द्वारा सजाया गया है। प्रवेश-द्वारके सामने 
ही एक बड़े नकशेमें विभिन्न देशोंकी मुद्रण-कलाका विकास चित्रित किया गया है। यहीं बगलवाले जीनेमें 
गुटेनबर्गका वह ५०० वर्ष प्राचीन छापाखाना है, जहाँ पहुँचकर दशक अपने आपको ५०० साल Tear 


दुनियामें पाते š! 
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भवनकी पहली मंजिल पर गुटेनबर्गके प्रयोगों-आविष्कारोंके नमूने प्रदर्शित है। एक अलमारीमें 
म्यूजियमकी सबसे अधिक कीमती वस्तु, गुटेनबर्ग द्वारा प्रकाशित बाइबलकी प्रति रखी है। दूसरी अलमा- 
रियोंमें प्राचीन और अर्वाचीन मुद्रणके अत्यन्त ge नमूने हँ । 
यहीं पर एक ग्राफिक विभाग भी है, जहाँ काष्ठ-चित्र, कॉपरप्लेट, TART, एचिग और feit 
ग्राफीके नमूने ऐतिहासिक mA प्रदर्शित हैं। दूसरी मंजिल पर बेबिलोन और मिसरकी पांडुलिपियाँ 
.ग्रीक और रोमन दस्तावेजोंके साथ रखी gg 
भवनके अन्य खंड भी महत्त्वपूर्ण हैं। एक जगह ७६० ई. में लकड़ीसे बनाये कागजका अलभ्य 
नमूना है जो विश्वमें और किसी जगह नहीं है। एक जगह एक प्रेस है जिसमें उस जमानेका एक अख- 
बार छपता दिखाया गया है। 
जिल्दसाजी, टाइप FET और कागजके अलग अलग विभाग &1 एशिया और यूरोपके मुद्रण- 
कलाके नमूने है और बीसवीं सदीकी उत्तमोत्तम कृतियोंका संग्रह है। और इस तरह विश्वमें अपने ढंगका 
अकेला यह म्यूजियम मुद्रण-कलाका जीता-जागता इतिहास प्रस्तुत करता है। 
म्यूजियमके पुनरुद्घाटनके प्रथम AGA ६० देशोंके ७० हजार प्रेक्षकोंके नाम संग्रहालयकी अतिथि- 
पुस्तकमें दर्ज हुँ, जो इसकी लोकप्रियताका प्रमाण है। म्यूजियम देख लेनेके वाद इसमें तनिक सन्देह 
नहीं रह जाता कि गुटेनबगे विइवमें नव-जागरणके सूत्रधारोंमेंसे था और उसकी मूतिके सामने दर्शकका 
सिर श्रद्धासे झुक जाता है। 


PERSONALITY, TRADITION AND NATURALNESS IN ART 

“In our view, a real work of art must show the artist’s personality, 
must be natural and must conform to tradition as well. They must be 
well balanced. ‘Too much emphasis on personality may lead to eccen- 
tricity; on naturalness, to mere imitation, on tradition, to inelasticity. 
What is understood by composition in the academic sense has no place 
in our system of teaching. We prefer the term creation instead. By 
composition is meant only the bringing together of certain unrelated 
parts and then shape them into rhythmic whole, the life movement 
coming last. It is like creating body first and putting the breath of life 
into it afterwards. To the Indian artist the life movement suggests itself 
along with the Idea. Then comes rhythm closely followed by form. To 
our mind, art is the complete whole and is to be judged as such. A mere 
analysis of its component parts is of no help. Art is a live something 
and it is so intermingled with artist’s personality that it is well-nigh im- 
possible to separate the two.” —Nandalal Bose 
From: An Album of Nandalal Bose 
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wow Ye भारतके प्राचीन-साहित्यमें विमान-रचना 
श्रीमती सरोजकुमारी दीक्षा, एम. ए., दिल्ली 


महर्षि दयानन्दने ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिकामें नौविमानादि प्रकरणमें कुछ इस प्रकारके मन्त्रोंका 
उल्लेख किया है जिनमें पानीके जहाजो एवं विमानोंका वर्णन है। रामायणके अध्येता पुष्पक-विमानसे 
भली प्रकार परिचित है । महाराज भोजके “ समरांगण सूत्रधार 'में पारेसे उडनेवाले विमानका उल्लेख 
है, इसी प्रकार ' युक्तिकल्पतरु 'में विमानका वर्णन मिलता है। किन्तु, फिर भी पाइचात्य धारणा यही 
है कि अध्यात्म-प्रधान भारत देशमें भौतिक उन्नतिकी संभावना नहीं की जा सकती । जब तक कोई 
वैज्ञानिक भारतके प्राचीन साहित्यमें उपलब्ध वर्णनोंके आधार पर किसी चमत्कारी, भौतिक उपकरणका 
निर्माण न कर दे, तव तक यह कोई स्वीकार करनेको तैयार नहीं है कि भारतके प्राचीन कालमें भी 
भौतिक उन्नति चरम सीमा पर थी। किन्तु कठिनाई यह है कि संस्कृत साहित्यके विद्वान्‌ विज्ञानसे अपरि- 
चित हैं, और वैज्ञानिक संस्कृत साहित्यसे । जब तक कोई वैज्ञानिक ही संस्कृत साहित्यका भली प्रकार 
अध्ययन न कर ले, तब तक संस्कृत साहित्यमें उपलब्ध विज्ञानका उपयोग नहीं किया जा सकता। हम 
संस्कृत पढ़ने लिखनेवाळे लोग तो केवल प्राचीन साहित्यमें उपलब्ध वर्णनोंका उल्लेख करके विज्ञानमें 
अभिरुचि रखनेवाले पाठकोंको प्रेरणा ही दे सकते हूँ कि वे वैज्ञानिक प्रगतिमें अपने प्राचीन साहित्यका 
भी उपयोग ati अभी पीछे सन्‌ १९५८में स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजकने भारद्वाज मुनिकृत “यन्त्र ded 
वैज्ञानिक प्रकरणका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है, जिसमें प्राचीन कालमें भारत विज्ञानमें कितनी 
प्रगति पर था, इसका पता चलता है। मैं विज्ञानमें अभिरुचि रखनेवाले पाठकोंसे निवेदन करूँगी कि 
वे उसका अध्ययन अवश्य करें। इस वैमानिक प्रकरणमें ९७ पुरातन विज्ञान विषयक ग्रन्थोंका उल्लेख 
भी हुआ है। साथ ही चाक्रायणि, घुण्डिनाथ आदि ३६ उन वैज्ञानिकोंके नाम भी उपलब्ध होते हुँ जो 
विमानादि बनानेमें निपुण थे। 


यों तो वैमानिक प्रकरणमें मान्त्रिक (योगसिद्धिसे सम्पन्न) एवं तान्त्रिक (औषध, युक्ति एवं शक्ति- 
मय वस्तुःप्रयोगसे सम्पन्न) विमानोंका भी उल्लेख प्राप्त होता है। किन्तु हम यहाँ कृतक (यान्त्रिक, कला, 
मशीन, Ufa आदिसे प्रयुक्त) विमानोंका ही उल्लेख करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगतिके frase єчї 
इनका ही वर्णन आवश्यक है। 


कृतक विमान २५ प्रकारके हैं, जिनमेंसे चार मुख्य है -- (१) शकुन, (२) सुन्दर, (३) wm, 
(४) त्रिपुर। शकुन विमान पक्षीके आकारका होता है, उसके पंख एवं Чә आदि २८ अंग होते él 
इसकी रचना कृत्रिम लोहेसे की जाती है। इसकी पीठ पर तीन कक्ष होते Sl प्रथम कक्षमें यन्त्रोंके 
उपकरण, द्वितीयमें यात्रियोंके बैठनेका स्थान तथा तीसरेमें सिद्ध यन्त्र आदि साधन रहते 61 इसमें 
औष्म्ययन्त्र (इंजिन), वायुको खींचनेके लिए वाताकर्षण यन्त्र तथा भूमि पर संचार करनेके लिए चक्र 
भी लगा रहता है। 

सुन्दर विमान शुण्डालके आधार पर चलनेवाला जेट विमान है। शुण्डाल qwe जैसा एक बालिइत 
मोटा और १२ बालिइत लम्बा होता है। इसीसे विमानको गति मिलती है। इस विमानकी गति एक 
घंटेमें ८००० मील कही जाती Sl इसमें ३२ विद्युत्यन्त्रोंकी स्थापना की जाती है। सुन्दर विमानका 
आवरण भी शकुन विमानकी तरह राजलोहेसे ही बनता है। इस विमानमें पीठ, धूमनाल स्तम्भ, धूमोद्‌- 
गमयन्त्र, मुख्य लोहेकी नाल, वातप्रसारण, विद्युत्यन्त्र और चातुर्मुखोष्मक आदि अंग होते E 
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तीसरे प्रकारका enr विमान है। यह विमान भी बनता तो राजलोहेसे ही है, पर इसके लोहेको 
सुतहरे रंगका बना लिया जाता है, इसीसे इसका नाम wf विमान है। इसके वर्णनसे पता चलता है 
कि पारस जैसी कोई चीज अवश्य रही होगी, जो लोहेको सोना बना देती होगी। १२ बालिश्त लम्बे 
लोहेके चक्रको जंजीरके द्वारा अन्य FR युक्त कर अंगूठे द्वारा बटन दबानेसे इसके सभी कलायन्त् 
चल पड़ते Š और यान गतिमान्‌ हो जाता है। रुक्म विमानमें अश्रककी dart बनाई जाती gd 

त्रिपुर विमानके मुख्य तीन अंग हूँ। पहला सबसे बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा उससे 
भी छोटा। इन तीनों अंगोंके द्वारा यह जल, स्थल और आकाश --तीनों जगह गमन करता है। यह 
पर्वतादि पर भी चढ़ जाता है। इस विमानमें अत्यन्त वर्षा, वात, धूप आदिके प्रतिकारके लिए वर्षोप- 
संहार, वातनिरसनयन्त्र, आतपोपसंहार आदि यन्त्रोंका भी विधान है। इसमें एक चिन्तासूचिका डोरी 
रहती है। साथमें भाषणाकर्षक, दिशाप्रदरंक तथा शीतोष्णत्वमापक यन्त्र भी होते हुँ। ऊपरकी वायुको 
चूसनेके लिए सीत्कारी यन्त्र होता है, जिससे सर्वत्र वायु प्राप्त होती | 

विमानोके निर्माणके लिए जो लोहा लगाया जाता है वह बारह स्थानोंसे प्राप्त किया जा सकता 
है-- खनिज, जलज, ओषधिज, घातुज, कृमिज, क्षारज, अण्डज, स्थलज, अपञ्रंशक, कृतक आदि। यह 
लोहा सौम, सौण्डाल तथा मौत्विक भेदसे तीन प्रकारका है। इनमेंसे प्रत्येकके ११ भेद हें । इस प्रकार 
३३ प्रकारका लोहा विमानमें प्रयुक्त होता है। द्रावकतारों पर गेण्डे आदिके чаї लगानेका परामर्श 
दिया गया है। 

विमानके पाँच मागं हे -- रेखापथ, मण्डल, mug, शक्ति AC TEI इन मार्गों पर आकाझमें 
विमान चलानेमें अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हुँ। उनके निवारणार्थं कुछ विशेष प्रकारके यन्त्रोंका 
विमानमें लगाना आवश्यक Fl शक्त्याकर्षण यन्त्रसे आकाश-तरंगो और वातसूत्रोंसे होनेवाली क्षतिको 
रोका जा सकता Š | आकाशमें व्याप्त विषशक्तिके आक्रमणको रोकनेके लिए अंगोपसंहार यन्त्रका तथा 
भूगर्भसे अथवा पृथ्वीकी वाह्य कक्षाओंसे प्रकट gu अनिष्टोंके निवारणार्थ विस्तृतास्य-क्रिया-यन्त्रका उपयोग 
किया जाता ë — रोचिषी आदि १२ उल्काओंसे युक्त आकाशीय वातावरण विमानको शिथिल व मैला 
कर देता I विद्युतुद्रादशक यन्त्रसे इसके कुप्रभावको रोका जा सकता है। प्राणकुण्डलिनी यन्त्रसे विमानमें 
स्थित धूम, विद्युत्‌ और वायुको नियन्त्रित किया जा सकता है। 


आकाशे ग्रहोंके प्रभावसे तीव्र वेगसे आती हुई शीतरसधारा, शीतधूमधारा तथा शीतवायुधाराको 
शक्त्युद्गमयन्त्रसे बचा लिया जाता Š | मेघोंसे विद्युतूके पतनकी आशंकाको रोकनेके लिए धूप विमानके सिर 
पर छतरीके आकारका घूमता हुआ झिर:कीळयन्त्र लगाया जाता है, जिससे विद्युतृका प्रभाव दुर हो सके। 
दिशाम्पतिऱयन्त्रसे आती दिशाओंमें व्याप्त १५ कोवेर विद्युत्‌ शक्तिपूर्ण वायुओंसे होनेवाले यात्रियोंके कष्टों- 
का निवारण किया जाता है। ग्रहसन्धिमें विद्यमान ज्वालामुख-विषशक्तिसे यात्री मर तक सकते हुँ, पट्टिका- 
अक यन्त्रसे उसे नष्ट कर डालना चाहिए। विमानमें वैशवानरनालयन्त्र भी लगाया जा सकता है, जो 


भोजनादि पकानेके काम आता है। इन वर्णनोंसे पता चलता है कि नाना ग्रहोंमें यात्राकी भी कल्पना 
इन ऋषियोंके मस्तिष्कमें रही है। 


्ीष्मकालमें उष्णकिरणों द्वारा उत्पन्न कुलिकाशक्ति विमानको भस्म कर डालती है। कुण्टिणी-शक्ति- 
чей उन उष्ण किरणोंको पिया जा सकता है। इसी प्रकार प्राणियोके जीवन-रसको नष्ट करनेवाली 
पंचशिखा नामकी धातिका शक्तिको पुष्पिणीयन्त्रसे नियन्त्रित किया जाता है। वायुओंके आवतं एवं सूर्य- 
किर्‌णोंके संसर्गसे वज-समान विद्युतके पतनको विजुलादशं aera रोका जा सकता है। 


भारतमें विमान केवल यात्राके निमित्त ही निमित नहीं होते थे, वरन्‌ युद्धादिके लिए भी उनका 
उपयोग था। дей सफलता प्राप्त करनेके लिए विमानका अदुश्यकरण, शत्रुओं पर धूआँ फेंकना, शत्रुओंसे 
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अपने विमानकी रक्षाके लिए अपने विमानको मंघावृत कर लेना, शत्रुके विमानों द्वारा घिर जाने पर 
ज्वालाशक्तिको प्रसारित करना, दूरसे आते हुए शत्रु-विमान पर ४०८७ qui फेंक कर उसे उड़नेमें 
असमर्थ कर देना, शत्रुसेना पर असह्य महाशब्द (शब्दबम) फेंक कर उसे भयभीत, बधिर, अथवा हृदय- 
रोगसे पीड़ित कर देना, तमोयन्त्रसे शत्रुओं पर अन्धकार फेंक देना आदि उपायोंका वर्णन अत्यन्त विस्तारसे 
मिलता है। शत्रुओं पर वैरूप्यदर्पणसे अनेक प्रकारके धूओं एवं तेज प्रकाशको फेंक कर उन्हें विरूप करने, 
मूच्छित करने तथा भिन्न-भिन्न रोगोंसे ग्रस्त करनेकी पद्धति बतलायी गयी है। शत्रुके द्वारा भूमिमें fore 
पदार्थोको गुहागर्भादर्शयन्त्र द्वारा प्रतिविम्ब (फोटो) लिए जानेका वर्णन भी उपलब्ध होता है। शत्रु द्वारा 
विघातक TAR छोड़ने पर वक्रप्रसारण-यन्त्रसे विमानको वक्रगति दे दी जाती Ed 

विभिन्न ऋतुओंमें अनेक प्रकारके विषैले तत्त्व होते हे जो विमानयात्रियोंकी त्वचा, मांस, मज्जा, 
हड्डी आदिको हानि पहुँचाते हे । अतः- विमानयांत्रियोंके लिए विशेष प्रकारका वस्त्र बनाया जाना अनि- 
वायं है। रेशम, रुई, जल-काई तथा बालको, अभ्रकजल, कपूरजल या नागरमोथेके जलसे प्रक्षालित किया 
जाए और तव आचार्य गालब द्वारा निदिष्ट पद्धतिसे उसके धागे बनाए जाएं। इसी प्रकार बाँस, केवडा, 
बड़, а=, आक, नारियल, सण आदिसे ८ बार शुद्ध करके इन्हींके वल्कल लेकर Tada नामक IAA 
रखकर इनके भी तन्तु वना 91 और तब दोनों प्रकारके तन्तुओंसे आचार्य गालब द्वारा निदिष्ट पद्धतिसे 
वस्त्रोंका निर्माण किया जाए। उस तैयार वस्त्रको अलसी, तुलसी, आँवला, शमी, कालीतुलसी तथा सरसोंके 
बीजोंके तेलमें सप्ताह भर धूपमें प्रतिदिन पाँच बार तपाकर सुखा लिया जाए। इसके बाद इस वस्त्रको 
लाख, इमली, मधु, तिलकी खल, अभ्रक, हरिणशुंग आदिकी राखमें मिलाकर मूषा (कृत्रिम बोतल) में 
भरकर कूर्मव्यासटिका (कछवेके आकारवाले कुण्ड) में अत्यन्त वेगसे hal और फिर उसमें अगस्त्य वृक्षके 
८ सेर पत्तोंका रस तथा स्वर्णमाक्षिक, अभ्रक, सुहागा, बकुल आदिके फलोंका तेल भी डाल दें। इस 
प्रकार तैयार वस्त्रका आचार्यं अग्निमित्र द्वारा निदिष्ट विधिके अनुसार कवच आदि बना लिए जाएँ। 

ऋतुभेदके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारके भोजनोंका भी उल्लेख प्राप्त होता है। वसन्त एवं ग्रीष्ममें 
भैसका दूध, अरहरकी दाल और चावल अथवा भेड़का मांस लेना चाहिए। वर्षा एवं शरद्‌ ऋतुमें गायका 
दूध, गेहुँकी रोटी एवं मूंगकी दाल अथवा मुर्गेका मांस खाना चाहिए। हेमन्त एवं शिशिर ऋतुमें बकरीका दूध, 
जौकी रोटी एवं मूँगकी दाल अथवा कबूतरका मांस खाना चाहिए। ब्राह्मणोंको मांस खानेका निषेध किया 
है। इनके अतिरिक्त आटेके लड्डू, कसार आदि खानेका भी विधान किया गया है। इसी प्रकार कन्द- 
मूल, फल, घृत, दूध, मुरब्बा, अचार, अके, शरबत आदि Saat विधि भी बतलायी गयी है। चावलको 
५ बार थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अन्य यात्रियोंको भी कब-कब खाना चाहिए इसका उल्लेख 
मिलता ë U ; 

उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्णनसे स्पष्ट है कि भारतमें विमान-रचनाकी कलाका अत्यन्त विकास था। यदि 
पाठकोंको यह लेख रुचिकर लगा तो अन्य लेखोंमें इन विमानोंके निर्माणको विधि पर भी विस्तारपूर्वक 
प्रकाश डाला जा सकता है। हमारा विज्ञानमें अभिरुचि रखनेवाले पाठकोंसे निवेदन है कि वे इस प्रकार- 
के ग्रन्थोंका मनोयोगपूर्वक अध्ययन करें। हमें विश्वास है कि इनसे उनके feu अनुसन्धानके नये मागे 
प्रशास्त होंगें। 
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algul शारीरिक Rudl ace उडीये, तो. verry gad ey чи = 
ARA. udis wid afl wget sed रीते ov BAIA dig GDA छ. else 
Fat ss जावा-इरवानी Seen छे. जा प्रवृत्ति эше] री, तो. ugani देवांश (QsÑua 
न adi, ते पशुसमान थनी жача BA देशे. asua wisaq seg agad Mega 
бәй sal रडे छे जने ते адзн जाढारविढारमा. cv भरत 40 Addl. udis sula 
नियमित रीते धर्मानुसारी adad, маса SUA तो जापोजाप संयम्‌ yd. ugani 
देडलावनुं woa adi ते स्वथं भगवान प्रति моца RA, dej Bad AEA 
shia ननी Saai यरशोभां समापित ай आने dat यशनी सौरभ यारे दिशारोने 
"saa saad. जाथी ov पर्मने aed чл зеў छे. agil dad as ते 
aA, अर्थात EARAN ya ай छे. (уой वधारवाना vids Guedai संयम. 
मुण्य छे. जापणी Sha जने ча] бәй Mae उर्वाथी जायुष्य वषे छे. शाप 
wadai विविध Ysa जतिपाओ जावे छे तेने संयमित उरी err, तपस्या wd 
MANA पददश эй छे शने Wu AEE wangu थाय छे. ull cv eel 
viua दीर्धायु थाय छे. 
सेहायारतरनी AU ते धन शने uici ते xut aad. wear सर्व रीते 
URE ызаа A छे. सामान्य AA adda ay adai аай asa — Aad 
nad, तेने за, dui कंधारे sA. दवे को शरीर cada, яң उरी аў Ad wa 
wda होय, णुद्धि uds विषयने योग्य ЛА usdl asd da, भन स्थिर शाने беш дд 
vid स्वभाव विश्वासु तथा UA Ча तो ते ча maj 46 s уза नथी. 
еә Чај] शरीर, नुदि गने स्वभावमा Guat ой wid छे शने धन ла 
add थने 8. oad वृत्त sai राणीने, (айча coul aa (मिथ्या 
Areva Sal AA रक्षण थाय छे. Read чаза uQ wer wld аа 
8. YRD wel, URAA भान जने зшщ з सुव्यवस्था dbi तो ҷа] (5 
ad २३. YARA जा yeh Saa छे रने धनवृद्धि asa भने छे. ЕТЕ Е) 
पान ते std. जा ॥भनाजोनु स्वरूप Ad BF Әң abani धी Rai ०४ ते 
५०४०४व्‌थी AS छे, ते ву мый भोगी ачый वासना, мел नने छे. विषयवासनाजोनी 
qel संसारमा waa umi em भोगववां чї B, aad ue visa awal 
of साया सुणनो AJA ad 33. सध्ययारपावनथी वासना sai जावे छे, dell 
oY SHANA AENA पान sai छे. 
EARL $4 यश छे, अर्थात्‌ २६यारीनी Ma संसारमा. Sata 8. नग्नता, पवित्रता, 
WE UR, yda, संयम्‌ 992 गुशोथी ву Ma भणे 8. Fai जा शुष छे, d aa 
| Wail १२३ २७४१. аери gaai бча yeh evi wa 8 राने wenu 
ст йч Sana ча छे. oy ор WA भाटे छय्छतीय छे, तेना पावन sear wiata 
$ ча dui शी 4915! (विचयाबयमा सुंदर aea sear dam ana 8, तेना Xej जानु 
8. aal Aaaa zü daa मणे 8, राने ALl तो ча रमरत्वने वरे छे, 
A डो नथी tad? शाखसिद्धांत ०१ “Q ДГА wadl, d wad’ जी cv azM- 
Wal uer] इण छे. 
(ail аец sa ^ud जनुभव salai) 
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